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सहाकवि कालिदास . 


. ' भिश्ञानशाकुन्तल के कता कालिदास संसार के प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते 
| . (नके काळ, जीवनवृत्त, ग्रन्थ, शैली आदि के विषय में चौखम्वा-संस्कृत-सोरीज, 
| सी, से प्रकाशित कुमारसम्भव के पञ्चम सगं को भूमिका में लिखा जा चुका द्दे । 
[षयो की जानकारी के लिये उक्त भूमिका देखनी चाहिये । 


| अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌! नाम क्यों पड़ा ? 
| : . राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला से गान्धवं-विषि से विवाह किया । कुछ दिनों बाद राजा 
i नगर को चला गया । जाते समय वह शकुन्तला को अपने नामाक्षरों से अङ्कित 


* अंगूठी दे गया था । कण्व ऋषि को जब इस विवाह का समाचार शात हुआ तब 
। __ होने शकुन्तला को राजा के पास भेजवा दिया । परन्तु दुर्वांसा के झाप के कारण राजा 
के ' पहिचान न सका । शकुन्तला ने राजा की दी हुई अंगूठी दिखला कर उसे बीते वृत्तान्त 
र “याद दिलानी चाही । परन्तु अंगूठी अंगुली में न थी । वह पहिले ही मागे में शक्रावतार 


! शचोतीर्थं का बन्दन करते समय जळ में गिर चुकी थी। निराश होकर शकुन्तला 
!] जमद्दल से निकली । इतने में तेजोमयी एक मूर्ति प्रकट हुई और शकुन्तला को लेकर 
अदृइ्य हो गई । इसके वाद राजपुरुषो को एक धीवर के पास अंगूठी मिली । उन्होंने 
उसे चोर समझ कर पकड़ा । प्रधान राजपुरुष राजऱयाल अंगूठी लेकर राजा के पास गया। 
. उसे देखकर राजा को शकुन्तला के साथ अपने गान्धव विवाह का वृत्तान्त स्मरण आया । 
उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और उस समय से वह शकुन्तला के विरह में दुखी 
रहने लगा । इस प्रकार इस नाटक में अंगूठी रूपी अभिज्ञान से शकुन्तला के पहिचाने 
जाने का वृत्तान्त होने के कारण इसे “अभिज्ञानझाकुन्तळम्‌? कहते हैं । यहाँ यदद वात 
स्मरण रखनी चाहिये कि पञ्चम अक्क के अन्त में अंगूरी देख कर राजा को शकुन्तला की 


जो याद आहे उसी के कारण इस नाटक को यद्द नाम दिया गया दै। सप्तम अङ्क में तो 
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कुन्तला ने राजा की अंगुली में अंगूठी 
पहिचान कर मिलन होने के वाद श 
न वहाँ की घटना के कारण यह नाम नहीं दिया गया है। (देखिए ४०५४) 


कथा का मूल 


दुष्यन्त और शकुन्तला की कथा महाभारत और पद्मपुराण प ति कक 

की कथा को अपेक्षा महाभारत की कया पुरानी प्रतीत होती “EN र 

नीरस है । पद्मपुराण की कथा महाभारत और कालिदास के ळेच 
कवाओं के अंशों को जोड़ कर वनाई माझम पढ़ती दै । उसके अन्त का बहुए गह 

कालिदास के शाकुन्तल का सारमात्र प्रतीत होता हे । विद्वानों का मत है कि पद्मपुराण का 

अधिक हिस्सा कालिदास के वाद रचा गया था । कालिदास अ आपनी नारदा क तिक जा 


महाभारत से ही ली होगी । 


महाभारत की कथा 


दुष्यन्त और शकुन्तछा की कथा का रूप महाभारत में इस प्रकार हे पक अ 
चन्द्रबंशी राजा दुष्यन्त शिकार खेळते हुए कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा । त 
सीधे आश्रम में घुस कर पुकारा । परन्तु कण्व उस समय आश्रम में न थे । वे फल ल 
लिये बन गए थे। उनकी धर्मपुत्री शकुन्तळा ने राजा का स्वागत किया । राजा के पूछने पर 
उसने विश्वामित्र से अपनी उत्पत्ति का सारा हाल कहद सुनाया । जब राजा को यह मालूम 
हुआ कि वह क्षत्रिय को कन्या है तो उसने उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया । शकुन्तला 
ज्ञे इस शते पर उससे विवाह करना स्वीकार किया कि राजा के मरने पर उसका लड़का 
राजा होगा । राजा ने उसे वचन दिया और गान्धवे-विधि से उसका पाणिग्रहण करके 
उसके साथ सहवास किया । इसके वाद राजा शकुन्तला को यहद आश्वासन देकर कि नगर 
जाकर मैं तुम्हें छे जाने के लिये सेना भेजूंशा, अपनी राजधानी चला गया। मागमे वह्‌ 
यह सोचता जाता था कि ऋषि की आज्ञा के बिना मैंने उनकी कन्या का पाणिग्रहण किया । 
जब उन्हें यह समाचार मालूम दोगा तो वे न जाने क्या अनथ करेंगे । 

राजा के जाने के कुछ ही देर वाद कण्व ऋषि वन से वापस आए । उन्होंने तपोजल 
से सब वृत्तान्त जान लिया और शकुन्ता के विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। इस घटना 
के तीन वर्ष बाद शकुन्तला को एक पुत्र हुआ | ६ वपं की अवस्था में ही उसका बळ और 
पराक्रम स्पष्ट दिखाई देने लगा । वह वडे बडे सिंह, हाथी, महिष आदि पशुओं को वल- 
पूर्वक आश्रम के वृक्षों में बॉय देता था । उसके इस पराक्रम को देख कर कण्व ऋषि ने 

उसका नाम सर्वदमन रखा । इस नौ वर्ष के काळ तक शकुन्तला तपोवन में ही रही j 
इसके आगे उसे तपोवन में रखना ऋषि को अच्छा न मालम हुभा। अतः उन्होंने उसे 
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और उसके पुत्र को कुछ तपस्वियो के साथः राजा के पास भेज दिया । जव शकुन्तला राजा 
के सामने आई तो राजा ने स्मरण रहते हुए भी कह दिया--'मै तुम्हें नहीं जानता । यह 
युत्र मेरा नहीं हे । तुम जहाँ जी चाहे जाओ ।? 


राजा की वात सुन कर शकुन्तला को वड़ा दुःख हुआ | उसने राजा को बहुत 
समझाया । परन्तु राजा ने एक न मानी । इस पर निराश होकर शकुन्तला जाने ही.वाली 
थी कि इतने में आकाशवाणी हुई । देवताओं ने राजा को कहा कि शकुन्तला तुम्हारी भायाँ 
है और संदमन तुम्हारा पुत्र दै । तुम उन्हें रख लो । यहद सुन कर पुरोहित और मन्त्रियों 
की राय से राजा ने दोनों को अपनाया । उसने सबेदमन का भरत नाम रखा । उसने 
चहाँ उपस्थित लोगों से कहा कि मुझे सत्र वृत्तान्त स्मरण था। परन्तु यदि मैं पहिले ही 
इन्हें स्वीकार कर लेता तो आप लोगों को शक्का होती । अव आकाशवाणी से देवताओं की 
स्वीकृति मिल जाने पर इनकी शुद्धि हो गई है । 


पद्मपुराण की कथा 


पद्मपुराण में भी राजा के द्वारा शकुन्तला के पाणिग्रहण तक की कथा वैसी दी है जेसी 
महाभारत में । केवळ दो अन्तर हें । पहलीं वात तो यह कि महाभारत के अनुसार 
झकुन्तला ने अपनी उत्पत्ति की कथा राजा को स्वयं वतलाई । पद्मपुराण के अनुसार उसने 
वह कथा अपनी सखी प्रियंवदा के द्वारा कहरूबाई। दूसरी वात यह कि मह्दामारत के 
अनुसार जाते समय राजा ने शकुन्तला को कोई प्रत्यभिश्ञान नहीं दिया। पद्मपुराण के 
अनुसार उसने जाते समय शकुन्तला को अपनी अंगूठी दी । इस घटना के आगे सारी 
कथा प्रायः अभिशानशाकुन्तल की कथा के समान दै। केवल दो बातों में दोनों का अन्तर 
है। पहली वात तो यद कि पद्मपुराण के अनुसार शकुन्तला सात महीने का गभे होने तक 
तपोवन में ही रही, जव कि नाटक के अनुसार कण्व को दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रेम- 
सम्बन्ध का पता लगते ही उन्होंने उसे उसी दिन राजा के घर विदा किया। दूसरी बात 
यह कि पद्मपुराण के अनुसार शकुन्तला जब राजनगर जाने लगी तो उसके साथ शारङ्गरव 
झारद्रत और गौतमी के साथ प्रियंवदा भी गई । मागे में सरस्वती के जल में स्तन करते 
समय शकुन्तला ने प्रत्य भिश्ञानाङ्गुरीयक प्रियंवदा को दो । वद उसके हाथ से जळ में 
गिर पडी । प्रियंवदा ने डर के मारे यह बात शकुन्तला से नहीं कही । शकुन्तला भी उसे 
पूछना भूल गई । राजदरवार में राजा को विश्वास दिलाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर 
शकुन्तला ने प्रियंवदा से अंगूठी मांगी । इस पर प्रियंवदा ने थीरे से उसके कान में कहा 
'कि वह नदी में गिर गई । यह सुन कर शकुन्तल वेहोश हो गई । इसके अतिरिक्त 
यझपुराण का सब घटनाचक्र शाकुन्तल के समान है । 
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मूल कथा में परिबतन 


कालिदास ने मूल कथा महामारत से ली है । उसमें उन्होंने चत्र तत्र परिवतेन करके `, 
उसे सरस बनाया है। (१) मूल कथ के अनुसार राजा दुष्यन्त शिकार खेलते हुए अपनी | 


सेना के साथ कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुंचा । वह अपनी सेना को वाहर खड़ा 
करके अकेले सौथे आश्रम में गया । शाकुन्तल के अनुसार शिकार खेलते समय राजा की 


सेना पीछे छूट गई । राजा केवल सूत के साथ घूमता हुआ आश्रम पहुँचा । उसने सहसा : 
आश्रम में प्रवेश नहीं किया । उसने ऐसे समय प्रवेश किया जव तपरितर-कन्याओं से उससे ` 


सहायता पाने की चर्चा चळ रही थी । यह घटना बहुत ही स्वाभाविक और सरस ढंग से 
हुईं पीछे छूटी सेना का भी कवि ने बहुत अच्छा उपयोग किया है। राजा को न पाकर 


सेना उसे खोजती हुई आश्रम आई । वहाँ उसने गड़बड़ मचानी शुरू की । उस समय ` 


राजा झाकुन्तळा आदि से बातें करने में मझ था। सेना द्वारा मचाई गड़बड़ी का समाचार 
सुन कर वह उठ खडा हुआ और व्यवस्था करने के लिये विदा लेकर वाहर आया । इस 
प्रकार प्रथम मिलन और प्रथम अंक कवि ने. बड़ी सफाई से समाप्त किये हें । 


(२ ) मूल कथा के अनुसार जब राजा आश्रम में पहुँचा उस समय कण्व ऋषि फल 
लाने वन गए थे | अतः उनकी धमे की कन्या शकुन्तला ने राजा का स्वागत किया । राजा 


के पूछने पर उसने विश्वामित्र से अपनी उत्पत्ति का सारा हाल उसको स्वयं कह सुनाया । 


राजा के विवाह का प्रस्ताव करने पर उसने उसे कण्व के वन से वापस आने तक रुकने 
को कहा । परन्तु राजा के जल्दी करने पर उसने इस शते पर विवाह करना स्वीकार कर 
छिया कि राजा के वाद उसका पुत्र राजा होगा | मुग्या तपरिवि-कन्या का एक अपरिचित 
पुरुष के साथ इस प्रकार खुळ कर वाते करना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। इसके 
अतिरिक्त शते पर किया हुआ विवाह नीरस घटना होती है । वह एक पक्ष की दृष्टि से 


मनुष्य की उच्छुङ्ळ कामवासना कौ तृप्ति के लिये किया हुआ अविचारपूर्ण काये और दूसरे 


पक्ष को दृष्टि से व्यापार अतीत होता है। इसलिये कालिदास ने इस घटना को भी वदर 


दिया है। शाकुन्तल के अनुसार राजा को शकुन्तला के जन्म आदि का वृत्तान्त 


ग्रियंवश और अनसूया से माझम हुआ | यह स्वाभाविक है । कवि ने कण्व ऋषि को 


सोमतीर्थं मेज कर राजा को शकुन्तछा से मिलने के लिये समय दिया है । इससे भी कथा 


सरस हो गई है। 


(३ ) मूल कथा कें अनुसार कण्व ऋषि को राजा के साथ शकुन्तला के शरीर-सम्वन्थः 


का पता लगने के बाद भौ नौ वर्ष तक वह तपोवन में ही रही । प्रथम तीन वर्ष के वाद 
उसे पुत्र हुआ। उसके ६ वपं का होने पर कण्व को स्मरण आया कि विवाहित लड़की को 
बहुत दिनों तक पिता के घर न रहना चाहिये । तव उन्होंने उसे शिष्यो के साथ राजाः 
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कै पास भेज दिया । यह घटना भी वेतुकी मालम पड़ती है। कालिदास ने इसे बद्ल | 
जया है | शाकुन्तल के अनुसार शकुन्तला को पुत्र टीक समय पर हुआ ऐसा प्रतीत होता 
: राजा के साथ शरीर-सम्वन्थ की वात ज्ञात होते ही कण्व ने तुरत उसी दिन उसे | 
.जमहल के लिये विदा किया । वह गर्भिणी अवस्था में ही राजदरवार में आई। उत्ते | 
/ मारीच ऋषि के आश्रम में हेमकूट पर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस परिवतेन से भी कथा में | 
स्वाभाविकता आ गई है । नौ वर्ष के वाद कण्व का यह कहना कि विवाहित लड़को को 
बहुत दिनों तक पिता के घर न रहना चाहिये, हास्यास्पद हो जाता है । रु 


(४) मूल कथा के अनुसार शकुन्तला पुत्र सहित राजमहळ को गई । राजा ने सब 
वृत्तान्त स्मरण रहते हुए भी जब उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो निराश 
होकर वह जाने लगी । इतने में आकाशवाणी हुई । देवताओं ने शकुन्तला की बात का 
समथन किया । तब राजा ने पुरोहित आदि की सम्मति से शकुन्तला और उसके पुत्र को 
अपनाया । यह घटना भी नीरस है। यह वैसा हो मालूम होता है जैसे कोई गुलाम न 
चाहते हुए भी मालिक की आज्ञा से लाचार होकर कोई वात स्वीकार करे । इस घटना से 
/ राजा की कुटिलता, क्रूरता और हृदय की कमजोरी प्रकट होती है। कालिदास ने इसे भो 
, बदल दिया है । शाकुन्तल के अनुसार शकुन्तला गर्भिणी अवस्था में ही राजा के पास गई । 
| दुवांसा के शाप के कारण उसे वृत्तान्त स्मरण न आया। उसने उसे रखना स्वीकार न 
। किया। इस पर एक अदृश्य मूर्ति शकुन्तला को उठा ले गई। मारांच के आश्रम में 
' हेमकूट पर्वत पर उसे पुत्र हुआ। इधर धीवर से प्राप्त अंगूठी देख कर राजा को सव वृत्तान्त 
स्मरण आया । वह अपनी मुखंता पर पश्चात्ताप करने लगा । उसका चित्त पुनः शकुन्तला 

की ओर आकृष्ट हुआ । राजा दानवों को मार कर लौटते समय मारीच के आश्रम में 

गया । वहाँ उसने पहिले अपने पुत्र को देखा । इसके वाद उसका शकुन्तला से मिलन 
| इभा । घटनाओं का यह क्रम सरस है । अंगूठी के दर्शन ने राजा की तरफ से तोड़े गए । 

अमवन्धन को जोड़ दिया । मिलन के पूर्व पुत्र के दर्शन ने उसे इढ़ कर दिया । पुत्र, | 
, पति और पल्ली के बीच को प्रेम की अन्थि होता है। कवि ने पुत्र की सत्ता का बड़ा सुन्दर | 
' उपयोग किया है । ट | 


' _ (५) मूल कथा रोचक बनाने के लिये कालिदास ने अपनी मौलिक कल्पना से 
' और कई बातें उसमें जोड़ दी हैं। दुर्वासा का शाप राजा को कलङ्क से बचाता है । प्रियं- 
| बदा और अनुसूया की उपस्थिति प्रथम मिलन के समय की वातचीत को सरस वनाती है । 
। अंगूठी का वृत्तान्त इस कथा में बहुत महत्त्व का है। वह यह शिक्षा देता है कि मनुष्य 
को अपनी छोटी सी भूछ के कारण जगत में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । वह दुर्वासा के 
' शाप के साथ मिल कर संसार की कड़ आलोचना से राजा की रक्षा करता दै । अन्त में 
1 वही राजा के मन में शकुन्तला के प्रति दूना प्रेम उत्पन्न करता है । विदूषक वौच-वीच में 


' 
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दास्य रस का पुट देकर कथा को ताजगी देता है । मातछि का विदूषक पर आक्रमण राजा | 
की चित्तवृत्ति बदलता है । शकुन्तला के विरह में दुखी राजा उत्साह-हीन अवस्था में था। | 
कदाचित्‌ उस अवस्था में वह राक्षासों से लड़ने जाने का प्रस्ताव स्वीकार न करता 1 अतः 
उसे क्रोध दिळाना आवश्यक था। दुखी पुरुष को क्रोध शीघ्र आता ह । क्रोध के वाद 
उत्साह भरा जा सकता है । यह सव मूळ नाटक में मातलि ने स्वयं हो स्पष्ट किया है 
चे सब वातें महाभारत की मूल कथा में नहीं हैं ये कवि की अपनी कल्पना के फल हैं । 


कथावस्तु की पाँच अथप्रकृतियाँ 


Fe SNP 


दशरूपककार तथा दर्पणकार ने अर्थप्रकृति शब्द का अर्थ 'प्रयोजनसिद्धि के हेतु? - 
लिखा है । वस्तुतः अर्थप्रकृतियाँ कथावस्तु के उपादान या सामग्री प्रतीत होती हैं । अर्थ- 
अकृतियाँ पाँच हैं-बोज, विन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य । "नायक के मुख्य फल का वह | 
हेतु, जिसका कथा के आरम्म में बहुत थोडे में अभिधान किया जाता है, परन्तु आगे चल | 
कर जिसका अनेक प्रकार से विस्तार होता है, 'वीज” कहलाता हे । आवान्तर वृत्तान्त से ' 
मूल कथा के विच्छिन्न होने पर उसे आगे बढ़ाने वाळे हेतु को 'विन्दुः कहते हैं। वह | 
प्रासङ्गिक इतिवृत्त जो दूर तक चलता है और मुख्य फल को प्राप्त करने में प्रधान नायर शि १ 
'की सहायता करता है, 'पताका? कहलाता है । वह प्रासङ्गिक इतिवृत्त जो पताका की अपे, | हे 
छोटा होता है और लक्ष्य तक पहुँचने में नायक की सहायता करता है, 'प्रकरी' कळात. | ५ 
है। जो कुछ साध्यत्वेन अपेक्षित होता है और जिसकी सिद्धि के लिये प्रयत्न किया उह 5 
है और सामग्री एक की जाती है उसे "काय कहते हैं । 'यह मुख्य कार्य” और 'आवान्तर ; 


वायं? के भेद से दो प्रकार का होता दै । मुख्य काये ही कथा का मुख्य फल या प्रयोजन य..! हृ 


अन्तिम लक्ष्य कहलाता है । आवान्तर कायं मुख्य कायं की सिद्धि के साधन होतेहे । ` ˆ 
f s प्र 


राघवभट्ट के अनुसार प्रथम अङ्क के आरम्भ में 'दृदानीमेव? से लेकर 'सोमतीर्थ ग? , पर 

४० २४ ) तक वैखानस की उक्ति शाकुन्तल की कथा का बीज है। हमारे विचार से | 
उपयुक्त वैखानस की उक्ति के पूर्व “पुष 'चास्मद्रारोः कप्वस्य! इत्यादि वैखानस की उक्ति 
से लेकर “सा खळ विदितभक्तिमा महर्षये निवेदयिष्यति’ ( ० २२-२४) राजा की 
इस उक्ति तक का अंश कथा का बीज है। वैखानस ने राजा को आश्रम में जाने के लिये 

उत्साहित किया और राजा ने उसे स्वीकार किया--ये दोनों वाते मिलाकर पूरा बीज है । | 

यदिः वेखानस राजा को उत्साहित न करता तो कदाचित्‌ राजा आश्रम को तरफ न जाकर / 

अपने शिविर को छौट जाता । ऐसी अवस्था में कथा आगे वढ्ने हो न पातो । वैखानस । 

के उत्साहित करने पर भी यदि राजा कण्व को अनुपस्थित जान कर आश्रम में जाना, 
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स्वीकार न करता तो भी कथा आगे न बढ़ती । अतः दोनों बातों को भिलाकर बोज मानना 
चाहिये । यही वीज अनेक रूपों में विकसित होकर कथानक को जन्म देता है । 


राघवभट्ट के अनुसार द्वितीय अङ्क में सखे माधव्य | अनाप्तचक्ष:फलो5लि' इत्यादि 
राजा को उक्ति से लेकर "सवः खळु कान्तम्‌? इत्यादि (४० १०४-१०५) राजा की उक्ति 


तक का अंश विन्दु है । सुगयावृत्तान्त से मूल कथा के विच्छिन्न होने पर यह अंश उसे 
जोड़ता है । 


दपेणकार के अनुसार अभिश्ञानशाकुन्तल में विदूषक का वृत्तान्त पताका है । यह वात 
ठीक नहीं जेंचती । विदूषक राजा को शकुन्तला के साय स्थायी मिलन रूपी मुख्य फल को 
प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं करता । विदूषक सर्वप्रथम द्वितीय अङ्क में हमारे सामने 
आता है । मृगयावृत्तान्त के वाद राजा उसे अपने हृदय का रहस्य वतलाता है । परन्तु 
उससे कोई सहायता पाने के पहिले दी द्वितीय अङ्क के अन्त में उसे नगर विदा कर देता 
है | इतना ही नहीं विदा करते समय उससे ऐसी बातें कहता दै जिससे वह हँसी समझ 
कर शकरुन्तला के वृत्तान्त को एक दम भूल जाता है । यह वात षड अक्र में विदूषक कौ 
उक्ति से हो स्पष्ट होती है। ( पृष्ठ ४२५ ) । तृतीय और चतुर्थ अङ्क में विदूषक का दशन 
. नहीं होता। पन्नम अङ्क के आरम्भ में राजा के साथ पुनः विदूषक दिखाई देता दे । 
परन्तु यहाँ भी राजा उसे शीघ्र हो हंसवती के पास भेज देता है। विदूषक की अनुपस्थिति क 
! में ही शकुन्तला के प्रत्याख्यान का सव इत्तान्त हो जाता हे । इस प्रकार सहायता करने ) 
- का यह अवसर भी विदूषक के हाथ से निकल जाता है। पष्ठ शङ्क में पुनः एक वोर 
| विदूषक सामने आता हे । यहाँ वह उद्यान में शडुन्तका के विरह में इडो ए | 
समझाता है । इसी अङ्क के अन्त में राजा मातळि के साथ राक्षसो से लड़ने चला जाता हे। | f 

` इस प्रकार विदूषक कहीं भी मुख्य फल को प्राप्त करने में राजा की सहायता हुआ 
. नहीं दिखाई देता । ऐसी अवस्था में उसके वृत्तान्त को पताका कैसे कदा जाय । हाँ, नर | 
९; अङ्क में जव राजा विदूषक को बतलाता है कि मुझे देख कर अ ने र म 
`" छिपाया न खोल ही दिया, तो वह कहता है मि ती ना 

जाय | इस व्यड्ञय द्वारा वह र 

क ११४-११५)॥ आगे जव राजा उससे कहता है कि पुनः तपोवन मॅ 


जाने का कोई उपाय बताओ, तो वह कहता है कि पराश या ख व | 
( ए० ११७-१३८) । षष्ठ अङ्क में भी दुखी राजा को समझाते र आ स या 
आने पर तुमसे शकुन्तछा की अवश्य मर शो या त्ति बदलने के लिये र 
राजा को राक्षसों से लड़ने के लिये ले जाने के पकी क [ सेवा मुख्य फल की 
मातरि विदूषक पर आक्रमण करता है। यदि लिद 


सकता 
प्राप्ति में उसकी सहायता मानी जा सकती दों तो विदूषक का वृत्तान्त पताका हो सकता 


क 
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« अंगूठी 55 ~ अभि 
है। हमारे विचार से दुर्वांसा के शाप की पष्ठभूमि वाला अंगूडी ” `. ्त्रस्तु के ये 
पताका है । यह वृत्तान्त महामारत की मूल कथा में नहीं है। कवि ने” मार 
कण के साथ दिया है। यद्यपि एक वार प्रथम अझ में दी राजा के ने. ना 
अङ्कित अंगूठी हमारे सामने आती है, तथापि उसका मुख्य वृत्तान्त चतुथ अङ्क स | न्त ६ 


होता है । चतुर्थ अङ्क के विष्कम्भक में प्रियंवदा कहती है कि यदि दुर्वासा ने  ॥+- हो 
भिज्ञान दिखलाने पर शाप की निवृत्ति होगी-ऐसा कहा है तो ठीक है। राजा की दो! च 
हुई अंगूठी काम आवेगी । आगे यह शचीतीर्थ में गिर जाती है । आमरण दिखला कर राजा नाटक 
को विश्वास दिलाने के समय शकुन्तळा को अपनी अंगुली में अंगूठी नहीं मिलती । अनन ३ . 
वह धीवर के पास वरामद होती है। उसे देख कर राजा को गान्धवे-विवाहद का ६०७ | ` 
स्मरण आता है । यह इस वृत्तान्त का फल है । यह यहीँ गर्भसन्धि में समाप्त दो जाता (रै | “ 
इसके आगे भी मूळ कथा के अन्त तक अंगूठी कई बार हमारे सामने आती रहती है . ' १ 


एताका के समी लक्षण इस वृत्तान्त में मिळते हे । अतः इसे पताका मानना चाहिये | ई : 


विदूषक और अंगूठी दोनों के दृत्तान्तो को यदि पताका माना जाय तो भी कोई दोए्ड | ह" 
होगा । एक कथा में एक ही पताका होनी चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है । पताव | कर 
कोई सजीव पुरुष ही नायक होना चाहिये ऐसा भी नियम नहीं बनाया जा सकता । 5+ | 3 

+ :जि 


इन्द्र के सारथि मातरि का वृत्तान्त शाकुन्तल की कथा वी प्रकरी हे । षष्ठ अडू ये, ससय 

अन्त में माति हमारे सामने आता है। वद्द राजा को राक्षसों से लड़ने के लिये ले जाता 

है । राक्षसों को परास्त करके लोटते सभय मातलि राजा को मारीच ऋषि के आश्रम में 

रे जाता है। वहाँ राजा की अपने पुत्र और शकुन्तला से भेंट होती है। मारीच के 
आशीवाद से नायक और नायिका का स्थायी मिलन होता है । इस प्रकार यद्द छोटा सा 
इत्तान्त मुख्य काय की सिद्धि में सहायक होता है। अतः इसे प्रकरी कहा जा सकता है । 
ज्यपाद प० बलदेव उपाध्याय जी का मत है कि मिश्रकेशी ( अन्य संस्करणों में 
र के वृत्तान्त को इस कथा को प्रकरी मानना चाहिये। यह विमशंसन्धि में 
रम्भ होकर निवंहणसन्थि के अन्त तक चला जाता है। मिश्रकेशी ष्ठ अङ्क के भारम्भ 


में हमारे सामने आती है । वह 
हृ नियमानुसार अपनी पाली के 
नियोग पूरा करने जाती है। जाते समय मेनक we 


कापता छगा कर शकुन्तला को आश्वासन देने को कहती है 


SER 


०-४८१ ) । यह वात | 
ल आ होती ह ( घु० ५४१ )। इत प्रकार | 
oe पा कर मुख्य काय के सम्पादन [i 

हे । अतः उसका वृत्तान्त प्रकरी माना जा सकता है । यह वात भी प | 


|S 
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भाग में ““ का की तरफ से पुनर्मिलन में सहायक होने के कारण मिश्रकेशी 
ी का वृत्तार 
र "कभ तरफ से उसमें सहायक होने के कारण मातलि का वृत्तान्त-दोनों को 
हर “री माना जाय तो भौ कोई दोष न होगा। एक स्थान में एक ही प्रकरी होनी 


१. हो” “भा पौ कोई नियम नहीं है। 


1. 
I | 
३९ ¦ 


चारक के अन्त में दुष्यन्त और शकुन्तला का स्थायी भिळन होता है। यह मिलन इस 
जा जाटक का मुख्य कायं है । 


धृ 
है w w 
| है. कथावस्तु के काय की पाँच अवस्था एँ 


-.. ' कथानकों में फलार्थियों के द्वारा प्रारब्ध कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हैं। इनके नाम 
: | है :--आरम्भ, यत्र, प्राप्त्याशा, नियतास्ति और फलागम । फलसिद्धि के लिये औत्सुक्य 
" | इणरम्भ कहते हैं । फलप्राप्ति के लिये तेजी से किये जानेवाळे व्यापार को प्रयत्न कहते 
| करस अवस्था में अनुकूल कारणों के सद्भाव के कारण फळ को प्राप्ति सम्भव प्रतीत हो 
| -; विर्घो के कारण असम्भव भी प्रतीत हो उस संदिग्ध अवस्था को प्राप्त्याशा कहते 
1 जिस अवस्था में विर्घो के निकल जाने से फल की प्राप्ति निश्चित जान पड़ती हे उस 
, > सथा को नियतापि कहते हैं। जिस अवस्था में समग्र फल की प्राप्ति हो जाती है उस 


को फलागम कहते हैं । 


अभिशानशाङुन्तल के प्रथम अझ में राजा की अपि नाम कुलपतेः इत्यादि उक्ति से 
हुन्तला के प्रति उसका भौत्सुक्य प्रकट होता है ( पु० ४४ ) | उसी अङ्क में आगे 
इन्तला की 'कथमिसं जनं प्रेच्य' ( ० ५३ ) इत्यादि उक्ति से राजा के अति उसका 
प्रकट होता है । यहाँ अङ्कुरित होने वाला दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रथम 
£ के अन्त तक क्रमशः अधिकाधिक व्यक्त दोता चला जाता है । अतः प्रथम अक के इस 
शन से अन्त तक के भाग को शस नाटक के कार्य का आरम्म कह सकते है । राघवभट्ट 
अनुसार द्वितीय अङक में राजा की 'तपस्विमिः केश्रित्‌ परिज्ञातोडस्मि' (२१०) 
यादि उक्ति ते यत्न आरम्म होता है । यह तृतीय अङ्कु के अन्त तक चछा जाता i 
क के इस अंश में दोनों पश्नों से एक दूसरे की रासि के ल्यि प्रयत्न होता है । येत: शस 
न का प्रयान कहा जा” सकता है। चतुर्थं और पत्नम भक्टों में 32 
पति अनुकूल कारणों के सद्भाव के कारण सम्भव और बाधाओं के कारण 21050 

शह । अतः नाटक के इस भाग को कार्याप्त्याशा की अबस्य प क मो सब 
` | अङ्क के अङ्कावतार में अंगूठी की प्राप्ति हो जाने पर 220 माना जा सकता 
|| निकछ जाती हैं। अतः षड मझ को नियताति की * अपने पुत्र और 
1 सप्तम अहक में राजा को समग्र फळ की मति Wh 
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शाङुन्त र 

१६ १20 
वा से स्थायी मिलन होता दै । यह इस नाटक का फलागम है स | 
त मनःस्थिति के आधार पर किये गए प्रतीत होते ई । क 


> ~ > # 
कथावस्तु की पांच सन्धया 4 
न्तर एक प्रयोजन से सम्बन्ध सन्धि कहलाता 


म झा = 
To pga में पाँच सन्धियाँ होती हैं । उनके नाग 


नं नाव्याचार्यों के अनुसार कथावस्तु पतस्व) न 
द ह प्रतिमुख, गर्मंसन्वि, अयमशेनधि (तिरश ) "न 


"द और यत्न ग 
निवेहणसस्धि । बोज और आरम्भ को मिला कर मुखसन्थि भे ० कसी कं 
शि कर मकि होती है तया वा नहीं है। किसो-किसी कथ 
है। यहाँ यह वात जाननी चाहिये किं पताका आन ती है। प्रो 

: गर्भेसन्धि प्त्याशा पर अवलम्वन कर प 
यह नहीं मो होती । अतः गर्भसन्षि मुख्यहूप से > नो चाहि 
और नियताप्ति को मिला कर अवमशंसन्धि होती रै । यहाँ पर भी यह वात जान ह 
कि प्रकरी अनिवाये नहीं है; किसी-किसी कथा में यह नहीं भी होती । अवमर i 
मुख्यतया नियताप्ति पर अवलम्बन करती है। कथा के जिस भाग में बोज से समप्रथम 
मुखादि सन्धियों में यथास्थान निहित सब अर्थ मुख्य प्रयोजन की सिद्धि के उपकरण क्ष 
कर उसे सम्पन्न करने को दिशा में अग्रसर होते हैं. उसे निवेहणसन्धि कहते हैँ । सन्थिमिल 
को कथा का स्थूल भाग कहा जा सकता है । 

राधवमड्ट के अनुसार शाकुन्तल में प्रथम अझ के आरम्भ से छेकर द्वितीय अ 
८उभौ-परिक्रम्योपविष्टी! ( प०-१०४ ) इस कविकृत अभिनय के निर्देश तक सुखस 
है। उसके आगे राजा की 'सखे माधव्य ! अनास चक्षुःफछोऽसि' ( ए० ३०४ ) रत्या 
उक्ति से तुयोय अक्ल के अन्त तक प्रतिसुखसन्थि है । चतुथे अक्ल कें आरम्भ से लेकर पर्क : 
अङ्क में गौतमो को उक्ति के अन्त में 'इति तथा करोति? ( छु० ३४७ ) इस कर्विप्तम 
अभिनय के निर्देश तक गर्मसन्धि हे । इसके आगे पञ्म अङ्क में हो 'राजा--शकुन्तकायों 
नि+ण्य, आध्मगतम्‌। से लेकर षष्ठ अङ्क के अन्त तक अवमरोसन्थि है। सप्तम 
आरम्म से अन्त तक निवंदणसन्धि है । 

साहित्यदपंणकार के अनुसार सप्तम भट्ट में राजा द्वारा शकुन्तला के पहिचाने 
तक अवमशंसन्धि है । इस सन्धि के आरम्भ के विषय में दपंणकार ने जो र क 
उसके विषय में कुछ न कहना ही अच्छा है । सप्तम अङ्क में राजा द्वारा झाकुन्तर्ण 
पहिचाने जाने की घटना के आगे अङ्ग के अन्त तक निवेहणसन्धि है । 

हमारे विचार से प्रथम अङ्क में सुखसन्धि, द्वितीय भौर तृतीय अङो में 


चतुथं और पत्चम अङ्को में गभेसन्धि, पञ्चम अङ्क के अङ्कावतार से षठ अङ्क के अ 
अवमरासन्धि और सप्तम अङ्क में निवंहृणसन्धि दै । 
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कथा का स्थान 


अभिशानशाकुन्तल की कथा स्थूल रूप से तीन भागों 


| भाग में अस्थायी मिलन, दूसरे भाग में वियोग और तीसरे भाग में स्थायी मिलन 
| कहा जा सकता हे । प्रथम च 


' ब र अडा में स्थायी मिलन और प्रयाण की तै 
| बत्तान्त है । पॉ और छे अङ्का में वियोग की घटनाये होती £ सप्तम 
मिलन होता हे । अस्थायी मिलन का. घटनाचक्र अर्थात्‌ प्रथम चार अङ्को को कथा का स्थान 
तपोवन स कण्व ऋषि का आश्रम है । वियोग के वृत्तान्त का स्थान नगर में राजा का महल 
और उद्यान हैं। स्थायी मिलन द्ेमकूट पर्वेत-मारीच ऋषि के भाश्रम--में होता है । 
घटनाचक्र को इस प्रकार तीन स्थानों पर विभक्त करके कवि ने यह झलकाया है कि 
(पवन सव प्रकार को सुखशान्ति के स्थान है और नगर सब प्रकार के कष्ट और सन्तापों 
की भूमि हैं। कालिदास का यह अहूर विश्वास हैं. हि नगरों के कृत्रिम जीवन से सन्तप्त 
आर ऊवे हुए प्राणियों को ऋषियों के आश्रमों में हो शान्ति मिळ सकती है । . 


गे 
कथा का काल 
'अभिज्ञानशाकुन्तलछ की कथा कुल मिलाकर करीव सात वर्ष की कथा मालूम पडती है। 

प्रथम अङ्क, में. राजा और शछुन्तला की पहली भेंट होती है। परन्तु इस भेंट में वात केवळ 
चक्षूराग और मन की अनन्यपरता तक हो रद जातो है। तृतीय अङ्क में दोनों का दूसरा, 
होता हे । इस वार भो शरीर-सम्बन्ध स्थापित होने के 'पहिले ही गौतमी के आ 
ने से दोनों अलग-अळग हो जाते हैं । तृतीय अङ्क और चतुर्थ अङ्क के विष्कम्मक के 
के काल में दोनों का गान्ध विवाह होता है और शकुन्तला गर्भिणी होती है । .इस 
सगात का पता हमें चतुर्थ अङ्क के विष्कम्भक और चतुर्थ अङ्क से लगता है। पन्नम अङ्क में 
याजा शकुन्तळा का परित्याग करता है और एक अदृश्य मूर्ति उसे उठा ले जाती है । पञ्चम 
के अङ्कावतार में अंगूठी प्राप्त होती है.। पष्ठ अङ में राजा विरह में विलाप करता है । 
वेश्तम अङ्क में राजा की दाकुन्तळा और पुत्र से भेंट होती है । इस समय पुत्र की बातों और 

यों से अनुमान होता है कि उसकी आयु करीब ६ वर्ष की है। इस घटनाचक के आधार 
माना जां सकता है कि यह कथा करीब सात वर्षे की है । [ | 
इस नाटक की कालव्याप्रि पर विचार करने के लिये बुत अधिक स्थान की आवइय- 
हे । यहाँ इस विषय पर विस्तार से विचार करना सम्भव नहीं है। प्रत्येक अळू के 
ः विषय में संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। प्रथम अडू ग्रीष्प ऋतु में 
इपारम्भ होता है । राजा प्रातःकाल करीव ८-९ वजे आश्रम के पास पहुँचता है । आश्रम 

के मार्ग का खान करके जाने वालों के वों से टपके जल से भौंगना, वेखानसो का समि- 
{हरण के लिये जाना और लड़कियों का इक्षो को सींचना इस बात का समथन करते हैं। 


२ अभि० भू० 


में वांटी जा सकती हे । इसके 


SY “bY 
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१८ ५ हे 
करीब १०-१९ वजे समाप्त हो जाता है। क्‍योंकि वृक्षों की शाखाओं में गे 
यह अङ्क ०- 


नहीं हैं । = 
वल्कल अब तक सूखे नहीं दिन प्रातःकाळ आरंभ होता है। I 


जङ कौ घटनाओं के दूसरे भोर में हो जिने ९ 

मड a की निन्दा करना और यह कहना कि मू में हो कून व 
विदूषक का पहि से मुझे जगा दिया? इस वात का समर्थ करता यह बसे: पुन 
व्यार्थों ने अपने कोळाहळ कहना कि “आओ पेड़ की छपरे 


है। विदूषक का .यद ह ठ 
nina टि ब १० वजे वात आ र र 
में इस शिलातळ पर बैठ जाओ' सूचित करता है कि दोनों ने करी ळे 


की 1 यह गोष्टी अधिक से अधिक दो घण्टे चली होगी \ > 


हैओर 
अङ की समाप्ति के कम से कम एक पक्ष वाद आरम्भ होता 

इस i ES असह्य मद्नवेदना से पीड़ित पाते हैं आ दि 
इस हद तक जाने के लिये एक पक्ष तो लगा ही होगा । इसके अतिरिक्त प्रियंवदा का 1 कर 
कहना कि “अनुदिवसं परिह्दीयसे' ( ए० १५८ ) ओर 'सोडपि राजर्षिः एपु. रभ 
ग्रजागरकृश इव ळचयते? (ए० १६६) इसी वात का समर्थन करते है। यह अङ्क तङ 
में आरम्म होता है । शिष्य कुश लेकर वन से लौटा है। वह प्रियंवदा के सुख से सुनता 
कि शदुन्तला को ल.ळग गई है। मध्याह के पहिले ल लगने की वात पर विश्वास काका ₹ 
कठिन है । यह अङझू उसी दिन सायंकाल समाप्त होता है। अङ्क के अन्त में “सायच्ललने 
सचनकर्मणि संप्रवृत्ते! इत्यादि पच्च इस वात का समर्थेन करता है! | - 


चतुर्थ अङ्ग के विष्कम्भक और तृतीय अङ्क के बीच करीव एक महीने का अन्तर मार्फ़त 
| पडता दै । विष्कम्मक से प्रतीत होता है कि बीच के इसी काळ में राजा और शकु रं 
; का गान्धवविवाह होता है और शकुन्तला गर्भवती होतो है। विष्कम्भक के दिनही भू 
प्रातः्काळ राजा नगर जाता है। संभवतः यह आषाढ का प्रथम दिन है। इसके पूरवे धार 
मासान्त में इष्टि हुई होगी । विष्कम्भक प्रातः ८ वजे आरम्म होता है। पूजा के वनियो 
फूल तोड़ने के लिए यहीं समय उचित है। दुर्वासा के शाप के बाद १० वजे ष्य 
समाप्त हो जाता है । विष्कम्मक और चतुर्थ अङ्क के बीच करीव ४-५ महीने का म | 
। है । इस अङ्क की घटना शरद में घटती है। इस समय शकुन्तळा के शरीर पर 
| दल दिखाई देते हैं । यह अङ्क भोर में आरम्म होता हे और करीव १० वजे 
| | 


| म अङ्क चतु अङ्क के दूसरे दिन मध्याह के पूं १०, ११ वजे आरम्म होता कर 
| उस समय राजा धर्मासन से उठकर अन्तःपुर में जाता हुआ दिखाई देता है.। षष्ठ LE | 
| राजा विदूषक से कहता है कि आते समय मैंने शङुन्तला से कहा कि अंगूटी पर प 
| = A .. : राजा 


1 4 hs wi 6 फ़ जि : 
ह २:20: . है ] 
| 
1 


र : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by ॥०१ शक्तस्य Chennai and eGangotri १९ 
नामाक्षर गनो । जव तक तुम अन्तिम अक्षर पर पहुँचती हो तव तक मेरे .नौकर तुम्हें 
छने के लिये भा जायेंगे । इससे यह तत्त्व निकलता दै कि आश्रम से. नगर जाकर वहाँ 

पुनः आश्रम वापस आने में तीच दिन से कम समय लगता होगा । ऐसी अवस्था में 
पहिले दिल प्रातः दस वजे आश्रम से निकल कर दूसरे दिन मध्याद्व के पूवं १०-११ बजे 
कुन्तला अपने साथियों के साथ राजदरवार पहुँची होगी । यह अङ्क अपराह्व में करीव 
र समाप्त होता है । प्रत्याख्यान सम्वन्धी वातचोत में चार घण्टे का समय लगा. होगा । 
प्म अकू और उसके अक्कावतार में ६ वर्ष का अन्तर मालूम पढ़ता है । क्योकि षष्ठ अक्ल 
ओर सप्तम अळू के वीच केवल एक दिन का अन्तर है । परन्तु सप्तम अळू में पुत्र ६ वपे 
दिखाई देता है । अर्थात्‌ यह ६ वषे का समय शकुन्तला के प्रस्याख्यान कौ .घटना से 
कर धीवर से अंगूठी प्राप्ति की घटना के वीच वोता होगा । भझ्ावतार प्रातः ९ वजे 
'रम्भ होता है । क्योंकि यही मरे वाजार का समय दै। इसी समय अंगूठी बेचने का 
त्न करते हुए धीवर को राजपुरुधों ने पकड़ा दोगा । राजदरवार से लौटने में शकार को 
बहुत देर लगती है । अतः अङ्कावतार सायंकाळ करीव ६ वजे समाप्त होता ऐ । सब लोगों 
रक्रा शौण्डीक के यहाँ जाना भी इस वात का . समथथन करता हे । राजपुरुषो को शराबखाने 
न्नान्े के लिये यही समय ठोक पढ़ता है । 


पष्ठ अक्कू और पञ्चम अङ्क के अङ्कावतार में दो सप्ताह से अधिक का अन्तर नहीं माळम 
कुडता । कुकी कहता है कि अंगूठी की प्रापि का वृत्तान्त और उसके फलस्वरूप राजा का. 
| र के विरद्द से पीडित रहने का सारा वृत्तान्त बहुलोभूत हो चुका है। इसके बहु" 
भूत होने के छिये दो सप्ताह का समय वहुत है। पृष्ठ अङ्क प्रातम्क्ारू करीव ९ वजे 
[रम्भ होता है । क्‍योंकि मिश्रकेशी प्रातःकाल शचीतीथे पर खान के समय का अपना 
रोग पूरा करके हमारे सामने आता है । यह fe Rs A be 

विदूषक कहता भूख र डालेर 

भि मह के वाद की इस अङ्क की घटनाओं के होने के लिये 


ने मध्याह में कही होगी । इस 
ध का समय लग सकता दै | करीब तीने वजे मातरि राजा को राक्षसो से लड़ने के 


ले जाता है। 


न 


का अन्तर दै । क्योंकि राक्षसां को मार 
सप्तम और षष्ठ अङ्क के वीच केवळ एक दिन pa 


मातलि से कहता है कि रा 
बी आ कनक हमने इस देश पर ध्यान नहीं दिया । यद अछ क बजे 
ही ळक होता है | शीघ्र ही राजा मारीच ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। जिस समय 
ऋषि खयां को पातिन्नत्य धम को शिक्षा देते रहते 


` राजा पहुँचता है उस समय मारीच ः के 
है > प्रायः भोजन के बाद मध्याहोत्तर दो बजे के लगभग ही होते हैं । यह 
| क 
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अङ्कु करीव ५ वजे समाप्त होता है। राजा के पहुँचने के वाद की घटनाओं को होने के 
लिए तीन घण्टे का समय ळग सकता है । 


मुख्य पात्रों फे चरित्र 


दुष्यन्तं--राजा दुष्यन्त इस नाटक का नायक दै । यह चन्द्रंशी क्षत्रिय है । यह 
धीरोदात्त नायक है। दर्पणकार ने धीरोदात्त नायक के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं :--. 
'अविकस्थनः ज्ञमावानतिगम्भीरो महासरवः। स्थेयान्‌ निंगूढमानो धीरोदात्तो 
इढन्रतः कथितः ।? दुष्यन्त में प्रायः ये सव गुण मिलते हैं । 


यह तीस वषे से ऊपर की उम्र का एक सुन्दर युवक है । इसका शारीरिक परिश्रम के 
कार्यों में उत्साह इस बात का प्रमाण दै। इसका शरीर लम्बा, चौड़ा और सुदृढ़ है । इसके 
व मे का वाळे समी लोगों पर इसके वाहय व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता हे । सिन्न- 

अवसरों पर अनेक व्यक्तियों द्वारा कहें गए--दुरवगाहरम्मीराङृतिरमधुरमाळपन्‌ 
असुत्वदाहिण्य विस्तारयति ( प० ५४ ), अनवरतधलुज्यांस्फालनक्ररवर्ष्मा-इत्यादि 
( ए० ९६ ), नगरपरिषग्रांुवाहुः ( प० १२३ ), सम्भावनीयप्रभावा अस्याकृतिः 
( पु ५५६ ) ये वाक्य इसकी शरीरःसम्पत्ति व्यक्त करते हे । यह शूर है । इसे सृगया 
जेते खेल, जिन में पौरुष की अपेक्षा होती है, अच्छे लगते हैं । यह राक्षसो से तपोबन की 
रक्षा करता है | मातलि के आक्रमण से जव विदूषक चिह्ाता है तो यह धनुष ले कर 
स्वयं उसकी रक्षा के लिए दोड़ता है। इसकी शूरता को इतनी ख्याति है कि इन्द्र भो इसे 
अपनी सहायता के लिये बुलाता है। इन्द्र का सन्देश मिलते हो यह तुरत बड़े दसा 
से राक्षसो से लड्ने के ल्यि जाता ह 1 यह मधुर-भाषी भी हे ॥ प्रियंवदा ळ के 5 मु 
भाषण को तारीफ करती है। प्रथम अङ्क के अन्त में लड़कियों से विदा ते सम य हे 
र. हे-“दृशनेनेव भवतीनां सम्भूतसत्कारो ऽस्मि? ( ए० ७९ )। ee 

न्यवहार आकर्षक हैं । इसकी चाल-ढाल 


राजा एक उत्तम पति और उत्साही प्रेमी है। इसे अने है 
के अनुसार सामथ्यं होने पर अनेक विवाह करना अति राह पाला 
. व रहने पर मी इसे नैतिकता का ख्याळ सदा वना रहता है । इसे हम स्नी-ल तै 
कह सकते। नई खी से प्रेम हो जाने पर भी वह पहिली स्त्रियों क ८ 
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सामाजिक वातावरण--ऐसी अवस्था में यदि शकुन्तला के अनुपम सौन्दय को देख कर 
वह मुग्ध हो जाता है तो कौन सी आश्य की वात है । इतना होने पर भो चद अद्वितोय 
आत्म-संयम का परिचय देता है । इन बातों का निश्चय होने तक कि शकुन्तला अविवाहित 
हे और उसके विवाह का किसी के साथ निश्चय नहॉ' हुआ, वह क्षत्रिय की लड़को होने 
के कारण उसके विवाह करने योग्य है, और वह भो उसे चाहतो हे--वह आगे कदम नहीं 
बढ़ाता । यदि वह लम्पट होता तो पंचम अङ्क में स्वयं आत्मसमर्पण करने के छिये आइ 
हुई सुन्दरी झाककन्तला को सौधे महल में दाखिल कर लेता। परन्तु उसकी तो मनोबृत्ति 
यह है 'अनिवेण्ये परकळन्रम्‌? ( ए० ३६६ )। इस अवसर पर शाप-वश शकुन्तला 
के साथ अपना सम्वन्ध भूल जाने के कारण वह जो इढ्ता दिखळाता है वदद सके चरित्र 
को बहुत ऊँचा उठा देती है । 


पुत्र की दृष्टि से देखने पर भी राजा उत्तम पुत्र सिद्ध होता है। वह एक मातृभक्त, 
आज्ञाकारी पुत्र है । माता का वुळावा आते ही वह असमझस में पड़ जाता हे । ऋषियों 
को पहिले ही तपोवन की रक्षा का वचनं दे चुका है। इधर माता को आज्ञा । वह बड़ी 
बुद्धिमानी से दोनों तरफ का कार्य सम्पन्न करने का मार्ग निकालता है । 


राजा के मन में ऋषियों के प्रति अपार आदर है। प्रथम अडू में वैखानस के कहने” 
से वह शग को छोड़. देता है। उसी अङ्क में तपोवन में प्रवेश करते समय वह कहता. है 
क्रि विनीत वेश से तपोवन में प्रवेश करना चाहिये । जब हाथी तपोयन में गड़बड़ 
मचाता है तो वह कहता हैं 'कथमपराडस्तपस्विनामस्मि' ( ४० ७७ ) 1 द्वितीय अङ्क 
में जो तपस्वी तपोवन के निवासियों की तरफ जे राजा से तपोवन दबा कर रक्षा के लिये 
प्रार्थना करने जाते हैं तो वह कहता है कि तप! की क्या आश्ञा है “किमाझापयम्ति? 
( पृ० १२६ )। पञ्चम अङ में जब शाङ्गेरव राजा को कड़ी वाते बता हे उस समय भी 
वह करुद्ध नहीं होता । केवल "विशेषेण अधिकिस्तोऽस्मि’ इतना कह कर चुप हो जाता 
है। सप्तम अङ्कु में भी माराच ऋषि के आश्रम में उसका व्यवहार ऋषियों के प्रति अपार ; 
आदर व्यक्त करता है। 


दुष्यन्त एक उच्चकोटि का शासक है। इस हैसियत से इसके तीच खुण हमें विशेष. 
रूप से प्रभावित करते हैं। वे गुण ये.हैं--कर्तव्यपरायणता, प्रजाभेम और लोभ का. 
अभाव । राजा बड़ा कर्तव्यपरायण दै । प्रथम अङ्क के अस्त में जब वह . हायी के उपद्रव 
का समाचार सुनता है तो वह तुरत लड़कियों से विदा लेता है। द्वितीय अङ्कु में जब 
दो तपस्वी तपोवन की रक्षा के. लिये उसे. बुलाने जाते हैं तो वह कहता है “गच्छतां, 
अवन्तौ} अहमजुपद्मागत एव ? पद्म अङक में कुकी को. उक्ति ( पृ० ३३३ ) से. = 
मालूम पड़ता है कि वह रोज दरबार में बैठता है और प्रजा .के सुकदमे सुनता है । उसे: 
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शासन और व्यवस्था के काये से फुरसत नहीं मिळती पष्ठ अड में राजा की वेत्रवति ! 
मदचनादमात्यपिशुनं त्रहि! इत्यादि उक्ति य सूचित करती है कि वह रोज मन्त्रियों 
के काये का स्वयं निरीक्षण किये विना कोई भी आज्ञा प्रसारित नहीं होने देता । राजा 
बढ़ा प्रजावत्सल है । वह अपनी प्रजा को अपने स्वजनों के समान समझता है । पष्ठ अङ 
में वह प्रतीहारी से कहता है कि इस बात को.धोषणा करवा दो कि जिसका जो सम्वन्धी 
मर गया हो वह राजाको अपना सम्बन्धी समझे। राजा वड़ा निर्लोभ है । वह 
अनुचित मागा से अपना कोश वढ़ाना नहीं चाहता । जव वह निःसन्तान धमंवृद्धि नाम के 
बनिये के मरने का समाचार सुनता है तो वह उसके धन को अपने कोश में नहीं भिला 
` रेता। दह इस वात की खोज करदाता है कि उसकी ज्जियां में से कोई गर्भवती है या नहीं । 
जव उसे यह पता लगता है कि मृत वनिये की एक खनो गर्भवती है तो वह कहता है कि 
पिता के थन का मालिक वह गभे हैं । 

राजा स्वभाव से अविकत्थन है । वह अपने सुह अपनी तारीफ नहीं करता । जव वह 
राक्षसो को मार कर लौटता है तो मागे में मातलि उसकी तारीफ करता है, तव राजा 
कहता है कि जो कुछ मैंने किया उसका श्रेय मुझे मत दीजिये, वह सव इन्द्र के प्रभाव से 
हो मैंने किया । राजा को नेतिक चरित्र के विषय में वड़ा आत्मविश्वास है। जव उसका 
मन शकुन्तला की तरफ जाता दै तो वह कहता है कि यह अवश्य क्षत्रिय के विवाह करने 
योग्य हे। अन्यया मेरा आये मन इसकी तरफ न जाता । “असंशयं चत्रपरि्रह क्षमा” 
इत्यादि ( घृ० ४५ )। राजा की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। जव.वह तपोवन के पास पहुँचता 
है तो वह झट समझ जाता है कि यह तपोवन का आभोग है। उसका भय से भागते इए 
सृग का वणन, तपोवन के आभोग का वणेन और आकाश से पृथ्वी पर उतरते समय 
अपने अनुभव का वर्णन उसकी सूकम दृष्टि का परिचय देते हैं । राजा नृत्य, संगीत और 
चित्रकला में भी निपुण है। 

शङुन्तला--एक वार विश्वामित्र के उग्र तप से इन्द्र घबड़ाया । उसने उनका तप भद 
करने के किये मेनका को भेजा । विश्वामित्र मेनका को देखते ही सुरथ हो गए । मेनका को 
उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई । विश्वामित्र और मेनका उसे छोड़ कर चले गए1 एक दिन 
कण्व ऋषि ने उसे देखा। वे उसे भपने घर ले आये और उसे पाला । इस प्रकार शकुन्तला 
विश्वामित्र और मेनका की लड़की और कण्व की धम की पुत्री हे । 


. ©शुन्तला लडकी नहीं है । उसके व्यवहार ते वह करीब अठारह वषे की युवती प्रतीत 

होती है । वह बहुत सुन्दर है। उसका सौन्दर्य बनावटी नहीं स्वाभाविक है। उसे देख कर 
'राजा कहता है उज “इदं किळाब्याजमनोहरं वपु? ( पु० ३३ )। प्रियंवदा की “अन्न तावत्‌ 
Ey रदे यौवचारम्भसुपाळभस्व-इस उक्ति से यह प्रतीत होता 
है कि उसके अवयव ब्यक्त हो गये हे । वह सम्मवतः श्याम वर्ण की है । तृतीय अङ्ग में 
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राजा कहता है “अयं स ते श्यामछतामनोहरम इत्यादि (ए० २१४) । उसका पालन- 
पोषण तपरिवियों के बीच हुआ है । अतः उसका जीवन मी तापस-कन्या जैसा हो गया है| 
वह वल्कळ पहिनती है। वह शन्गार-चेष्टाओं से अनभिज्ञ हे । साह्दित्यशाख के अनुसार 
वह मुग्ध कन्यका नायिका है । विवाह के वाद वह स्वीया, मध्या हो जाती है । 


, तपोवन में रइते-रहते शकुन्तला का प्रकृति से घनिष्ठ सम्वन्ध हो गया । वह लता; 
वृक्ष और सृग-सृगियों को भी अपने सगे-सम्बन्धी समझती है । इस सम्बन्ध में “हला 
अनसूये ! न केवळं तातस्य नियोगः ममापि एतेषु सोद्रखेहः ( ० ३२ )। “पुष 
वातेरितपञ्चवाहुछीभिः किमपि व्याहरतीव मां चूतव्चः' ( ए० ३८ )। 'वत्स! किं . 
माँ सहवासपरित्यागिचीमचुवष्नासि' ( ० २८९) । इत्यादि वाक्य ध्यान देने योग्य 
है। उसके हृदय में तपोवन के जड़ और चेतन सभी पदार्थों के लिये वड़ी सहानुभूति है । 
वह पहिले आश्रम के पेड़ों को जळ से सांच ळेती दै तव स्वयं जल पीती है । वह प्रियः 
मण्डना होने पर भी वृक्षों को कष्ट होने के भय में उनके पछव नहीं तोड़ती। 'पातु न 
प्रथमं ग्यवस्यति'-इत्यादि (ए० २७८) । यदि चरते समय आश्रम के शुग का सुख कुश- 
सूची से विद्ध हो जाता है तो उसके सुख में इल्लुदी का तेळ डालकर उसके घाव अच्छे 
करती है । वह वहुत सुशील है । राजा को देख कर उसके मन में कामविकार उत्पन्न होता ' 
है। यह स्वामाविक है । परन्तु वह अपनी वेदना किसी से कहती नहीं । वह अपनी 
' सखियों से भी इस बात को छिपाती है । जब व्याधि उम्र रूप थारण कर ळेती है और 
सखियाँ बार-बार उससे उसकी व्यथा का कारण पूछती हैं, तब वह उनसे अपना रहस्य 
कहती है। “यतः प्रभ्टति तपोवनरक्षिता स राजर्षिः? इत्यादि ( ० १६२ ) । तृतीय 
अङ्क में जब राजा उसका अञ्जल पकड़ केता .है तो वह कहती है “पौरव ! रक्ष रक्ष विन" 
यम? ( पृ० २०२ )। उसकी यह उक्ति भी उसका विनय और आत्मसंयम व्यक्त करती 
है। वह ल्ज्जावती दै प्रथम अक्क में जब राजा उसके रूप की सराइना करता है तो वह 
लज्जा से सिर नोचा कर खेती है ( ४० ९२-६३ ) । आगे जब प्रियंवदा उसके विवाह की 
बात छेडती है तो वह वहाँ से जाना चाइती है (पु ६५-६६ )। तृतीय अङ्क में द ड 
उसकी .राजा से. एकान्त में भेंट होती हे तो उस समय भी वह वहाँ से वार-बार जा 
का प्रयत्न करती है । उसका स्वभाव बड़ा सरळ हे । जब > सखियाँ उसका र 
उडाती हैं तो वह केवल “पुष त्ते आत्मनश्चित्तगतो मनोरथः ( पृ० ४२-४३ ) इतना हं 
कह कर चुप हो जाती है! वह कुछपति कौ कन्या है। परन्तु उसे इस बात का घमण्ड 
नहीं दै । उसकी सख्ियाँ भौ उसे आशा दे सकती हैं। जब राजा mmo प्रवेश करता 

प्रियंवदा कहती है 'हळा | गच्छ, उटजात ' 


जाने 6 उसको जुडो, िखाना। पह झन क्र उल्का दिल कॉप जाता हे 
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उस समय उसकी सखियाँ कहती हैं “सखि! मा बिभेहि। स्नेहः -पापमाझङूते” 
(ए० ३०२ )। सखियों का इतना कहना ही उसकी घबराहट दूर करने के लिए पर्याप्त 
हो जाता है । वह उस विषय में और कोई प्रक्ष नहीं करती । यह सव उसके स्वभाव की 
सरलता का परिचायक है । वह काव्यनिर्माण'कछा में भी. निपुण है । अणय-पत्निका में 


लिखने के लिये वह स्वयं पथ्य बनाती है । 


शकुन्तछा पति-परायणा है । वह अपने पति को बहुत प्रेम करती है ! जब से वह 
राजा को प्रेम करने लगती है तब से उसके छिये संसार में राजा से बढ़ कर और कोई 
पदार्थ नहीं रह जाता ] गान्धव-विधि से विवाह हो जाने पर राजा के प्रति उसका प्रेम 
और बढ़ जाता है। राजा के नगर चळे जाते पर उसका मन निरन्तर उसी की ओर 
लगा रहता है । जब दुर्वासा तपोवन में प्रवेश करते हैं. उस समय उसका मन प्रियतम 
के चिन्तन में म्न रहता है। दुर्वांसा के आने और, क्रोध से शाप देकर चले जाने का 
` उसको कुछ भी पता नहीं चलता । कण्व की आशा पाकर राजा के पास जाते समय उसके 
मन में एक प्रकार का उत्साह दिखाई देता है ।. आगे जब राजा शापवश न पहिचानते. 
के कारण उसका परित्याग करता है. तो वह कुछ क्षणो के लिये क्रुड हो जाती है । परन्तु 
उसका क्रोध बहुत काळ तक नहीं रहता । जो कुछ हुआ उसके लिये वह राजा को दोष न 
देकर अपने भाग्य को दोष देती हे “नूनं से सुखप्रतिबन्धकम्‌? इत्यादि ( प० ५४८ ) । 
वह राजा को भूल नहीं जाती। वह उसे बराबर प्रेम करती रहती हे । वह विरहिणी के 
वेश में, पतिदेव को हृदय में रखकर, चरित्र की रक्षा करते हुए समय व्यतीत करती है । 
“वसने परिधूसरे वसाना” इत्यादि.( ० ५४२)। . र 
शकुन्तला के मन में पूज्यजनों के प्रति वडा आदर हे । वह राजा को: देखकर कहती 
है नितं जनं परयाहरिष्यस्‌ यद्यात्मनः प्रासविष्यस्‌? ( ५० ७२ )।, वह यह जानती हैः 
कि वह स्वतन्त्र नहीं हे । वह शुरुणनों के अधीन हे । यदि वह स्वतन्त्रतापूवक कोई 
कास करेगी तो युरुजनों का अंनादर होगा। तृतीय अङ्क में जब राजा उससे कहता है (क 
बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूं ? तुम्हे नलिनीदल से पंखा झल या तुम्हारे पैर दवाऊं ? तव 
शकुन्तळा कहती है “न माननीयेषु जनेषु आत्मानमपराधयिष्यामिः ( प० १९७ ) । 
यहाँ भी उसकी उक्ति से पूज्य पुरुषों के प्रति आदर प्रकट होता हे । जब शाङ्ग आदिः 
उसे राजा के दरवार में छोड कर जाने छगते हे.तो वह मी उनके पीछे-पीछे जातो है । 
इस पर शाज्रव कड़क कर उसे कहता है 'आः पुरोभागिनि १ किमिद्‌ स्वातन्त्यमव- 
छस्बसे' ( प्र ३७३ )। इस पर वह डर के मारे कॉपने छगती हे और आगे नहीं 
बढ़ती । वह यह समझती हे कि अब आगे वढ्न पूज्य पुरुष का' अपमान होगा.। सप्तम 
` अक्जू में राजा से पुनः मिलन होने पर वह उसके साथ मारीच ऋषि और अदिति के सामनें 
जाने में लजाती है । उसका अपने पिता के प्रति विशेष आदर और प्रेम है । तपोवन त्ते 
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विदा होते समय वह कण्व ऋषि के चरणों पर गिर पड़ती है । उससे उन्हें छोड़कर शीघ्र 
जाते नहीं वनता है । 


शकुन्तला का चरित्र केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं, संसार के साहित्य में आदश 
नायिका का चरित्र है । इसकी प्रशंसा पाश्चात्य विद्वानों ने भी सुक्त कंठ से की है। 
भरत--यह दुष्यन्त और शकुन्तला का पुत्र है । अपने व्यवहार से यह करीव ६ वषे 
का प्रतीत होता है । इसकी आकृति राजा से मिळती-जुळती है । इसकी हथेली पर चक्रवर्ती 
सम्राट के लक्षण हैं । यह वड़ा निर्मीक है। वच्चा होने पर भी यह वड़ा ताकतवर है । यदद 
सिंह आदि भयानक पशुओं के वच्चोंको भी पकड़ कर वेक्रावू कर देता है और उनसे 
खेल्वाड करता है । सप्तम अङ्क में यह एक सिंह के वच्चे को पकड़कर उसके दांत गिनने 
की चेष्टा करते हुए सामने आता है । जव एक तापसी इसे पास ही खडी सिंहिनी को दिखा 
कर डराना चाहती है तो यह--अरे वाप रे! मैं तो बहुत डर गया--(.पु० ५३३ ) कह 
कर उसकी हँसी उड़ाता है । यह सिंडिनी को चिढाने के लिये ओठ दिखाता है! तपोवन 
के ऋषियों ने इसका नाम “संदमन” रखा दै । इसका काम देखकर यह नाम अन्वर्थ 
प्रतीत होता है। इसका कार्य देखकर राजा भी प्रभावित होता है । वह इसको कालान्तर 
में ज्वाला के रूप में प्रकट होने वाली आग की चिनगारी मानता हैं। इसे खिलौने 
बहुत पसन्द हैं । यह मिट्टी का मोर पाकर बहुत खुश होता है। यह अपनी माता को 
बहुत प्रेम करता है! मोर देते समय तापसी के द्वारा कहे गए- रक्षस्व Be 
० ५३५) इस वाक्य को सुन कर इसे अपनी ' माता शकून्तळा की याद आ ज 
ठ ल को पुत्र कह कर पुकारता है तो वह कहता क, इला मम 
तातः 9 यह घटना हमें पक्चम अछू कौ घटना कौ याद दिलाती हे । पञ्चम 
सह दे अर वन राजा के सामने गई तो राजा ने कह दिया--त्‌ मेरी भार्यो नहीं 
है। मैं तुझे नहीं जानता। न वहाँ राजा दोषी है और न यहाँ सबदमन । परन्तु देव ने 
राजा को उसकी हो भाषा में उत्तर दिया है । एक प्रकार से भनजान में पुत्र ने माता का 
का 5 कुलपति हें ( घु० २३ ) 1. कुछपति उसे कहते हैं जो दश हजार 
विद्यार्थियों को अपने आश्रम में रखकर पढ़ाता है और उनके भोजन, बल्न ओर न 
है। इनका दूसरा नाम 'काश्यप? है। ये नेष्ठिक ब्रह्मचारी हैं ( ए० ५९ ) 
अत या व ४ प्रविष्टस्य” इत्यादि उक्ति ( घु० २५८ ) से तथा 
चतुर्थ अङ्कु में प्रियंवदा की “अरिनिशरण | न 
शकुन्तला को विदा करते समय स्वयं कण्व कौ “असी बेबी, रिव वि के अमि 
(६० २७६) ते यह प्रतीत होता है कि ये अशित हैं। उन्होंने शत विति ते न हीत 
लिया है। इनके तपोवन में अभिशाला है | ये खान, सन्धया आदि कर्मानुष्ठान में निरत, | 


धार्मिक भावना से ओतप्रोत हृदय वाळे तेजस्वी ब्राह्मण हा - 33 
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' शकुन्तका कण्व की पाली हुई धमे को कन्या है। उन्होंने उसे अपनी भौरस कन्या के 
समान पाळा है । ये उसे बहुत प्रेम करते दै.। इनका प्रेम निःस्वाथं. प्रेम का भदश उदाहरण 
है । ये शकुन्तला के प्रतिकूल देव को यान्त करने के लिए तीर्थयात्रा करने सोमतीथे जाते 
हैं । शकुन्तला को विद करते समय इनका हृदय सगे माता-पिता की . तरह ब्याकुल हो 
जाता है । आज शकुन्तला जायगी--यह विचार मन में आते ही इनका हृदय घवड़ाने 
लगता है, गला रुंध जाता है और दृष्टि जड़ हो जाती है ( एु० २७१ )। तपस्वी होने पर 
भी ये अपने दुःख के वेग को रोक नहीं पाते । इनकी 'वत्से ! सामेचं जडीकरोषि । अप- 
यास्यति मे शोकः? इत्यादि ( ० ३०५-३०६), “अनसूये ! प्रियंवदे ! गता वां 
सहचरी? ( प्र० ३०७ ) ये उक्तियां वात्सल्य से भरी हैं । 

कण्व का तपोबल अपार है। शाकुन्तल के पाठकों पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है । 

य॒ अङक में राजा कहता है 'ज्ञाने वीयंस! (9० १४१ )। चतुथं अङ्क में कण्व 
mtd में र हाल न ज Ol के उ का 
समाचार देती है ( ए० २५८ )। शकुन्तला की विदाई के दिन तपोवन के वृक्ष वख और 
आभूषण देते हैं ( पु* २६७-२६८ ) । कण्व की उपस्थिति में राक्षस तपोवन के पास नहीं 
फटकते । उनकी अनुपस्थिति में हो उपद्रव मचाते हैं ( पु० १२६ ) । तपोबल से उन्हें भूत, 
भविष्य, वर्तमान प्रत्यक्ष दिखाई देता है । सप्तम अङ्क में मारीच कहते दै 'तपःप्रभावात. 
सवमिद्‌म्‌? इत्यादि ( ० २७० )। तप के प्रभाव से कण्व को झंकुन्तला के पुन मिलन का 


वृत्तान्त मालम हो गया है। 
कण्व तपस्वी होने पर भी व्यावद्दारिक हैं ( पु० २९६ )। वे अव्यावद्दारिक भादा. 


पर नहीं चलतेः। उनका हृदय सहानुभूतिपूर्ण है । उन्हें जव राजा के साथ शकुन्तला के 
सम्बन्ध का पता चलता है तो वे अपनी अनुमति दे देते हैं ( प्० २५६) । इतना ही. 
नहीं वे यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने तो दुष्यन्त को तुम्हारे लिये पहिले से हो भर्ता चुना 
था ( घृ० २८५ )। उनके मत में क्षत्रियों के लिये गान्धर्व विवाह उत्तम प्रकार का विवाह 
है । वे शकुन्तला को विदा करते समय राजा को जो सन्देश भेजते है वह ध्यान देने योग्य 
हैं । वे अपनी लड़की के लिये राजा की अन्य पत्नियों के समान पद चाहते हैं । बस इतनो 
ही उनको मांग है। उनके अनुसार अन्य सव पदाथ तो भाग्याधीन होते हें (पू० २९५) । 
वे शकुन्तळा को जो उपदेश देते है वह भौ आदश उपदेश हे । उसमें भारतीय भावना 
कूटकूट कर भरी है । वे कहते हे--धशुरगृद में जो बड़े लोग हों उनकी सेवा करना, 
सौतों के साथ सखियों का सा व्यवद्दार करना, पति अपमान भी करे तो उससे झगडा. 
मत जा सेवकों के उदारता का व्यवहार करना और सम्पत्ति के समय घमण्ड 
मत करना ( ४० २९७ )। वे शङुन्तला के साथ अनसूया और प्रियंवदा नहीं भेजते: 
क्योंकि उनका भी विवाह करना है ( घु० २९९ ) । वे युवती कुमारी be तक 
छड्लो के साथ उसके ससुराल भेजना उचित नहीं समझते. ४. ० 
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कण्व मानव स्वभाव को अच्छी तरद्द समझते हैं। वे जानते हैं. कि दुःख का सबसे. 
उत्तम औषध समय है । कुछ समय वीतने पर दुःख अपने आप कम दो जाता है । पतिगृह 
जाते समय शकुन्तला के यह कहने पर कि देशान्तर जाकर मैं केसे जीऊंगी, वे उसे 
समझाते हैं । वे कहते है--घवर[ओ मत । कुलीन और वैभवसम्पन्न पति के घर जाकर 
जव तुम वहाँ के कार्यों में व्यग्र हो जाओगी और जब तुम्हे पुत्र हो जायेगा तो तुम थीरे- 
धीरे मेरे विरइ को भूल जाओगी। कुड्ठम्ब के किसी व्यक्ति के परदेश चले जाने पर 
घर के लोगों को अपना घर सूना लगने लगता हे । इसका कारण प्रेम होता है । 
कुछ दिनों के वाद विरह भूल जाता है और मन स्वस्थ हो जाता है। यह भी मलुध्य 
स्वभाव का एक रहस्य है । इसे भी . कण्व अच्छी तरद जानते हैं। शङुन्तला के जाने 
पर प्रियंवदा और अनसूया कहती है-इम लोग शङुन्तला के विना सूने तपोवन में 
प्रवेश कर रहे हैं । इत पर कण्व कहते हैं--प्रेम के कारण ऐसा अनुभव हो रहा दै । कण्व 
कन्या को परकीय द्रव्य मानते हैं । वे उसे एक प्रकार की धरोहर समझते हैं । उसे पति 
के घर भेज कर वे अन्तरात्मा में विशदता का अनुभव करते हैं । 


विदूपक--इसका दूसरा नाम “साधब्य' है। यह हास्यरस का पात्र हे । यह जाति 
का बराह्मण है ( पष्ठ १९ )। संभवतः यहद उम्र में राजा से छोटा है । क्योकि यद अपने 
को 'राजानुज? और युवराज! कहता है ( ए० १३४ )। राजा भी इसे ब्राह्मण-वड़ कहता 
है । यह हाथ में स्वेदा एक डंडा रखता है । इसका डंडा टेढ़ा है ( ० ४४१ )। यह 
पेटू हे । वीच बीच में इसे खाने की याद आ जाती है ( पु० ९४, ४४३ ) । यह स्वभाव 
से डरपोक है। यह राक्षसों के डर से झुन्तळा को देखने जाने से इनकार करता द्दे 
(ए० १२८) । यह राजा के रथ के चक्र का रक्षक होना स्वीकार करता है यदि कोई 
आकर विन्न न करे तो (प० १२९) । यह राजा का मित्र है । यह उसंका सुँहलगा 
है । यह उससे खूब हँसी करता है.1 कभी कमी राजा कौ कमजोरी का लाभ be 
उसे बेवकूफ भी बनाता दै। षष्ठ अझ में शकुन्तला का चित्र देखते समय म्य जद 
बात इस तरह उठाता है कि शकुन्तला के विचार में मझ राजा उसे सचा ह 
कर वहुत कुछ कह जाता है । तव यह उसे याद दिलाता है कि यह तो bo T 
( प० ४५६-४६१ ) । राजा यद. जानता है कि यह चपळ है। चपलता ०203! 222 
शुत प्रणय की बातों को रानियों से कह दे सकता हे ( प० १३४ ) । तथापि वह 


'अपना सब रहस्य कह देता है। प्रेम के सभी कार्यों मे यह राजा का अन्तरंग सहायक 


है । द्वितीय और षष्ठ अझ में राजा शकुन्तला-संबन्थी अपने भाव इससे कह देता है। पञ्रमः 

अङ्क में हंसवती को समझाने के लिये राजा इसे ही भेजता दे । र 
: राजा के साथ विदूषक को मैत्री का अन्य छोग सी राम | io 

विश्वास है । वे जानते हैं कि यह राजा के सामने उनका भेद नहीं खोलेगा । -- 
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में राजा के साथ स्रगया-सम्बन्धी बातें करने के पहिले सेनापतिं इसे अपनी तरफ मिला 
जेता हे । वह यह जानता है कि राजा इसका कहना नहीं टालेगा । इसे बोलने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता है । यह जिसे जो चाहे वह कहता है । कोई भी हँसी में कही हुई इसकी बातों . 
का बुरा नहीं मानता । यह सेनापति को भी "दास्याः पुत्र”, 'जीणऋच्तस्य सुखे निप- 
तितो भव” इत्यादि कहता है । यह राजा को भी एकवचन में संवोधन करता है। यह 

ऊपर से तो बेवकूफ वनता दै परन्तु भीतर से बड़ा चतुर है । द्वितीय अङ्क में इससे एकान्त 
में वाते करने के अभिप्राय से जव राजा रैवतक आदि सव सेवकों को अपने काम पर भेज 
देता है तो यह झट राजा का आशय ताड़ जाता है। यह कहता है-- कृत अवता 
साम्म्रतं निम॑क्षिकस्‌ ( प्० १०३ ) । यह जितनी बातें स्वगत कहता है वे सव इसकी 
चतुराई झलकाती है । इतना होने पर भी कमी कभी इसके कार्य से बुद्धूपन झलकता 
है। द्वितीय अङ्क में शकुन्तला के साथ गुप्त प्रेम को सब बातें बतला कर अन्त में 
राजा कहता है क्रि यह सव मैंने हँसी में कहा है। इसे सच मत मानना। तो यह 
उस पर विश्वास कर केता है। इसे चाहे इसका बुद्धूपन कहा जाय या स्वभाव की 
सरलता । ग 

अ अनसूया और प्रियंबदा--ये शकुन्तला की सख्यां हैं। अनसूया, प्रियंवदा और 

अन्ता तीनों की उम्र में विशेष अन्तर नहीं है क्योंकि जव राजा इन्हें देखता है तो 


भह् मे चि द इ सइन्तला में अन्य दोनों की अपेक्षा अधिक लावण्य है । . ष्ठः 
i व राजा से पूछता है-कि तीनों में शकुन्तला कौन सी 
| अ पथके ह तसा ष सखीरूपस्य मोघचच्चुः इत्यादि ( प° ४४९ ) 

अडुन्तळा का अधिक सुन्दर होना सूचित करता दै । अन्त में विदूषक भी सौन्दर्य के 


क 
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आधार पर ही उसे पहिचानता हे । ( प० ४५० )। शकुन्तला की तरद वे दोनों भी 
कुमारी हैं ( छु० २९९) | 

: शकुन्तला के प्रति दोनों का प्रेम सच्चा और निःस्वार्थ है। दोनों उसे अपनी 
बहिन के समान मानती हैं । वे उसे वृक्षों को सींचने आदि कार्यो' में सहायता करती हैं । 
रेसा प्रतीत होता है मानो शकुन्तला का हित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। काम- 
वेदना से शकुन्तला के अस्वस्थ होने पर दोनों बहुत चिन्तित होती हे और उसे स्वस्थ करने 


. केलिये दर प्रकार का उपाय करती हैं । झकुन्तला के सुख के लिये दोनों उसे राजा से 


मिलाने के लिये उत्सुक हैं । शकुन्तला और राजा के मिलने पर दोनों दूर खड़ी होकर देखती 
हैं कि कोई वहां जाकर उन्हें देख न ले । जव गौतमी उधर जाती है तो वे चक्रवाकवधू को 
कुछ कहने के वहाने शकुन्तला को उसकी सूचना देती है। दुवांसा का शाप सुन कर दोनों 
चिन्तित होती हैं और उनका अनुनय करके शाप निवृत्ति करा लेती हैं । शकुन्तला के विदा 
होते समय दोनों व्याकुल हो जाती हैं। उन्हें उसके विना आश्रम सूना मालूम होता है। 
दोनों फुतींली और बुद्धिमती हैं । दोनों का व्यवददार भद्र और आकर्षक दै । 

उपयुक्त बातों में दोनों के चरित्र में साम्य है । कुछ इष्टियों से दोनों के चरित्र में 
वैषम्य भी दै । अनसूया गम्मौर है । वह हँसी मजाक को बातों में विशेष माग नहीं लेती । 
उसके कार्यं और बातों से प्रौढता झलकती है । वह वहुत अधिक शर्मीली नहीं है। राजा 
के तपोवन में प्रवेश करने पर वह ही आगे बढ़ कर उससे वाते करती है । वह राजा को 
विश्वामित्र के मेनका पर आसक्त होने और शकुन्तला की उत्पत्ति का हाळ बतलाती है । 
अपनी सहेलियों को सुखी देख कर उसके मन में किसी प्रकार की असूया नहीं उत्पन्न होती।' ' 
इसीलिये कवि ने उसका नाम अनसूया रखा है.। वह सदा दूसरों को सुखी करने कौ वात 
सोचती है। उसके मन में अपने सुख का विचार ही नहीं उत्पन्न होता। प्रियंवदा 
खुशदिळ और मधुरभाषिणी है । उसकी बाते मसखरेपन से भरी होती टचा 
मजाक चुभने वाला या अपमानकारक होने के कारण मानसिक कष्ट देने वाला नहीं 
होता । उसमें एक प्रकार की मिठास होती है । जिससे मजाक किया जाता है उसकी 
इच्छा होतो दै कि यह और कुछ कहे । यही कारण है कि जव वह शकुन्तला से मजाक 
करती है तो गद्गद होकर वह कहती है--'अत एवं प्रियंवदेति भण्यसे', “एष ते आत्म- 
नश्चित्तगतो मनोरथः इत्यादि । राजा के साथ चलने वाली बातचीतं जब समाप्त होने 
पर आने लगती है तो प्रियंवदा--'पुनरपि वक्तकाम इव आयों लच्यते? ( ए० ६३ )- 
कह कर उसे आगे बढ़ाती है । इससे भो उसकी खुशदिली, मसद्धरापन और समय को 
सूझ व्यक्त होती है । इस भ्रसङ्ग के आगे बातचीत में प्रियंवदा अधिक भाग ळेती है 
इसकी इधर की बातों से इसका प्रत्युत्पन्नमतित्व प्रकट होता है। जब eo है कि 
हमें आपकी सखौ के विषय में और भी कुछ पूछना है तो वह झट कहती दे अक 
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विचारितेन, अनियन्त्रणानुयोगः खळ तपस्विजनः ( ४० ६४ ) जब राजा न 
है कि आपकी सखी विवाहपयंन्त तपस्विनी 
इतो है-धर्साचरणपरवश एष जन', 
ee ६५) । जव कुन्तला रुष्ट होकर गोतमी के पास त 2: ध 
यह--'ह्वे मे बृ्तसेचनके धारयसि, ताभ्यां तावदात्मानं मोचय, त > 
{प° ६९) कह कर उसे रोकती है । SS क 
वह किसी भी वात पर सहसा विश्वास नह क ल नि 

ls an करती हे । वह किसी भी कार्य से होनेवाही व 


र से विचार कर द 'डषा 
दलाई क ताव बसे” या हानि पर भी विचार करना चाइती है। वह 'उपामने 


-चिन्तयेत प्राजस्तथापायज्ञ चिन्तयेत्‌! के सिद्धान्त का अबुसरण करने व परत प 
है। तृतीय अझ में बह राजा से कहती ऐै-'बहुवज्ञमाः खळ राजान न 
यथा इयं नः प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न सवति तथा करिष्यसि’ (ए० 3 kr | 
प्रियंवदा का स्वभाव टोक इससे उल्टा दै । वह बहुत शीघ्र विश्वास कर लेती हे । वह शा 
भी कार्य से होने वाली मलाई को सोचती है ; बुराई की प नी व्या i ¢ 
® चिन्ता प्रकट करती कौन जाने न? "रर 
हा नहीं तो प्रियंवदा कहती . हे- “अन्न व भृ 
विश्वस्ता भव । न हि ताहशाः आकृतिविशेषा गुणविरहिणो अवन्ति, (ए० २ :.४व 
झनसूया को वर्तमान सुख की अपेक्षा शकुन्तला के भविष्य कौ अधिक चिन्ता हैं (/कुंन्त 
चतुर्थ अङ्क के विष्कम्भक में प्रियंवदा से कहती है-'हला प्रियंचदे ! यद्यपि गान्ध<-*: 
विवाहविधिना निदुं्तकल्याणा प्रियसखी शकुन्तळा अलजुरूपभतृभागिनी संवरः स| 
तथापि मे न निश्चृतं हृदयम्‌? ( ए? २३३-२३४ ) । आगे नह कहती है--अरः/ «जा 
राजपिंः इष्टिपरिसमाप्त्या ऋषिमिविसजितः आत्मनो नगरं प्रविश्य अन्तःपुरस्य 


गमादिमं जनं स्मरति न वा’ ( प २३५ )। टोक इसके विपरीत प्रियंवदा वतमान इुनाः 
चाहती है । भविष्य को तरफ उसका ध्यान नहीं जाता | वह तृतीय अङ्क में शकुन्तला सौ 


दुष्यन्त को मिलाने में बड़ा उत्साह दिखाती है ( पु० १८३-१८६ )। दोनों के मिल जा आ 
पर बड़ी खुशो प्रकट करती है । वह कहती द्े--'अनसूये ! प्रेकस्व प्रेक्षस्व मे 
तामिव ग्रीष्मे मयूरी क्षणे चणे प्रत्यागतजीवितां प्रियसखीम्‌? (प० १९१) न अन 
कौ बुद्धि परिपक है। उसके विचार व्यावहारिक हैं । उसकी कल्पना ठीक होती है| 
चतुथ अडू के विष्कम्मक में जव प्रियंवदा चिन्तित होकर कद्दती है कि तीर्थयात्रा से छं 
पर शकुन्तला के विवाह का वृत्तान्त सुन कर पिताजी न जाने क्या करेंगे तो वह 
समझाते इए कहती है-“अनुरूपस्य वरस्य हस्ते कन्यका प्रतिपादुनीयेत्यये तावशी 
अथमः कढपः । तं यदि दें सम्पादयति, नजु क्ृताथों गुरुजनः? ( प० २३६ )| एः 
उसकी यह कल्पना सत्य सिद्ध होतो है। प्रियंवदा भावावेश में वहती है । वह कोई का! ` 


गुरोः पुनरस्या अलुरूपचरभ0 
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| करने के समय तो विना सोचे कर जाती है। प 
दुष्यन्त और शङुन्तला को मिलाने के समय तो 


1 


शरण आने पर वह भय में 


रन्तु वाद में उत्ते घवड़ाइट होती है । 
जे सम ताज पा पिताजी की याद नहीं आती । वाद 
पुन श्विग्तनीय-तातस्तोर्थथात्रातः मतिबिवका त पव च्य त 
हः इति? ( ए० २३६ )। अनसूया आपत्ति भाने पर धबड़ाती नहों । वह 
मत से उपाय द्वारा उसे दूर करने का उपाय करती है । इसके उलटे प्रियंवदा आपत्ति 

[ने पर घवड़ा जाती है। वह अकेली स्वयं आगे बढ़कर उसे टालने के लिये कोई प्रयत्न 
हीं कर सकती । दुर्वासा के शाप की वात सुनकर प्रियंवदा घबड़ा जाती है। दुर्वासा के 


पामने जाने को उसकी हिम्मत नहीं होती ।. वह अन सूया को भेजती हँ । अनसूथ 
झनुनय करके शापविमोचन कराती है -। ee A र 


॥ झाङ्गरव और ारद्वुत--ये दोनों कण्व ऋषि के शिष्य हैं। कण्व ऋषि इनके नाम 
Er आंदरसूंचक मिश्राः' शब्द का प्रयोग करते ऐ-'क चु ते शाहरवशारद्वत- 
"ब श्राः ९? ( ए० २७७ )। इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों पचीस वर्ष से ऊपर को उम्र 
/ { लगभग तीस वर्ष की उम्र के ) प्रौढ घुवक हैं । इन दोनों में शारद्वत की अपेक्षा 
| उच कुछ वड़ा प्रतीत होता है। यह आश्रम से राजदरवार जाने वाले दल का नेतृत्व 
है । कण्व ऋषि इसी के द्वारा राजा को अपना सन्देश भेजते हैं। दोनों के मन में 
क्ति अपार है । ये दोनों केवल शुष्क तपस्थी नहीं है; लोकाचार को भी जानते हे । 
.कुंन्तला को पहुँचाने जाते समय आश्रम से ' कुछ दूर जाकर वे दोनों कण्व से कहते 
६. 'अगचन्‌ | ओदकान्तं खिग्धोऽचुगम्यत इति श्रयते । तदिदं सरस्तीरम्‌ । अन्न 
₹; सन्दिश्य प्रतिगन्तुमहं सि’ ( ए० २९१ )। ये दोनों राजदरवार के शिष्टाचार को 
| जानते है । राजा के सामने जाते हो दाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देते हैं। दोनों के 
में एक दूसरे के प्रति स्नेह है । राजमहछ में पहुँच कर दोनों एक दूसरे से | 
i ना-अपना अनुभव कहते है । इस अवसर पर शाङ्गेरव शारद्दत को 'सखे” कह कर 
औौ.नेधन करता है । शारद्दत का अनुभव शाङ्गरव से भिन्न होने पर भी वह उसकी दृष्टि 
आदर करता है। दोनों मिल जुल कर परस्पर परामश से सव काम करते हे । यद्यपि 
रबार में आगे वढ़कर. झाङ्गरव बातें करता है, तथापि जब जब बात विगढ़न पर 
हे शारद्वत उसे अपनी सलाह देता रहता है। ङ्गव इस पर नाराज नहीं होता । 
(उसकी सलाह मान कर अपनी धारा बदळ देता है। दोनों को तपोवन से प्रेम और 


नफरत है । | नी 
1 त शारद्वत के चरित्रों में अन्तर मी है। शाङ्गेरव अभ्यास और सावना की 


jf i दाशनिकता कम दै । वह-वन में रहने का अभ्यस्त है । 
पी में बहता है । उसकी इदि से मनुष्यों से भरा राजमइरू. देख कर उसे उद्देग होता 


2 | काच चा होता है । इसके विपरीत शारदत की इष्टि दाशेनि- 


hl 
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लोगों को देखकर उसे दया आती है । 
स, र क जाम ता है । शार्ङ्गरव बहुत बोळनेवाछा 
हे । उसका स्वभाव आगे बढ़कर बोलने का है। वृह गुरुकुल में अपना अविकार समझता 
हे । सकुन्तला की विदाई के समय देर होने पर वह कण्व ऋषि से कहता है--"भगवच £ 
दूरसधिरूढः सविता, तर्वरयात्रमवतीस्‌' ( ० ३०२ ) । राजदरवार में भी वह ही 
आगे बढ़कर बातें करता हे । झारद्धत का स्वभाव इसके विपरीत हे । वह स्वयं आगे वढकर 
कुछ नहीं कहता । उससे कुछ कहने पर वह उसका उचित उत्तर देता है। अत्यावश्‍यक. 
होने पर यदि वह स्वयं आगे वढ़कर कुछ कहता भी दै तो केवल उससे, जिससे वह विशेष 
दिला-मिला है। गुरु को सलाह या प्रेरणा देने की तो वात ही उसके मन में नहीं उठती ॥/ 
गुरु की आज्ञा का पालन करना हो वह अपना कत्य समझता है। शाङ्गरव क्रोधी परन्तु 
सरल स्वभाव का है । वह निडर और वेसुलाहिजे खरी सुनाने वाला है। इस इष्टि से तोः 
सचमुच वंह धनुष की र्कार ही है। वह चापलूसी नहीं जानता । जब पुरोहित राजा के 
विनय की तारीफ करता है ( पृ० ३३२ ) तो वह कता है कि यह कोई आश्चर्य की वात 
नहीं है । सत्पुरुषों को समृद्धि में अनुद्धत होना ही चाहिये ( ए० ३३३-३४ ) । शाहेरव 
के मुख से कण्व का संदेश सुन कर जव राजा कहता है-'अये ! किमिद्सुपन्यस्तसः 
( प० ३४३ ) तो वह उसके आशय को टीक नहीं समझ पाता । उसके मन में यह कल्पना 
भी नहीं उठती कि राजा पाणिग्रहण करना अस्वीकार कर रहा है। वह समझता है कि 
राजा कह रहा है कि शकुन्तला को यहाँ क्‍यों छाए। इसोलिये वह 'सतीसपि? ( प०. 
३४४ ) इत्यादि व्यावहारिक उत्तर देता है। आगे जव राजा कहता है--'किमन्नभवती. 
मया परिणीतपूर्वा ( पृ८ ३४५ ) तब शाङ्गरव को रहस्य समझ में आता है । इस पर वह 
क्रुद्ध होता है । उसका क्रोध धीरे-धीरे बढ़ता जाता है । बात यहाँ तक चली जाती है कि. 
वह देधडक राजा को 'ऐश्वयमत्त” ( पू ३७६ ) और “दस्युः (० ३५२) तक कह 
डालता है । शारद्वत का स्वभाव इससे उलटा हे । वह शान्त और झगड़ा तोड़ने वाला है । 
वह थोड़ी आवश्यक और समयोचित बातें कहता है। शाहूरव और राजा का झगड़ा चरम 
सीमा पर पहुँचा देख वह शाज्लैरव को समझाता है। वह कहता है-'झाङ्गरव ! विरस. 
स्वमिदानीस्‌? इत्यादि ( ए० ३५२ )। 
कालिदास ने शारद्वत की अपेक्षा शाङ्ग का चरित्र अधिक विकसित किया है। 
उन्होंने क ल की दो-तीन . सा और दिखलाई हैं । शाङ्गरव अपने शुरु को 
सवंश्ञःऔर सवेस्िद्ि-सम्पन्न समझता हवै । चतुर्थं अङ्क में वह 
हेन खलु कश्चिदविषयो नाम धीमताम्‌? ( पू० २९६) ण्‌ pon 
बातें करते समय वह कहता हे--'स्वाधीनकुशळाः सिद्धिमन्तः ( पु० ३३९ ) । शाहरव 
तपोवन में रहने वाळे लोगों को सबसे ऊँचे प्राणी समझता है । उसका विश्वास है कि वे 
कमी झूठ नहीं वोळ सकते । 'राजनीतिश्ञों को वह असत्य और दगाबाजी के वाताबरण में 
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पंळे मनुष्य समझता है । पम अङ्क में वह कहता है--'आजन्मनः झाव्यमशिक्षितो यः 
इत्यादि ( ० ३६९ )। उसकी इस उक्ति की व्यञ्जना यह है कि राजनीतिश्ञों से सत्य 
और न्याय कौ आशा करना भूल है। झाङ्गरव स््री-स्वातन्न्य का समथैक नहीं है। वदद 
स्त्रियों को स्वसन्त्रतापूर्वेक एक कदम भौ नहीं उठाने देना चाहता । जब वह शकुन्तला को 
राजा के सामने छोड़ कर अपने दळ के साथ जाने लगता है तो शकुन्तला भौ उनके पीछे: 
पीछे चलती है । इस वात की तरफ गौतमी उसका ध्यान दिलाती है । तब वह शकुन्तला! 
को कड़क कर कइता है--'आः पुरोभागिनि ! किमिदं स्वातन्तर्यमवलम्बसे” 
( ए० ३७३ ) । यहाँ का प्रकरण पढ्ने से ऐसा प्रतीत होता है कि बृद्धा गौतमी भी उसका 
गेव मानती हे ( ० ३७२ ) । | 


अभिज्ञानशाङुन्तल में रस 

असिञ्चानशाकुन्तळ शृङ्गारं रस का नाटक दै । इसमें सम्भोग खज्ञार अङ्गी और विप्रः 
छम्म ऽशृङ्गार) वीर, अद्भुत, करुण, हास्य, भयानक, रौद्र और वत्सल अङ्ग रस हैं। इनके! 
अतिरिक्त इसमें अनेक सञ्जारी भार्वो का भी आस्वाद मिलता है। कुछ लोगों का मत है 
कि इसमें विप्रलम्भ श्क्ञार की अधिक व्याप्ति द्दोने के कारण उसे ही अङ्गी रस मानना: 
चाहिये। य ठीक नहीं माझम दोता। संस्कृत के नारक दुःखान्त नहीं होते, वे सुखान्त 
होते हैं। शाकुन्तछ में भी तृतीय अझ्क और सप्तम अझ में सम्भोग शगार है। शज्ञार रस, 
के नाटक विप्रलम्भपू्क दोते ही दै । विम्रजम्म के बाद आने वाला सम्भोग अ 
आनन्ददायक होता है । नाटक समाप्त होने पर जिस रस का मन पर असर रहे उसे प्रधान: 
रस मानना चाहिये । इस नाटक का अभिनय देख कर बादर निकलने पर वियोग का द 
एर असर नहीं रहता । अन्तिम अङ्कः में होने वाले नायक और नायिका के स्थायी मिलन ; 
सुख का ही प्रभाव प्रेक्षकों के मन पर अधिक काळ तक रहता ९. सत्य शयी 
शृङ्गार का हौ नाटक कहना चाहिये । aa न 

मृग के शिकार का है । का १ 

0000000000 
न समझना चाहिये कि सम्पूर्ण दृश्य भयानक रस का है। इस इव्य में शिकार ह 
ल के उत्साह का मुख्य रूप से आस्वाद होता हे । अतः बद इस डर डक 
इसी अङ्क में आगे राजा के तपोवन में प्रवेश से लेकर दाथी के उपद्रव बा र के ध 
नायक और. नायिका के मन में अनुराग बौ उत्पत्ति और अभिव्यक्ति व र र 
अन्त में निस्य ) ताः सर्वा (९० ८०) इत्यादि राजा व परत यात. 
स्पष्ट झळकता है । तात्पयं यह कि इस अक में चक्षूराग और मन की हल म याट 
जाती है । यह सब अमिळाष की सीमा के अन्दर आता दै भतः यहां विप्र ८ 


३ अभि० भू? 
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ही मानना चाहिये । इसी अङ में 'तीत्राधातात्‌? ( ए० ७६ ) इत्यादि पद्य में भयानक 
रस है। 

द्वितीय अङ्क में हास्य रस प्रधान हे । 'उभो--( राजानं विछोकयतः )? (० १२१) 
से लेकर 'उमौ-विजधस्व । ( इति निष्क्रान्तौ )! ( प्र० १२८ ) तक ऋषिकुमारों के 
दृश्य में उत्साहोदय का आस्वाद होता है और राजा के युद्धवीर होने की वात ध्वनित 
होती है। 

तृतीय अङ्क के विष्कम्भ में शिष्य की राजविषया रति और शकुन्तला के स्वास्थ्य के _ 
लिये चिन्ता, सम्भ्रम आदि भावों का सक्कर है । तृतीय अङ्क के आरम्भ में विप्रलम्भ श्रकार : 
है । "स्वागतं यथासमीहितफलस्य' ( ए० १८१ ) इत्यादि से'शकु ०--(ववत्रं ढौकते)? + 
(४० २२०) तक राजा और झकुन्तळा के एकान्त-मिलन में संभोग श्ज्ञार है । (नेपथ्ये). . 
वचक्रचाकवछु' ( ९० २५१ ) इत्यादि से "रहः ग्रत्यासत्ति’ ( ए० २२९ ) इत्यादि तक ` 
गौतमी के आ जाने से विघ्न के कारण पुनः विप्रलम्म है '( नेपथ्ये.) भो भो राजन्‌ !' 
(श २३०) इत्यादि से अङ्क के अन्त तक तपस्विर्यो का भय. और राजा का उत्साह व्यक्त 
होता है । इस विइलेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस अक्क में भी अधिक 
व्याप्ति विप्रलम्भ की ही है। : 


चतुर्थ अङ्क के विष्कम्मक में शकुन्तला के भविष्य के विषय में अनसूया की चिन्ता और 
दुवांसा का क्रोध व्यक्त होता है । चतुर्थ अछू प्रकृतिवणन से आरम्भ होता है | परम्परा के 
अनुसार इस अङ्क में करुण रस प्रधान है । वस्तुतः कन्या के ससुरा जाते समय माता, 
पिता आदि सम्बन्धियों को जो दुःख होता हे वह शुद्ध दुःख नहीं कहा जा सकता । उसमें 
सुख का मिश्रण रहता है । यदि ऐसा न हो तो कोई कन्या को ससुराल विदा हो न करे । 
उसका ससुराल जाना इष्ट होता है और इष्प्राप्ति का परिणाम सुख हैं । वियोग की कल्पना 
से कुछ दुःख मी होता है। इस प्रकार ऐसे अवसरों पर सुख और दुःख का सम्मिश्रण 
रहता है। अतः ऐसे इशयों में शुद्ध दुःख को स्थायीमाव मान कर करुण रस मानना ठीक 
होगा या नहीं यह विचारणीय वात दै । यदि ऐसे दृइ्यों में करुण की सीमा तक ल्हराने 
वाला वत्सल ( करुणचत्सल ) अथवा विप्रलम्म-वत्सळ माना जाय तो क्या हानि होगी ! 
पञ्चम अङ्क के आरम्म में क्रमशः कन्लूकी का अपनी वृद्धावस्था पर खेद, उसकी राजः 
विषया रति, राजा का राजपद के प्रति निर्वेद, वैतालिकों की राजविषया रत्ति तथा राजा 
और विदूषक के संवाद में हास्य का आस्वाद होता है । हंसवती के वृत्तान्त से राजा का 
दक्षिणनायकत्व ध्वनित होता है । राजा और शाहरव के झगडे में वीर रस है । दोनों धर्म 
कौ रक्षा के लिये झगड़ते हैं । राजा परख्री के स्पशो से उत्पन्न होने वाळे पातक से अपने को 
बचाने पर. बड़ा है। शाह्नरव राजा द्वारा गान्थवंविधि से विवाहित खी को उसी के सिर. 
मढ़ने की कसम लिए हुए:है। दोनों धमंवीर हैं । पुरोहित के बौच-बचाव से दोनों का झगड़ा 
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बरावरी पर छूटता है । किसी अदृश्य मूर्ति द्वारा शकुन्तला के उड़ा ळे जाने के समाचार में 
अद्‌भुत रस है। अङ्क के अन्त में अव तक जो कुछ हुआ उसके प्रति राजा की उपेक्षा, 
पुरोहित का स्वामी की इच्छा के आगे आत्मसमपंण और शकुन्तला के वृत्तान्त की स्मृति 
से राजा की वेचेनी झलकती है । पञ्चम अङ्क का अङ्कावतार देश की तात्कालिक स्थिति पर 
प्रकाश डालता है। इसमें हास्य रस है । 
बष्ठ अछू में विप्रलम्म शवृ्गार दै। राजा झकुन्तला के विरह में दुःख करता है । वद्द 
उसके चित्र को देख कर दिल वहलाता है । वह यह जानता है कि शकुन्तला मरी नहीं है 
उसे उसकी माता मेनका अथवा उसकी मेजी कोई अप्सरा छे गई है । जब विदूषक उससे 
पूछता है फि कौन आकाशसन्चारी उसे रे गया तो वह कहता है--'वयस्य ! कः पतिव्रता 
तामन्यः परामण्डुसुत्सहतेः इत्यादि ( ए० ४२९ ) । यद्यपि आगे वह कहता है 'असक्चिर 
बृर्ये तदतीतमेव मनोरथानामतटप्रपातः? ( ए० ४३२ ) तथापि ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसे विदूषक की इस उक्ति में अविश्वास नहीं दै कि शकुन्तला का उससे पुनः समागम 
होगा ( घु० ४३० )। धनवृद्धि वणिक्‌ के वृत्तान्त से राजा को न्यायभ्रियता और अपने वंश 
के लिये सन्तान की चिन्ता व्यक्त होती है । मातलि और विदूषक के दृश्य में राजा का 
क्रोध प्रकट होता है । अङ्कु के अन्त में राक्षसा से लड़ने के लिये राजा का उत्साह उद्बुद्ध 
होता है । इस अङ्क में विप्रलम्म श्क्गार की ब्याप्ति अधिक है । 
सप्तम अङ्क के आरम्म में मातलि की राजविषया रति और राजा का विनय प्रकट 
होता है । आगे रथ के मार्ग का तथा उसके आकाश से एश्‍्वी पर उतरने का वणन है। इसमें 
विस्मय स्थायी होने के कारण अदूसुत रस है। “वढ्मीकारंनिमप्ममूर्तिः” इत्यादि 
(१० ५१३) मारीच ऋषि के वणेन में विस्मय और झुनिविषया रति का संकर है। 
“प्राणानामनिलेन वृत्तिरिचिता? इत्यादि. ( ५० ५१६ ) पद्यं से माराच ऋषि के तपोवन 
की समृद्धि और वहाँ के तपरिवियों की निरता प्रकट होती है । यहाँ भी अद्भुत रस का 
आस्वाद होता है । सर्बदमनदशेन के दृश्य में वात्सल्य है । शकुन्तला से स्थायी मिलन में 
संभोग अङ्गार है। अन्त में मारीच ऋषि के महुल्मय आशीर्वाद और मरतवाक्य के द्वारा 
लोकमंगल तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष की शुभ कामनाओं से नाटक समाप्त होता है । 
अभिज्ञानशाकुन्तल का देश की अवस्था पर प्रकाश 
मा-माने. दोत है कि घत समप समान ना 
और शुद्र चार वर्णो' में विभक्त या । सम्भव है एक पक्नम वर्ण भी रहा हो। 
बेत य दान और प्रतिग्रह ये जाह्मणो के कमे माने जाते थे। 
तपस्वी बराह्मण पहिळे पाँच कमे करते थे । वे प्रतिग्रह नहीं लेते थे। वे pe में रहते 
थे। उनका जीवन सादा परन्तु विचार उच्च होते थे। कुछ ब्राह्मण नगरों में मौ रहते थे । 
ब प्रतिम्रह छेते ये । वे धनिको के आश्रम में रहते थे । पेसे ब्राह्मण तपोवनों में रहने वाळे 
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तपस्विर्यो की अपेक्षा नीच समझे जाते थे । कण्व ऋषि और उनके शिष्य प्रथम कोटि 
के ब्राह्मण हे । राजा का पुरोहित द्वितीय कोटि का है । क्षत्रियो का काम देश की रक्षा 
करना था। वे युद्धविद्याविशारद होते थे और सेना में काम करते थे। राजा और 
उसका सेनापति इसी वर्ग के हैं । वैश्यां का काम व्यापार करना था। कुछ व्यापारी 
जहाजों में माल लादकर व्यापार के लिये विदेश भो जाते थे। वणिक्‌ धनवृद्धि ऐसा ही 
एक वारिपथोपजीवी है । शूद्रों का काम सेवा करना था । वे छोटे-छोटे पदों पर नौकरी 
सी करते थे । 

विवाह और स्त्रियों को अवस्था--दिन्दू समाज में वहुविवाह की प्रथा थी । प्रायः 
घनिक रोग भनेक.विवाह किया करते थे। यह प्रथा क्षत्रिय और वेदर्यो में बहुत अधिक 
प्रचरित थी । शाट्रों में आथिक कठिनाई के कारण यहु प्रथा कम थी । ब्राह्मण शानी होने के 
कारण प्रायः एक ही विवाह , किया करते थे । . अभिश्षान-शाकुन्तळ में राजा और वणिक , 
घनवृद्धि अनेक भायाँ वाले पुरुष हैं । व्र 


` विवाह की दो विधियां--वेदिक और गान्यव-वहुत प्रचलित थीं।। लोग प्रायः सवर्ण 
स्त्री से विवाह करना अधिक पसन्द करते थे । अपने से ऊंचे वर्ण की खरी से विवाह करना 
'शाख्रसम्मत नहीं था । समाज में खिया को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। परन्तु 
उन्हें व्यवहार-स्वातन्ञ्य नहीं था । उनका पुरुषों के अधीन रहना हो वाञ्छनीय समझा 
'जाता था । कुछ लियाँ तपोवनो में तपस्विनियों के रूप में भी रहती थीं। ये ख्या 
विवाहिता होती थीं या अविवाहिता या विधवा, इस वात का इस नाटक से ठौक पता नहीं 
चलता । गौतमी इसी प्रकार की एक सजी है । शकुन्तला इसे 'तातकण्यस्य धमंकनीयसी? 
कहती है ( एु० २२२-२२३ )। इससे यह पता चलता है कि कण्व ऋषि इसे अपनी छोटी 
वहिन समझते थे । राजा के अथि तापसब्ृद्धे !? ( पृः ३६० ) कहने से पता चलता है 
'कि यह वृद्धा थी । परन्तु यह ब्रह्मचारिणी थी या किसी तपस्वी की व्याही हुईं, स्जी या 
विधवा, इस वात का ठीक पता नहीं चलता । यदि यह मान लिया जाय कि गौतमी 
“जक्षचारिणी है तो यह कहना पड़ेगा कि एस समय पुरुषों की तरह कुळ स्त्रियां भी जन्म 
भर अविवाहिता रहती थीं । तपस्विर्यो की . व्याही हुई ख्ियाँ भी “तापसी? कहलाती थीं । 
ख्रिर्यो में परदे की प्रथा नहीं थी । ऐसा प्रतीत होता है कि नव-वधू को धूँघट काढूना 
पड़ता था । पञ्चम अङ्क में राजा शकुन्तछा को 'अवगुण्ठनवती? (ए० ३३५ ) कहता है । 
सम्भव है रानियाँ और अन्य धनिकों की खयो घूँघट काढती हों । र 
रत्नों की चोरी के लिये दूण्ड--अभिश्ञानशाकुन्तल से उस समय देश में रलों की 
चोरी के लिये प्रचलित दण्ड-व्यवस्था पर प्रकाश पढ़ता है। पञ्जम अङ्क के अङ्कावतार से 
,माळूम पढ़ता है कि उस समय रक्षां.की .चोरी के लिये प्राणदण्ड दिया जाता था ।. सूचक 
शाम का एक सिपाही अपने साथी से कहता है-'स्फुरतो मे अप्रहस्ती इमं ग्रन्थिच्छेदकं 
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उयापादयितुस्र? ( पृ० ३९१ ). धीवर के मुक्त हो जाने पर सूचक कहता है 'यमवसति 
अत्वा प्रतिनिवृत्तः खर्वेषःः ( ए० ३९३ )। कालिदास ने विक्रमोर्वशीय में भी इस 
अपराध के लिए यही दण्ड दिखलाया है ( आत्मनो वघसाइता कासौ विहगतस्करः 
अछ ५ ) प्रो० आपटे का कथन हे कि ग्रह दण्डविधान मनु और आपत्त्तम्व कें अनुसार 
है । बृहस्पति ने प्राणदण्ड के विकल्प में अर्थदण्ड लिखा है । इससे कालिदास के काळ पर 
भी प्रकाश पड़ता है । अवश्य ही कालिदास बृहस्पति से पहले हुए थे । ऐसा प्रतीत होता 
है कि कालिदास के समय राजपुरुष अपराध स्वीकार कराने के लिये भपराधिर्यो को मारते 
भी थे। धीवर कहता दे-'एतावान तावदेतस्य आगमः । अथ सां मारयतं ऊुड्यत वा! 
९ ए० ३८९) । कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राजपुरुष अपराधियों से घूस छेते | 
थे । अभिज्ञानशाकुन्तल से इसका समर्थन नहीं होता । यह कहा जा सकता है कि आरोप- 
सुक्त होने पर खुशियाली में अभियुक्त जो कुछ देते थे उसे राजपुरुष ळे लेते थे । वे घूस 
लेकर अपराधियों को छोड़ नहीं देते थे। कुछ राजकमंचारी शराव भी पोते थे। | 
दायाधिकार के नियस-अभिश्षानशाङुन्तल के षष्ठ अङ्क में अमात्य पिशुन प्रतिहारी 
के हाथ राजा की सेवा में एक पत्र भेजता है। उसमें वह लिखता है कि धनवृद्धि 
'नाम का वणिक मर गया है । उसको कोई सन्तान नहीं है। अतः उसका धन राजस्व 
हो रहा है । आगे महाराज की जैसी आशा । इस पर राजा पूछता है कि सरत बनिये की 
'खियों में से कोई गर्भिणी है या नहीं ! प्रतीहारी से जव उसे मालम होता दै कि शृत 
बनिये. की खी गर्सिणी है तो वह उससे कहता है कि जाकर अमात्य से कद दो कि वह 
गर्भ हो पिता के धन का अधिकारी है । इस वृत्तान्त से यह माझम होता है कि उस समय 
यदि कोई पुरुष निःसन्तान मर जाता था तो उसका धन राजस्व हो जाता था। गमस्थ 
सन्तान भी पिता के धन का अधिकारी होता था । 'परन्तु मृतपुरुष की विधवा को पति के 
धन में कोई माग नहीं मिळता था। राजा इस वात का पता लगाने का आदेश नहीं 
देता कि मूत वनिये कौ कोई विधवा है या नहीं । वह इस बात का पता लगाने को कहता 
है कि मृत वनिये की स्त्रियों में कोई गभिणी है यः नहीं । पो० आपटे का कहना है कि 
मनुः- आपस्तम्ब और वसिष्ठ विधवा का अधिकार नहीं मानते । नारदस्ट्रति के अनुसार 
विधवा को खाना-कपड़ा पाने का अधिकार है । इदस्पति, शज्ञ, लिखित और याशवल्क्य - 


'ने विधवा का अधिकार माना ९ । 


अभिज्ञानशाङुन्तलं को एक पहेली प 
इस नाटक में दुष्यन्त की राजधानी का नाम हस्तिनापुर कहा गया है । विद्वानों का 
मत है कि यह नगर दुष्यन्त के समय नहीं था । इसे हरिवंश और पुराणों के अनुसार 
दुष्यन्त से सातवें और महाभारत के अनुसार पांचवें राजा हस्ती ने बसाया था। अतः 
इस नगर को दुष्यन्त की राजधानी कहना भूछ है। संभव है यह भूछ कालिदास ने 
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जानबूझ कर को हो । कालिदास के समय इस नगर का यह नाम बहुत प्रसिद्ध हो चुका 
होगा । अतः कालिदास ने इसी नाम का प्रयोग किया। जिसमें लोग उसे शीघ्र समझ जायें। 
किझोरकेरिकार का कहना है कि उपयुक्त मत ठीक नहीं है । महाभारत में भी दुष्यन्त की 
राजधानी का यही नाम माना गया है ( एु० २६२ 391 दुष्यन्त को राजधानी का वास्तविक 
नाम और उसका स्थान इस नाटक की एक पहेली हे । 


कालिदास का प्रकृति-प्रेम 

इस विषय पर चौखम्बा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित कुमारसम्भव के पञ्चम सगे कौ 
प्रस्तावना में लिखा जा चुका हे । अभिज्ञानशाकुन्तल से इस विषय पर और प्रकाश पड़ता 
हे । कालिदास प्रकृति को मनुष्य-जीवन से संवंथा भिन्न वस्तु नहीं मानते । उनके विचार में 
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । उन्द्ें मचुष्य-जीवन में प्रकृति का और प्रकृति में मनुष्य-जीवन 
का दशन मिळता हे । शकुन्तला के सान्निध्य में उन्हें सहकारबृक्ष लतासनाथ दिखाई देता है 
( ए० ३८ )। वे नवमछिक्ा और सहकार में वरवधू का सम्वन्ध देखते हे (५० ३९ ) | 
5 मत में प्रकृति की गोद में विहार करते समय मनुष्य को जीवन का पूरा 
आनन्द मिळता है |: कृत्रिमता के वातावरण में जीवन अ धूरा और नीरस हो जाता है । 
प्रकृति में ही सच्चे सौन्दयं कां दर्शन होता हे । शकुन्तला का प्रथम दर्शन नि ही र 
द्यन्त के सुख से सहसा 'शुद्धान्तदुळ॑भमिदम्‌' ( ए० ३१ ) इत्यादि पद्य निकल पडता 
हे । वह इस वात का अनुभव करने लगता है कि महळ के कृत्रिम वातावरण की अपेक्षा बन 
न में अधिक सौन्दयं है । कालिदास के विचार में प्रकृति जड़ पदाथ 
बह भी चेतनों का सा व्यवहार करती दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार चेतन 
pe 1 परस्पर प्रेम के कारण सुख-दुःख में एक दूसरे की सहायता करते है, उसी 
र प्रकृति मी करती दै । शकुन्तला की विदाई के समय.तपोवन के वृक्ष अनेक प्रकार के 

वस्त्र ओर आभूषण देकर कण्व ऋषि की सहायता करते हे (ए० २६७ ) 
पछवों को देख कर कालिदास को है मानों: अ 
को ऐसा भास होता हे मानों सहकार शकुन्तला को बुझा रहा 
हो ( पृ० ३८ )1 तपोवन के वृक्ष कोकिळ के शब्द द्वारा शकुन्तला की विदाई में अपनी 
* अनुर्मात देते माळम पढ़ते हैं । कालिदास का विश्वास है कि प्रकृति भावी मंगल और 


शंकर हैं । उन्हें उनका दशान मी प्रकृति में होता है । प्रकृति के आठ 
भगवाच शकर की आठ मूर्तियाँ है । इन्हीं से वे विखमज्ञल की प्रार्थना व ळा हे 


वगट 
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२५ गाळच 


. पात्र-परिचय 
पुरुष पात्र 
प्रधान नट । 
सध्या 

रे व्यव हस्तिनापुर का राजा, नायक । 

३ दल दुष्यन्त का सारथि । 

४ वेखानस कण्व का शिष्य, एक तपस्वी । 

५ झाधव्य ( विदूषक ) दुष्यन्त का नमे-सचिव । 

६ भद्रसेन दुष्यन्त का सेनापति । 

७ रेवतक ( दौवारिक ). द्वारपाल । Fr 

कण्व के आश्रम में रहनेवाळे दो ऋषिकुमार 

हस्तिनापुर से आया हुआ दूत । 

Se कण्व का एक शिष्य । 
ss कण्व का एक शिष्य । 
i शकुन्तला के पालक पिता, कुलपति । 
२२ कण्व 
वे | कण्व के शिष्य । 
२४ दारूत 85 

कब्चकी ( पावे दुष्यन्त का नोकर । 
(ब चेव र ड दुष्यन्त के दरवार के दो भाट ( स्तुतिपाठक ) 
१६ बता न 
उपाध्याय सोमरात ( पुरोधा दुष्यन्त का पुरे 
८ नागरक श्याल यो > प्रधान नगर-रक्षक, दुष्यन्त का साला । 
२८ 
२९ सूचक \ रिणो सिपाही । 
धीवर ) अंगूठी की चोरी का कथित अपराधी । 
प इन्द्र का सारथि ! 
रः भौर का पुत्र 
रे दुष्यन्त भोर शकुन्तला 

२३ बाल ( सवंदमन, भरत ) pa 
-२४ सारीच आ विनय 
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१ नटी 

२ शकुन्तला 

३ अनसूया | 

४ प्रियवदा 

५ गौतमी 

६ प्रतीहारी 

७ मिश्नकेशी 

८ एरभ्वतिका | 
९ मधुरिका ) 
१० चतुरिका ( चेटी ) 
११ प्रथमा तापसी | 
१२ द्वितीया तापसी 
१३ अदिति 


खरी पात्र 


सूत्रधार को पल्ली । 
कण्व की धर्म-कन्या, नायिका ॥ 


शकुन्तला की सखियाँ । 


कण्व की धमे-भगिनौ । 
दुष्यन्त की परिचायिका । 


एक अप्सरा। 
प्रमदवन में चित्र वनाने के लिए विदेश से 


बुलाई हुई दासी । 
दुष्यन्त की दासी । 
मारीच के आश्रम में रहने वाली सवंदमनः 
( शकुन्तला के पुत्र ) की रक्षिकाएँ । 
मारीच की पत्नी । 
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अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌ 
'किशोरकेलि' व्याख्योपेतम्‌ 


प्रथमोऽङः 


या स्रि: स्रष्टुराद्या चहति विधिहुतं या इचिया च दोत्री. 
ये डे कालं विधत्तः श्रुतिविषयशुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वेबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणचन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रसन्नस्तनुभिरवतु चस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ १॥ 


& श्रीसरस्वश्ये नमः & ; 
. सुग्धे ! सुन्दर ! यामि शेलशिखरं, किं तत्र, माहेश्वरि ! 
- ध्यानार्थ, ननु नास्ति काचिद्परा तातस्य गेहे पुनः । 
- इत्थं पर्वंतनन्दिनांकुतुककृद्वाणीः सुधाहादिनीः 
, स्रण्वन नष्टसमाधिधीः पशुपतिः पायादपायाज्जगत्‌ ॥ १॥ 
कालिदासमपि भाषणे5क्तमं या चकार सुकवित्वभाजनम्‌ 1 
गद्मपद्ममयशब्द्रूपिणी तां नमामि जगदिष्टसिद्धये ॥२॥ ` 
` इह खळ महाकविकुछशिरोमणिस्तत्रभवान्‌ कालिदासः निर्मित्सितामिनव- 
नाटकस्य निर्विष्नपरिसमासिमभिलषन्‌ *रङ्गविष्नो पशान्त्यर्थ नान्दीमादौ प्रयोजयेत्‌? 


. इत्याळङ्कारिकवचनमचुसरन्‌ परमेश्वरनामसझ्लीतनरूपां नान्दीमादौ . निर्दिशति-- 
> या सृष्टिरिति। या तनुः--मूर्तिः स्नष्ट-जग न्निर्माणकतुंः परमेश्वरस्य, आद्या सुष्टिः- 
SS तह TTI ream मम 


ह आ s प 
शी जो जलमयी मूर्ति" जहा को सर्वप्रथम सृष्टि है, जो ( अग्निमंयी ) मूर्ति वेदिक 
 विधानसे इवन को हुई सामग्रियों को-जिन देवताओं के लिए हवन की जाती, उसे-उन 
, देवताओं के पास पहुँचाती है, इर की जो मृतिं स्वयं होत्री अर्थात यजमानरबरूपा है, 


क्ल 
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मिकनिर्माणं, जळरूपेत्यर्थः । तथा चोक्तं मनुना-- { 

32 सोऽभिष्याय झरीरात्‌ स्वात्‌ सिसद्चर्विविधाः प्रजाः। 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासुजत्‌ ॥' इति । 

या मूर्तिः, विधिना--होमीयक्ाखानुसारेण, वैदिकेन विधानेन वेस्यर्थः, हुतं 
देचतो देशेनाग्नौ प्रक्षिप्त हवनीकृतसिति यावत्‌ हविः-भाञ्यं हवनीयद्रव्यस्‌ 
बहति--यजमानस्य स्वर्गाययदेश्येन देवान्‌ मापयति, अग्निमयीति भावः । तथा च 
भ्रतिः--'इहेवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ इति। 
. गा च तदुः होत्री-हवनकरत्री यजमान रुपेत्यर्थः । पतेन भगवतो विविधजीवा- 
स्मकस्वमपि संसूच्यत्रे। किञ्चास्य होतृत्वे ममाणस्‌ ? इति चेन्न, 'सुख्यालाभे प्रति- 
निधिः शाख्ार्थः’ इति'``उक्तिरेवात्र शरणम्‌ । 

ये द्वे मूर्ती, काळं-अहोरात्रस्य तिथेश्च मवत्ञनात्‌ सौरं चाम्द्रञ्च मासत्त.वर्षांदि- 
रूप तमयं, विधत्त:--निष्पादू यतः, सूयंचन्द्ररूपे इत्यथः 1 तथा च सूयसिद्धान्तः- 
सावनवासराः' इति । 

श्रतेः--श्रवणस्य विषयः-शब्दः स एव गुणो यस्याः सा तथोक्ता, आकाशः 
सयीस्यर्थः, तथा चोक्तिः “आकाश्चस्य तु विज्ञेयः शब्दो वेशेषिको शुणः इति, 
“शब्दोऽपि च श्रतेः इस्यपिः या [सूक्ति विश्वं=सकलं जगत्‌, व्याप्य--सम्वध्य, 
स्थिता-विद्यमानाऽस्ति, नभो रूपेत्यथः । 

यां मूर्तिम्‌, सवंबीजानां-सवेषां धान्यादिशस्यानां प्रकृतिः--योनिः, अङ्करा- 
द्यत्पादने कारणस, इति आहुः-ननवन्ति, बुधा इति शेषः। इश्वी रूपेति भावः । 

यया च सूत्यां, प्राणिनः-शरीरिणः, प्राणवन्तः-ज्ञीचनवन्तः, प्राणादिंवायु- 
पञ्जकशोभिन इत्यर्थः, भवन्तीति शेषः। वायुरूपेत्या्ययः। तामिः--पूर्वाक्तामिः, 
प्रत्यक्ञाभिःस्पष्टं लौकिकालो किक प्रत्यक्षणो चरीभूताभिरत "एव कथमप्यपळपितु- 
मश्क्याभिरिति भावः। तनुभिः-मूर्तिभिः [ उपळद्षितः |, प्रसक्ष:--जगत्सु कृतः 
प्रसाद), सवंत्न ्रकाश्चितस्वसामध्य इति भावः, ईञ्चः- महेश्वरः, वः--युष्मान्‌ विक्र 
मादित्यादिनुपतीन्‌ सम्यजनाँश्र, ;अवतु-रक्षतु । इंशस्याष्टमू्तिस्वे प्रमाणं यथा-- 


जो चन्द्रसूर्यात्मक दो मूर्तियाँ दिन तथा रात करती रहती हैं, अवणेन्द्रिय का विषयोभूत 
शब्दों का आश्रय, जो आकाशमयी मूर्ति सारे विश्वमे ब्याप्त होकर विद्यमान रहती है, जो 
क्षितिमयी मृति सब प्रकारके अन्ना की बीजस्वरूपा है ओर जिससे संसार के सब प्राणी 
जीवित रहते हैं, वह वाघुमया मूर्ति, ये जो प्रत्यक्ष इश्यमान भगवान्‌ कौ आठ मूतियाँ हैं 
उन आर्ठो से ( उपलक्षित ) प्रसन्न शिवजी आप लोगों को रक्षा करें ॥ १॥ 
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[ नान्यन्ते(१) ] 


ख्य तच च। दीक्षितो ब्राहमणः सोम इत्येतास्तनवः 
9 - णस्‌। स्नग्धरा नाम छन्दः, 'मरम्नेर्यानां 
यतियुता ख्ग्धरा कीत्तितेयम्‌’ इति छच्षणात्‌। a न 
अन्न--'प्राणिनः प्राणवन्तः' इति शब्दृद्याथेक्येन आपाततः 
ढ ५ पुनरुक्तेः प्रतीत- 
तया पुनरुक्तता मतिभाति, किन्तु प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युशरी रिणः? इत्य- 
रामास 22201 शरीरिसात्राभिधानेन भेदात्‌ भिन्नाकारशव्दगतत्वा चो देश्य 
घेयभावेन भेदात्‌ पुनइक्तवदाभासोऽछङ्कारः । तथा चोर दर्षणकारेण-- 
'आपाततो यद्थेस्य पौनरुक्तयावभासनस्‌ । 
सवामः स भिन्नाकारशव्दगः ॥! इति । 
तथा श्वुतिविषयगुणा इत्यनेन आकाशरूपार्थ्रतीतौ काळचेपात्‌ ङ्किष्टस्वः 
दोपः। तथा चाह दर्पणे विश्वनाथः 5 
अवाचकत्वं ह्लिष्टस्वं विरुद्धमतिकारिता’ इद्युदिरिय, छिष्टत्वं च--'अर्थप्रतीतौ 
उ्यवहितस्व' सिति 1 कद 
CS कट इति पाठेन विधेयं कविभिः । 
१ ) नान्यन्ते इति। विघ्नोपशान्तये प्रथमं विधीयमाना 
; न शुभाशीवंचन- 
संयुक्ता देवविप्रन॒पादी स्तुतिः 'नान्दी! । तथा च दर्पणे-- 
आशीवचनसंयुक्ता स्तुतिय॑स्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति ` संज्ञिता ॥ 
सङ्गवयशङ्कचन्द्राब्जकोककेरवञ्चंसिनी । 
पद॒युक्ता द्वादशभिरष्टाभिवा पदेरुत ॥' इति । 


इह च भष्टविधतलुवरणनेन परमेश्वरस्य. भगवतः सदाशिवस्य स्तुतिः रङ्गस्थः 
सभ्यानामाशीथेत्युभयमपि सन्दर्शितस, किज्ञ-'ये द्वे काळ विधत्तः इत्यंशेन चन्दर 
झंसित्वमपि सूचितम्‌। झोकान्तव्येकेकं वाक्यमेवात्रेकं पदं अवति। तथाहि 
“या स्रष्टुराद्या सृष्टि” इत्येकस; “या विधिहुतं इविवहृतिः इति द्वितीयस्‌ ; 
“या च होन्री' इति तृतीयम्‌; 'ये द्वे काळं विधत्तः इति चतुर्थस्‌ ; “श्रतिदिषयशुणा 
या विश्वं व्याष्य स्थिता’ इति पञ्चमस्‌ ; 'याँ सवंबीजप्रकृतिरित्याहुः? इति षष्ठम् ; 
“यया प्राणिनः प्राणवन्तः’ इति समम्‌ ; प्रसन्नः ईशः ताभिः प्रत्यक्षामिरशमिस्त- 


TOM Oe OOOO NNN 
(१) ( विन्नशान्तिके लिये सबसे पहिले जो इंशप्रार्थना की जाती है, उसे जोग "नान्दी? 


कहते हैं, उस ) नान्दी के हो जाने के बाद । 
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नुभिः वः अवतु’ इति त्वष्टमं वाक्यरूपं पदम्‌ । इत्येवमष्टपदास्मिकेयं नान्दी । न च 
पूर्वोक्तेकेकवाक्यस्य स्वेकेकपदस्वे किं मानम ? इति वाच्यस्‌ श¬ 
लोकपादः पदं केचित्‌ सु्तिङन्तमथापरे । 
परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पद॒मूचिरे ॥' ८ , 
` इति नाव्यप्रदीपम्रतिपादितवाक्यस्य समुपस्थितत्वात्‌ प नचु पुनः किन्नामिकेयं. 
नान्दी ! इत्युच्यते-'या खष्टुराद्या सृष्टि इत्यंशेन सर्वोपरिस्थितव्वादादिमतया 
'कण्वख्पा' काचिदू व्यक्तः सूच्यते । “या विधिहुतं दविव ति’ इति पदांशेन महा. 
राजदुष्यन्तवितरितवीरयंप्रवणात्‌ 'शकुन्तळा' इति। 'थे ह काऊ विधत्त इत्यनेन 
राजवीर्यनि्ेप्मयसर्पादनात्‌ 'अनसूया--ग्रियंबदे' इति व्यक्तिदय निर्दिश्यते 1 
त्या विश्वं व्याप्य स्थिताः इत्यनेन गगनसम्पकिंणी मिश्रकेशी । "यां सर्वबीजप्रकृ- 
_ तिरित्याहु इत्यनेन परत्रह्मरूपत्वात्‌ “अद्तिकश्यपौ? । 'प्राणिनो यया प्राणवन्तः? 
इत्यंशेन च सर्वाण्येव पूर्वापरनि्दिष्टानि सूतविदूषकादीनि पात्राणि निर्दिश्यन्ते; 
पवनेन प्राणिनां प्राणवस्वळाभ इच अस्यापि काव्यस्य तंस्तः पात्रेरेव नाटकत्व' 
लाभात्‌। अत पुवेयं पत्रावलीसंज्ञिका नान्दीति । किमत्र प्रमाणस्‌ ? इति चेच्छुणु- 
“यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्ाभिधेयस्य वस्तुनः। 
दोषेण वा समासोक्तथा नान्दी पत्रावछीति सा? ॥ इति दुप॑णो क्तम्‌ । 
नान्याः-उक्छ्चणरूपाया अन्ते--पाठसमाप्ती-- र 


सूत्रधारः--( ए० ५ ) सूत्र नाटकीयकथासूचकवाक्यं धारयति समुपस्थापयति. 
यः सः--प्रधाननट इत्यथः। तथाहि-- 
“नाञ्यो पकरणादीनि सूत्रमित्यभिधी यते । 
सूत्रं धारयतीत्यथे सूत्रधारो मतो बुधेः ॥' इति । 
अपरञ्च-'नाटकीयकथासूत्र प्रथमं येन सूच्यते । 
_ ` रङ्गभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते ॥! इति। 
पुवञ्च-'चतुरातोद्यनिष्णातोऽनेकभूषासमाब्रृतः । 
नानाभाषणतच्वज्ञो नीतिञ्ञा्राथेतस्ववित्‌। 
वेशोपचारचतुरः पौरेषणविचच्षणः । 
नानाग्रतिप्रचारज्ञो रसभावविज्ञारद्‌ः ॥ 
नाव्यप्रयो गनिपुणो नाना शिल्पकळान्वितः । 
छुन्दोविधानतत्त्वज्ञः सवंशाखविचचक्षणः ॥ 
तत्तद्वीतानुगळ्यकळातालावधारण: । 
अचधाय प्रयोक्ता च योक्तृणाञुपदेशकः ॥ 


एवं गुणगणो पेतः सून्नधारोऽभिधीयते । इति। 
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सूत्घार:--अलमतिबिस्तरेण(१) | [निपथ्याभि(२)घुखमवलोक्य] आये ! 
यदि नेपथ्यविधानमबसितं तद्हागस्यताम्‌ | र 

नटी-[पविश्य] आयें ! इयमहमस्मि | आज्ञापयतु आयः को नियो- 
गोऽनुष्ठीयतासिति । ( अज ! इह्मि । आणबेदु अज्जो को णिओओ अणुचिद्ठ- 
आदु(२)त्ति । 


( १) अळमिति। अतिविस्तरेण--नान्दीपाठस्य अत्यन्तप्राचुयंग, अछम्‌-- 
इतो5घिक नान्दीपाठो मा विधेय इत्यथः! यदीतोऽपि बहुतरं नान्दीपाठो भवेत्तदा 
कालक्षेपो भविष्यति, अतोऽधिकनान्दी पाठविधानं व्यर्थमेवेति तास्पर्यंम्‌। अन्न वार. 
णार्थे तृतीया । विस्तर इत्यनत्र--'प्रथने चावशब्दे’ ( पा० ३।३।३३ ) इति छाब्दुप्रथने 
घम्प्रत्ययस्य निपेधादप्प्रत्ययः। अन्यत्र तु विस्तारः, रक्षासनयोस्तु विष्टर इत्येव 
सदतीति वोध्यस्‌ । 

(२) नेपथ्याभिसुखमिति । नेपथ्याभिसुखं-वेशर चनागुहाभिसुखमवळोक्य— 
अन्न नरी विद्यते न वा इति दृष्टा । यदि अन्यत्र सभाभिसुखं इष्टिं निक्षिप्य सम्बो 
धयेत्तदाऽवश्यं तस्य लोकानभिज्ञस्वं स्यात्‌ „ सम्बोध्यस्य चस्तुनः तदुप स्थितिस्थाना- 
भिमुखेनेव सम्बोधनं विधेयमिति छोकव्यवहारसिद्धत्वात्‌। अन्यथा विरक्ताः सम्पा 
भवेयु रित्यवधेयम्‌ । 

आर्ये-श्रेष्ठे, साध्वि, प्रिये! 'पल्ली चार्यति संभाष्या’. इति भरतः। पत्न्याः 
सम्बोधनमिद्म्‌। आयंपदं तद्भार्यायाः सदाचारिणीत्वं सूचयति। न च नटोक्तो 
“आयें! इति सम्बोधनमचुचितमिति वाच्यस्‌, 'वाच्यौ नटीसुत्रधारावायेनाञ्ना परः 
स्परम्‌? इति साहिंत्यद्पंणोक्तर्विद्यमानस्वात्‌। नेपथ्यविधानस्‌-पात्रावबोधकवेश- 
रचना, ऽइङ्गारंचिधानमिति वा । यदि अवसितं-परिसमाप्तम्‌ , तत--तदा, इह-- 
अस्मिन्‌ स्थाने, आगस्यतास्‌-स्वमागच्छेस्यथः । 

(३) नटीति। 'प्रविश्य-रङ्गशाळायामिति शेषः, प्रवेश विधाय। आय 
प्रिय, सूत्रधारसंवोधनमिद्स , इयमहसू्‌-[ नटी स्वात्मानं निर्दिशति--इयमह- 
मिति ] अस्मि-उपस्थिता, आगतास्मीत्यर्थः । आयंः--पूञ्यः [ भवान्‌ |, आज्ञाः 


`` (१) सूत्रपार--वप्त, अब अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं । ( नेपथ्य की 
ओर देखकर) । . . | 

(२.) आयें ! नेपथ्यविधान ( खिलाड़ियों का वेश-भूषा से सुसब्नित होना आदि 
काम ) समाप्त हो चुका हो तो यहाँ आओ । | 

(३) नटी--( प्रवेश करके) आये | में यह आई, आप आज्ञा दीजिये मेरे लिये 
बया आदेश दै १ 
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` सूब-आयें! इयंहि रसभाबविशेषदीक्षागुरो बिंक्रमादित्यस्य अभिरूपः 
भूयिष्ठा परिषत्‌ | अस्याञ्च कालिदासग्रथितवस्तुना नवेनाभिज्ञानशाकुन्त- 
नामधेयेन नाटफेनोपस्थातव्यमस्माभिः, तस्प्रतिपात्रमाधीयतां(१)यन्नः | 


पयतु-निर्दिशतु, मामिति शेषः, आदेश्ञमात्नेणेवाहं तदर्थं यतिष्ये इति हृद्यम्‌ । 
कऽकतमः, नियो गः-निदेशः, [ मया ] अचुष्ठीयताम्‌-क्रियताम्‌, इति । भवदाज्ञा- 
नन्तरमेव तव्कायंसम्पादूनतरपरा भवामीति भावः 
(१ ) सूत्रेति। आये !-प्रिये, इयं हि रसभावविशेषदीक्षागुरोः = रसाः-ऽशङगा ° 
रादयो नव । तथा चाह दपंगे- 
“श्रक्ञारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानका: । 
'वीभत्सोऽङ्ुत इत्य रसाः शान्तस्तथा मतः ॥! इति । 
भावाः--प्रधानतः प्रतीयमाना रसामिव्यक्षकाः सञ्चारिमावा. देवराजादिविषय- 
का उदूडुद्धमात्रा रस्यादिस्थायिभावाश्च, तथा चोक्तं दर्पणकारेः-- ` 
` “सञ्जारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः। ' 
उद्डुद्धमान्नः स्थायी च भाव इस्यभिधीयत्रेः ॥ इति । 
Les भेदः तस्य मोक, रसभावविषये 
ररत वा, तस्य रसभावविशेषदीच्षागुरोः-रसभावविपयेषु प्रधान- 
शिक्षकस्य, विक्रमे-पराक्रमे, आदित्यः-सूयं इवेति तस्य लिहता विस दि 
दित्य’ इति प्रसिद्धाभिधेयस्य नरपतेः, अभिरूपाः-पण्डिता विद्वांस एव भूयिष्ठाः 
बहुतरा यस्यां सा बिद्वढहुखेत्यथः, परिषत्‌-सभा [ समुपस्थिताडस्तीति शेषः ji 
तय परिषदि, काछिदासेन-तन्नामङेन केनचिद्विस्यातमहाकविना अथितं- 
लिव य्वस्तु- इतिवृत्त संवविषय इति वा यत्र तथोक्तेन, नवेन--नूतनेन, अपूर्वे- 
ख नेतः पूवं किमपि सकळरससञ्चार मिश्रितं ताइशं नारकमासीदिति 
° अ भज्ञानश्षाङुन्तळनामधेयेन-अभिज्ञायते येन. तद॒भिन्ञानं [ अङ्करीयक] ._ 
नोन इस्तक शाङुन्तळस्‌, अभिज्ञानं च तत्‌ ज्ञाङुन्तळं च-अभि- 
शाङन्तरम्‌ । [ अन्न अहुरीयकददांनद्वारा नायककतृकभ्चङ्न्तळापरिणयविषय- 
Sr प्रधानवृत्तान्ततया कुन्तळमिति नाटकस्य नाम कृतं बोध्यस ] 
$न-इरयकाब्यविशेषेण, तथा च दुर्पणे- 
(२) वार यावे! आदि ल ज उ उ उस उ उ २) सूत्रधार--आयें ! -शङ्गारादिक नव रस। तथ 
विक्रमादित्य की विद्वानों से भरी हुई यह सभा है । शक र बाय हुई र 
अभिश्ञानशाकुन्तल' नामक नवीन नाटकसे इस सभाकी सेवां करनी चाहिये । इसके किए 


चुम प्रत्येक पात्रकों आदरपूवंक समझा दो । 
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= ७७. 
नटी--सुबिदित प्रयोगतया आयस्य न किमपि परिहास्यते | ( सविदि- 
दप्पशोअदाए अजस्स ण किंपि(१)परिहाइस्सदि । ) 
` स्त्र सस्मितम्‌ ] आयें ! कथयामि ते (२)मूताथंम्‌ | 
आपरितोषाद्विडुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
“नाम कार्य नाटकस्य ग्ितार्थप्रकाशकम्‌? इति । 

तज्ञक्षणमपि तत्रैव— 

"नाटक ख्यातत्रृत्तं स्यात्‌ पञ्चसन्धितमन्वितस्‌? इत्यादि । उपस्थातव्यम्‌ 
आराधनीयस्‌, नाटकस्यास्याभिनयं - विधाय रङ्गस्थान्‌ सभ्यान्‌ सन्तोषयाम इति 
निष्कृष्टम्‌ । 

तत--तस्मात्‌, प्रतिपात्र--प्रतिकुशीळ्वस्‌ , एतन्नाटकान्तगंतप्रत्येकामिनेत्‌- 
विषये इव्यर्थः, यत्नः-अभिनयचारुतोत्पादाय विशेषतया आदरः, आधीयतास-- 
फक्रियतास । [ तेन च सर्वेरभिनेतृभिः स्वस्वकर्मणि सावधाने भवितव्यमिति भावः ] 
अयमेव त्वां प्रति मे नियोग इति तारपय॑स्‌ 1. 

(१ ) नटीति। सुविहितः-सम्यक्‌ ,सम्पादितः अयोगः--अभिनयब्यापारो 
येन तस्य भावस्तया, पृतेनामिनयप्रशंसाविधानेन रङ्गस्थानां सभ्यानां ससुन्सुखी- 
करणात्‌ प्ररोचना नाम भारतीवृत्तेरङ्गं सन्द्ितम्‌ । यथा दु्पणे-- 

“उन्सुखीकारः प्रशंसातः प्ररो चना' इति । 

तथा व्याजेन नरस्य प्रशंसाऽपि सूचितेति बोध्यम्‌ । आयंस्य-भवतः, किमपि ` 
अभिनये कश्चिदपि प्रयोगः न परिहास्यते-न परिहीणं अविष्यति न स्खलितं 
सविष्यतीत्यर्थः। तथा च प्रतिपात्रयत्नाधाने न किञ्चिस््रयोजनस्‌, यथा सवदा 
तथैवाद्यापीति भावः ।. ; 

(२) सूत्नेति। स्मितम्‌ = ईषद्‌ हास्यं तेन सदेति सस्सितस--नटीकृतप्रश- 

साया निरसूत्वच्योतनाय स्मितकरणमिति बोध्यस्‌ । आयें = प्रिये, ते-तव समीपे, 
सूतार्थस्‌--सत्यविषयं) “मूतं चमादौ पिशाचादौ न्याय्ये सत्योपमानयोः इति दिश्वः 
कथयामि=निगदासि । | 

उपयुक्त युक्त्या समर्थयति-आपरितोषेति। विदुषां-पण्डितानास्‌, आपरिः 
तोषात-सन्तोषप्राततिपयंन्तस , यावद्विज्ञाः सन्तोषं न आप्स्यन्ति तावस्काळमित्यथः । 


( १) नटी-हमारे साथ पात्र काम करनेमें बड़े निपुण हैं, श्नके कारण आपका कुछ 
भी परिहास नहीं होगा। वे र 

(२) सूत्रधार--( सुस्कुराता हुआ ) आयें ! मैं तुमसे सच कहता हूँ कि :-- , 

जत्र तक विद्वान्‌ लोग मेरे कौशलसे गहूद न हो जायें, तब तक मैं अपने नाट्य-कायं को 
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. बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः | २॥ 


अयोगविज्ञानस्‌, प्रयोगस्य आङ्गिक-वाचिक-आहार्यंसास्विकरूपाभिनयचतुष्टय- 
करियाकळापस्य विज्ञानस्‌-विदोषश्चि्तणम्‌, साघु--सग्यगुत्कृष्टमेच स्थितम्‌, इति तु 
न मन्ये-न स्वीकरोमीत्यथः। कुतः ? इति चेत्‌ , तत्राह-वळवद्पीति। शिक्षि- 
तानां-विज्ञानास्‌, माइझ्यानामशिक्षितानां कथा-तु दूरे तिष्ठस्विति भावः, वलव- 
दपि-सुहढमपि, चेतः-मनः, आस्मनि-स्वस्मिन्‌ , विषये, अप्रत्ययस--अविश्वस- 
नीयम्‌ , भवतीति शेषः । छो केऽस्मिन्‌ वस्तुत; सुशिक्षिता अपि जना मदीयेयं शिक्षा 
ससुत्क्ष्टेचेति निश्चेतुं न शक्नुवन्ति, माहशानां मन्दमतीनां जनानां कथा तु तत्र 


: परिहरणीया इति निष्कृष्टार्थः । विहितेत्यादिना 7 |. 
छ प र सा bs अ ष एच सुविहितेत्यादिना त्वया प्रकटितो 


काव्ये$न्र पूर्वाद--विद्वद्विरिव निरीक्षणीय सदीयाभिनयकौशळमिति अन्तर्हिता- 
भिप्रायवछात--'पर्यायो क्तिरळङ्कारः । यथा चाह दपंणकारः- 
“पर्यायोक्तं यदा सङ्गथा गम्यमेवाभिधीयते' इति । भामहो$पि-- 
र “पर्यायोक्तं प्रकारेण ग्रदन्येनाभिधीयते । 
< _ वाच्यवाचकशक्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥? इति। 
पराद्व सामान्येन विशेषस्य सम्थनादर्थान्तरन्यासः । तज्ञ्षणञ्च— 
“सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन चा यदि । 
कायं उकार कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते ॥ 
रे र थोन्तरन्यालो$ष्टथा मत: । इति । 
अन्न इयोरप्यळझरयोर्ञाझिस्वरूपेण सांकर्यम्‌ । केचित्त-'अर्थान्तरन्यासो- 
यस-अथांपत्त्यां स्ीयेते, इति वद॒न्ति । इयमार्या नाम गीतिः। तथा 'वोक्तस्‌-- 
'यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुथे पद्चद्श साऽऽ ॥? इति। 
“पद्य चतुष्पदी तच्च र जातिरिति द्विधा । 
जाति ’ 
बडे पागे धा मान्नाक्नता भवेत्‌ ॥? इति च। 


छक्मतत्‌ स्त गणा गोपेता भवति नेह विषमे जः। 
प्लस `` ` षष्ठो जश्च न छु वा प्रथमाळु नियतमार्यायाः॥ 
अच्छा नहीं कह सकता । क्‍योंकि 'मे इस कामको कर हो छा? 


बना ही रहता है कि शिक्षित छोग इससे सन्तुष्ट होंगे या नहीं )॥ २॥ 
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आ न्स सविनयम्‌ ] एवमेतत्‌ । अनन्तरकरणीयमिदानीमाये आज्ञाः 
पयतु | ( एव णेदं । अणतरक्ररणिज्ञं दाणि अज्जो(१)आणवबेढ | ) - 

सूञ--आर्य ! किमन्यदस्याः परिषदः श्रतिप्रमोः 
यमस्ति(२) | | : तिभमो दहदेतोर्गीतात्करणी- 


पष्ठे द्वितीयछात्‌ परके नले सुखलाच्च सयतिपदनियमः । 
दव पोक पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्ठो छः॥ 
आर्यायाः पूर्वा सत्त गणाः स्युरन्ते तु गुरुवर्ण एकः । तन्न विषमे = - 
प मध्यगुर्गणो न स्यात्‌ । षष्ठो गणो isles jem 
न ही र न्ले छघुचतुए्यात्मके सति द्विती यळघुवर्णादारभ्य सयतिपद्‌ं 
ली असमे छघुचतृष्यास्मके सति प्रथमलघुवर्णादारम्य पदप्रवृत्तिः 
त्‌ । तथा पराद्ध ठु पञ्चमगणे रूघु चतुष्टयात्मके सति तन्नापि तस्मात्‌ प्रथमाक्षरा- 
दारभ्य एदप्रवत्तिभंचति । तथा चान्तिमाद्धं षष्ठो गण एकळघुचर्यात्मक एव भवति 
न ठु पूवांदधवत्‌ मध्यगुरुः सर्वळ्घुर्वा भवती ति तात्पर्यम्‌ । 
गणस्तु चतुमांत्रात्मकः पञ्चविध एव भवति । तथा चोक्त 
“ज्ञेयाः सर्वान्तमध्यादिगुरवोउत्र चतुष्कलाः। 
Er गणाश्वतुळ्धघूपेताः पञ्चायांदिषु विश्रताः॥? इति। 
सव गुरु-गुरुवणद्वयम्‌, अन्तगुरुः न्ति i 
मध्य पुरु--छघुदर्णहयसंकलितो गुरवः, ना नरक य 
तथा रघुवण चतु्यास्मक्ञो गणो भवतीत्यवघेयम्‌ ॥ २॥ | डस 
(१ ) नटोति। विनयेन सहेति-सविनयं-विनयपूर्वकं, विनीतभावमवळग्ब्येति 
भावः । एतत्‌ भवदुक्तम, एवम्‌-इत्य, समीचीनमेवेत्यर्थ:। [ अनेन नटकथन- 
स्वीकारेण तत्प्रशंसापि सूच्यते ] अनन्तरकरणीयम्‌-उच्रकाळकतष्यस्‌, परस्तात 


° 


` यत्‌ कत्तव्य तस्सवेमित्यथः, आय--भवान्‌ , आज्ञापयतु-कथनेनाचुमो दयतु । 


(२) सूत्रेति। आर्थे-प्रिये, अस्या--एतरसस्चुप स्थितायाः परिषद्‌ः-सभायाः 
श्रुतिप्रमो दृहेतोः-श्र॒तेः-श्रवणस्य अमो द्‌:-आमोदस्तस्य हेतुः कारणं तस्मात्‌ , 
अवणसुखसर्पादकात्‌ , गीतात्‌-गानात्‌, अन्ग्रत-अपरम्‌, कि करणीयसस्ति 0-- 
कि विधेयमस्ति !, अतः गीतमेव आरभ्यतामित्याशयः। ` 


( १) नटो--( विनयपूवक (९) नटी-( विनयपूर्वक ) आपका कहना ठोक है। अव इसके आप ज [7 आएका कहना ठीक हे । अव इसके आगे जो करना हो 


` “वह बताइए । 


. (२) सूत्रषार-आर्ये ! गाने के अतिरिक्त इस.समा के श्रवण को आनन्द देनेवाला 
भर कौन काम हो सकता है ! र 
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, नटीं--अथ कतमं पुनः ऋतुमधिङृत्य गास्यामि | ( अध कदर्म उण 
उड अधिकरिअ(१) गाइस्सं । ) 
सूच--आर्ये ! नन्विममेब ताबदचिरप्रवृत्तमुपभोगक्षम॑ ग्रीष्मसमयः 
मधिकृत्य गीयताम्‌ । सम्प्रति (२)हि-- 
सुभगसलिलावगाह्दाः पाटलसंसगसुरभिवनवाताः । 
गच्छायसुलभनिद्रा द्विसाः परिणामरमणीयाः ॥ ३॥ 


(१) नरीति। अथेति प्रश्नाथं। कतमं-षण्णास्रतूनां मध्ये कस, | निर्धारणे 
डतमः | ऋतुमधिङ्ृत्य-आश्नित्य, गास्यामि-गानं विधास्यामि । 

(२) सूत्रेति। आयं--प्रिये, नन्वित्यचुनये, अनुज्ञायां वा, अचिरप्रबत्तम्‌— 
सम्प्रति समुपस्थितम्‌, [ अचिरेति विशेषणेन कुसुमपढ्ळवादीनां नूतनतया सौरभ- 
सोन्द््या तिशयो व्यज्ञितः ] उपभोगत्तमं-सेवनाहं, शञीतलमन्द्सुगन्धपवनादिसेवः 
नयोग्यमित्यंथः । [ पतेन अभिनयज्ञनितखेदापनोदः प्रकटितः ] ग्रीष्मसमयमेव— 
अ मठमेव, आ ीष्मसमयवणनसुखेनेस्यर्थः, गीयतां--गानं 

तास्‌ । औष्मप्रद्चात्त समाश्रित्य गीयतामिस्युक्तत्वात्तत्मतू यति- 
11 ह अस्य छोकेनान्वय: | ह ES 

। स्वंतिशयेन भगो बलो येष्वेताइशाः सलिलावगा 
: हा येषु ते तथोक्ताः, 
सुअगोऽतिमचोहरः सढिलेषु जलेष्ववगाहो मजनं येषु ते इति वा; पारलानां- 
ह क ससगण-स्पशन सुरभिः-सुगन्धिः वनवातः--काननपवनो 
त्य का पकृश छाया यत्र ताइशे स्थाने सुळभा-अनायासळम्या निद्रा. 
बु ते तथा; उ सायंकाळे इति यावत्‌ , रमणीयाः-मनोइराऽ 
चित्य ५ दिवसाः, यन्न वत्तन्ते इति शेषः। एवं सवंगुणसम्प न 
ल गीयतामित्याशयः ] अन्न सवविशेषणेः van 
व्वन्यते, अत एव परिकरालड्कारः। तथा च-- | 
“उक्तिविशेषणः सामिप्राये परिकरो आता राम हति। `... ॥! इति |] न 
” र र नटी--तो फिर किस ऋतुका गाना गाया जाय ? 
मा ! यह जो अभी शीतळ, मन्द 
योग्य 'मऋतु विद्यमान है, उसीका गाना गाओ । क्योंकि त 22 
हे जळ मे स्नान करना अः्छा लगता है । पाटल ( पुष्पविशेष ) से रकरा-रकराकर वन- 
का हो रही है, जहाँ कि अच्छी तरह छाया हो, ऐसे स्थानों में नींद भजे से 
९ और सूर्यास्त के समय का दिन बढ़ा सुन्दर मालूम होता है॥ ३ |, 
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— अ 
नटी--तथा । (१) | ( तह । ).( इति गायति ) 
ईषदीषञचुम्चितानि अमरैः पश्य सुकुमारकेसरशिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ ४॥ 
( इषदीषचुम्वि्ाई भमरेहिं उह सुउमारकेसरसिहाइ । 
ओदंसअंति दअमाणा पमदाओ सिरीसङुसुमाइ ॥ ) 


, मीष्ससमयस्वभाववणनात्‌ , स्वभावोक्तिश्च । तथा चाह दण्डी 
“नानावस्थं पदार्थानां रूपं साच्ञाद्‌ चिवृण्वती। ` 
स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या साळङृतिमंता ॥? इति । 
केचित्त-दिवसानां गीतेन चणनीयताप्रतिपादुनं प्रति सुभगसलिळावगाहत्वा- 
दिकारणकलापानां सूपन्यासात्‌ ससुद्योऽलङ्कार इति चदन्ति । 
*तसु्चयोऽयमेकस्मिन्‌ सति कायस्य साधके । 
खळे कपोतिकान्यायात्‌ तत्करः स्यात्परोऽपि चेत्‌ ॥ 
गुणः क्रिया वा युगपत्‌ स्यातां यद्घा गुणक्रिये ॥? 
इति दु्पणोक्ततत्षणात्‌ भ्रुतिदृत्त्यनुप्रासो शब्दालङ्कारौ । आर्या जातिः। तज्ञक्षणे 


३॥ 
धु (0 नरीति । तथेति स्वीकारो क्तिः तदेव करोमीत्यथः । 


ईषदीषदिति। प्रमदाः-प्रहृष्टो मदो रूपसौभाग्यजनितो विकारविशेषो यासां 
ताः, मद्विह्वळास्तरुण्य इत्यर्थः । मदातिरेकाङ्ग्षणाथं पुष्पावचयनमासां प्रसि द्धस्‌ । 
तथाऽपि दुयमानाः--सद्याः सत्यः, सुकुमारकेसरशिखानि--सुकुमाराः-कोमलाः 
केसराणां-किअर्कानां शिखा येषां तानि, अमरेः-मघुकरेः, ईषदीषत्‌-अनिभंरं 
यथा स्यात्तथा चुम्बितानि-स्पष्टानि, एवस्भूतानि शिरीषङुसुमानि = तदाख्यशुः 
पाणि, - अवतंसय न्ति-कर्णाछङ्कारीङुवंन्ति, इति पश्येस्यन्वयः। ग्रीष्मसमय एद 
शिरीषकुसुमानां विकसना दियं ग्रीष्मसमयमधिकृश्येव गानप्रवृत्तिरिति बोध्यम्‌ । 

अन्न सुकुमारकेसरशिखानि ङसुमानि सम्तीति हेतोद्‌यमानाः सत्यः प्रमदा 
अवतंसयन्तीति हेतुहदेतुमञ्भावात्‌ पदाथेलिङ्गकं काव्य लिङ्गमलङ्कारः । 


उ जा काव्यलिङ्गं निगद्यते । इति। 
इयसुद्वाथा नाम जातिः। तथा चोक्तं पिङ्गले हक 
धुब्बद्धे उत्तद्धे मता तीसत्तत्ति सुभभ 11 
सो उग्गाद्दो बुत्तो पिङ्गलक इव्दिसहिमत्तज्ञों॥ 
(१) नटी--जो आद्या ( गाती दै) :-- i या 
यह देखो ! अमरसमूह ने थीरे-थीरे चुम्वन करते हुए जिनके रसों को चूस लिया है, 
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उ... क्क लक चख आडजअसअक्‍अक्‍क्‍ऑझझ | 


सूच--आर्य ! साधु गीतम्‌ । अहो ! रागापह्नतचित्तवृत्तिरालिखित 
इव विभाति सर्वतो रङ्गः। तदिदानीं कतमं प्रयोगमाश्रित्यैनमाराध- 
यामः ?(१) | 

नरी--नलु प्रथममेव आर्येण आज्ञप्तमभिज्ञानंशाकुन्तलं नाम अपूव 
नाटकमभिनीयतामिति | ( णं पढमं ज्जेव अज्जेण आणत्तं अहिण्णाणसउ॑तळं 
णाम अउव्वं णाडअं अहिणीअदु(२)त्ति । ) 


अस्याचुचा दस्तु 
पूर्वाद्ध उत्तराद्धे मात्रा्रिशदिति सुभग संभणिताः। 
चा उद्गाथा उक्ता पिङ्गलकविदष्टषष्टिमात्राङ्गाः ॥ इति ॥ ४॥ 

(१) सूत्रेति। आय-ग्रिये, साधु गीतम्‌-अत्यन्तसमीचीनतया गानं छृतमि. 
्यर्थः। साधुत्वं दशयति—अहो इति। अहो ! इत्याश्रये,. रङ्गः-रङ्गसूमिः, नास्य" 
झाला, तन्नस्थछोकगण इति वा, रागेण-गीतस्वरेण, अपहृता-चलादाकृण्य नीता 
चित्तदृत्तियंस्य स तथोक्तः सन्‌ [ बद्धः इति - पाठे तु, रागे-गानस्वरे वद्धा-लोना, 
चित्तबृत्तियंस्य स इत्यर्थः ] अत एवं सर्वतः--समन्ततः, आालिखितः--चित्रित इव 
विभाति-अकाशते, अन्न इवशब्दस्योत्मेषाव्यक्षकतयोठेच्षालङ्कारः। तत्‌-तावत्‌ , 
कतमं"कस्‌, प्रयोगस--अभिनयस्‌ , आश्रित्य-अवलम्ब्य, एनं--रद्व्म, आराधयामः- ` 
सन्तोंपयामः, चयमिति शेषः । 

(२) नटीति । नन्विति सग्बोधने । प्रथमं-पूर्वेम, आर्येण-भवता, आज्ञप्तम- 
उपदिएम्‌, 'अभिज्ञानशाकुन्तलनामधेयेन नारकेनो पस्थातव्यमस्मासिः रित्या दिनेति 
झेषः। किमित्याज्ञप्तमित्याह--अभिज्ञानशाकुन्तलमिति । अपूर्वम--अभिनवस, 
चेतोइरमिति यावत्‌। अभिनीयतास्‌, अस्माभिरिति दोष: । पुनश्रात्र ते प्रश्ना न 
सङ्गच्छन्ते इत्यसिप्रायः। 

DRE SP SS HS क ie 
ऐसे कोमळ केसर युक्त युच्छोंबाले झिरोषके फूलोंको, मदमाती युवतियाँ संद॑यभाव 
( आह्वाद ) से अपने-अपने कर्णफूल बना रही हे ॥ ४॥ 

. (१ ) सूत्रधार-भार्ये ! तुमने बहुत अच्छा गाना गाया । भोह ! तुम्हारे रागने 
संब का चित्त चुरा छिया है, देखो, शस समय यह नाव्यसभा किसी चित्रकारके 
लिखित चित्र की तरह शोभ रही है। अतः वताओ, इस समय हुमळोग किस अभिनय 
से समा को प्रसन्न करे ? के 

(२) नटी--आप तो पहले ही कह चुके है, कि आज अभिज्ञानशाकुन्दलनांमक भपूवे 
चाटकका अभिनय किया जायगा--आप उसे भूळ तो नहीं गये हें? | 
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सूच--आययं ! सम्यगनुबोधितोऽस्मि। अस्मिन्‌ क्षणे खलु विस्मृतं 
मयतत्‌ | (१)कुतः—- 1 0 
तवास्मि गीतरागेण हांरिणा प्रसभं हृतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरहला ॥ ५॥ ` 
इति निष्क्रान्तौ । ( २ ) | 
इति प्रस्तावना । (३) 


(१) सूत्रेति । सम्यगनुवोधितः--त्वया सम्यक्‌ स्मारितः! अस्मिन्‌ इणे 
खलु-तच गानक्षण एच। पुतत-*नवेना सिज्ञानशाङ्न्तळनामधेयेन नारकेनोप- 
स्थातव्यमस्माभिः इत्यादि वचनम्‌ । 

विस्मरणकारणं निवक्ति-तवेति। अतिरंहसा-वेगातिशयशालिना, अत एव 
हारिणा-हत्तु' शीळमस्येति तेन दूरमाकपतेव्यथः, सारङ्गेण-स्गेण, पुषः-वनधावी 
राजा दुष्यन्त इव, हारिणा-मनो हारिणा, चित्ताकर्षकेणेति यावत्‌, `तव गीतरागेण- 
गानस्वरेण, प्रसभं-वलात्‌ , हृतः-आसक्तचित्त, अस्मि। राजपचे दूरं -प्रच्यावितः । 
अत्र श्रौती उपमाळंकारः। तदुक्तं दपंणे- | 

“श्रौती यथेववाशब्दाविवार्थों चा वत्तियंदि' इति । पथ्यावकन्नं वृत्तस्‌ । 'युजो- 
जेन सरिड्कुत्तः पथ्यावकत्रे प्रकोर्तितस इति मेदिनी ॥ ५॥ 
(२) इतीति। निष्क्रान्तौ-रङ्गशालातो निर्गतौ नटीनटाविति शेषः। 
(४) प्रस्तावनेति । तज्ञक्षणं यथाह दपं 
“नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा । 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र ङुवंते॥ 
चित्रैवाक्येः स्वकार्योत्यैः पस्तुताच्ेपिभिरमिथः। 
आसुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि सा ॥! इति। 
अन्न साइश्याद्‌ दुष्यन्तम्रवेशरूपकार्यान्तरप्रसाधनाद्‌ अवळरिताख्यप्रस्वावना | 
` 'यन्नैकत्र समावेशात्‌ कायमन्यत्‌ प्रसाध्यते । 


` प्रयोगे खलु तज्ज्ञेयं नाम्नावलगितं बुधेः ॥' इति दृपणोक्तेः । 


( १) सूत्रथार-_आर्ये ! तुमने अच्छी याद दिखायी । इस समय तो मैं उस वात को ' 
भूर ही गया था । क्योंकि: 
` बड़े वेगसे भागते सूगद्वारा भगाकर दूर पहुँचाये हुए इन राजा दुष्यन्त के समान 


र तुम्हारे मनोहर गानेने हृठात मेरा मन मोह छिया था ॥ ५॥ 


(बा १ न ) प्रस्तावना समाप्त । 
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[ ततः ग्रविशति रथारूढः सशरचापहस्तो भ्ृगमनुसरन्‌ राजा(१)सूतश्चं ] 


(१) तत इति। शरेण सह वर्तत इति सशर-बाणयुक्तं, 'चापं-धनुहेस्ते यस्य 
स तथोक्त--षतधचुर्बाणः, राजा-दुष्यन्तः सूतः-तत्सारथिश्च सुगं-कञ्चिद्धरिणस्‌ , 


- अनुसरनू-अनुधावन्‌ , प्रविशति नाव्याशालायामिति भावः। सूतः क्षत्ता च 


सारथिः? इत्यमरः। 

अयं नायको धौरोदात्तः। धीरोदात्तस्य संस्कृतं पाठ्य सूतस्यापि। तदुक्त- 
व्वादिभरते-- 

'घोरोद्ते धीरललिते घीरोदाते तथेव च। 

घीरप्रशान्ते च तथा पाठच योज्यं च संस्कृतम्‌? ॥ इति । 
माठ्युप्ता चार्याश्च-— - 

'संमतायां देवतानां राजन्यामास्यसे निके । 

वणिड्नागधसूतानां पाठ योज्य च संस्कृतम्‌? ॥ इति । 
धोरोदात्तस्य लक्षणसुक्त दपणे- 

“अविकत्थनः चसावानतिगग्भीरो महासत्त्व: । 

स्थेयाब्रिगूढमानो धीरोदात्तो इढब्रतः कथितः? ॥ इति । 

तदुगुणास्तूक्ताः सुधाकरे-- न 

“तद्गुणास्तु महाभाग्यमो दायं स्थेयंदक्षते । 
औजञचल्यं धार्मिकत्व च कुलीनत्वं च वाग्मिता ॥ 
इतजत्व नयज्ञत्वं चिता मानशीळता। 
तेजसित्रस्वं कळावत्त्व म्रजार्षकताद्यः'। इति ॥ 

द आरभ्य एतदङ्कसमासि यावन्सुखसन्धिः। तथा चात्र 'चयं तच्वान्वेषान्म- 
धुकर ! म खळ कृती' इत्युक्तप्रकारेण राज्ञः शङ्न्तळाप्रापतायौत्सुक्यात्‌ 'कधं 
इम जणं पेक्खिअ-' 'इति वचनेन शक्ुन्तलायाश्र राजपरासौ औस्सुक्यादारम्भो 
नामाद्या कार्याचस्थाऽभिहिता । यथोक्तं दर्पणे-- 

3. पेदारम्म औत्सुक्य यन्सुख्यफळसिड्ये' इति ॥ 
तयवाचुसूयाप्रियंबदाम्यां . परिवद्धितं शङ्न्तलादुभ्यन्तयोरन्योन्यम्रेमबीजं 


नामाथंप्रकृतिः 1 तथा चोक्तं साहित्यदर्पणे 


'अर्पमात्रं समुदिष्ट बहुधा यद्विसपति । 
फळस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधीयते नल भीष. `. अब , 


( १) ( इसके वाद रथ पर सबार, हाथ में धनुष-बाण र्थे राजा दुष्यन्त ओर सारथि 
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स्वूत:ः--[ राजानं झगशावलोक्य ] (१ )आयुष्सन्‌ | 
कंष्णसारे दद्चश्लुस्त्वयि चाधिञ्यकासु के । 
स्गाचुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामीच पिनाकिनम्‌ ॥ ६॥ 


तथा— 
"यत्र वीजसञ्चुस्पत्तिर्नानार्थरससम्भवा । 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्सुख परिकीत्तितम्‌ः ॥ इति । 

(१) सूत इति। आयुरस्यास्तीति आयुष्मान्‌, तत्सम्बोधने आयुष्मन्‌! 
प्रशस्तायुः्शाछिन्‌ !। सूतस्य संस्क्रतभाषणे प्राक प्रमाणसुपदर्दितस । 'आयुष्मनू 
` रथिनं सूतः इति दपेणवचनात्‌ सूतस्य राजानसुद्दिश्य “आयुष्मन्‌? इति सम्बोधनं _ 
ज्ञेयम्‌ । भरतोऽप्याह-'आयुष्मन्निति वाच्यस्तु रथी सूतेन सवंदाः इति।' सूत- 
लक्षणमुक्त मात्स्ये-- 

'निमित्तशङुनज्ञानी हयशिष्षाविशारद्‌ः। 
स्वामिभक्तो महोत्साहः सवेषां च प्रियंवदः ॥ 
शूरश्च कृतविद्यश्च सारथिः परिकीत्तित?। इति। 

कृष्णसार इति । इष्णश्चासौ सारः-शबलश्च कुष्णसारः तस्मिन्‌ कृष्णसारे ` 
पलायमाने खुगचिरोषे “णो वणन' समासः। तथा ज्यां-गुणमधिकृत्य वत्तेत इति 
अधिज्यं कासुक-घचुयस्य तस्मिन्‌ , स्वयि -दुष्यन्ते, चकारेण तुए्यकाळता द्योत्यते । 
चचुददत्‌-अपयन्‌ , अहमिति योञ्यस्‌ । एकस्य चक्ुषो युगपद्नेकन्र वत्त॑मानस्वा- 
द्विशेषाळंकारः। स्टगमनुसरतीति तं स्रगानुलारिण-स्ूगरूपधारियज्ञाचुसारिणमिः 
स्यर्थः, प्रकृते तदनुसारित्व॑ ्रकरणळभ्यस्‌, साक्षात -प्रत्यक्षम, पिनाकिनं-पिनाकः 
शनुर्धारिणं शिवमिव पश्यामि-अवलोकयामि । 

अन्न प्रकृताप्रकृतयोः दुष्यन्तपिना किनोस्तादास्म्यसम्बन्धमात्रस्य सम्भाव्यमानः 
स्वादुस्मेक्षालंकारः, नोपमा, साच्ञोचछुन्दुचेयर्थ्या स्क्रियानन्तरमिवदाव्द्सद्भावाद्च । 
तथा चोक्तं भामहेन-'नोपमानं तिङन्तेन! इति। उपमायां तु पिनाकिनमिव 
सा दास्पर्यामीस्येव कथञ्चिद्योजने दृदलक्षरित्यनेन पौनरुक्तं स्यात्‌। 

इदमत्र पुरावत्तस--दक्षयज्ञे पतिनिन्दामसहमानाया भवान्या अझ देहत्यागः 
साकण्य हन्तुमागच्छुन्तं कुपितं पिनाकिनं पश्यन्‌ दक्षो यज्ञे गृददीतस्रगस्वरूपः प छा- 
यामास । ततः पिनाकी तमचुसरन्‌ शिरश्चिच्छेद ॥ ६॥ 


( १) सारथि--( राजा तथा सृग को देखकर ) आयुष्मन्‌ ! 
इस कृष्णसार ( सृग ) और धनुष चढ़ाये हुए आपको देखने से ऐसा मालूम होता दे, 
मानो साक्षात्‌ शित्रजी सरग का पीछा करते हुए भागे जा रहे हैं ॥ ६॥ 
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राजा-सूत ! दूरममुना सारङ्गेण वयमाङ्कष्टाः । (१) सोऽयमिदानीमपि- 
ग्रीवाभज्ञाभिराम सुहुरनुपतति स्यन्दने बंद्धष्टिः 
पश्चाद्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
शष्पैरद्धांवलीढेः अमविबृतसुखश्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा 
पश्योद्ग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ॥ ७॥ 
———— NS 
(१) राजेति। सारङ्गमाहन्तुं दूरं तमनुसरन्‌ राजा सूताय तमर्थं वद्‌ति-- 
सूतेति। अझुनाः सारङ्गेण-सृगेण, वयं दूरमाकृष्टा-आकृष्यानीताः । सोऽयं 
सारङ्ग, इदानीमपि-दूरमाङ्षष्यापि, अस्माभिस्तद्नुधावनेऽपि : चा, प्रयातीति 
, झोकस्थक्रियया सहान्वयः । 
गीवेति । अचु-पश्चात्‌ पतति-धावति,- स्यन्दने -रथे, 'शताङ्गः स्यन्दनो रथः? 
इत्यमरः । अस्मत्स्यन्दनसुद्िश्येत्यथेः । ग्रीवायाः-कन्धरायाः भङ्गेन -परावृत््या, 
अभिरासं-मनोहरं यथा स्यात्तथा, सुहुः-पुनः पुनः, बद्धा दृष्टियेंन स बद्धदृष्टिः- दत्तः 
चक्षु, 'दृष्टिज्ञानिडचिण दशने’ इत्यमरः। शरस्य~याणस्य, पतनभयात्‌..स्वगात्रे 
' संपातन्रासेन हेतुना, भूयसा -बहुळेन, पश्चादधन- कायस्य पश्चाद्धागेन, पूर्वकार्य कायस्य 
स व इवेति गूढो खेचा, मण्डलीभूत इवेत्यर्थः । तदुक्त-'इचादिकपदाभावे' 
गूढो परचक्षते' इति ।  चरणद्वयाभ्यन्तरे निवेशितकायपश्चादवयव इवेतिः 
आवः । अर्डधावळीढः-अद्धंजग्धेः, श्रमेण-भयाद्‌ दुततरगमनायासेन विद्वृतं-ययात्तं 
यन्सुखं तस्मात्‌ अंशिभिः-अधःपतङ्चिः, शष्पेः--वालतृणे:, की्ण--व्याप्तं वर्त्म-- 
गमनमागों यस्य सः। उदम्रम्‌-उच्चम्‌ प्लुत-प्छवनं यस्य स तस्य भावस्तरमात्‌ 
वि भावः। वियति--आकाशे, वहुतरस--अधिकम, उ्व्या--भूमौ, 
5. Sore TN 
स्वभाव स्वक्रियावस्तुवणंनम” इति। पश्चादद्धभिति पश्चा्धस्‌ , पुषोद- 
रादित्वात साध्यम्‌ | अन्न च वीरो रसः । स्रग्धरा वृत्तम्‌ ॥ ७॥ न 


DNS लक कल सपा 21 112 


) राजा--सारथि ! गैडा । 
कन यह खग हम लोगोंको बहुत दूर तक दौड़ा छाया । यह अव 
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[ सविस्मयम्‌ ] कथमनुपतत एब मे प्रयत्नप्रेक्षणीयः संवृत्तो5यं(१)सृग: | 

खूतः--उद्घातिनी भूमिरिति रश्मिसंयमनात्‌ रथस्य मन्दीभूतो 
वेगः; तेनेष खगो विभ्रष्टः संवृत्तः । सम्प्रति हि समदेशबरत्ती न ते दुरा- 
सदो (२) अविष्यति | 

राजा--तेन हि सुच्यन्तामभीषबः (३) | 

स्ूतः--यथाज्ञापयत्यायुष्माच्‌ | [ इति भूयो रथवेगं सूचयित्वा ] 
आयुष्मन्‌ ! पश्य पश्य | एते (४) हि-- 


EE ee लिहिन मा 


( १) सदिस्मयमिति । विस्मयाविष्टमाहेत्यथेः । अयं स्रः, अनुपततः्-पश्चाः 
दावत एव, से-मम, कथं प्रयत्नेन--दूरगततया छच्छू ण प्रेक्षणीय:- निरीक्षणीयः, 
संबृत्तः--लंजातः। खुगस्य इ्टेरतिक्रमणं स्यन्दनस्य च हीनवेगरत्वं विस्मयकारणस्‌ । 
` एतेन सूतस्य तिरस्स्कारो5प्याक्षिप्यते । 

(२) सूत इति। सूतः स्वदोपस्य परिजिहीपंथा रथस्य सन्द्गमननिदानः 
साह-उद्घातिनीति । उद्‌घातयति--पादस्खळनं जनयतीति उद्घातिनी--स्ख- 
छनयोग्या, “उद्घातः कथ्यते पादस्खळने ससुपक्रमेः इति विश्वः। निम्नोन्नतेति 
याचत्‌। सूमिः-रयगसनपन्थाः इति हेतोः, रश्मीनां-प्रप्रहाणां संयमनात्‌- 
थाकर्षणात्‌ किरणप्रग्रहौ रश्मी? इत्यमरः, मन्दीभूत;--भरपीभूतः वेगः । लेन-- 
हेतुना, एष.मगः-अयं सारङ्ग; विप्रकृषः--दूरवर्त्ती, संचृत्तः--संजातः | सरप्रति- 
इदानीं, समदेशवत्ती-समतलभूमिवत्ती, रथ इति शेषः। दुराप्तदः--दुर्लभः, न 
भविष्यति--शीघ्र कूवयाहों भविष्यतीति भावः । 

(३) राजेतिं। तेन हि समतलभूमिवत्तित्वेनेव हेतुना, अभीषवः-प्रग्रहाः, 'अ- 
मीषुः प्रग्नहे रश्मौ? इत्यमरः । सुच्यन्तां-रथस्य वेगसम्पाद्नाथं हस्ता श्चिःसाय॑न्तास्‌। 

(४) सूत इति । यथा आज्ञापयति--यथोपद्शिति, तथा क्रियते इति शेषः 1 
एत इति छोकघटकवाजिन इति कत्त पदस्य विशेषणस्‌। [ 

-( १) (आश्चयं के साथ ) मैं इसके पीछे दोड़ ही रद्दा हूँ, इतनेमें यह इतनी दूर हो 
गया कि कठिनता से दिखाई पड़ता है ! | 

(२ ) सारथि-यह जमीन ऊँची नीची है, इसलिये मैंने वागडोर खीच रखी थी 
अत एव रथ का वेग कम हो गया था । इसी कारण वह दूर निकल .गया। अब रथ के 
समतल भूमि में पहुँचने पर उसका मिल जाना कठिन नहीं होगा । 

(३) राजा--तो तुम रास ढीली कर दो । 

(४ ) सारथि--आयुष्मानू की जेसी आजा । ( ऐसा करके ऑर रथ का वेग दिखाता 
हुआ ) आयुष्मान्‌ ! देखिये, देखिये :-- : न 1 
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. _ मुक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्वकायाः [ 
इ स्वेषामपि प्रसरतां रजसामलङ्घयाः । -.. 
निष्कस्पचामरशिखाश्च्युतकणेभज्ञा 
घावन्ति वर्त्मनि तरन्ति चु वाजिनस्ते ॥८॥ 
र।जा--[ सहर्षम्‌ ] नून मतीत्य हरिणं हरयो बत्तन्ते | यतः (१)-- 
यदालोके सूझ्मं अजति सहसा तद्विपुलतां 
यद्द्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्‌ । 


CO EY SESE sO gma ° 
सुक्तेष्विति। रशिमषु-प्रम्नहेपु, सुक्तेषु--संयमनाच्छिथिलीकृत्तेु, *सत्सु, निरा- 
यतः--नितरां दी्घः पूर्वकायः--देह पूर्व भागो येषां ते तथोक्ताः । तथा मसरता-- 
वाताहत्या पृष्ठतः सम्मुखे प्रचलताम्‌ , स्वेषां-स्वखुरोत्थानास्‌, रजसासपि--घूली - 
नामपि, अछदष्याः--अनतिक्रमणीयाः । पुतेनाश्चानां-वाताति्ायिवेगयासित्वं 
सूच्यते । तथा निष्कम्पाः-दुतगमनाक्निश्रलाश्चामराणाम्‌-आगळशिरोछोस्ना 
भूषार्थ बद्धानां वा झिखाः--अग्रभागाः तेषां ते। तथा च्युताः-अपगताः कर्ण॑योः 
भक्ञाः-अवनतयो येषां ते, निष्कम्पोष्वीकृतकर्णा इति भावः । ते-तव) वाजिनः 
अभ्राः वत्मंनि-गन्तन्यमार्ग, धावन्ति--जुततरं गच्छन्ति, चु-किस्‌ , तरन्ति 
प्लवन्ते, आकाशे इति रोषः; इति पश्य। पश्येति गद्येन साकमन्वयः। अन्न स्वभा" 
'चोक्तिरळकारः। वसन्ततिलक वृत्तस्‌ ॥ ८ ॥ द 
(३) राजेति। वाजिनामतिवेगगमनं इष्वा हरिणसस्प्रासिकामनया सृण 
सानन्दमाहेति शेषः । नूनस्‌-अवश्यस्‌, अथवा नूनमिति-तकंयामीस्यर्थः, “नूनं 
तेऽथ निश्चये? इस्यमरः। हरयः--अश्वा सदीया इत्यर्थः, 'हरिरिन्द्रे हरिविंष्णौ 
- हरिरश्वे हरी रवौ? इस्यनेकार्थध्वनिमञ्ञरी। हरिणं-लचयशूतस्रस्‌, अतीत्य 
र ल चा बाएं -चच्तिष्यन्ते वेगेनेति भावः। अन्न भदिष्यस्सामीप्ये ऊट्‌ । 
पोक इति। रथस्य जवो-वेगस्तस्मात्‌ , यद्वस्तु, आळोके-दूरादनेन, ' 
रस्सी छोड़ देने पर ये लम्बे-चौड़े शरीर के पूर्व भाग वाळे घोड़े अपने हो. पैरों ते 
उड़ती हुईं धूळ से भी आगे रहते हैं ( अर्थात्‌ इन पर घूल-नहीं रगने पाती ) । देखिये न, 
चमर के समान लगी हुई इनके मस्तक की करेंगी तनिक भी नहीं हिलती-डुरुती और 
इन्होंने अपने कानों को भी खडे कर लिये हैं । ( अभी यह नहीं निश्चय किया जा सकता 


कि ) आप के घोड़े जमीन पर दोंडते हैं या ( आकाश में ) उड़ रहे हैं ॥ ८॥ ' 
Sl प्रसन्नता के साथ ) निःसन्देह; इन हमारे घोड़ों ने हिरन को पछाड़ 


_ शड °, 
जो पहले देखने में सूक्ष्म दोखता है, वही रथ के वेग से एकाएक बड़ा भारी दो जाता हैं, 
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भक्त्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो- 
मे मे दूरे किञ्चित्‌ क्षणमपि न पाश्वे रथजवात्‌ ॥ ९॥ 
खूतः--पश्येन (१)व्यापाद्यम्‌ | Re 
[ राजा-शरसन्धानं (२)नाययति ] । 
[नेपथ्ये | भो भो राजन्‌ ! आश्रमशृगोऽयं न हन्तव्यो न(३)हन्तव्यः | 
स्रूत:--[ आकण्ये अवलोक्य च ] आयुष्मन्‌ ! (४)अस्य खलु ते 
“आलोक दर्शनघोतौ? इत्यमरः सूचसस--अतिटूरतया जुद्गस्‌ , आखीत्‌--यद्‌ दूरे 
सूचम इयत इत्यर्थः; तद्वस्तु, सहसा-हठादेच, विपुळतां-विश्ञालतास्‌) -घज- 
ति--घ्राप्मोति सामीप्यादिति आवः; स्थूरं इश्यत इत्यर्थः । तथा ऐयद्वस्तु, अद्धा-- 
तत्वत एव, विच्छिन्नं-घथक्‌-एथक्‌ चिभक्तस्‌, आसीत्‌, 'तच्वे व्वद्धाअसा इयम्‌? 
इस्यसरः तद्‌ वस्तु, कृतसन्धानसिव-कृतसन्धिवद्‌ भवति, अएथग्थूतनिव इश्यत 
इत्यथः। तथा यदू वस्तु, प्रक्ृत्या-स्वभावत एव, वक्त--विपसरेखं कुटिलमिति 
यावत्‌, आसीत्‌ , तदपि वस्तु, समा रेखा-आभोगो यस्य तत्‌ ताइशं सवति, ऋञ्वि- 
्यर्थः। रेखा स्याद्पके छुझन्याभोगोल्लेखयोरपि' इति हैमः। तथा किञ्चिद्‌ वस्तुः 
से-सम, नयनयो:--नेत्रयोः, चणमपि--स्वहपकालमपि, न दूरे--असचिधाने, न 
वा पाश्व-सन्निधाने विद्ते इति शेषः । अतिशीघ्रगमनाद्धेतोव॑स्तूनां सज्ञिहितास- 
चिहितत्वव्यवस्था न वत्तंत इति भावः । द 
छोकेऽस्मिन्‌ इतसन्धानमिषेस्यत्रोखेचाळंकारः । ञ्ञिख रिणी वृत्तम्‌ ॥ ९॥ 
(१) सूत इति। व्यापाद्य-वध्यमेनं हरिणीमिति यावत । 
(२ ) शरसन्धासं-चापे शरारोपस्‌ । इरिणवधायेति भाव: 
(३) नेपथ्य इति । यवनिकामध्ये इत्यर्थः । भो-भो इति न स्तव्यो न हन्तः 


अतच सम्ञ्रमे द्विवंचनस्‌ । आश्रमस्य इत्यनेनात्र हिंसा अतीवाचुचितेति 


(४) सूत इति। आकण्यं-नेपथ्योत्यवाक्यमिति शेषः । अवछोक्य-= शब्दा- 


जो बीच से अल्य है, वह जुड़ा हुआ मादस पढ़ता है। जो बढ समाय प जुड़ा हुआ मादूम पड़ता है। जो वल्तु स्वभावतः 
भी नेत्रों को सीधी माझम पड़ती है। ( मतलव यह है कि) कोई वस्तु. श्स क 5 
वेग से क्षण भर भी मेरे पास दूर नहीं रह जाती ॥ ९ ॥ हर 
( १) सूत-देखो, अब इसका शिकार करो ( शिकार करने योग्य नजदीक है) । 
( २) ( राजा-बाण चढ़ाता है ) । 
(३) ( नेपथ्य से ) हे राजन्‌ ! यह आश्रम का सरग है, इसे मत मारो, मत मारो। 
- (४) सूत--( सुन--और देखकर ) आयुष्मन्‌ ! आपके बाण के सम्मुख इस सुरा के 
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बाणपातपथवर्त्तिनः कृष्णसारस्यान्तरायौ तपस्विनौ संबृत्तो । 
राजा--[ ससम्भ्रमम्‌] प्रगृह्मम्वामभीषबः(१) । 
सूत--यथाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ [ इति तथा करोति(२) ] । 
[ ततः प्रविशति सशिष्यो वेखानसः(३) ] 
वैखानसः--[ हस्तमुद्यम्य ] राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तठ्यो न 
र खलु न खलु वाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌' 
सुदुनि सूगरारीरे तूलराशाविवाग्निः | 


भिसुखमिति भावः । आयुष्मन्निति । ते-तव, बाणपातस्य पन्था बाणपातपथः, 
तन्न वत्तंत इति वाणपातपथवत्ती तस्य, अनेन नेकटयं सूच्यते, कृष्णसारस्य-ख्ुगस्य, 
हत्यासंबन्धे, अन्तरायौ-स्रगरचणाय वाणपातनिवारकत्वेन विध्नभूतो, “विष्नोऽ' 
न्तरायः प्रस्पूह? इत्यमरः । संवृत्तो--उपस्थिती । 

(१) राजेति। ससम्ञ्रमं-सभ्वरम्‌, 'सम्भ्रमस्स्वरेःत्यमरः । प्रग्रह्म्ताँ-- 
समाङ्ष्यन्तास्‌, अभीषचः--वाजिरजवः । रथः स्थाप्यतामिति सावः । 

(२) सूत इति । यथाऽऽज्ञापयति-उपदिझति, तथा करोमीति रोषः। तथा 
करोति--अमीु प्रगृह्य रथं र्थापयतीत्यर्थः । 

(३) वेखानस इति। कश्चित्तापसः । ' वेखानसो वनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः’ 
इति वेजयन्ती । | 

(४ ) वेखानस इति। हस्तसुच्यम्य--वगमारणवारणाय करसुन्नमय्थेत्यथः । 
राजानं स॒गमारणात्मरतिषेधति--भो भो इति। चेखानसानामपि संस्कृत आष्यम्‌। 
तदुक्तम--'परिच्ाण्सुनिश्चाक्येषु तापसश्रोत्रियेषु च। द्विजा ये चेव छिङ्गस्थाः संस्कृत 
तेषु योजयेत्‌॥' इति । राजन्‌ इति नृपाय संबोधनम्‌ 'राजण़ित्युविभिर्वांच्यः इति ' 
भरतवचनात्‌। न हन्तव्यो न हन्तन्य इति पूवंचत्संञ्रमे द्विवेचनस । * 

न खल्विति । तूळराशौ--कार्पासव्यूहे, अग्निरिव; झदुनि--सुकुमारे, अस्मिन्‌ 
सगशरीरे, अयं वाणः-तव करस्थित इति भावः, न खलु न खलु सकन्िपात्यः-नेव 

बच मे दो वपस्ी भाजम के ह। 7 


(२) राजा--( विस्मय के साथ ) रास कड़ी करो । 
(२) सूत--आयुष्मान्‌ की जेसी आज्ञा । ( रथ रोक केता है। ) 
(३) ( इसके वाद अपने शिष्य के साथ एक तपस्वी का प्रवेश )। 
( त्य ) तपस्वी--( हाथ उठाकर ) दे राजन्‌ ! यद्द भाग्रम का सग हैं। इसे मत मारो, 
मत मारो । | 
खूश के गोदाम में अग्नि फेंकने के समान ( करते हुये ) इस मृग के कोमळ शारीर पर 
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क बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं 

छ च निशितनिपाता वजद्धसाराः दारास्ते ॥ १० ॥ 
तदाछु छतसन्यानं प्रतिसंद्दर सायकम्‌ । fe 
आत्तेत्राणाय वः शस्त्रं न प्रत्त मनागसि ॥ ११॥ 


nS WR 3223 3222: 2 सम कलम 322 NM 
निक्षेप्यः, वस्सळस्वार्सम्भ्रमेणात्र द्विवंचनस्र , खल्वन्न चाजुनये । वाणस्यानिष्े पणे 
कारणं निर्व क्ति-व्वेति । यतेति खेद्प्रकाशः। अल्पा हरिणा हरिणकास्तेषां-छुद्धछ्- ` 
गाणासू, अद्पार्थे कन्‌ , अतिळोळ्स्‌-भअस्यन्तचञ्चलसर, स्वदपचाधया दिनाशित्वा- 
दिति भावः, जीदितं-जीवनस्‌, छ च--ङुत्र च चत्तंत इति शेषः । निशिताः-- 
तीचणाः, निपाताः-अग्रभाया येपां ते तथा, सूचीधारवदेषां दुःसहस्वमभिष्यज्यते, 
. चजञ्ञस्येच--कुलिशवत्‌, सारः-षळं येपां ते, अतिकठिना इस्यथः, ते-तव, शराः 


चाणाश्च ? वत्तन्ते, हो छशब्दौ स्वगंपाताळ्वन्महदन्तर सूचयतः। नखच्छेचे 
कुठाराघातवत्तस्मिस्ते प्रहरणअयुक्तमित्य भिग्रायः । 


अन्रान्तिसचरणद्वयवाक्यार्थरूपसामान्येनादिमचरणद्वयवाक्यारथरूप विशेषस्य 
सस्थंनादर्थान्तरन्यासो नामाळंकारः, स च तूळराशाविवाश्षिः इत्युस्थितोपमाळङ्का- 
रेण लो छजी वितवञ्रसारशरयोरति विरुद्धयो रघटितघरनाद्विषमाळछ्ारेण च साद्धंस- 
ङ्गाङ्गिभावरूपः। चञ्रसारा इत्यन्न च ळप्तोपसा ज्ञेया । सालिनी नाम घुस । तज्ञः 
च्षणन्तु~“ननमय ययुतेयं मालिनी सो गिळोकेः' इति ॥ १०॥ 

अथ राजानं रूरचधाथ समूल सोपपत्तिकं च प्रतिषेधति-तदिति। तत्तस्मा- 
स्कारणात्‌ , आश्रमखुगत्वाच्छरस्य वञ्जकठोरस्वाद्वा चध्यमानस्वाभावादित्यथः । कृतं 
सन्धानं यस्य तम्‌ , छगोपरि निष्ञेपणायेति शेषः, सायकं-बाणं, 'शरे खड्गे च 
सायकम्‌? इत्यमरः । आशु-शीघ्रमर „ संर-प्रत्यावच्यं स्वं स्थानं प्रापय, विधौ प्राथ, 
नायां वा छोट्‌। तन्नान्वयव्यतिरेकिहेतुसुपदिशति-आत्तेति। वो-युष्माकं चत्रियाः 
णास, शख्ं-चाणादि, आर्त्तानां-पीडितानां त्राणाय-रच्षणाय, दिपन्ना्जातुमिस्यथः, 
अत्र कामन्दुकः-'पीडितानामनाथानां छुर्यादश्वप्रमाजनसि'ति । तुमर्थे 'चतुर्थी । 


अनागसि--निरपराघे प्राणिनि, 'आगो$पराधो ममन्तुश्व' इत्यमरः। प्रहतु-प्रक्षेप्तु . 
न औचित्यमिति शेषः। 


अन्न पूर्वादध प्रति परभागस्थवाक्ययुस्मस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणस्वात्‌ वा- 
क्यार्थेहेतुकं काव्यलिङ्गमिति केचित्‌ । पूवंचदर्थान्तरन्यास इत्यन्ये ॥ ११ ॥ 
अयाधहतुक ताण 000 RR नस निपटा 
यह बाण मत मारो । कहाँ सुगो का अतिशय चञ्चल जीवन और कहाँ तीखे वज्र के 
समान कठोर आप के बाण !॥ १०॥ न 


इस प्रकार धनुष पर चढ़ाये हुए अपने बाण को तुरन्त उतार छो! तुम लोगो का अख 
दुखियों का दुःख दूर करने के लिये है, निरपराधों को मारने के लिए नहीं है॥ ११॥ 
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राजा--[ सप्रणामम्‌] एष प्रतिसहृत एव [ इति यथोक्तं करोति (१) ]। 
चेखानसः--[ सहर्षम्‌ ] सहृशमेबेतत्‌ पुरुषबंाप्रदीपस्य भबतः (२) | 
जन्म यस्य पुरोवशे युक्तरूपस्रिदं तव । 
पुत्रमेवज्ञुणोपेत चक्रचत्तिनमाष्डुहि ॥ १२॥ 

[ इतरोडपि--हस्तमुद्यस्य ] सर्वथा चक्रषत्तिनं पुत्रमाप्नुहि (३) । 

राजा--[ सप्रणामम्‌ ] प्रतिगृहीतं त्राह्मणबचः (४) | 

वैखानसः-राजन्‌! समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ ।(१) एष चास्मदूगुरो 

(१ ) राजेति। एष-वाणः, प्रतिसंहृतः--निवर्त्तितः । इति-एवसुवत्वा, यथोक्त 
करो ति-बाणं तूणीरे प्रतिसंहरति । 

(२) चेखेति। एतत्‌-अस्मस्क्रथनमात्रेण बाणप्रतिसंहरणस्र , एुख्वंशम्रदीप 
स्य-ययातिकनीयःपुत्रकलप्रकाशकस्य, अवतः-दुष्यन्तस्यश सदशसेव-सङ्गतं खळ । 

अथ राज्ञो बाणप्रतिसंहरणकार्येण तुष्टो वेखानसः सप्रशंसमाशिषमपयति--जन्मे 
ति । पुंरोःतदाख्यययातिनन्दनस्य राज्ञः वंरो, यस्य-ते जन्म, तस्य तव-ते, इदृस- 
अस्महुक्तकरणं वाणप्रतिसंहरणरूपमित्यथः, युक्तरूपम्‌-अतिशयेन युक्तस, “परशः 
सायां रूपप्‌’ पुरुवशजस्य पुवनुवतनाद्यक्ततरभित्यथः। अन्न देखानसस्य इपोऽसि 
व्यज्यते । इय राज्ञः प्रशंसा । आदिषं प्रयच्छुति-पुत्रमिति। एवं गुणःत्वद्गुणसा 
सात्यदयादासिण्यादिभिरित्यथः, उपेतं-युक्तम, चक्वरत्तिनं-सार्वभौमस्‌, “चक्रचर्त्ती 
सावभोमः” इत्गमरः। पुत्रमाप्नुहिः-छभस्व। अन्न युक्तरूपत्वे पुरवंशजननस्य 
कारणस्वात्काग्य छिङ्गमळङ्कारः ॥ १२॥ 

(३ ) इतर इति । इतरः सहागतः शिष्यः। उद्यभ्य-उत्थाप्य, आशिषं प्रयः 
च्छुतीति शेषः । सवंया-वाढम्‌, ‘सवथा हेतुवाढ्यो:? इति मेदिनी । 

(४ ) राजेति। सम्रणाममित्यनेन राज्ञो भक्स्यतिशयः कृतार्थता च द्योत्यते । 
्राहमणव चः-आश्षीवंचनसित्य्थः । प्रतिगुहीतस्‌-'अङ्गीकृतम्‌ , ऋतत्वादिति भावः! 

(५) चखेति । यस्य कस्यचिद्प्यतिथेरातिथ्यं कार्यमिति राज्ञां तदकरणे 


(१ ) राजा--( प्रणाम करके ) लीजिये, मैंने उतार छिया ( धनुष से वाण उतारता है ) 

( २ ) तपस्वी--पुरुवंश में उत्पन्न तुन जैसे श्रेष्ठ राजा के लिये यही उचित है। जिसका 
जन्म महाराज पुरु के वंश में हुआ है, उसको ऐसा ही करना चाहिये । जाओ, तुम अपने 
ही गुणों से युक्त एक चक्रवर्ती बेटा पाओ ॥ १२॥ 

( ३) ( दूसरा भी हाथ उठाकर ) हाँ, चक्रवतीं ही पुत्र पाओ । 

( ४) राजा--( प्रणाम करके ) मैंने ( आप ) ब्राह्मणों का वाक्य स्वीकार कर लिया । 

(५ ) तपस्वी राजन्‌! हम लोग सभिषा लेने जा रहे हैं। यह हमारे गुरु कुलपति 
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Tn कक डक किशन मक स्स्स 
कण्बस्य कुलपतेः सांधिदेबत एब शकुन्तलया अनुमालिनीतीरमाश्रमो 
इश्यते । न चेदन्यकायीतिपातस्तदत्र प्रविश्य "प्रतिग्रह्मतामतिथिसत्कारः | 
अपि च— 

घर्म्यास्तपोधनानां प्रतिहतविष्नाः क्रियाः समवलोक्य । 


On Sn PMNS MN 
नियमसङ्गः स्यादित्याह-राजन्निति। समिधां-ददोसीयकाष्ठानास्‌ , आहरणाय आनः 
यनाय । तुमर्थे चतुर्थी । - प्रस्थिताः-चलिताः, वत्त॑माने कप्रस्यय इति केचित्‌। गुरोः 
कार्यव्वास्संप्रति भवता सार्डमाश्रमपदं गन्तु न झक्चुम इति वेखानसाभिप्रायः, तेन 
च तेपां विषादोऽपि सूच्यते । अचुमाछिनीतीरं-माछिनीति नास काचिन्नदी तस्याः 
तीरे इस्यर्थः, विभवस्यथंऽन्ययीसावः । एुतेनाअमपद्स्य , निवासाहंत्वमतो5वश्यं 
अचता तद्‌ द्रष्टव्यमिति च सूच्यते । झञङुन्तळ्येव-कण्वदु द्िन्रेव, साधिदेवतः-साधि- 
छातृजनः, शाङुन्तलाधिष्ठित इ्यर्थः। अभेदे तृतीया । एपः-पुरो इश्यमानः, अस्म” 
हरोः-अस्माकसुपाध्यायस्य, कुछपतेः-अयुतशिष्यपोषकस्य, कण्वस्य-तदाख्यसुनेः 
तढुक्तम्‌-'सुनीनां दशसाहस्रं योऽन्नपानादिपोषणात्‌। अध्यापयति विप्रर्षिः स व 
झुलपतिः स्वतः ॥! इति । आश्रसः-मठो इश्यते, ध्रह्मचर्यादिचतुष्के मठादौ चाश्न- 
सोउल्चियामि'ति रुद्रः। चेद्‌ यदि अन्यस्य कायस्य अतिपातः-अत्ययः, न स्यात्‌, 
पततन राज्ञो नानाकार्याकुलत्व सूच्यंते। राजबहुमानद्योतकोपचारोक्तिरियस्‌। तत्‌- 
तदा, अन्र-भाश्रमे, प्रविश्य, अतिंथिसत्कारः-आतिथ्यस्‌, ्रतिशु्तां-स्वौक्रि 
यताम्‌, आर्थेनायां लोटू । अन्नोद्ळेखो नाम नाव्यालङ्कारः । तद्बच्चणस्‌-- कार्य प्रहण- 
उल आतिथ्यं परिगुह्कताऽन्यदपि ब्रष्टव्यमस्ति, तदाह--घर्म्या इति। 
घर्मादनपेता घम्याः--धर्मयुछाः, प्रतिहृता-मवद्वाहुबलेनापसारिताः विष्ना यासां 
ताल्तथोक्ताः, पुतेन राज्ञः प्रतापातिशयः सूच्यते । तपो धन येषां तेषां-तपस्विनास्‌, 
क्रियाः--यज्ञकर्माणि, समवलोक्य-सम्यय्‌ अवेचय, मौव्याः-धजुरुंणस्य यः किणः- 
तद्चाळनजनितः शुष्कन्रणः स एव अङ्कः-चिद्वं भूषणं चा यत्न स ताइशः 'अङ्को 
सूषणळचमसु'इति हैमः, अनेन राज्ञः सदेव लोकभयापसारणोद्योगः सूच्यते, मे-मस _ 
दुष्यन्तस्य, सुजः-बाहुः, कियद्रक्षति-किंपरिमाणकं पालयति, इति त्वं ज्ञास्यसीति 
` सम्बन्धः | सुज इति एकवचनेन प्ररानपेत्तस्वं ध्वन्यते । 
कण्ब का आश्रम मालिनी नदी के तट के समीप दिखाई पड़ रहा है। वहां इस समय 
( हमारी गुरुपुत्री ) शकुन्तळा मोजूद हे ' यदि आपके भौर काम का हज न हो तो वहां 
जाकर आतिथ्यसत्कार ग्रहण कौजिये। ओर-- ४: ड 
तपसिवियों की निविष्न दोतो हुई क्रियाओं को देखकर आप यह मो जान लेंगे कि सदा' 
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ज्ञास्यसि 'कियद्भजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क” इति ॥ १३॥ 
राजा-अपि सन्निहितोऽत्र कुलपतिः ? (१) | 
वैखानखः--इदानीमेब दुहितरं शकङ्कुन्तलामतिथिसत्कारायादिश्य 
दैबमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीथ यतः (२) | 
राजा--भवतु | तामेव द्रच्यामि | सा खलु विदितभक्तिमा महये 
निवेदयिष्यति (३) | 


अन्न साभिप्रायविशेषणस्य प्रकृतो पयो रित्वज्ञापनात्‌ परिकराळंकारः। तदुक्तम-- 
“उक्तिविशेषणेः साभिम्रायेः परिकरो मतः' इति। तपोधनानां क्रियानुपहतिकथनेन 
राज्ञः प्रतापातिशयाच्ुमानाच्च नाव्यलक्षणमन्न जञसिरिति। तदुक्तं विश्वनाथे न--'ज्ञत्ि 

` केनचिदंशेन किञ्चिद्यत्रानुमीयते? इति ॥ इयमार्या ॥ १३॥ 

(३ ) राजेति। वेखानसवचनेनाश्रमगमनं ' निश्चित्य कण्वसान्निध्यं एच्छुति-- 
अपीति । अपिः प्रश्‍ने । 'गरहाससुष्यम्रश्नशङ्कासर्भावनास्वपि’ इत्यमरः । सन्निहितः 
चत्तत इत्यर्थः | अ 

( र ) वेखेति । इदानीमेच सम्प्रति हि, एतेन कण्वस्य विलम्बेनागमनं सूच्यते । 
दुहितरंट पुत्री शकुन्तळाम, पतेन वात्सल्य सूचितम्‌ । अतिथिसत्काराय-अति- 
थिपूजायं, आदिश्य-उकसवा, अस्याः-शङ्ुन्तछायीः, प्रतिकूल-विभ्नरूपस्‌, देवं 
एूनंजन्मकमंदोषम्‌ तदुक्तम्‌ तत्न देवमभिव्यक्त,पौरुष पौचंदेहिकम्‌' इति, शम यितुं- 
शान्तिमानेतुमचुष्ठानादिति भावः । सोमतीर्थ..तच्नामकसिद्धपीटं गतः कुलपत्ति- 
0 । 

३ ) राजेति। भवत्वित्यव्ययमात्मसंवेदद्योतकम्‌ । यथाऽऽह याद्वः--'सव- 
: त्वान्तरसंवेदे निदोषे स्मरणेऽपि च' इति। क्रिया चेत्‌ 'तदा तिष्ठतु खुगयेत्यथे; । 
तां-झकुन्तळास्‌ , विदिता -भवगता भक्तिः--कप्वेञ्युरागो यया ` सा, महर्षये कण्वाय 
कुळपतये, मां-भक्तिमन्तं निवेद्यिष्यति-सा मम भक्ति कण्वाय निवेदयिष्य- 
तीति भावः । * य 
nM MN 12 
धनुष को डोरी चढ़ाने से रगड़ खाये हुए आपके हाथ किस तरह लोगो की रक्षा करते हैं ॥ 
` (१) राजा-तो क्या कुलपति जी मी यहाँ हैं: ., ` 

( २ ) तपस्वी अमी ही अपनी कन्या 'शकुन्तळा को ' अतिथिसत्कार के लिये नियुक्त. 

करके, शकुन्तला के प्रतिकूल भाग्य की शान्ति के लिये सोमतीथ॑ गये हैं । 


(३) राजा-अच्छा, चळकर उसीको देखता हूं । व 
कण्व से हमारे आने का समाचार कह देगी 1 ६। वह हमारी भक्ति देखकर महर्षि 


CC-0.Parftini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Digitized by A 'किशीरिफेलिसमैतेर्म ॥ ennai and eGangotri 
प्रथमोऽङ्कः |? "किशीरिकेलिसिमैतेम्‌ wp 


चैखानसः--साधयामस्तावत्‌ [ इति सशिष्यो निष्कान्तः (१) । ] 
राजा--सूत ! नोदय अश्वान्‌ , पुण्याश्रमद्शनेनास्मानं पुनीमहे(२) । 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ [ इति भुयो रथवेगं ख्पयति (३) ] । 
राजा--[ समन्तादवलोक्य ] सूत ! अकथितोऽपि ज्ञायत एवायमाभो- | 


गस्तपोबनस्य (४) । 
सूतः--कथमिव ! (५) | 
राजा--किं न पश्यति सवान्‌ (६)इह हि 
331 dS DERN SDSS 
. (१) वेखेति। तावदिति वाक्यालङ्कारे । साधयामः--गच्छामः। तदुक्तं दपणे 
“प्रायेण ण्यन्तकः साधिगंमेः स्थाने प्रयुज्यते' इति। यथा रघुवंरो-'साधयास्यहमः 
दिज्नमस्तु ते’ इति। ; 

(२) राज्ञेति । नोदय-प्रेरय । पुण्यः पवित्रः य आश्रमस्तस्य दशनेन, पुण्यं- 
पवित्रे यद्‌ आश्रमस्य दृशेनं तेनेति वा, पुण्यपद्‌माश्रसस्य दुशनस्य चा. विशेषणस्‌ । 
युनीमहे-पविन्नीङुमंहे । वत्तमानसामीप्ये अविष्यति लट्‌ । 

(३) सूत इति। सूय इति पुनरथं 'भूयांख्रिषु बहुतरे एनरथं स्वदोऽष्यय- , 
सिःति मेदिनी । 

(४) राजेति। अकथितोऽपि केश्चिदचुक्तोऽपि, तपोवनस्य अयसासोगः-परिः 
पूर्णता; सीमेति यावत्‌, ज्ञायत एव--अजुसीयते खळु । एतेन राज्ञः सूच्माथः 
द्रष्टत्वं दयो त्यते । 

(५) सूत इति । ज्ञानकारणं इच्छति कथमिति, केन प्रकारेण । 

(६) राजेति। न पश्यति, तपोवनस्याभोगानिति शेषः । हि-यस्मादिह--तपो- 
चने, एत इति छोकस्थेनान्वयः। 


( १) तपस्वी--अच्ला, तो अब हम जाते हैं । ( शिष्य के साथ चला जाता हे ) 
(२) राजा--सारथि ! चलने दो धोड़ों को। चलो, इस पुनीत आश्रम को देखकर 
अपनी आत्मा पवित्र करे । 
( ३) सूत--जैसी आयुष्मान्‌ की आज्ञा । फिर अपने रथ का वेग दिखाता है। 
_ (४) राजा--( चारों ओर देखकर ) सारथि! विना कहे ही ज्ञात हो जाता है कि 
यह पूरा तपोवन ह दै । 
( ५ ) सूत-केसे ! ` | 
( ६ ) राजा--क्या आप नहीं देख रहे हैं यहाँ-- 


. 
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नीवाराः शुक-कोटरामेक-सुख-अष्टास्तरूणामध; 
प्रस्निग्धाः कचिदिड्डुदीफलमिद्‌ंः सूच्यन्त एवोपलाः । 
विश्वासोपगमाद्भिन्नगतयः शाब्दं सहन्ते स॒गा- , 
स्तोयाधारपथाश्च चस्कलशिखानिःष्यन्द्रेखाङ्किताः ॥ १७ ॥ 


नीवारा इति। तरूणां-बृक्षाणास्‌, अघः-वळम्रदेशे, शुकानां--तज्नामकपक्षिणां 
ये कोटरार्भकाः-तरुविवरस्थशावकास्तेषां सुखेभ्यः-चञ्चुपरेभ्यो अष्टाः'विगलिताः, 
नीवाराः--ठृणधान्यानि इश्यन्त इति क्रियाध्याहारान्न्यूनपद्ताभावः, “नीवाराः 
स्तृणधान्यानि’ इत्यसरः। अनेन शुकानां निर्भयावस्थित्या हुजनाप्रवेशस्तेन चाश्र- 
माणां मनोहारितया बहुला रतिध्वन्यते। नीवाराणासन्यन्नानाधिक्यादृत्र तु वाहु- 
ल्येन प्रतीयमानत्वादयं खलु तपोवनस्याभोग इति भावः । कचित--कस्सिजञपि 
भागे, इङ्टदीनां-तापसतरूणां फळानि भिन्दन्ति-स्नेहनिःसारणाय विदारयन्ति- 
पिंघन्तीतिं इह्ुदीफळभिदः, अत एव प्रखिग्धाः-प्रकर्षेण चिक्कणाः तेंलाभ्यज्ञिता 
एव, उपलाः-प्रस्तराः सूच्यन्ते-प्रकाश्यन्ते। सुनयस्तु इङ्ुदीतेलेनाभ्यङ्गप्रदी- 
पादिकमं सम्पाद्यन्तीत्यत्र च तद्वाहुल्यदरशनात्तपोवनमिदमित्यनुमानस्‌। सूच 
यशन्ये इत्यस्माचचौरादिकास्कर्मणि लट्‌ । विश्वासोपगमात्‌ -छुनीनां वात्सल्येन विश्वा. 
सळाभात्‌ अत्रास्मान्‌ न कोऽपि द्विष्यादिति बुद्ध्येति भावः। अभिन्नाः-चिशेषमम्रा्ा 
यथाएवंमवस्थिता गतिः--सच्चारो येपां ते तथोक्ताः सन्तः सुगा:--तत्रत्या हरिणाः, 
शठ्दुं-रथोत्थध्वर्नि , सहन्ते-निभयं समाकणयन्ति, शब्दमसहमाना न घाव- 
न्तीति आवः। अन्यन्न श्ृगाणामिदमाकारदृशनाभावादुन्न तु तद्वाहुल्येन दशनाः 
त्तपोवनमिद्मित्यंचुमानस । तथा तोयाधारपथाः--उटज्ञाजलाशयग मनमार्गा:, 'च- 
सवससुष्दये । वल्कलानां-परिहिततरुतवचां शिखाः--अग्राणि तासां निःष्यन्देन- 
जळ्धारया याः रेखास्ताभिरक्विताः-चिह्विताः इश्यन्त इति शेषः । एतेन स्रातगतः 
तापसगतिः प्रदर्शिता । तेन चायं तपोवनाभोग इत्यनुमानस्‌ । 

अन्न काव्यलिज्ञाजुमानससुच्चयस्वभावोक्यो5ळ्झ्ाराः । शादूळविक्रीडितं बृततम्‌ । 
तज्ञक्षणम--'सूर्याश्वेमसजास्तताः सगुरवः शादूंछूविक्रीडितसः इति॥ १४॥ 


& पोसले में वेठ हुए, इगो के बच्चों के सुख से गिरे हुए बान, दक्ष के नीचे पड़े में वेठे इए, सुंग्गो के बच्चों के मुख से गिरे हुए थान, वृक्ष के नीचे पडे 

` हैं। कहीं कहीं इङ्ुदी के फळ तोड़ने से चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हे । यहाँ के रने 

वाळे मृर्गों को विश्वास हो गया है ( कि हमें कोई मारेगा नहीं ) इसलिये ये अपनी साधारण 

चाल चळते हुए हमारे रथ का शब्द सहन कर रहे हैं। जळस्थान को जाने बाळे मार्ग भी 
वल्कळ के छोर से गिरने वाले पानी ते चिह्नित हो रहे हे ॥ १४॥ : 
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अपि च-- [ 
कुल्यारभोभिः पवनचपलैः शाखिनो धोतसूला- ` 
भिच्ो रागः किसलयरुचामाज्यधूमोदूगमेन । 
एते चाव्वाशुपवनसुवि च्छिन्नद््ाङ्करायां 
नएाशङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति ॥ १५ ॥ 


स्यूतः सर्वेसुपपन्नम्‌ (१) । 


कुल्येति। पवनेन--वायुना, चपछेः-तरङ्गितिः, कुल्याना-- इत्रिमद्रसरिः 
तास्‌ , अस्भो भिः-जलेः, शाखिनः-तीरस्थिताः दत्ता; धौतानि-घालितानि मूळा- 
नि येपां ते तथाभूताः, भवन्ति इति शेषः, 'छुल्याल्पा इन्रिमा सरित्‌? इत्यमरः । 
ताइशी इन्रिमा सरित्‌ तपोवन एव जलरक्षणाय संभाव्यते, अतोऽयं तपोवनस्या- 
भोग इति आवः। तथा आज्यस्य-वह्णौ हुतहृदिषः धुमोद्वमेन--घूमसग्पकणेति 
भावः, किसलयरुचां--पल्चवदीघीनां रागः-रक्तिमा, सिन्नः-विनष्टो चेपरीत्यं गत 
इति यावत्‌ "रागः क्ेझादिके रक्ते सास्सयं लो हितादिषु' इति झाश्वतः। बहुतरह- 
विर्ईमस्यान्यत्रासम्भवादत्न च तस्य वाहुल्येन सद्धावात्तपोवनस्येवायमाभोग इति 
भावः। तथा पते-इश्यमाना इरिणश्षिशवः-स्गपोताश्च, नष्टाञङ्का-जन्मप्रम्टति 
केश्चिदपि द्वेपानचलो कनान्निभीकाः सन्तः, छिम्नाःतेषां भक्षणाय सुनिभिनाः 
दसाणां-कङुशानामङ्कराअग्रभागा यस्यां तथोक्तायास, उपवनझुवि-उद्यानभूमौ, 
भर्वाक-अस्माकं निकट एव, मन्दमन्दं-स्वेच्छुया स्वैरं स्वेरस्‌ , 'चरन्ति--पर्य- 
रन्ति । स्गाणां निर्भयभ्रमणद्शनादय तपोवनस्याभोग एवेति नुपाभिप्रायः । 

अन्रापि काब्य छिङ्गानुमानससुछयस्वभावोक्तयश्चाळङ्काराः। मन्दाक्रान्ता नाम 
वृत्तम्‌ । तज्जक्षणं स्विद्‌स्‌-'मन्दाक्रान्ताऽ्डुधिरसनगेमों अनौ तौ गयुग्मस' इति ॥ 

(३) सूत इति । स्व ,यद्यद्धवतोक्तं तस्कृत्स्नसू, उपपन्नं-युक्तम्‌, तथावदू 
इश्यत इति भावः 1.४ 


` बायु के झोको से चब्नछ बनावटी नदी के पानी से आस-पास के वृक्षों को जड़ झु 

` गयो हैं, हवन के धूम से नवीन पक॒वों की काळिमा और ही प्रकार की हो गयी है, जिनसे 

कुश के अंकुर उखाड़ दिये गये हे, ऐसी उपवनभूमि में ये हरिण के बच्चे निभीक भाव से 
धीरे-धीरे चर रहे हे ॥ १५॥ ; 


( १) सूत--आपका कहना यथाथ है । 
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राजा--[ स्तोकमन्तरं गत्वा ] आश्रमोपरोधो साभूत्‌, तदिहैब रथं 
स्थापय, यावदवतरामि (१) । 

खूतः--ध्रृताः प्रमहाः, अवतरत्वायुष्मान्‌ (२) | 

राजा- अवतीय्ये आत्मानमवलोक्य च ] सूत ! विनीतवेशेन प्रवेष्ट- 
व्यानि तपोबनानि, तदिमानि तावद्‌ गृह्मन्तामाभरणानि धश्च | [ इति 
सुतस्यार्पयति ] (३) 1 | 

स्यूतः [ गरह्माति ] (४) । 


(१) राजेति। स्तोकं-किञ्चित्‌ , अन्तरस-तपोवनाभ्यन्तरं गस्वा, सूतमा- 
हेति शेषः। आश्रमोपरोधः-रथम्रवेशेन आश्रमस्य पीडा, माभूत-न भवतु, तत-- 
तस्मार्कारणात्‌ , रथं-स्थन्दनस्‌ , इदव-आभ्रमस्य किञ्चिद्‌दूर एच, स्थापय-स्थिरीः 
कुरु । यावदवतरामि-रथाद्वतरणपर्यन्तमित्यर्थः । 

(२) सूत इति। छताः-गृहीताः, प्रग्रहाः-अश्वरञ्वः। भवतामवतरणायेति 

` भाचः। ः 

(३ ) राजेति। विनीत॑वेशेन-अनुद्धताभरणेन, शुद्धवेशेनेति यावत्‌, तपोच 
नानि-मुनिवासभूतानि स्थानानि; प्रवेष्टव्यानि-गम्यानि । तपस्विनां समीपे सवंतो- 
सवेन विनयाळग्वनं सञ्चुचितमिति राजामिप्रायः। तत-तस्मास्कारणात्‌ , आभः . 
रणानि-किरीरकुण्डलादीनि, धनुः-काञुंकञ्च, गृद्यन्तां-रच्यन्तास्‌ । एतेषां वीरस्व- 
च्य्जकस्वात्तपोवनेऽविनीतताप्रकाशो भवेदिति भावः। 

अन्न नीतिनामा नाव्याळङ्कारः। तथा च साहित्यदपंणे-'नीतिः शास्रेण वत्तंनम! 
ह लि रजकस्य वसं दृदातीत्या दिवस्सर्चन्धमात्रविवचायां पष्ठी 

भ्या 

(४) सूत इति | गृह्मति राज्ञ आभरणानि धनुश्चेति शेषः । दे 

i A CEN क Wied / 772 

( १) राजा--( कुछ आगे वढ़कर ) आश्रमनिवासियों को किसी प्रकार की बाधा न 
हो, इसलिये आप रथ यहाँ ही रोक दे । मैं उतर जाऊ । 

(२) सूत-मेंने घोड़ों की रास कड़ी कर ली है, आप उतरें। 

( ३ ) राजा--( उतर कर और अपने को देखकर ) सारथी ! तपोवनों में विनीत वेश 


से प्रविष्ट होना चाहिये । इसलिये इन आभूषणों तथा 
इस 
' कह कर राजा सारथी को सब देता है ) र तवो आप सम्हाळ ` घा 


(४) सारधी-( लेता है ) 
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राजा-यावदाश्रमचासिनः प्रत्यवेच्य निवर्तिष्ये, तावदाद्रेप्र्ठाः 
क्रियन्तां वाजिनः (१) | 

स्रूतःयथाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ [ इति निष्क्रान्तः ]। . 

राजा--[ परिक्रम्यावलोक्य च] इदमाश्रमपदं तावत्‌ प्रविशामि । 
[ विश्य प्रवेष्टकेन निमित्तं सूचयित्वा ] अये !-(२) | 

शान्तमिद्माश्रमपद्‌ं स्फुरति च वाइुः कुतः फलमिहास्य । 

अथवा सचितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वच ॥ १६॥ 


(१) राजेति। यावत्‌-यावता कालेन । प्रत्यवेचय-योगचेमपर्यालो चनपूर्वक- 
सवेच्षणं कृत्वा, निवत्तिष्ये-प्रस्या पमिष्यामि । तावत्‌-तस्काळपयन्तस्‌ , आर्द्धोँणि-- 
सिक्तानि पृष्ठानि येषां ते तथोक्ताः। पतेन तेपां श्रमापनोद उकः। शृष्ठप्र्ालनं हि 
चाजिनां विशेषतः श्रमहरं भवति । तथोक्तं बाणभट्टेन-'स्नानाद्रपछतया विगत- 
असेषु चाजिघु' इति । 

(२) राजेति। परिम्रम्य-तत्र क्रियरपदं सञ्चयं। आश्रम एव पदं-स्थानमित्याः 
अमपदस्‌ । “पदं व्यवसितन्नाणस्थानळचमाङ्घ्रिवस्तुु' इत्यमरः, प्रवेष्टकेन-वाहुना 
दक्षिणेनेति भावः । 'सुजबाहू प्रवेशे दोरि’ त्यमरः । निमित्तं-स्पन्दूनरूपं मङ्गलळ 
क्षणसर, "निमित्तं हेतुकूचम्णोः” इत्यसरः। सूचयिस्वा-निरूप्य, दृत्षिणवाहुस्पन्दजफ' 
ळमाहाद्झुतसागरे-'वामेतरकरस्पन्दो चरख्ीछामसूचकः' इति। अये इति सम्भ्र- 
सोक्तिः । 'अये कोधे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेऽपि च? इति मेदिनी । 

झान्तमिति । इदं-परिइश्यमानस्‌ , आश्रसपद्‌-आश्रमस्थानम्‌, शान्तशशसम्रः 
धानं शान्तरसस्यास्पदं; न तु शङ्गारस्य तपस्विनामा्रमत्वादिति भावः । तात्स्थ्या- 
तन्निवासिनो जनाः शमधना न तु शङ्गारिण इति केषांचित्‌ व्याख्यानस्‌। तथा च, 
अस्य-बाहुस्फुरणस्य, फलं-खीळाभः, कुतः कथं सम्भवति ?, न कथमपीस्यर्थः झान्त- 
रसपूर्ण शङ्गारस्य प्रादुर्भावः कथसपि न सम्भवतीति भावः । उविग्रतिपत्ति समाः 
घत्ते-अथवेति । अथवेति समाधानान्तरे, भवितव्यानाम्‌-अवर्थसम्भाव्यानासर्थानास्‌, 


( १) राजा-जब तक में आश्रमनिवासियों का दशन करके लोटू, तब तक आप घोड़ो 
को ठण्डा कर लीजिये । 

सूत-जैसी आज्ञा । ( राजा का प्रस्थान ) 

( २ ).राजा--( लौटकर और देखकर ) यद्दी आश्रम है, चळ । ( आगे बढ़कर ओर 
दाहिने दाथको फड़कते दिखाकर ) ऐं !--यह आश्रम शान्त स्थान है और दाहिनी साज 
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[ नेपथ्ये ] इत इतः प्रियसख्यौ ! (१) | ( इदो-इदो पिञ्सहीओ !। ) 

राजा-[ कण दत्ता ] अये ! दक्षिणेन वृक्षषाटिकामालाप इव श्रूयते, 
यावदत्र गच्छामि | [ परिक्रम्यावलोक्य च ] अये ! एतास्तपस्विकन्यकाः 
स्वप्रमाणानुरूपेः सेचनघटैबीलपादपेभ्यः पयो दातुमित एबाभित्तन्ते 
[ निरूप्य ] अहो ! मधुरमासां दर्शनम्‌ (२)-- 


द्वाराणि-उपायाः, सर्वत्र भवन्ति:ईश्वराधीनव्वात्‌ सवंत्र देशे सवंस्मिन्‌ काळे वा5ना- 
याससुरपद्यन्त इति भावः । (दवारं पुनर्निंगमनेऽभ्युपाये’ इति विश्व: । अन्न खासान्येन 
विशेषसमथंनरूपोरर्थान्तरन्यासाळंकारः । अथवा इत्यनेन पूर्चोक्तप्रतिषेध आज्षेपा- 
लंकार इति कस्यचिद्वयाख्यानस्‌। इयमार्या जातिः ॥ ३६ ॥ 

(१) नेपथ्य इति । ष्ाकुन्तळाया उक्तिरियस्‌। प्रियसल्यो-अनलूयाभियंवदे, इत 
इतः-भस्यामस्यां दिशि इत्यथः। आगच्छुतमिति शेषः । वीप्सायां द्विर्वजनस्‌। ड्य 
शौरसेनी भाषा । योपितां त्वियं भाषा प्रयोक्तव्या । तढुक्तं दपंणे-'शौर लेनी प्रयो 
व्कव्या ताइशीनाञ्च योपिताम्‌? इति । 

(२) राजेति। कर्ण दृत्वा-तदालापं ओहुं कर्ण नियोज्य । अथे इति सम्भ्रमे 
सकौतुके स्मरणे आत्मसम्बोधने वा। दक्षिणस्यां दिशीति दुक्षिणेन । इद्मव्ययस्‌ । 
बृक्तवादिकास्‌-उपवनस्‌ , 'एनपा द्वितीया’ इति द्वितीया, उपवनस्थ सन्षिकृ्द्‌ः 
च्षिणपारवे इस्यर्थः। 'असात्यगणिकागेहोपवने वृक्षवाटिका' इत्यमरसिंहोक्तमु पल्त- 
क्षणम्‌ । आळाप इच-परस्परसंभाषणमिव । इवेति प्रतीतौ । आलापस्यास्पष्टताद्यो- 
तक वा । अये इति विस्मये । यावदिति अवधारणे । अन्न-वृक्षवाटिकां दुक्षिणेन । ` 
स्वपमाणाचुरूप :--निजनिजशरीरप्रमाणयोग्येः । एतेनाम्राम्यत्वं व्यज्यते । सेचनघटेः 
वृ्तेषु जलमदानसाधनकछशेः । याळपादपेभ्यः-चुदरवृच्षेभ्यः, पयः-जळं दातुमित 
एव-अस्यां दिस्येव, भभिवत॑म्ते-अभिसुखमागच्छुन्ति। अत्र चाछक्ेभ्यः स्तन्यपा- 
नस्य क इया, आला सपस्विकल्पकानास, इश्यते इति. दर्शन॑-- 
रूपस्‌ › त्यल्युरो बाहुकम्‌’ इति कर्मणि ल्युट्‌ । मधुरं-प्रियं, चित्ताह्मादृकरस्‌। 
“मधुरं रसवत्स्वाढुप्रियेषु’ इति विश्वः । उ (हादरा 

फडक रही है, इसका फळ वहाँ पर कैसे प्राप्त हो सकता है? (दानो उजा स्य यहाँ पर कैसे प्राप्त हो सकता है ( दाहिनी भुजा का फड़कना. 


अच्छी खी प्राप्त होने का सूचक है, परन्तु यहाँ तो > 
वाली बात के लिये सर्वत्र य सके रहता है hi [की सम्मावना नहों है) अथवा होने 


( १) ( नेपथ्य में ) प्रियसखियो ! इधर आओ, इधर । 
(३) राजा--( कान देकर ) अये ! दाहिनी ओर की वाटिका में वातचौन सुनायी दे 
रही है, चळो यहाँ भी चढं। ( चलकर और देखकर ) हाँ, ये तपस्वियों की बालिकायें 
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शुद्धान्तदुलेभमिदं वपुराश्रसवासिनो यदि जनस्य । 
डूरीकृताः खलु गुणरुद्यानलता वनलतामिः ॥ १७॥ 
त रानतासकाबासिमामा मि प्रतिपालयामि | [ इति विलोकयन्‌ 
४ १)। 
[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ] (२) 
एका-हला शकुन्तले ! त्वत्तो$पि तातकण्वस्य आश्रसबृक्षाः प्रिय- 
तरा इति वर्कयामिः येन नवसालिकाङुसुमपरिपेलवापि त्वम्‌ एतेषासाल- 
बालपरिपूरणे नियुक्ता (३) | [ हला सउन्तले ! तत्तो वि तादकण्णस्स अस्सम- 
रुक्‍्खआ पिआदरा त्ति तक्केमिः जेण णोमालिआङुछुमपरिपेलवाचि तुमं एदाणं 
_आलवारुपरिऊरणेणिउत्ता।) या तती 
शुद्धान्तेति । आश्रमे वस्तु शोलं यस्य तथाभूतस्य, जनस्य शकुन्तछादिरिपस्य 
खोकस्य, आश्रसेत्यादिना ताइग्रुपासंभवों ्योत्यते । इदं वपुः-शरीरं छावण्यं वा, 
'वपुः शरीरे लावण्य? इति केत्रवः । यदि शुद्धान्तेघु-राजान्तःपुरेषु, दुळंभं दुष्प्रा- 
पस । अथवा, शुद्धान्ताः राजस््रियस्तात्स्थ्यादिति च्षीरस्वासी । तासां दुळभं भवेदिति 
शेषः । अभूतपूर्वदृष्टस्वादी इग्खपस्येति आवः । 'रूघगारं भूसुजामन्तःपुरं स्यादवरोध- 
नस्‌। शुद्धान्तश्वावरोधश्व' इत्यसरः। तदा. वनळताभिः-भयस्नेन वद्धिंताभिरिति 
भावः, गुणेः-सोळुमार्यादिभिः, उद्यानळताः-अत्यन्तयत्नवर्धिता इति. भावः, दूरी- 


कृताः पराजिता इत्यथः, खल्विति निश्चये । 
अधासस्मवदस्तुसम्बन्घरूपो निद्शनालड्वारः। दष्टाम्ताळङ्कार इति केचित्‌ । 


शकुन्तलायाः कमनीयताऽद्वितीयेति वस्स्वछङ्कारेण ध्वन्यते । आर्या जातिरिग्रम्‌ ॥१०७॥ 


(३) यावदिति । इमां-तारवीस्‌ , छायासाभ्रित्य-आश्रयं नीत्वा, एता:-- ` 


सब्यापारमागच्छुन्तीस्तपस्विकन्यकाः, प्रतिपालयामि-प्रतीच्ये । प 

(२) तत इति । ततः-तदनन्तरस्‌ । यथोक्तव्यापारा-ब्च्षसेचनाय घटं वहन्ती, 
सखीभ्यास्‌-अनसूया प्रियं वदाभ्यास । 

(३) पुकेति। इलेति सख्याः संबोधने । 'हण्डे हे हलाह्माने नीचा चेटीं 
अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ( छोटे-बड़े ) घड़े !ल्ये छोटे-छोटे पौधों को सीचने के 
लिये इधर ही आ रही हैं ( देखकर ) अहो ! इनका रूप तो बड़ा हो कर ह्वै। डी. 

महलों के लिये दुलेभ यह स्वरूप आश्रमवातिनी बालिकाओं में दौख रहा 
Sa ने ये इड से बगीचे को छताओं को परास्त कर दिया है॥ १७॥ 
( १) तो थोड़ी देर इस छाया में खड़ा दोकर इनकी प्रतीक्षा करूं ( देखता हुआ खड़ा 


(३ र ९ इसके बाद पौधों को सींचती हुई अपनी सखियों के साथ शकुन्तला आती है) 


( ३ ) एक सखी--प्यारी शकुन्तला ! माझम होता है कि पिता कण्व को ये आश्रम के ' 
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शकु०--हला अनसूये ! न केबलं तातस्य नियोगः, ममापि एतेषु 
(१) सहोदरस्नेहः | ( हला अणसूए ! ण केवलं तादस्स णिओओ, मम वि एदेसु 
सहोअरसिणेहो । ) [ इति दृक्षसेचनं नाटयति ] 
द्वितीया--सखि शकुन्तले ! उदकं लम्मिता एते ग्रीष्मकालकुसुम- . 
दायिनः आश्रमवृक्षाः । इदानीम्‌ अतिक्रान्तकुसुमससयानपि बृक्षान्‌ 
सिख््वामः तेन अनभिसन्धिगुरुको धर्मा भविष्यति (२) । ( सहि 
सउन्तले ! उदं लम्मिदा एदे. गिह्यय़ालकुसुमदाइणो अस्समरुक्खआ । दाणि 
आदिकन्तकुसुमसमएण वि स्क्खके सिञ्च, तेण अणहिसन्धिगुरुओ धम्मो 
भविस्सदि । ) 


J Mh SN 
सखीं प्रति? इत्यमरः । त्वत्तोऽपि-्वामपेच्यापि, पञ्चम्यास्तसिल्‌’ प्रियतराः-अति 
प्रियाः इति तक॑यामि-संभावयामि । तकहेतुमाह--येनेति। येन-कारणेन-नवमाः 
लिकायाः कुछुमवत्‌ पेलचापि-सवतः सुकुमारापि, पेलवं कोसळसिति’ त्रिकाण्डः 
शेषः । एुतेषास्‌-आश्रमपादपानास्‌, आळवालानां-जळमग्रहणाय दक्षसूळस्थितचनुद्रखा 
तानाम, परिपूरणे-तोयेः प्रणकर्मणि न तु सेकमान्ने । 

(१ ) शकु इति | नियोगः आदेशः। तातनियोगमात्रमाळवाळणूरणे न कारणः 
मित्यर्थः। अमापीति। अपिशव्दात्‌ तातस्य पुत्रस्नेह इवेत्यथः । एतसेघु-पादपेणु, 
सहोद्रवत्‌ स्नेहः। पुकत पोचनगभंजाततयेति भावः । नाटयति-नाउयेन रूपयति । 

(२) द्वितीयेति। उदकम्‌-भस्माभिः सिकं जल्म, लग्मिताः प्रापिताः । अतिः 

: क्रान्त:--अतिवादितः कुसुमानां -पुष्पाणां समयः उत्पादनकालो येस्तान्‌ ग्रीष्मेतर- ` 
काळोस्पादितङ्सुमानिस्यर्थः । नास्ति अभिसन्धिः-फलाशां यस्मिन्‌ तथाविधः अत 
एव गुरुरेच गुरुकः-महान्‌ , धमं:-कल्याणस्‌। तहुक्तं नारदेन 

` 'पात्नेभ्यो दीयते नित्यमनपेच्य प्रयोजनस्‌। 
केवल धमुद्धया तु धमंदानं तदुच्यते' ॥ इति ॥ 


वृक्ष तुम से भी अभिक प्रिय है । इसीछिये नवीन फूलों से भी कोमल तुमको इन्हें सींचने 
के लिये नियुक्त किया ह! . रं 
` (१) शकुन्तळा-सखी अनसूया ! केवळ पिता की आज्ञा हो नहीं है, किन्तु मेरा भौ 
इन पर सगे भाई जेसा स्नेह है । ( वृक्ष सींचती दै) न न 
(२) दूसरी सखी--सखी शकुन्तला ! इन गरीष्म काळ में फूल देने वाले वृक्षों क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथमोऽङ्कः | Digitized by किशेेश्केलिसभेत्तम्‌।०१०११० and eGangofr झेड 


शाछु-हला प्रियंबदे ! रमणीयं सन्त्रयसि (१) | ( हला पिञ्रंबदे ! 


रमणिज्ञं मंतेसि ! ) [ इति भूयो इक्षसेचन नाटयति ] । 
राजा--( निवण्ये आत्मगतम्‌ ] कथमियं सा कण्वदुहिता शाङ्कुन्तला ! 
[ सचिस्मयम्‌ ] अहो ! असाधुदशी खलु भगवान्‌ कण्वः य इमामाश्रम- 
घर्म नियुङ्क्ते (२) | 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपु 
स्तपःक्षमं साधयितुं य इच्छति । 


(१) दळु इति। रमणीयं-न्याय्यस्वात्‌ शोभनं यथा स्यात्तथा, सन्त्रयसि— 


कथयसि । सूयः-पुनः। 

(२) राज्ञेति । निवंण्य-ललितरूपलावण्यशाछिनीं ` यथो्ष्यापारवतीञ्च 
' झछुन्तळां निरीषय, 'निवोणेनं तु निध्यानं दर्शनालोकनेक्षणस' इत्यमरः । आत्मगतं 
स्वतस्‌, अन्येरश्राब्यमित्यर्थः, तहुक्तं दपणे-'भश्चाव्यं खलु तद्वस्तु यदिह स्वगतं 
सतस्‌? इति । कथमिति सम्भावनाया । सा-इति पूवं चेखानसेरुक्ता । अहो 
इत्थाश्य | अलाशुदशी-असग्यग्‌ द्रा, अविवेकी इति भावः | आश्रमधर्म-तापस 
चते, बुक्तसेचनातिथिसपर्यादिक्मेणि वा । नियुङे-व्यापारयतिं। 

कण्वस्यासाधुदर्सित्वं एचः प्रतिपादयति—इदमिति । यः-ऋषिः, इवं-पुरोइश्य- 
सानं झाङुन्तलीयमिति भावः, अग्याजेन-स्वभावत एव, न तु सूषणादिनेस्यरथः; 
सनोइर-सुन्द्रस्‌, वएुः-शषरीरस्‌ , किलेति अञ्ुकम्पायामसहने वा, . तपःस 
तपःसाधनयोग्यस, तपःछमसिति पाठान्तरे-तपस्याक्लेशनिरतमिस्यर्थ, साध. 
यिसुं-लम्पादयिदुस्च , इज्छति--वान्छुति । सः ऋषिः कण्वः, भ्रव॑ं--निश्चितस, 
“घवो अभेदे छीबम्तु निश्चिते झाश्वते त्रिण्वित्यसरः, नीलोरपलपन्रस्य-इन्दी 
वरद्ळस्य, धारया-पार्थदेशेन निशितसुखेनेत्यथः, “खड्गादीनां च निशितञ्ुखे 


सारा अरळीर्यंच? इति विश्व, नीळोत्पछपत्नेत्यनेन सौकुमायसुक्तस, धारेत्यनेन चः 


खडंगादिसाग्यसुक्तम, शामीळतां-शमीशाखां, छताकारो शर्मी चा, जेत्त-कत्तितुस्‌) 


खण्डितुं चा व्यचस्यति-प्रयतंते । शमीपदेन काठिन्यं च सूच्यते। अन्न ताइश] 


सोच चुकी । अब चलो, उन वृक्षों को भी सौचें, कि जिनके फूलने का समय बीत चुका 
है, ऐसा करने से निष्काम कमे का महान्‌ फल प्राप्त होगा।  , 


( १) शकुन्तछा--सखी प्रियंवदा ! तुम ठोक सलाह दे रद्दी दो। ( फिर सीचती दै )- 


देखकर स्वगत) तो क्या यही वह कण्व को पुत्री शकुन्तला है ? (विस्मय 
अ एः कण्व बड़े विवेकहीन हैँ, जो इसे आअमधममें नियुक्त किये हुए हैं 


ष्ट > स्वाभाविक सुन्दर शरीर से तपस्या का कष्टःसाधन करनेके लिये इच्छा | 


अ० शा० 
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i ध्रचं स नील्रोत्पलपत्रधारया 
शमीलतां छेत्तसषिव्येवस्यति ॥ १८॥ 
भवतु, पादपान्तरित एव बिश्वस्तां तावदेनां पश्यामि | [ इति तथा 
करोति ] (१) । 
शकु--हला अनसूये ! अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया दृढं पीडिः 
तास्मि, तत्‌ शिथिलय तावदेनम्‌ (२) । ( हला अणसूए ! आदिपिणद्धेण 
चक्कलेण पिअंबदाए दढं पीडिदा हि. ता सिढिलेहि दावं णं। ) 


सुकुमारवएुषा तपःच्मसाधनवान्छा नीलोर्पळपत्रधारया इामीळताच्छेद्नवाड्छ्या 

चदिति विम्बप्रतिविस्बभावचरर्बादसम्भवद्वस्तुसस्वन्धरूपो निद्शनाङङ्कारः। तदुक्त 
दपण *सम्भवन्‌ चस्तुसंचन्धोऽसम्भवन्‌ वापि कुत्रचित्‌ 

| यत्न विस्बाजुबिग्बत्वं बोधयेत्‌ सा निदुशना' ॥ इति ॥ 

भ्रवमित्युत्येक्षा च पूर्वाधे च विरूपसंघटनाद्‌ विषमालंकारो व्यज्यते । अत्र च 
शङुन्तलायां राज्ञः प्रागुत्पन्ना्ुरागस्य वाहुल्यप्रका्नात्परिकरो नाम झुखसम्ध्यः 
ङ्गम्‌ । तदुक्तस-'ससुत्पन्नाथवाहुल्य ज्ञेयः परिकरः पुनः इति । 

अनेन चामिप्रायरूपं नाटकलक्षणसुक्तस्‌ । तज्ञक्षणन्तु--'अभिप्रायल्तु साइश्या 
दद्ध॒ताथस्य करपना' इति सा हित्यदपंणे । वंशस्थवृत्तम्‌ ॥ १८॥ 

(१ ) भवत्विति । भवतु--कण्वो$साघुदर्शी साधुदर्शी, वाऽस्तु, तस्मिन्न मे 
किञ्चित्साध्यमिति भावः। स्वाभिमतमेच करोमीत्याह-पादपेति । पादपान्तरित 
एच-तरुस्यवहिताचयच एव न तु प्रत्यक्षीभूतः सन्‌ , विश्वस्तां-मद्द्शनान्निजनत्वेच 
सखीजनकसाच्निध्याद्वा अचुद्वि्नचित्तास्र , एनां-शङुन्तलां पश्यामि-दुरानेनात्मानं 
विनोदयामि । अन्यथा सम्यग द्रष्टुं न शचयामीति भावः । 

(२) शकु इति। अतिपिनद्धेन-इढं यद्धेन, “असुकः प्रतिसुक्तश्व पिनद्धश्वा 

इत्यमरः। वढ्कळेन-तरत्वग्वाससा, इढं-घषळवत्‌ , पीडितास्मि-पीडां 
गमितास्मि । तत्‌-तस्मांत्‌ , एनं-वढ्कळं शिथिल्य-शिथिलं कुरू । 


है, घह नौलकमळ के पत्र की धारा से शमी वृक्ष काटना चाहता है ॥ १८ ॥ 
(१) अस्तु, इस वृक्ष की आड़ से हो इस विश्वस्त स्वरूप को निद्दारू। ( छिप कर 
देखता दै) ! 
(२) शकुन्तळा--सखी अनसूया ! प्रियंवदा ने इस वल्कळ. को बहुत अधिक कस 
| दिया है, इससे मुझे कष्ट दो रदा है, इसळिये तुम इसे ढीळा कर दो। . 


\ . 
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[ अन--शिथिलयति ] (१) । 
प्रियं-[ सहासम्‌ ] अत्र तावत्‌ पयोधरविस्तारहेतुकम्‌ आत्मनो 
यौबनारम्भम्‌ उपालभस्व, मां किसुपालभसे ? (२) | (एत्य दाव पओह रवित्या- 
रहेदु्ं अत्तणो जोब्ब॒णारंभ उवालह, मं किं उचालहसि १। ) 
राजा--सम्यगियमाह (३) | 
इद्सुपहितस्ूक्ष्मग्रन्थिना स्कन्धदेशे 
सतनयुगपरिणाहाच्छाद्ना वल्कलेन । 
वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभां 
कुलुममिच पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण ॥ १९॥ 


(१) अनेति शिथिलयति-शिथिछं करोति वल्कळसिति शोषः । 

(२ ) ग्रियमिति । अन्न-अस्मिन्‌ पीडाविषये, प योधरयोः-ङुचयोः, विस्तारस्य- 
औच्नत्यस्य, हेतुकं-कारणभूतम्‌ , आत्मनः-स्वस्य, यौवनं-तारुण्यस्‌ , उपालभस्व 
तिरस्कुर। मां कथझ्ुपाळभसे-श्वयौचनारम्भमजास्वा निरपराधां मां कथं तिर- 
स्करोषीस्यर्थः। तव यौवनारस्भात्‌ स्तनौ पीवरौ जातौ, अतस्ते पीडा सवति न 
सत्कर्दृकचर्कळ घन्धनेनेत्यदधारयेति भावः | 

(३) राजेतिं। इय-सहचरी प्रियंवदा, सम्यगाह--तथ्यं वदृति। “स॒त्यं तथ्य- 


सुतं सम्यणि'त्यमरः। तथा हि--यौचनारम्भादेच स्तनयोः स्वभावतो विस्ताराद्‌ इढः 
बन्धनप्रतीतिने तु सख्या पूर्वापेक्तया वळवद्बद्धेति भावः। 
नजु अस्या यौवनोद्यः पूवं कथमप्रतीत आसीदित्यत आह--इदमिति। इदं- 
सम्प्रति इश्यमानस्‌, भसिनवं-नवीनस्‌, अस्याः-शङ्न्तलायाः वणुः-शरीरस्‌, 
` स्कन्धदेशे स्कन्थोपरिभागे, उपहितः-दत्तः सूचमः-छुद्रः अन्थिः-अंशार्थ बन्धनं 
यस्य तेन, तथा स्तनयुरास्य-कुचद्वयस्य यः परिणाह्दो-विशाळता “परिणाहो विञ्चा- 
लता' इत्यमरः, तमाच्छादयतीति तथाभूतेन, बएकलेन-परिहिततरुस्वचा, पाण्डुः 
पन्नाणां-परिणततया पाण्डुरवर्णानां दुळानाम्‌, उदरेण रामेण, पिनद्ध-बद्धस्‌ आच्छा 
दितमिति यावत्‌, ङुसुमं-पुष्पसिव, स्वां-स्वकीयास्‌, शो भां-कान्तिस, न पुष्यति- 
0100030000 Rs 22% ROS EI NINE 
( २) (अनसूया-डीला कर देती है ) 
(२) प्रियंबदा-( हसकर ) यहाँ तो तुम्हें अपने .स्तर्ना की बढ़ती के कारण अपने 
यौवनारम्म को उलाहना देना चाहिये या, मुझे क्‍यों उराइना दे रही हो! . 
( ३) राजा--यह टीक कह रही है। 
इसका नवयौवन काँथे पर वये हुए महौन गाँठ वाळे तथा दोनों स्तनों के विस्तार को 
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अथवा काममननुरूपमस्या वपुषा बल्कलं न पुनरलङ्कारश्रियं न . 
पुष्यति | कुतः (--(१) 
सरसिजमचुविङं शेवलेनापि रम्य 
मलिनमपि हिमांशोलद्दम लक्ष्मीं तनोति। 
* इयमधिकमनोक्षा वल्कलेलापि तन्वी 
किमिच हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीतास्‌ ॥ २० ॥ 


न बिभक्षि तथा हि वए्कळाब्ृतदेहतया स्तनपीवरत्वादेरप्रत्यक्षत्वायोवनाविर्भावः 
प्रागप्रतीत भालीद्ति भावः 

अन्नोपमालंकारः, स चान्न भोतः। मालिनी नाम वृत्तम् । तज्ञक्षणझ-'ननसय 
ययुतेयं मालिनी भोगिलोकः इति ॥ १९ ॥ 

(५ ) वल्कळादुतत्या अस्याः वपुः स्वां शोभां न पुण्यति इति घदञ्जपि तश््यां 
जनितप्रगाढाचुरागतया शोभां पुष्यतीति खमथंयते-अथवेति। अल्याः-झाळुन्त 
लायाः, चपुषः-शरीरस्य, कासस्‌-अत्यथस्‌, अनदुरूपस्भ-अयोग्यमपि) वल्कलं, 
पुनरळकार श्रियस्‌-आसरणजनितशोसास्‌ , न पुण्यति-त विभाति इति न, छपितु 
ुच्यत्येदेस्यर्थः, उभौ नजो प्रतमथ गम्यत इति म्यायात्‌। 

अन्न हेतुध्वेन -पद्यमवतारयति--लरसिञसिति । शेवळेन-जळनील्या, 'जळ- 
नीली तु झवाळं शवलूस्‌! इस्यमरः, अलुविद्ध-संपक्तमपि, सरसिजं-पद्मम्‌, रश्यं- 
सनोहरसेव अवति। तथा हिमांशोः-चन्ब्रस्य, लचम-कलळळूः, सलिनसपि लचमीं- 
झोभास्र तनो ति-चिस्तारयति, "शो भासरपत्तिपद्यासु छचमीः श्रीरिव इश्यने! इति 
झाश्चतः। तदिव इयं तन्वी-ङश्चाङ्गी शकुन्तला, दल्कळेनापि--तुच्छुतरत्वचापि 
तुच्छचस्तुसम्पकेणापि, पट्टवखमण्डनादीनां का कभेस्यप्यर्थः; *अधिकसनोज्ञा-अति 

नोइरा इश्यत इति शेपः। हि-यतः, सधुराणां-सुभ्द्राणां स्वभावतः सर्वजना 
हादिनीनामिति भाव, आठृतीनास-अवयवानां सम्बन्धे, किसिव-चस्तु; मण्डनं- 
भूषण न भवति ? अति तु यावद्ठस्तुभात्रमपि मण्डन भवत्येवेत्यथ । तथा 'व- अति- 
तुच्छुवएकलमपि अस्या विभूषणशोभां बिभर्त्येवेति भावः 


ne ५०” 


ToT वाती 
पीले पत्तों के बीच में पड़ा हुआ फूल पूरी तौर से अपनी शोभा 'न दिखा कर थोडाथोडा 
दीखता रहता है ॥ १९॥ 

( १) ययपि यहद वल्कळ 'इसके भनुकूळ नहीं है, फिर मी यह इसकी अलंकार 
. की शोभा का काम नहीं. देता; यह वात नहीं है। क्योंकि-सेवार से आच्छादित रहता - 
_ हुआ भी कमळ सुन्दर ही माझम होता है, और चन्द्रमा की मलीन चाँदनी भी सुन्दर दी 
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अपि च-- 
कठिनमपि झुगाक्ष्या बर्कलं कान्तरूप 
न मनसि रुचिभङ्ग स्वरपमप्याद्धाति । 
विकचसरसिजायाः स्तोकनिमुक्तकण्ठ 
निजमिच कमलिन्याः कक बुन्तजालम्‌ ॥ २१॥ 
शछ्ु--[ अग्रतोऽबलोक्य ] सख्यो ! एष वातेरितपज्लवाङ्कुलीभिः(१) 


ins = 


की sun 00%: 
अन्नोपशानोपसेययोरेकस्यापि सोन्दर्यड्पलसमानधर्मस्य वाक्यसेदेन एथङ्निद्‌- . 
शात्प्रतिवस्तूपमाल्द्ठारः । तज्ञक्षण,दुपणे-- 
“प्रतिवस्तूपमा सा, स्याद्वाक्ययोयंग्यसास्ययो: । 
एकोऽपि धर्मः सामान्यो यन्न निर्दिश्यते एृथक्‌ ॥? इति । 
चतुर्थचरणे सामाम्येन विरेषसमर्थनरूपाऽरथान्तरन्यासाऽळङ्कार इत्यनयोः 
संसृष्टिः । साळिनी वृत्तसर , लक्षणसुक्तस्‌ ॥ २०॥ 
कठिनसिति । खूगस्येवाच्षिणी यस्यास्तस्या रिणनयनायाः, शङ्न्तलायाः 
वडिनमपि-ककंशं रूचमपि, कान्तरूपं-र्चिराङ्गसम्पकंण सनोहराकारस्‌, वएकलं 
कत्त, विकचं-प्रफुल्लं सरसिजं-पञ्मपुष्पं यस्यास्तस्या कमछिन्याः-कमललतायाः 
स्तोकस--ईपदू यथा स्थात्तथा नि्सुक्तः--जळसम्पक त्यवसत्वोपयुत्थिंतः कण्ठः 
निजाधोदेझो यस्य तत्‌ , 'निमुक्तस्त्यक्तसं पर्क सुक्तकञ्चकभोयिनी'ति मेदिनी, ककशं- 
कठिनस्‌ , निजं-स्वकस्‌ , स्वके नित्ये - . निजे न्निप्वि'त्यमरः। बुन्तजारूचरन्तसमूद 
इव, मनसि-चेतसि, स्वसपमपि-किञ्चिदपि रुचिभङ्गस्‌-अज्ुरागच्युतिमप्रीतिः 
. सिति यावत्‌, न आदृधाति-न. जनयति, आश्चयंकारित्वादिति भावः । शरौस्युपः ` 
आलङ्कारः। मालिनी दत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
(१) शकु इति। एष चूतचृक्तः-आज्रचक्त: । दातेन--वायुना ईरिताः-सञ्चा 


दीखती हैं । उसी तरह यह कृशाङ्गी इस वर्कल से और भी सुन्दर माळूम होती है। मधुर 
अर्थात्‌ स्वमावतः सबको प्रिय छगने वाली आङ्कतियों के लिए कौन सी वस्तु अळङ्कार नहीं 
बनती ? अर्थात्‌ सभी वस्तु अलङ्कार हो जातो है ॥ २० ॥ 

इस मृगनयनी के लिये यद्यपि यह वल्कल कठोर ( सुन्दर नहीं ) है, फिर भी सुन्दर 
ही मालूम पड़ता है ओर यदद मन की रुचि में कुछ भी विकार नहीं उत्पन्न करता । बैलेएँ 
कि जल से थोड़ा वाहर निकला हुआ विकसित कमलिनी का अपना ककेश वृन्तसमूह बुरा 
नहीं लगता ॥ २१॥ | 

( १) शकुन्तला--( आगे देखकर ) सखियो ! यह आम का वृक्ष वायु से हिलती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


EL Digitized by ^१न्झभिञ्षमिशाक्गम्तलेषः' and eGangotri [ प्रथमोऽङ्कः 


अअ eS 
किमपि व्याहरतीव मां चूतवृक्षः | तदू यावदेनं सम्भावयामि | [ सहीओ ! 
एस वादेरिदपक्नवाइुलीहिं किंपि वाहरेदि विश मं चूअरक्खओ। ता जाव णं 


` संभावेमि। ) [ इति तथा करोति ]। 


प्रियं--हला शकुन्तले ! इहेव मुहत्तक तिष्ठ(१) । ( इला सउन्तले ! इध 


` ज्जेव मुहुत्तञं चिर्‌ठ । ) 


शकु-किं निमित्तम ? (२) | ( किं णिमित्तम्‌ १। ) 

प्रियं--त्वया समीपस्थितया लतासनाथ इव अयं चूतवृक्षः प्रतिः 
साति (३) । (तए समीवरिठदाए लदासणाधो वि अं चूथरुक्खओ 
पडिहादि | ) ` , ह 

शकु--अत एव त्वं प्रियंबदेति भण्यसे (४)। ( अदो ज्जेव तुमं पिआं- 
बद्‌ त्ति भणीअसि । ) 


| कायपण 
: पज्ञवाः--पत्राण्येवाडुल्यस्ताभिः, मां किमपि पयोदानायेति भावः, च्याह- . 
- रतीव--कथयतीव “व्याहार उक्ति'रित्यमरः । पल्लवाङ्गुछीचाळनरूपसट्घेतेन पयोः 


दानाय सां स्पष्टमाहूयतीवेत्यथः । तत्‌-तस्मात्‌ , यावदित्यवधारणे, एनं-चूत" 
वृक्षस, सम्भावयामि-पयोदानेन भभिनन्दामि। यथा केनचित्‌ बुभुक्षणा बहुजन. 
अ अ उ धानाय चुधां स्वप्रियजनं 
दर्यात तथवायं चृतवृक्ष इति चूतब्ूचे ताइशजनव्यचहारसमारो * 
सोक्तिरलंकारः । व्याहरतीवेत्यन्न क्रियोत्मेक्षा च । कक ५2 
(१) प्रियमिति । मुद्ृत्तम--किब्वित्कालूस । 
(२ ) हाक इति । कि निमित्तम्‌-केन हेतुना तिष्ठामीति शेषः। * 
(३) प्रियमिति । छत्तासनाथः--छतायुक्त इवेत्युव्मेक्षा । ळतासहचर इवेति 
वा। (र क चा छतासाइश्य मिस्युपमाछंकारो ध्वन्यते । 

ह 3 / शक इति। अत एव--एवमेव, प्रियवचनकथनादेव । प्रियं वदती ति-- 
प्रियंवदा “प्रियवशे वदः खच? इति खच्‌। अन्न वचने _ दा पय चड लच इति सच नज वचने मिलक कक. र पकी 
पछवरूपौ उँगलियों से जैसे कुछ कहने के लिए बुला रहा है। अच्छा चलो, अभिनन्दन करें! 

FF ( वक्ष के पास जाती है) ; 

र ¬ सास शङुन्तले | थोड़ी देर यहाँ ही ठ 

(२) शकुन्तला-किस लि? ` लन | 

( ३) परियंवदा-तरम्हारे पास रहने से यह आम का वृक्ष लतासनाथ सा दीखता है । 

(४) शऊुन्तळा--( मीठी बातें करती हो ) इसी से तुम प्रियंवदा कहलाती हो | _ 
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राजा-अवितथमाह प्रियंबदा (१) | तथाह्मस्या- ' ?.> 
) अधरः किसलयरागः कोमलघिटपाचुकारिणो बाहू । :..” 
~ ४ कुखुममिव लोभनीयं यौचनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ ॥२२॥ „¦ 
अन-हला शकुन्तले ! इयं स्वयंवरवधूः सहकारस्य त्वया कृतनाम- 
घेया वनतोषिणीति नवमालिका; एनां विस्सृतासि ? (२) ( हला सउन्तले ! 


इअं सअंवरवहु सहआरस्स ठुए किदणामहेआ वनदोसिणी त्ति णोमालिय़ा णं 


स्वया स ळतासनाथ इवेति प्रियंवदायाः 'चुतवृष्षे नायिकयेव ळतयाऽभूतपूव- . 
झोभित्वस्याकाँक्तया शकुन्तळायाञ्च पतिसनाथस्वस्याकांछया चोध्यम्‌। अण्यसे- 
अस्मद्विधेर भिधीयसे । । 

(१) राजेति । अवितथं--लत्यस्‌ । ‘वितथं त्वनृतं वच! इत्यमरः । शाकुन्तलायां 
यज्ञतासादश्य प्रियंबद्या55रो पितं तदव्य मिचारीस्यर्थः । 

शकुन्तछाया छतासाधम्य साघयितुमाह--तथादह्दीति । अस्याः-शङ्कन्तळाया 
इति छोकस्थिताधरादिपदेनानवयः । | 

अधर इति । अधरः-अधरोष्ठः, किसल्यस्य-पल्लवस्येव रागो--लौहित्ये यस्य 
स॒ तथाभूतः । रागेण किंसल्यतुल्य इतिं भावः। घाई-सुजौ, कोसळयोः-स्रदुळयोः 
विटपयोः-स्कन्धो्ध्वशाखयोः अनुकारिणौ-तस्सदृ्ञावित्यथः । तथा अङ्गेषु-शरीराव- 
यवेषु, कुसुममिव-पुष्पमिव, लो भनीयं-चित्ताकर्षकस्‌, यौवनं-तारुण्यस्‌) सन्नद्धं- . 
संजातं-स्वास्मना प्रकरीमूतसित्यर्थः । अङ्गेष्विति बहुवचनेन वदने कान्तिमत्वस्‌+ 
नेत्रयोरनुरागः, कण्ठे कम्बुसाम्यं त्रिरेखावस्वं च, कुचयोरौन्नत्यस, नाभौ निम्नत्वस्‌) 
नितस्वे मध्यनिम्नत्वं मांसळस्वञ्च, जघनजङ्काजानुषु मांसलत्वस, ऊवोविजाळरवं सुदु- 
छर्वं शीतळत्वं च, पद्योमंदाळसत्वमित्यादि सूच्यते । ङुसुममिति जञात्येकवचनस्‌। 
अन्नोपमाळङ्कारः । पदोष्वययो नाम नाटकछत्षणस्‌ । तज्ञक्षणसुक्तं दपण 

“सञ्जयोऽर्थाचुरूपो यः पदानां स पदोष्वयः इति। आर्या जातिः॥ २२॥ 

(२) अन इति। सहकारस्य-आञ्रवृचषस्य, स्वयं बुणोतीति स्वयंवरा सा 
व्वासौ वधूर्चेति स्वयंवरवधूः । स्वयमेव इताश्रयणाद्वृधूरिव स्थिता इत्यथः । तेन 


छप्तोपमाळंकारः । वनस्‌-आश्रमोद्यानं तोषयति-सौरभ्येणानन्द्यती ति 'वनतोषिणी' 
छसोपसाककारा। वशस्‌ आशम शान तामत तस र य लिक कणी 


( १) राजा--प्रियंवदा सच कहती दै। इसका-- प ५ 
* अधरोष्ठ नवपल्कव के समान छाल है, दोनों दाथ दो कोमळ झाखाओं की भाँति है, . 
और फूल के समान सुन्दर दीखने वाळा यौवन इसके सब बनं में व्याप्त है ॥ २२॥ 


(२ ) अनसूया--सखी शङ्गन्ता ! यह शस आमवृक्ष की स्वयंवर ( अपने आप. वरः डः 


CC-0.Panini Kanya Maha:Vidyalaya Collection. 


Yo -. 02७00 ^9य्ीसिश्ञेमिशाुंम्सलेम्‌ and eGangoii [ प्रथमोच्छुः 


विसुमरिदासि १। ) 

शकु--तत आत्मानमपि विस्मरिष्यामि | [.लतासुपेत्य अवलोक्य च ] 
हला ! रमणीयः खलु कालः अस्य पादपसिथुनस्य रतिकरः संवृत्तः | 
येन नबकुसुमयौबेना नबमालिका, अयमपि बहुफलतया उपभोगक्षमः 
सहकारः (१) | [ तदो अत्ताणंपि विसुमरिस्सं। हला | रमणीओ क्खु' कालो 


ion 


उड गा >... 


यप Se मची - अळा. 
इति-इत्थम्‌,' त्वया-शकुन्तलया कृत नामधेयं--नाम यस्याः साः तथोप नचमा- 
'लिका। एनां-नवमालिकां बिस्म्रताऽसि ? नो चेदेतदवधिकाळं कथं न तन्न जळ 
सदाः । स्खधातो ज्ञानाथत्वाहतंमाने कत्तरि क्त: । 

(१) शकु इति । तंतः-त्िं, मया नवमालिकाविस्सरणे कृते सतीत्यथीः। आत्मां: 
नं स्वस्वरूपसपि यिस्मरिप्यामि। अस्या विस्मरणमास्मविस्मरणवद्सरभाव्यमिति 
भावः । पतेन नवमाछिकायां शकुन्तछाया आस्मवस्रेमातिरेको व्यस्षितः । 

छता-पूर्वोक्ता नवमालिकाम्‌, अवलोक्य-दष्टा, सकौतुकमाह-हलेति । पादपः 
सिथुनस्य-नवमालिकासहकारयो;, पाद्पशब्द्रुय तरुळ्तासाधारण्यात्‌ । रतिकरः-- 
ग्रंमवद्ध कः सुरतयोग्यश्च, कालः-समयः संवृत्त:-उपस्थित: । 

तन्न हेतु दशयति-येनेति । नवं कुसुमं-पुष्पं खीपक्षे रजश्च यस्मिनू तथाभूतं 

योवनं-तारुण्य यस्यः सा ताइशी नवमाळिका-दनतोषिणी । 'ङुरुसं ख्रीरजः 
पुष्पर इति त्रिकाण्डशेषः। वहूनि फछानि-आञ्नाणि, पुरुषपचे रेतांसि यस्य तस्य . 
भावस्तया लाभनिष्पत्तिभोगेषु फळे बीजे धने फळस्‌? इति यादव: । उपभोगक्षमः- 
रोकः सेव्यः, अन्यन्न संभोग योग्यश्च । 


अन्न किङ्गविशेषणा दिना नायकनाकायि र से: र 
तथा च दर्पणे-- दि थिकाव्यवहार्‌समारोपम्रतीतेः समासो क्तिः । 


“समासोक्ति समेयत्र कार्यलिज्षविशेषणेः | व्यचहारः समारो पः अस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥? 
साच कसुमफळादिश्ि्पदविभवेन श्लेपमूछा । तथा लततापादपरूपसिदार्थे: 
सस खोपुरुषदाम्पत्यरूपाप्रसिद्धार्थप्रकाशनेन छिष्टलक्षणचित्रार्थवसवेन च शोसेति 
नाम नाटकछज्षणस्‌ । तथा च दुर्पणे- , 
"सिदध रथः समं यताप्रसिद्धोऽथे प्रकाशते । श्िष्टळच्षणचित्राथां सा शो मेस्य भिधी यते ॥? 
“पसन्द करने वाली ) वधू हे । 'बनतोषिणी? : 
in न तुम्ही ने तो इस नवमहिलका का वनतोपिणी? नाम रखा 


: (१) इकुन्तजा--( यदि इसे थूळंगा ) तो अपने को भी (बता के पार 
भूल जाऊँगी । (छता के पास 

` बाकर और उसे देखकर ) सखी ! इन दोनों ( वृक्ष तथा 'छता ) का यह अनुराग se 

ससय आ गया है। क्योंकि नवमालिका नवत कुसुमरूपा यौवन से .छदी है 
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-तननव्वव्व्व्व्व्व्त्त्त्त्न्व्म्न्न्न्त्च्च््छ्छ्छ्््छ्छ्य्च्च्च्न्च्च्च््््व्च्च्च्च्च्च 
इमस्स पादवमिहुणस्स रदिअरो संबुत्तो । जेण:णवकुसुमजोव्वणा णोमालिआ ञं 
पि वहुफलदाए उश्चभोअक्खमो सहआरो । ) [ इति पश्यन्ती तिष्ठति ]। 

मियं-[ सस्मितम्‌ ] अनसूये ! जानासि किं निमित्त शकुन्तला वन- 
तोषिणीमतिमात्रं प्रेक्षत इति (१) । ( अणसूए ! जाणासि किं णिमित्तं सउन्तला 
चणदोसिणीं अदिमेत्तं पेक्खदि त्ति। `) 

अन--न खलु विभावयामि, तत्‌ कथय मे (२) | ( ण क्ल विभावेमि, 
ता कघेहि मे । ) ; 

प्रियं~यथा बनतोषिणी अनुरूपेण पादपेन लङ्कता, तथा अहमपि 
आत्मनः अनुरूपं बरं लभेय इति (३) | ( जह वणदोसिणी अणुख्वेण पादवेण 

क 


पश्यन्ती-साभिलापमवछो कयन्ती, तिष्ठति । एतेन शक्कुन्तलायारताइशयुच- 
कसस्मेलनेच्छा संसूच्यते। अयं च तस्याः प्रथमचित्तविक्ञाररूपो भावः । तथोक्त 
दर्पणे निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया’ इति। 

(९) प्रियमिति । सरिमितमिति शङुन्तळायास्तयैवाभिलाष इति यथा तरव- 
संवेदनादिति भावः | अतिमा्-सुहु्ंुः ्रे्षते-पयंवलोकयति । र 

(२) अनेति। विभावयामि-अवधारयामि, तन्निमित्तमिति भावः । एतेन 
श्रवणाचहितत्वं सूच्यते 

(३) प्रियमिति । झङ्न्तलाया मनोभावं विश्दीकरोति-यथेति । अचुरूपेण- 

e = 

रूपादिगुणेः सहेन, सङ्गता-सस्मिछिता, आश्मनः अनुरूपं--रूपादिगुणः सहशस, 
ळमेयेति मम्राप्येवसचुरूपो चरो भवस्विति प्राथना । इति-अस्मास्कारणात्‌ , 
अतिमातरं परेष्व इति पूर्वेण सम्बन्धः । 


-.|::२३:२>>३८-:><<><<<>>>< 


ः सहकार भी वडुत फ्लो से लदे रहने के कारण इनक्षा उपभोग करने में समर्थ हो गया है । 
( देखती हुई खड़ी दो जाती दै। ) 
( १) प्रियंवदा-( मुस्कुराती हुई ) अनसूया ! तू जानती दै कि शकुन्तला वनपोषिणी 
'को सबसे अधिक क्‍यों देखती है । ` ै 
(२) अनसूया-मैं नहीं जानती, सुझे बताओ । 
( ३) प्रियंवदा--जैसे बनतोषिणी अपने अनुरूप वृक्ष कौ जीवनसंगिली वन गयी है, . 
उसो तरद मैं भी अपने अनुरूप वर पाऊँ, सर्पि!  .. . , - 
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सङ्गदा, तह इ झणुख्वं चर i FE | 
दाकु--एष त्मनश्रित्त षः 

चित्तगदी मणोरहो ) [ इति कलसमावजयति hf SOOM | 
अन--हला शहुन्तले ! इयं तातकण्वेन त्वभिव स्वहस्तेन- संबद्धिता 

साघवीलता, तत्‌ कथमिमां. विस्सृतासि ? (२) | ( हला सउन्तले ! इञ्ज 

तादकण्णेण तुमं विअ सहत्येण संवड्ढिदा माहबीळदा, ता कधं इमं विसुमरिदासि १) 

. _शकु-तत आत्मानमपि विस्मरिष्यामि | ( लतामुपेत्यावलोक्य च 

सहपम्‌ ) आश्चर्यमाश्चयम्‌ | प्रियंबदे ! प्रियं ते निवेदयामि (३) | (तदो 

अत्ताणपि विसुमरेस्सं । अचरीअ्ं अच्चरीअं, पिअंबदे | पिं दे णिवेदेमि । ) 
प्रिय-सखि ! कि से प्रियम्‌ ? | ( सहि | किं मे पिझ १। ) (४) 
शकु--असमये खल्वेषा आमूलात्‌ मुकुलिता माधवीलता (५) | 

( असमए क्छ एसा आमूलादो झुउलिदा माहचीलदा । ) 


(१ ) शकु इति । आत्मनः--निजस्येव, मनोरथः--अभिलाषः, न तु ममेति 


- भावः | त्वं हि निजाचुरूपं वरमाकां्षसे न त्वहमित्यथ; । आंवजयति--जळदाना- 


pple पादुपमिनाळवाळे इति शेषः । 
_९२,) अनेति। त्वमिवेति माधवीछतायां नि त्स्ल्यं है 
णा जड वालुमिति माव छतायां निर तिशयवात्सठ्यं ्योत्यते। विस्सृ 
३) शकु इति। आत्मानमपि विस्मरिध्यामि-यथा सम सा हिताहिते: 
षये सततमविस्मरणीयस्तथेयम्नपि अविस्मरणीयेति भावः । सा वाहि 
की प्रियमिति । किमिति प्रश्‍ने । मे-मम, प्रियसू-प्रीतिकर यरवं निवेदय- 


ताडित) शङ इति। सुकुळानि सञ्जातानि अस्या इति सुङलिता, तारकादिः 


न य यल १ ) श$ुन्तळा--यह तुम्हारे मन को वात है । ( घड़ा उड़ेळती है) 

(२) अनसूया-सखी शङुन्तला ! पिता कण्व ने इस साषवीळता को मी तुम्हारे 
साथ ही साथ अपने हाथ से सींचकर बड़ा किया है, क्या इसे भूल गयी ? | 

(३ ) झकुन्तळा--तो में अपने को भी भूळ जाऊँगी: ( छता के पास जाकर और उसे 
देखकर इषं के साथ ) आश्चयं है, में तुम्हें प्रिय ळगनेवाळी बात कहती हूँ । 

डं ) प्रियंवदा--वद्द मुझे प्रिय लगने वाळी कौन सी बात है । 

५ ) शकुळन्तछा-यह्द माधवीलता 

राता र स पीड 1 असमय में मूलमाग से लेकर अन्त तक सुकुछित 
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उभे--[ सत्वरमुपगम्य ] सखि ! सत्यं सत्यम्‌ ? ( १) । ( सहि ! सचं 
सश्च १। ) | 
शछु-सत्यं किं न प्रेच्तेथे( २) | ( सञ्च किं ण पेक्खध 1) ` 
प्रिये--( सहर्ष निरुप्य ) -सखि ! तेन हि प्रतिप्रियं ते निवेदयामि 
( ३) । ( सहि ! तेण हि पडिप्पि दे णिवेदेमि । ) 
शकु-किं मे प्रतिप्रियम्‌ ? ( ४ ) | ( किं मे पडिप्पि १1 ) ; 
ग्रियं--आसन्नपाणिग्रहणासि त्वम्‌ (१) | [ आसंण्णपाणिग्गहणासि तुमं । ] 
दाकु--[ सासूयमिव ] एष ते आत्मनश्वित्तगतो मनोरथः, तन्न ते वचन 
श्रोष्यामि (६) | [ एस दे अत्तणो चित्तगदो मणोरहो, ता ण दे बअणं सुणिस्सं । ] 
` प्रियं--सखि ! न खलु ते परिहासेन भणामि, श्रुतं या तातकण्बस्य 
सुखात्‌ तब कल्याणसूचकम्‌ एतन्निमित्तमिति (७) | [ सहि! ण क्छ परिः 


(१) उभे इति। सत्वरं-शीप्रस, उपगम्य-माधवीलतासमीपं गर्वा, भसमये 
सुङलानामाश्च्यंविधायकस्वात्‌ गमनशेघ्रथं बोध्यस्‌ । 

(५) प्रियमिति । थासन्नं सन्निहितं पाणिग्रहणं-विचाहो यस्याः सा तथोक्ता। 

(६) शङ इति। साखूयसिव--शकुव्यादिना बहीरोषं सूच यित्वेवेत्यथेः | न 
स्वन्तरिति भावः । पुतेन सा पाणिग्रहणाभिलाषिणीति सूच्यते । आश्मनः-स्वस्यव) 
एषः-पाणिग्रहणरूपः, मनोरथः-अभिछाषः। न तु समेति भावः । तत-तस्मात्‌, 
स्वयं पाणिग्रहणमभिळष्य ममोपरि तस्यारोपादित्यथः । न ते-तव) वचनं 

श्रोष्यामि, अन्तर्भावस्तु पाणिग्रहणवात्तांकरणात्‌ श्रोष्यामीति । 


(७) प्रियमिति। परिद्दासेन-ळीछाकरणच्छलेनेत्यथः। एतत्‌-आसामयिकः 


( १) दोनों--( तुरन्त पास जाकर ) सखी ! सच है सच? 

( २ ) शकुन्तला-पूछती क्या हो, देखती नहों १ | 

( ३ ) प्रियंवदा--( सद्दषे देखकर ) सखी ! इसके बदले मैं .भी तुम्हें एक प्रिय बात 
सुनाती हूँ । 3 * 

(४ ) शकुन्तला-मेरे लिये कौन सी प्रिय बात है ! 

(५) प्रियंवदा--शीप्र हो तुम्हारा व्याह होनेवाला है । ज 

(६ ) शकुन्तला--( कोसती हुई सी ) यद तुम्हारे मन कौ बात है। अब में 
बात नहीं सुनूँगी । 

(७ ) प्रियंवदा--सखी ! मैं परिद्दास नहीं करती । मैंने पिता कण्व के मुख से सुना 
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हासेण भणामि, सुद्‌ सए ताद्क्रण्णस्स सुहादो तुहक्रल्ञाणसअअं एदं णिमित्तं ति । ) | 
जै यो व ! अत एव सस्नेहा शकुन्तला माधवीलता 
सिद्धति ( १ ) | ( हला पिअंवदे !. अदो ज्जेव ससिणेह री 
ब! ; | i 1 सउन्तला साहः t 
प्र ः ) चालदां 
दाकु--यतों भगिनी मे भवति, ततः क्रिमिति न सिद्धांसि (२)। 
( जदो वहिणी मे भोदि, तदो किं ति ण सिश्वेमि | ) [ इति कलससावजयति ]। 
राजा--अपि नाम -कुल्पतेरियमसबर्ण्षेत्र ` भदेत्‌ 
चत्रसम्भत्रा अदेत्‌ ? अथव 
कृतं सन्देहेन ( ३ )-- ब 


माधवील्तामुकुलरूपं, निमित्त-लक्षणस्‌, कल्याणसूचक-पाणिञ्रहणरूपशुभनिवेद्‌- 
र र थः। एकदा तातेन कथितं यत्‌-माधवीलताया यदि भसमये सुकुळानि 
भ र तहिं शङ्न्तलायाः पाणिग्रहणमवश्यं सविष्यतीति भावार्थः । 
१ ) अनेति। अत एव-असमये झडलो दमेन तस्र 
च € त र क " म 
_ सुङ्गछोद् स्या पाणिइणरूपसङ्गछ" 
(२) शकु इति। यतः-यर्मात्‌ | गि द्वित 
| रतः त्‌ कारणात्‌। भपिनी-एककण्वपरिवरद्धितत्या 
भगिनी रूपेत्यर्थ;, माधवीलतेति शेषः। अनेन स्नेहवाहुल्यं सूच्यते । मान तिल 
जळते चनायाधोयुखं करोतीत्यथीः । ४ ; 
सह बा ) स । अपि नामेति सम्भावनायाम्‌ । इयं--शकुन्तला, कुळपतेः-- 
558 षकस्य कण्वस्य, असवणंय--अससानं- क्त्रियादि छषेन्नं-कलन्न तन्न 
ड : क यस्याः सा तथोक्ता “चेन्न पस्नीजञरीरयो' रित्यमरः । स्यात्‌ भवेत्‌ , 
र णेतरजातीयपरनीगसंसम्भूता स्यात्‌ तहि से परिणययोग्य़ा भवेदन्यथा 
झाख्र पेघात्‌ अभिलाषो व्यथ इति भावः | तथा च स्थतिः-- 
उ सार्या चदन सा च स्वा च विशः स्मृते । ` 
चस्वाच ज्ञत्रियस्य ताश्च स्वा चाग्रजन्मनः ॥? 
र नः ॥? इति। 
नव -__रगाथयांगे तृतीया' इति तृतीया। , | 


">>> 


"7 क लिक (मोका भ केत हेत) नह 
(२) पया मदा पति शङुन्तला मांधवीलताको बड़े चावसे सींचती है । 
जव यह मेरी वहन है, तो में इसे क्यों न सोच? (बड़ा देती हे) । 


( ३३ ) राजा-तो क्या यह ऊलपति ( कण 
Et वः र 
से उत्पन्न कन्या है? अथवा सन्देह करना व्य की द के 9090 फिती और वणे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न्न ह. थी. 
प्रथमोऽङ्कः ] Digitized by ^वकिशोब मेल्िक्मेच म्‌ and eGangotri ४५ 


असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः । 

सरतां हि सन्देहपदेषु बर्तुचु प्रमाणसम्तःकरणंप्रदृत्तयः ॥ २३॥ 
च्छ 

तथापि तत्त्वत एबेनामुपलप्स्ये (१) | 


शकु--[ससम्श्रमम्‌] अस्मो ! (२) सलिलसेकसस्भ्रमोद्वतो नवमालिका- 


Mr. ris RRR ISA DA म 
तदेव द्रृडयति--असंदायसिति। असंशयं-नूनमेव, इयं शङुन्तळेति अचुपञ्यते, 
चत्रस्य-चत्रियस्य परिग्रहक्षणा-पत्चीव्वेन अहणयोग्या, “छन्नं ्न्नियराजन्यो? इति 
नासमाळा, “परिग्रहः परिजने पन्त्यां स्वीकारसूल्योः' इति विश्वः । यत्‌-यस्मात्‌, 
से-विद्याविनयादिगुणसम्पन्नस्य सस, आयं--निपिद्धाचरणविसुखत्वेन साधु, 
निदोपसिति यावत्‌, सनः--अन्तःकरणस्‌ , अस्यां-शङ्कन्तछायाञ््‌ , असिंलाषि- 
अशिलापसुष्ठत सवतीति शेषः। अर्थान्तरं भ्यस्यति-सतामिति। हि-यस्मात्‌, 
देहपदेडु-संशयास्पदेणु, दस्ठुणु-च्रिषयेडु, सत्तां-सञ्जनानाम्‌, अन्तःकरणस्य- 
समसः भवृसयः-परवत्तेनानि, प्रसाण-निणंयहेठुः। तथाह मचुः-'साधूनामात्मन 
स्पुष्टिरेच च इति। तथा च अस्यां शछुन्तछायां सद्न्तःकरणस्य बलवस्प्रवृत्तत्वादि 
यसदश्यं सत्रप रिग्रहयोग्येति सात्रः । 

अन्न सासान्येस विशेषससर्थचरूपोऽ्थान्तरन्यासोऽळंकार$ एवं सस्परिग्रह 
सेति नोवस्वा चत्रपरिमहच्सेति सामान्योक्तेरप्रस्तुतम्रशंसा । तया च नायकगतमौः 
चिष्यं ध्वनितस्‌ । 

तथा राशः शछ्ुम्तलायामनुरायस्य काव्याथस्य निद्चितरवेनो पन्यासास्परिन्यासो 
नाम सुखंसन्धेरङ्गस + तदुच्छ दपणे-“तच्चिप्पत्तिः परिन्यासः इति। अन्तःकरण- 
भद्ृत्तयः प्रमाणमिति वेदाः ्रमाणमितिवद्‌ अञहह्लिङ्गस्वात वहुत्वावच्छिन्नप्रवृत्तेरेक 
ग्रमाणत्वाष्य भिन्नलिङ्गवचनस्वे । वंशस्थविलयुत्तस्‌ ॥ २३ ॥ 

(१) तथापीति। इयं उत्रपरिग्रह्सेति अन्सःकरणम्रदृत्तिप्रमाणेन निश्चतेऽ 
पीस्यथंः। तरवतः-सखीसकाशात, दाव्दादिग्रमाणेन यथाथतः, एुनां-शङ्न्तळास्र) 
उपळप्स्ये-ज्ञास्यासि । अन्तःकरणम्रबृत्तिरूपग्रमाणस्यापि कदाचिद्वयभिचारदृशनात्‌ 
सखीनां सुखादस्या यथाचस्थितिमबगसिण्यामीत्यथः। 

(२) शकु इति। ससंञ्जमं-सोद्वेपस्‌ , अस्म-इति विस्मये, “विस्मये दुःसहे 


ज — oe “7४0 ~= 


इसमें सन्देह नहीं कि यह क्षत्रिय के महण कंरने योग्य है । क्योंकि मेरा साधु मन 


इसे चाहता दे । किसी सन्दिग् वस्तु में सञ्जचों के अन्तःकरण कौ प्रमृत्तियाँ ही प्रमाण 
होती हैं ॥ २३॥ न 


( १) फिर भी यथार्थ वात तो यह है कि में इसे अवश्य पाऊँगा । 
(२) शकुन्तला-( घबराहट के साथ.) ओदृ ! पानी डाछने पर अचकचा कर यह 
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मुडिमत्वा बदनं मे मधुकरो5मिवतते । ( अम्मो ! सलिअसेआसम्भबुग्गदो 
णोमालियं उज्झिथ वण मे महुअरो अहिवद्टदि । ) [ इति भ्रमरवाधां नाट्यति ]। 
राजा--[ सस्परहं वियोक्य ] साधु बाधनसपि रमणीयमस्याः ( १ ) 
यतो यतः पटचरणो5भिवत्तेते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना । 
विवर्सितश्नूरियमद्य शिक्षते मयादकामापि दि इष्टिविन्रमम्‌ ॥२७॥ ` 


न य लला अन यस 
अम्मो नित्यं खरीभिः प्रयुज्यते? इति भरतवचनात्‌ । सलिल्सेकेन-जल्सेचनेन यः 
सम्ञ्रमः-स्वरा तेन उद्गतः उड़डीनः, मधुकरः-भ्रमरः, नवमालिकाम्‌ उज्झित्वा- 
स्यक्त्वा, मे-मम, वदनं-सुखम्‌, अभिवर्त्तते-लक्षीकृत्या$5गच्छुतीत्यथः । अनेनास्याः 
पश्मिनीत्वं घ्यज्यते । तथा चोक्तस्‌-- और 
'कमल्सुकुलसद्दी फुल्लराजीवगन्था सुरतपयसि यस्याः सौरभं दिब्यमङ्गे ।' इति । 

अमरस्य वाधां-निराकरणस्‌; नाटयति-अभिनयति । 
(५) राजेति । सस्परृहं-तद्गतच्ित्ततया साभिलाषम्‌, विलोक्य-इट्टा कथयतीति . 

शोषः । साघु-श्ञोभनम्‌, वाधनस्‌-ञ्रमरनिराकरणस्‌, जस्याः शङ्कुम्तळायाः। . 

्रमरवाधने मनोहरत्वं स्पष्टयति--यत इति । ` हि-यस्मात्‌ , पट्चरणः-अमरः 
यतो यतः-यस्यां यस्यां दिशि, स्तम्यास्तसिंल्‌ , अभिवत्त॑ते-अस्या सुखं छत्तीङ्कत्य 
रमति । ततस्ततः-तस्यां तस्यां दिशि, प्रेरिते-चाछिते वामे-सुन्दरे लोचने-नयने 
यया सा तथोक्ता “वामं सब्ये प्रतीपे च द्रविणे चातिसुन्दरे’ इति विश्व, “वामो 
चल्गुप्रतीपयोः” इध्यमरोऽपि, तथा विवत्तिते-प्रतिक्षणं परिवर्तिते ञ्ुवो-इम्भ्यास्‌ः 

*वेभागौ यया सा तयोक्ता सती, इयं शकुन्तला, अकामापि-अकारणाद प्रदृत्तमद- 
नापि शिच्षितुभनभिळषन्स्यपि वा, भयात-्मरदंशनभीस्या, अदय-अधुना, इषि 
विभ्रमं-इग्विळासं, भविष्यत्मियतमनायके मनोबृत्तिप्रका्नायेति भावः, शित्षते- 
अभ्यदितु प्रवत्तंत इवेत्यर्थः। सामान्यतो इृष्टिविक्षमरूपं काये प्रति सकामत्वस्य 
कारणत्वस । अत्र तु तस्याकामेत्यादिना प्रतिषेधादहेतुककार्योत्पत्या विमावनाछः 
कारः। यथोक्तं दपेणे-- , 

“विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते' इति । 
स च भयादित्यन्यकारणाभिघानादुक्तनिमित्तः । तदुक्तं तन्नेव--'उक्ताचुक्तनि" 
ताति हति मा शित इत्यन शिष्ठत हवेति सम्भावतामतीतेर्येषा' 


न वमा को छोड़कर मेरे मुँह की ओर दौड़ रदा हैं । ( भोरे को भगाने का नाटय 


( १) राजा--( स्पृहा के साथ देखकर ) वाह] अमर को हटाने की इसकी चेष्टा भी 
कैसी सुन्दर माळूम होती हे । ( क्योंकि ) र je 


यह भरा जिस ओर जाता दै, उसी ओर यदद अपने सुन्दर चेत्रों को घुमाती है । . 
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अपि च-- सासूयमिव ] [१] । 
चलापाङ्गां ष्टि स्पृशसि वहुशो वेपथुमतीं 
रहदस्याख्यायीच स्वनसि सूदुकर्णान्तिकचरः । 
कर व्याधुन्चत्याः पिचसि रतिसवंस्चमघर 
चय तरवान्वेषान्मधुकर ! हतास्त्वं खलु छती ॥ २५॥ 


लकारः। स च सस्आवनाव्यञ्जकेवशब्दाभाचात्‌ प्रतीयमानः। अनयोः परस्परनेर- 
पेच्येण संसुिः । वंशस्थविछं नाम च्त्तम्‌॥ २४ ॥ 

(१ ) अपि चेति। सासूयमिव-असूयासहवितमिव। वक्ष्यमाणक्रमेण शङ्ुन्तः 
खायां मरस्य झतिस्वद्शंनादात्मनश्चाक्तमता राज्ञः सासूयस्वस्‌। 

चलेति। मधुकर !--हे श्रमर !, कर-पाणिं व्याधुन्वत्याः-्मर निराकरणाय 


` इतस्ततो विलोळयन्त्याः अस्याः शकुन्तलाया इति शेषः, वेपथुमतीं-स्वद्भयेन आरो- 


पपक्षे कामावेगेन करपमानास, अतिचपलामिति यावत्‌, अत एव चलौ-चञ्चलो 
अपाङ्गौ-नेन्नप्रान्तमागौ यस्यास्तथासूतास, अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तौ’ इत्यमरः) इष्टि 
नयनं तद्ह्यमिति भावः, बहुशः वारं वार स्ृशसि दृष्टमित्यर्थः, आरोपपच्षे चुम्बसि। 
रहस्य॑-गोप्यमाचष्टे आख्याति चेति रहस्याख्यायी स॒ इव, कर्णान्तिकचरः-श्रवणे- 
न्व्रियसमी पयामी सन्‌, स्दु-कोसल मन्दं वा यथा, स्यात्तथा स्वनलि-इाब्दुं करोषि, 
आरोपपचे त्रवीषि । तथा रतिसवस्वं-रतेः-सुरतेच्छञायाः सवस्व-प्रघानकारणम्‌, 
यद्वा रतौ सर्वस्वमिवादरणीयम, यद्वा रतेः-कामपत्न्याः सवंस्व--युवजये परमस 
हायम्‌, अधरं-दन्तच्छुदं पिवसि-दशासि, आरोपपचे चुम्बसि । अत एव वयस्‌ 
अर्थादहस, तच्वान्वेषात-“कस्येयं कन्या ? का वेयस्‌ ? सम परिग्रहहसा न वा ?? 


_ इत्यादितथ्याचुसन्धानात्‌ , हताः-इतप्रायाः, वश्चिता इति यावत्‌, देवेनेति शेषः | 


किन्तु त्वं खछ-नूनं, कृती-कृतकर्मा धन्य इत्यथः । 
अन्न इष्टिस्पशनसुढुकथनाधरपानरूपतथाभूतकार्यण .मधुकरे प्रच्छन्नशङ्गारि 
नायकव्पवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः । “वय तच्वान्वेषाद्‌ हताः त्वं खळ इत्ती’ इत्यु 


पमानाधिक्यादू व्यतिरेकः। सधुकरङृतित्वे प्रथमत्रिचरणगतवाक्यार्थानां हेतुस्वेनो- ' 


(इससे ज्ञात होता है कि ) यद्यपि शकुन्तला कामवासना से "रहित दै, फिर भी भयवश 
आँखें नचाना सीख रही हैं ॥ २४॥ 
( १) और (असूया के साथ )-- - 
ओ अमर ! शकुन्तला बार वार ददाथ से हटाती है, फिर भी तू उसके चन्चल नेत्रां को 
छता है, युप्त भाषामाषी के समान इसके कानों के समीप जाकर मीठी वाते यनशनाता दै, 
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अपि च-लोलां इष्टिमितस्ततो चितचुते सभ्रलतावित्नमा ` 
माशुस्नेन विचतिता चलिमता भध्येन कस्रस्तनी । 
हस्ताग्रं चिनोति पछ्चनिभं शीत्कारभिन्नाधरा 
जातेयं श्रमणाभिलङ्घनभिया वाद्येचिना नत्तेकी ॥ २६॥ 


पा चासकर राक्र उका याचाय कक शक कका काचा अन्य 
पन्यासाद्‌ वाक्याथद्वितुकः काव्यलिड्रालंकारः । रहस्याख्यायीवेति क्रियोत्पेक्षा । इत्ये- 


पामळंकाराणां परस्परनेरपेच्येण संसृष्टिः । शिखरिणी नाम जृत्तम्‌ ॥ २५॥ 
लोलामिति। कन्नो-शोभनौ स्रृहणीयावित्यथः, स्तनौ यस्याः सा, इयं शङुन्तछा, 


अवौ छत्ते इव तयोबिश्रमेण-विलासेन सह वतत इति तां सञ्चलताविञ्जमास, 
खोछां-चञ्चलाम्‌, इंछि-नयनस्‌, इतस्ततः-सर्वासु दिछ, वितजुते-विक्षिपति 
. विस्तार्य चालयतीत्यथ! | कुतो अमर आगच्छतीति परिज्ञानार्थमिति आवः । आसु. 

ग्नेन-इषद्दक्रेण, वलिमता त्रिवछियुक्तेन, मध्येन-शरीरसध्यभागेन, विचर्तिता-परि 
) घत्तिता, आत्मान अमरदंशनास्त्रातुमिति भावः। तथा शीत्कारेण-अमरभयोरपादि- 
तेन शीच्छीदिति शब्देन भिन्नौं-विश्िष्टो अऋघरो-ओोष्ठयुगछी यस्याः सा तथाभूता 
सती, पज्लवनिभ-किसळयोपमम, हस्ताग्रस्यातिक्ोमळत्वात्‌ रक्तवणत्वाच्येति भावः 
हस्ताझ॑हस्तस्याञभागस; विघुनो ति—ञ्रमरनिराकरणाय कम्पयति । अत एव अश 
रेण-यदमिलडनं-वाधन तस्मात या भीः-सयं तया, वाषद्येविना-नुत्यो चितवाद्याआचे 
नापि, नत्तंकी-नत्तकोप्राया जाता । 

अत्र “वाद्यंविना नत्तकी? इति नृत्य प्रति इष्टिविशेपसरीरंचालन हर्ताम्रविधूनना- 
दिरूपम्रथमपाद्त्रययतवाक्यार्थानां हेतुत्वाद्‌ वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्ग्‌। थहुक्त 
दिश्वनायेन-'हेतोर्वाक्यपदाथंत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यत’ इति। 'नत्तक्ीघर्माणासुपा" 
दानात्‌ तुल्ययोगिता” इति केचित्‌। “वाद्यर्विना’ इति विधानादधिकारूढवे शिष्व्यरूपं 
रूपकम्‌ । अवो लतेव पल्लवनिभमित्यत्र चोपमा । चत्तंकीध्यन्र नत्तकीचेति सग्भा- 
वनाग्रतीयमानोव््रेहेति कश्चित्‌। पतेषामळंकाराणां परस्परं नेरपेचयेण संसरिः 
झादूळविक्रीडितं नामं बृत्तम्‌ ॥ २६॥ 


इसके रति अधर का पान करता है । हम तत्त्वान्वेषण में लग कर 'असफल रहे ओर - 
तू ने सफलता, र ली॥ २५ ॥ | 


भौर 
> _ यह सुन्दर स्तनों वाली शङुन्तळा भविळास के साथ अपनी चंचळ, दृष्टि इधर-उधर - 
घुमा रही है, कुछ तिरछे और. तरंगशाली':मध्यमाग को इधर-उधर मोड़ रही है, पव 
के समान कोमल हाथ झटकारती है और जब सोत्कार करने लगती है तो दोनों होंठ 


अळ्ग-अल्ग हो जाते हें। इससे ज्ञा हे कि अमर के काटने के भय से यह बिना 
वाजों के ही नतेकी वन गयी हे॥ २६॥ र मा च धा भय ले होट न 
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शकु--हला ! परित्रायेथां परित्रायेथां मामनेन दुष्टमधुकरेणाभिमूय- 
सानाम्‌(१) | (हा ! परित्ताअध परित्ताअध मं इमिणा दुड़रमहु्रेण अहिहूयमाणं |) 

उभे--[ सस्मितम्‌ ] के आवां परित्राणे ? अत्र ताबत्‌ दुष्यन्तमाक्रन्द, 
यतो राजरक्षितानि तपोबनानि (२) । ( का अम्हो परित्ताणे £ एत्य दाव 
दुस्सन्द॑ अक्कन्द, जदा रायरक्खिदाई तवोवणाइं ! ) 

राजा--अवसरः खल्वयमस्माकमात्मानं दशयितुम्‌ । न भेतव्यं न 
सेतव्यम्‌ । [ इत्यद्ोक्ते स्वगतम्‌ ] एवं हि राजाहमस्तीति परिज्ञानं सवि- 
ष्यति | भवतु, अतिथिसमाचारमेवाबलस्बिष्ये (३) । 


(१ ) शङ इति। परिध्रायेथामिति झुग्धास्वेन कातरोक्तिः । युवामिति भावः । 
अभिभूयसानां-न्याछुलळीक्ियसाणास्र्‌। 

(२ ) उसे इृति। अनसूयाप्रियंचदे इत्यर्थः । सस्मितमिति—सेषद्धाससित्यथः । 
साधारणञ्जसराक्रम्रथेनेवेयं शङुन्तलेइश्यधीरा अवतीति सोपहासमिति भावः । परि 
ज्ञाणे-श्रमराक्रमणाद्रक्षणे, आवास्‌-अनसूयाप्रियंवदे, के-भक्षमे इत्यथः, त्वद्व 
ख्रीस्वभाचादिति भावः । दुप्यन्तं-तपोचनाधिपतिं राजानस्‌, आकन्द-आह्वय) 
तपोचनानां राजरल्षितत्वादिति भावः। “आक्रन्दः कन्दनाह्वाने! इति विश्वः, “ऋन्दुने 
रोद्नाह्वाने? इत्यमरश्च । तत्र हेतुमाहतुः--यत इति । 

(३) राजेति। अवसरः-समयः, यंद्विषयकचचोत्थापनादिस्याशरयः। न 
सेतन्यं-भयं मा कुछ। अद्धोक्ते-वाम्यस्याद्धोच्चारण ङृत्वेत्यथः। स्वयतस्‌— 
आस्मगतम्‌ , अश्राव्यसिति यावत्‌ । . एवं हि--दुष्यन्तविषयक्षप्रस्तावनासमकालसा 
स्मप्रकारे कृते। अहं राजा--दुष्यन्तः । परिज्ञानं-परिचयः। तेन ्रञ्ान्तेऽस्मिन्‌ 
तपोचने हठान्सुनिकन्यानां समीपे कथं राजोपस्थित इति संशयः स्यादिति भावः । 
सवतु-अस्तु सवंत्रातिथयोडबाध्यसानप्रसरा अवन्तीति संशयो न सविष्यतीति 
बुद्ध्येति आवः । अस्य परिज्ञानमिति पवपदेन साकं सग्बन्धः। अतिथेः--आगन्तु- 
कस्य समाचार-ष्यवहारम्‌ , अवलम्बिप्ये-आश्रयिष्ये, उदासीनवदाचरामीत्यथः। ` 

( २ ) झाकुन्तंळा-सखी ! इस दुष्ट मधुकर ने मुझे परेशान कर दिया है, इससे सुझे - 
वचाओ-बचाओ ! 


(२) दोनों-( युस्करा कर ) हम रक्षा करनेवाली कोन हें १ इसके लिये राजा दुष्यन्त 
को पुकारो, जिससे इस तपोवन को रक्षा होती हे 


(३ ) राजा--मेरे प्रकट होने का यही अवसर है। मत डरो, मत डरो । ( इतना आधा 


` वाक्य कद कर सोचता है।) यदि ऐसा करूँगा तो ये समझ जायेगी कि 'में ही राजा 
` दुष्यन्त हुँ? । अच्छा कोई दर्ज नहीं । इससे में इनका अतिथि तो बन जाऊँगा 


8 अ० शा० 
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शकु-नैष दुर्बिनीतो विरमति, तदन्यतो गमिष्यामि | हा धिक्‌ ! हा 
घिक ! कथमितोऽपि मामनुसरति तत्‌ परित्रायेथां माम्‌ | [ पदान्तरे 
सदशटिचषेपम्‌ ] (१) (ण एसो दुव्विणीदो विरमदि, ता अण्णदो गमिस्सं । हद्दी | 
हद्दी | कधं इदो वि मं अणुसरदि, ता परित्ताअध म॑ । ) नु: 
` राजा सत्वरंसुपगम्य ] आः ! (२) । 
कः पौरचे चखुमतीं शासति शासितरि डुर्विनीतानास्‌ । 
अयमाचरत्यचिनयं घुग्धाछु तपस्विकन्याखु ॥ २७॥ 
(१) शकु इति 1 दुर्विनीतः--हु्णयकारी, एपः-मधुकर॑ः, न विरसति--विरति 
न लभते, बाधनादिति शेषः । अन्यतः-भन्यस्मिन्‌ स्थाने । अन्यर्पदमिति पदान्तर 
तस्मिन्‌ पदान्तरे--स्थानान्तरे गत्वेति शेषः। इष्टयाः चेपो--न्रमराधिष्ठितस्थाने 


इृष्टिद' तेन सह वतंत इति सदष्टिक्षेपस, अमरो विरतो न वेति परिज्ञानार्थमिति ` 


भावः | हा धिगिति विषादे । इतो5पि--अस्मिन्‌ स्थानेऽपि, सघस्या चलिल्‌। ग 

(२) राजेति। सस्वरं --त्वरितस्‌ , उपगस्य-शकुन्तळादीनां खसीपं गत्वा, 
आहेति शेषः । आ इति कोपप्रकाशे, “आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयो'रित्यसरः। , 

क इति। ढुविंनीतानास्‌-अविनीतानास्‌ ; दुष्टानास्‌ , झालितरि-दुण्डादिना 
शासनकत्तरि, पौरवे-पुरुवंशम्रसूते राजनि, वसुमतीं--रत्नगझा. वसुन्धरास, 
अनेन रक्षणीयत्वं ध्वन्यते, शासांते--पाळ्यति सति, 'कोऽयस्र , सुग्धासु-- स्वभाव" 
सरलासु, तपस्विकन्यासु, तपस्विपदेनात्यन्तासरभाव्याविनयस्थानस्वं व्यज्चते, अविः 
'नयस-असदाचारस्‌, आचरति-व्यवहरति ? स मे सर्वथा दण्ड्य इति भावः ! अदो 
प्रभावो सगवतः कामदेवस्य यद्वीरस्यापि राज्ञो दुण्यन्तस्य धियं तुच्छुञमरास्फालने 


'चाळयामासेति धन्यं रचनाकौज्ळं कविवरस्य । नि व के 
अन्न अमर इति मषि--दुष्यन्त इति शकुन्तकायाश्चेति प्रस्तुतानां प्रतिपाद्यानां 


कोऽयमिति पौरव इति तपस्विकन्यास्विति अपस्तुतेर्निबन्धनादप्रस्तुततम्रद्ांलाडळ- 
झारः । तेन च स्वप्रतापस्य व्यापकत्वं राजभावगोपनञ्च ध्वन्यते। अत्र दण्डळक्षण 
सन्ध्यङ्गान्तरसुपत्तिसस्‌। तदुक्तं सुधाकरे-'दण्डस्त्वविनयादीनां इष्ट्या _ श्रुत्या च 


त॑नम्‌? इति । 'शासति शासितरि’ इत्यत्र च्छेकाजुप्नातः । आर्या जातिः ॥ २७॥ 


(२) का ष्ट हक नहीं मानता । इस कारण मैं दूसरी .जगह चली 
' जाती हूँ । (आँखों से देखती हुई पेर बढ़ाती है। ) हाय, दाय! यहाँ भी पीछा नहीं 
छोड़ता ¦ अतः मेरी रक्षा करो--सुझे इससे वचाओ ! मरे टा 

(र ) राजा--( वा माजर ) ओह हज रः च 

दुष्टों पर शासन करनेव पुर राजा जब पृथ्वी का शासन कर रहे हैं - 
सरळ स्वभाववाल्ली तपस्विकन्याओं पर कौन अन्याय कर रद्दा हे.॥ २७॥ 
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[ सर्चा राजानं द्व किश्चिदिव सम्भ्रान्ताः । ] (१) 

सल्य।--आय ! न किमपि अत्याहितम्‌ , किन्तु खलु इयं प्रियसखी 
उंध्मशुकरेण आङुलीक्रियमाणा कातरीसूता (२). ( अज' ! ण क्विपि अनचा- 
दिदं किण्ण कु इअं पिअसहि दुद्महुअरेण आउलीक्रिथमाणा कादरीभुदा । ) 
[ इति शकुन्तलां दशयतः । ] 

राजा शङ्न्तळासुपेत्य ] अथि ! तपो बद्धेते ? (३) 

शकु--[ ससाध्वसावनतसुखी तिष्ठति । ] (४) 


_..._अनइदानीम्‌ अतिथिविशेषलाभेन (४) | (दाणिं अद्धिविसेसलाहेण)। 


(१) सर्वा इति । सर्वा+--ताः कन्याः, सम्ञ्रान्ता-चक्षिताः, कस्येदं महापु- 
रुपस्याच्रातङितमायमनमिति डुदूभ्येति भावः । ` 

(२) सख्याविति। अत्याहितस--महाभीतिः, ‘अत्याहितं सहासीतिः कर्मजी- 
चानपेछ्ि च! इत्यसरः । ग्रियलखीत्यनेन शङ्न्तलायां सख्योः स्नेहातिजयः सूच्यते 
तस्याः माधान्यं च । शाङन्तलां दु्शयत इति। शङ्कन्तळायाः प्रदु्शन॑ स्ववाक्यस्य 
सत्यताप्रतिपादनायेति बोध्यस । 

(३) राजेति । अयीति कोसळामन्त्रणे। तपो वर््धते--निर्दिष्नेच तपो वर्तते 
नचु ? इर्यः । Se 

(४) शङ इति । साध्वसेन-भयेन छजाया वा सह वर्तते इति ससाध्वसा) 
` अतर्कितोपगतमहापुरुषदर्शनादिति भावः । अवनतसुखी--नज्ञमुखी किञ्चिदुत्तरम' 

दत्वेति शेषः । ite र 

(५) अनेति! तस्यासेचम्भूतायां सत्यां कत्तन्यधिचा$नसूया प्रतिवत्ति-- 
हृदानीमिति। विशिष्टोडतिथिरित्यतिथिविशेधस्तस्य लासेन-प्रा्या, भवज्ञाभेनेत्यथः, 
तपो वद्धंत इति ए्वेंणाजुषज्यते। अनेनाजुद्धत्तिनामा नाव्यःलङ्कार उच्छः । तज्ञक्षणे 
तु-'प्रश्रयादनुवत्तंनस्‌ अचुृत्तिः इति दुर्षणे । ` 

( १) ( सव राजा को देखकर कुछ घवड़ा सी जाती हैं । ) 

(२) दोनों सखियॉ--आयं | भय का कोई बड़ा कारण नहीं हैं, यह मेरी प्रियसखी 
एक दुष्ट अमर द्वारा सतायी गयी थी, इससे घबड़ा उठो । ( ऐसा कहकर दोनों शकुन्तला को 
दिखाती हैं । ) 

` ( ३) राजा--(शकुन्तला के पास जाकर) अयि ! तुग्दारी तपस्या तो बढ़ र्दी है न! 
( ४ ) शकुन्तछा--( छज्जा से मस्तक झुका ळेती है । ) 
(५ ) अनसूया--अआप जैसे विशेष अतिथि को पाकर तपस्या बढ़ दी रही दै! 


त 
न 
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भ़ियं--स्वागतमायेस्य । हला शाङ्ुन्तले ! गच्छ, उटजात्‌ फलसिश्र- 
सध्येभाजनसुपहर, इदमपि पादोदकं भविष्यति ( १ )। ( साअदं अस्स । 
इला सउन्तले ! गच्छ, उड्यादो फलमिस्सं अग्घमाअर्ण उवहर, इदंपि पाओदआ 
भविस्सदि ) [ इति घटं दर्शयति ] 

राजा--भवतीनां सूनृतयैव वाचा कृतमातिथ्यम्‌ (२)। 

अन--अस्यां तावत्‌ प्रच्छायशीतलायां सप्तपणदेदिकायासुपविश्य 
आये: परिश्रममपनयतु (३) | ( इमस्सिं दाव पच्छाअसीदलाए सत्तवण्णवादिः 
आए उवविसिअ अजनो परिस्समं अवणेडू 1) व 

राजा--सलंयूयमप्यनेन घमेकर्ेणा पिता; हवि) 
3 (4) प्रियनिति । आर्यस्य--साधोः भवतः, 'सहाइुलकुछीनाय॑सभ्यसज्ञनसा- 
घचः इत्यमरः । स्वागतं-श॒भारासनस्‌, सावे रः । भनेन किमिति काझुन्यज्यते । 
डटजाव--पर्णशाछायाः, फलेन मिश्रं--युक्तमिति फछमिश्रस, अध्यभाजनय-अस्य॑- 
प्रम्‌) उपहर-आनय । इद्मपि--इत्तसेचनार्थमानीत॑ घटस्थितजलूसपि; पादो- 
दुक--पादुप्रच्चलनजलम्‌, भविष्यति । प्रथममतिथये पाय देयसिति आवः। एतेन 
तासां त्वरा व्यज्यते । 

(२) राजेति। सूनुतया-सत्यया ग्रियया च, 'सुनृतं तु प्रिये सत्ये’ इत्यसरः, 
चाचा--दाक्येनेव) आतिध्यस्‌-अतिथिसस्कारः, कृतं-विदितस्‌) स्वरूपेण पुनः 
करणमनावर्यकसेवेत्याशयः । 

(३) अनेति। प्रा छाया प्रच्छाय तेन शीता तस्यास्‌, अथवा प्रकट 
छाया यस्यां सा च्छाया अत एव शीतला तस्यास, सछपणवेदिकायां-विषमच्छ" 
दद्व्तस्य मूलस्थचतुरलभूसावित्यथः । 


(४) राजेदि। अनेच-परिदश्यसानेन, घर्मकरमणा--जळ्सेचनादिरूपधर्मका- . 


_येण, चूनं--निश्चितमेव, यूयं--भवत्यः, परिश्रान्त परिश्रान्ताः:-_छान्ताः । हक 
( २) प्रियंवदा--भाप तो सुख से यहाँ आ गये न ? सखी शकुन्तछा ! जाओ, कुटिया 
` से फल्युक्त अधे ले आओ सोर यह जल पैर थोनेके काम आ जायगा ( घड़ेको दिखाती है ) । 


(२) राजा-कष्ट न करिये, आप लोगो कौ सत्य तथा मीठी बातों से ही हमारा . 


आतिथ्यसत्कार हो गया । 
(३) अनसूया--आप इस विशाल छायायुक्त सप्तपणे की वेदी पर बैठकर सुस्ता 
॥ 


। (४) राजा-आप मी इस ( वृक्षतेचनरूप ) धर्मकार्य से थक गयी होंगी, इसलिये 
थोड़ी देर के लिये बैठ जाइये । £ 
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भ्रियं--[ जनान्तिक्रम्‌ ] हला शकुन्तले ! उचितं नः अतिथिपर्थुपास- 
नम्‌ तदू एहि, उपविशामः (१) । ( हला सउन्तले ! उइदं णो अदिधिपज्जुवा- 
सणं, ता एहि उचविसह्म। ) [ इति सर्वा उपविशन्ति । ] 

शाङ--[ आत्मगतम्‌ ] कथमिद्‌ जनं प्रेक्य तपोवनविरोधिनो विका- 
रस्य गमनीयास्मि संवृत्ता (२) । ( कधं इमं जणं पेक्खिआ तवोबणविरोहिंणो 
विआरस्स गसणीअ हि संघुत्ता । ) ; 

राजा--[ सर्वा अवलोक्य ] अहो ! समानबयोरूपरमणीयं सौहाइसत्र- 
सबतीनाम्‌ (३) | 


(१ ) ग्रियसिति। जनस्य-उद्देश्यभूतलोकस्म अन्तिकं-समीपमिति जनाः 
न्तिकस्‌--अनन्यवोध्यसिस्यर्थः, तद्‌ यथा स्यात्‌ तथा । 
तथोक्तं दुपेणे-- 
` 'न्रिपताकाकरेणान्यानपवाय्यान्तरा कथास । 
अन्योऽन्यामन्त्रणं यर्स्याउ्जनान्ते तज्जनान्तिकस्‌ ॥' 
त्रिपताकळचक्षणसुक्त सङ्गीतरल्लाकरे- 
“स एव त्रिपताकः स्याद वक्रितानामिकाङुछिः इति ॥ 

(२) शङ्क इति। तपोवनस्य-आश्रसस्य विरोधिनः-तपो विनाशकतया विरु- 
डस्थेत्यथेः । विकारस्य--विकृतेः कामावेगस्येति भावः, क्तरि षष्टी, गमनी घा-प्रापः 
णीया । पतेन महाननथों सवतीति भावः । अन्न शकुन्तलाया भावो नाम सारिवकोऽ- 
रुङ्कारः प्रदर्शितः तदुक्त दर्पणे-- 

“निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया’ इति ॥ 

(३) राजेति। अहो इति कौतुके । अत्रमवतीनां-पूज्यानां युष्माकसित्यर्थः, 
पूज्यत्दञ्च तपस्तित्वेनेति भावः । सोहाइं-परस्परसेत्री, समानानि-अन्योन्यवुल्यानि 
वयांसि रूपाणि-सौन्दुर्याण्याङृतयः स्वसावाश्च चा 'अथ रूपं नपुंसक स्वभावाऊ- 
तिसौन्दय' इत्यमरः, तेः रमणीयं-मनो हरस्‌ । तदुक्तम्‌ | 

'ससेविंरोधो मैत्री च न च पुष्टविपुष्टयोः? इति। 
१ ) प्रियंवदा-( छिपाकर शकुन्तला से | 
करना - या बैठ जाये । सव अती हल 1 FO 

( २ ) शकुन्तळा--( स्वगत ) इस मनुष्य को देखकर में तपस्विजनों के विरुद्ध विचारों 

का छक्ष्य क्यो बनी जा रही हूँ। 


( ३) राजा-( सव को देख कर.) समान अवस्था ओर समान रूप होने से आपको 
मित्रता भी बड़ी सुन्दर माझम होती हे । 
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भियं--[ जनान्तिकम्‌ ] हला अनसूये ! को नु खलु एष दुरबगाह- 
गम्भीराकृतिमंघुरमालपन्‌ प्रसुत्वदाक्षिण्यं विस्तारयति (१) | ( हला अण- 
सूए ! को णु क्छ एसो दुरवगाहगम्भीराकिदी महुरं आलवन्तो पहुत्तदाकिखिण्णं 
चित्यारेदि । ) 
अन--हला ! ममापि अस्ति कौतूहलम्‌ , तत्‌ प्रच्यामि तावदेनम्‌ | 
[ प्रकाशम_] आर्यस्य मधुरालापजनितो विश्रम्भो सामालापयति | कतरो 
राजपिंबंशः अलंक्रियते आर्येण ? कतमो वा देशो बिरहपर्थुत्सुकः क्रियते ? 
किं निमित्तं बा आर्येण सुकुमारेण तपोबनगमन परिश्रमे आत्मा डपनीतः ९ 
(२)। (हला! मम वि अत्थि कोदूहलं, ता पुच्छिस्सं दाव णं! अज्जस्स 


anes 


- Ree 


(५ ) प्रियमिति । दुः्खेनावग्ाह्मते इति दुरवयाहा-दुावेशां, इु्वोधस्वसावेति 
यावत्‌, गम्भीरा-“गास्भीय यव्प्रभावेण विकारो ज्ञोपळषयत? इस्युक्त्रकारा तदवय" 
` झिकेत्यथ, आकृतियर॑स्य सः। प्रसुत्व-प्रमावः, निम्रहालुग्रहलासथ्येभित्यर्थः, “कः 
पौरवे वसुमतीम्' इस्याद्चक्तप्रकारेणेति आवः, दाक्षिण्यम--ओदायंस, “न सेतव्यं न 
सेतब्यस' इत्याद्ळरूपेणेति भावः, तयोः समाद्दारस्तत्‌ , विस्तारयति-भ्रक्टयति । 
पुतेन राज्ञो विकारहेतौ सति सिसर्गधेयांवळस्बनाद्‌ धीरोदात्तनाघकस्वं सूचितं 
कविवरेण। यथाह विश्वनाथः 
"अविकत्थनः त्तसादानतिगम्भीरो महासत्वः । 
स्थेयान्‌ निगूढमानो धीरोदात्तो इडन्रतः कथितः ॥! इति । 

(२) अनेति। प्रकादां-सवंश्राव्य 'सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌? इति विश्वनाथः 
वचनात्‌ । मधुराळापजनितः-प्रियाळापोद्भवः, विश्रम्भः--विश्वासः 'अस्माभिर्जिज्ञा- 
स्यमानोऽपि भवाज्ञ विरञ्यते’ इत्येवं्पो भाव इत्यर्थः, आळापयति-आलपिठुं 
नियोजयति । एतेन स्वौद्धत्यस्य परिहारः। किं तदित्याह-कतर इति । आर्येण 
साननीयेन भवता, कतरः-द्वयोश्रन्द्रवंसूर्यवंज्ञरूपयो राजर्षिवंशयोमंध्ये कः राजपिं- 
चंशः, अळंक्रियते-जन्मना विभूप्यते । कर्मिन्‌ वंशे ङुलभूषणसूतस्य भवतो जन्म 
इत्यथः । भवज्ञन्मनः पूव॑तपो बाहुल्यहेतुकत्वाद्‌ यद्वंशे जातस्तेषां राजषिंस्वं सिद्ध 

प SO ण tN a हिला 


- ( १) प्रियंवदा (चुपके से) सखी अनसूया ! ये कौन हैं, इनकी गंभोर आकृति है और 
स्वमाव भी दुबोध है और मीठी-मौठी बातें करते हुये ये प्रसुता की उदारता : बिखेर रहे हें 


(२) अनसूया--सखी | मुझे मी यही कौतूइळ है, तो आवो पूछ हो न छें। (प्रकट) 
आपके मधुर भाषण से उत्पन्न ढिठाई मुझे आंप से कुछ पूछने के छिए विवश कर रद्दी दै। 
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सहुराळाबजणिदो विस्सम्भो मं आलावेदि । कद्रो राएसिवंसो अलङ्करीअदि अज्जेण १ 
कदमो वा देसो विरहपज्जुरुसुओ करीअदि'? किं णिमित्तं वा अजेण सुउमारेण 
तवोवणयमणपरिस्समे अप्पा उचणीदोत्ति १। ) 
दाकु--[ आत्मगतम्‌ ] हृदय ! सा उत्ताम्य, यत्‌ त्वया {चिन्तितं तदन- 
सूया सन्त्रयति (१) । ( हिञ्रञ्च ! मा उत्तम्म, जं तुए चिन्तिदं त॑ अणसूआा 
सन्त्रेदि ) 


राजा--[ स्वगतम्‌ ] कथसिदानीमात्मानं निवेदयामि, कथं वात्मनः(२) 


सेवेति आवः । कत्तमो वा-वहूनां देशानां सध्ये को वा देशः, विरहेण-स्ववियोगेन, 

युत्सुकः--उत्कण्ठितः क्रियते, कस्मा्देश्यादागतोऽसीत्यथः, अचेतनस्य देशस्य . 
दिरहपथुस्लुकस्वोवध्या राज्ञः सकळुणाचुरागो ध्वन्यते। सुङुमारेण--स्ुढुलाङ्गेन । 
एतेन परिभ्रमानहध्वं सूच्यते । 'तपोवनगमनचपरिश्रमे’ इस्यन्न तपोबनपदेन तस्य 
राजभननापेक्षया न्यूनत्वं सूच्यते, तेन राजसवनयोग्यस्य भवतो नास्त्यधिकप्रयो 
जनसिति ब्यञ्यते। जत एव परिभसपद्स्‌। फछान्तराभावाव्परिश्रममान्नमिति _ 
भावः! आस्मा--देहः, 'आस्मा देहे छतो जीवे’ इति विश्वः, उपनीतः-उपस्थापितः 
किमागसनकारणमिस्यथः । 

अत्र गम्यस्य भज्ञयामिधानात्‌ पयायोक्तिरलङ्कारः। पर्यायोक्तं यदा अङ्गया 
गम्यमेचा भिधीयते? इति दपणोक्तः । 

( १) शङ्क इति । सा उत्ताम्य-तरवजिज्ञासया सन्तापं सा छथाः। सन्तापा- 
करणे कारणमाह--यत्‌ स्वयेति। चिन्तित--्रष्टग्यस्देन निश्चितम्‌ । सन्न्रयति— 
पृच्छुति । तेन ते एतद्विषयक तत्त्वज्ञान अदिष्यतीति भावः । अनेत हावरूक्षणो 
विकार उक्तः तदुक्तम्‌ 

“माचादीषलाकाशो यः स हाव इति कथ्यते? इति । 

(२) राजेति । कथमिति विमश । आत्मानं निवेद्यामि-राजजा दुष्यन्तोऽहसिति 

स्वात्मपरिचयं ददामीत्य्थः, एवं सति पुकान्ते तपोवनमध्ये कन्याजनंखविधे प्रच्छुन्न 


हाँ, तो आप किस राजिं के वंश को अलंकृत कर रहे हैं ! आप किस देश को बिरद्दोत्कण्ठित 
कर यहाँ पथारे हैं ? और आप जेते सुकुमार व्यक्ति ने किस लिये तपोवन आने के घोर 
परिश्रम में अपने को डाला है| 

( १ ) शकुन्तला--( स्वगत ) हृदय | अधिक उतावळे मत बनो, तुमने जो सोचा था. 


` ` बही वात अनसूया पूछ रद्दी है। 


( २) राजा--( स्वगत ) अब किस तरइ अपना परिचय दूँ. और ( नहीं देता हूँ, तो ) 
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परिहार करोमि | भवतु, एवं तावत्‌ । [प्रकाशम्‌ ] भवति ! वेदबिदस्मि 


राज्ञः पौरबस्य नगरघमीधिकारे नियुक्तः पुण्याश्रमद्शेनप्रसज्ञेन घमो- 


रण्यसिद्मायातः । 
अन--अद्य सनाथा धर्मचारिणः (१) | ( अज सणाधा धम्मआरिणो । ) 


SSS eee 
प्रवेशेनासदुभिप्रायः प्रकरथेतेति भावः । वाशब्दः समुच्चये। आत्मनः--स्वस्थ, 


परिहारस्‌--अन्यरूपेणाभिधाय गोपनं करोमि । एवं च सति अधमः स्यात्‌ । 
“योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापद्दारकः ॥' इति रूछतेः । 
विचाय--कन्निदुपाय॑ निश्चित्याह-भवत्वित्यादि । एवस्‌-इत्थं तादत कथनीय- 
मिति शेषः । तेन 'चोभयस्य सकुटस्य मोचन भवेदित्यथः । भवतीति जिज्ञासमानाया 
अनसूयायाः सम्बोधनम्‌ । अस्मीति अहमर्थेअव्ययस, वेदवित-वेदशः, पतेन स्वस्य 
ब्राह्मणजातिः सूचिता । अन्यन्न चत्नियत्वेनापि वेदज्ञः । पौरवस्य--पुरुवंशोद्ववस्य, 
राज्ञः दुष्यन्तस्य, नगरघर्माधिकारे-राजधानीस्थधमं कार्यावेछणे चियुक्तः-स्थापितः, 
अहं राज्ञो दुष्यन्तस्य सचिव इति भावः। अन्यन्न पौरवस्य-पुरुवंशीयराज्ञः, नगः 
राणि-राज्यानीति उपलक्षणं, धर्माः--अजापालनाद॒यः शौचाचाराद्यो वा तेपामः 
धिकारे नियुक्तः व्यापारितः, वेधसेति शेषः । दुष्यन्त इति प्रसिद्धो$हमिति भावः । 
एुण्याश्रमदशनप्रसङ्गेन-तदधिकार नियुक्तत्वेन यावतां पुण्या्रमाणामभावाभिभवा" 
दिदूरीकरणार्थ पयंवेच्षणप्रसङ्गेन, इदं धर्मारण्यं-तपोवनस्‌, आयातः-आगत', 
अन्यत्र सगयाकरणावसरे कतिचिद्वेखानसेरचुरोधकरणात[ एण्याश्रमदृशंन प्रसङ्गेने दं 
धर्मारण्यमागत इति सुगमम्‌ । अनेन द्वथर्थवचनविन्यासेन राज्ञो सिथ्यावादित्वम- 
पहृतम्‌। इदमेकं पताकास्थानम्‌ । तदुक्तं दर्पे : 
द्वथर्थो वच नविन्यासः सुशिष्टः काच्ययो जितः। 
ग्रधानार्थान्तरादेपो पताकास्थानक परम्‌ ॥ इति । 


अत्रैकतरोऽथों च्यङ्गयो न तु श्ळेषाळङ्कार उभयार्थयो वाच्यस्वाभावात्‌, उभया- 


र्थयोर्वांच्यत्वे शळेषाळङ्कार इति विश्वनाथादिभिरङ्गीकारात्‌। 


(१) अनेति। धमंचारिणः-धर्माचरणतस्प्रा; तापसा इति यावत्‌ , नाथेन 


कैसे अपना पिण्ड छुड़ाऊँ १ अच्छा ऐसे दी सही । ( प्रकट ) आयें ! में वेदविद्‌ पंडित तथा 
राजा की कचहरी का धर्माधिकारी ( जज ) हूँ । पवित्र आश्रमों को देखते-देखते इस पुनीत 
तधोवन में भी आ पहुँचा । 

( १) अनसूया-धम॑भय कमे करने वाळे इम सव छोग आज सनाथ हो गये । 
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शकु-[ शज्गारळजां नाटयति । ] (१) ` 

सख्यी- उभयोराकारं विदित्वा ] हला शङन्तले ! यदि अद्य तात इह 
सन्निहितो भवेत्‌ ` '। (२) (इळासउन्तले¦ जइ अज तादो इध सण्णिहिदो भवेः) 

शाझु--ततः किं भवेत्‌ (३) | ( तदो किं भवे । ) 


अझुणा सह वत्तंमाना इति सनाथाः, भवदागमनेनेति भावः। पतेन राजैकशरण्यं 
सूच्यते | अन्न वयमिति विशेषे वक्तव्ये धमंचारिण इति सामान्यवचनाद्‌ अग्रस्तुत- 
्रलाळङ्कारः। 

(१) शङ इति। अङ्गारळजां-मदजनितरजा सूचकबहिर्विकारस्‌ , सनाथ- 
'पद्प्रयोगादिति भावः | नाटयति-क्रिययाऽसिनयति । शइङ्गारळत्षणं यथा-- 

'पराड्मुखीक्ृतं शीर्ष परादृत्तसुदीरितम । 
तत्कार्यं को पळजादिकृते ववन्नापसारणे ॥! इत्यादि । 

अथचा--प्रकृष्टा रतिः-ऽ्ङ्गारस्तेन या ळजा-कन्याजनसुलभा ब्रीडा तां 
. नाटयति-अभिनयति । तदुक्तम-- 

“ग्रमोदास्मा रतिः सेव युनोरन्योन्यसक्तयोः । प्र्ष्यमाणश्ङ्गारः" "व इति । 
“दुराचारा दिसित्रीडा धाष्ट्यांभावस्तसुन्नयेत। साचीङ्ृताङ्गावरणवेवण्याधोसुखा दिभिः ॥ 
अन्न हावछन्तणो नायिकाङ्गओोऽलङ्कार उक्तः। तदुक्तं दुपणे-- 
'जूनेज्वादिविकारेस्तु , ,सम्भोगेच्छाप्रकाशकः । 
सव एवाएपसंछच्यचिकारो हाव उच्यते ॥! इति॥ 

(२) सख्याविति । उभयोः--राज्ञः शकुन्तलायाश्र, भाकारं-शरीरभावं, 
कम्परोमाञ्चादिविकारमिति यावत्‌, विदिस्वा-परस्पराचुरागङ्ृतस्वेनावगम्य । 
तातः-कण्वः, इह-भस्मिन्नाश्रमे, सन्निहितः-उपस्थितो भवेत्‌, सोमतीर्थात्‌ 
अस्यागच्छेदिति भावः । 

(३) शक इति ततः-तदा तातसन्निधाने इत्यथ: । 


( १) झकुन्तला-( शृङ्गार ळञ्जा का अभिनय करती है। ) 
(२ ) दोनों सखियाँ-( राजा तथा शकुन्तछा की आकृति देखकर ) सखी शकुन्तला ! 
आज यदि कहीं पिताजी यहाँ द्दोते'"*" ° | 
` ( ३) शकुन्तला--तो क्या होता ? 
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सख्यौ-_ततो जीबितसबेस्वेनापि इमम्‌ अतिथिविशेषं कृताथ 
करोति । (१) ( तदो जीविदसब्वस्सेण वि इमं अदिधिविसेसं कदत्थं करेदि । ) 

शकु--[ सकृतककोपम्‌ ] अपेतम्‌ , युवां किसपि हृदये कृत्वा सन्त्रः 
यथः, न वां वचनं श्रोष्यामि (९) | ( अवेध, तुम्हे किंपि हिअए कदुआ सन्तेध, 
ण चो च्णं सुणिस्सं । £ न 

« राजा--बयमपि भवत्योः सखीगतं किख़ित्‌ प्रच्छामः (३) । 

सख्यौ-आर्य ! अनुम्रहेडपि अभ्यर्थना (४) ! ( अ! अणुग्गहे वि 
अब्सत्यणा । ) र र 

(५ ) सख्याविति । ततः--तदा, जीवितं, यत्‌ “ए झा झा झा आहितः यद्‌ स्वस्व दारापत्यादिलपं घन, घन, 
तस्य हि कस्मैचिदवेयत्वाजी वितसवंस्वपदेनोच्यते । प्रकृते १तु--जीवितसदंस्वेन-- 
प्राणाधिकया दाडन्तळ्या इत्यर्थः, ने्ठिकब्रह्मचारिणः कण्वस्य पुन्नदाराणाससम्भ- 
चात्‌। अथवा--जीवितस्य--आत्मनो जीवनस्य सर्वस्वेनापि-सवंरभ्पत्तिस्व्पे- 
णापि चस्तुना, शाङुन्तल्येस्यर्थः । इमं--छोकोत्तरगुणविशिष्टस्‌ , अतिथिविशेषं- 
साधारणविलच्णमतियिम, इतार्थ-कतप्रयो जनं सफळसनोरथमिति आवः, करोति- 
करिष्यतीति भविष्यत्सामीप्ये छट्‌। तदास्मे अतिथये लोकोत्तरगुणशाहिने त्वां 
दुत्त्वा55त्मानमानन्दये दिति निष्कषेः 1 

(२) शङ इति। छृतककोपेन--कृन्रिमरोपेण सहेति सक्कतककोपं तद्‌ यथा 
स्यात्तथा । अत्रं कतकेतिपदोपादानेन राळुन्तळाया कपि तथाविधाभिप्रायो वत्तंत 
इति सूच्यते । 'कृतकः स्यात्‌ पुमान्‌ कृष्णखर्परे चाप्यसम्भवे । पुत्रभेदे इन्रिमे च 
त्रिः इति शब्दाणंवः। अपेतस्‌-दूरमपसरतस्‌। किमपि--तपो निष्टत्वादवाच्यं 
सरपरिणयविषयसिति भावः । हृदये कस्वा-असिसन्धाय, मन्त्रयथः--कथयथ* 1 
चां-युवयोः वचनं न ओ प्यामीति असंवड्धग्रलापिर्वादितिं भावः । 


(३) राजेति । वयमपि-भहमपीत्यथः, “वास्मद्रचे'ति वहुदचनाभिधानात्‌।. 


सवत्योः-युवयोः, सखीगतं-शङ्ुन्तलासम्बद्धस्‌ , 'पृच्छामः-ज्ञातुमिच्छामः) अन्न 
काका प्रार्थंनाऽभिब्यञ्यते । 


(४) सख्याविति । अलुगरहदेऽपि-अचुग्रहपदेऽपि, अम्यर्थना-प्राथना क्रियत' 


ESS 
(२ ) दोनों सखियाँ-तो वे अपने जीवन का सर्वस्व ( अर्थात्‌ तुझे ) देकर शस 
विशेष अतिथि को कृत्ताथै कर देते । , 
. (२) शकुन्तळा-( बनावटी गुस्से से ) जाओ, तुम अपने मन में मैल रखकर ऐसा 
कहती दो, इसलिये में तुम्हारी वाते नहीं सुनूँगी । 
(३) राजा--मैं मो आपकी सखी के वारे में कुछ पूछ सकता हूँ १ 
(४ ) दोनों सखियाँ--आये ! कृपा करने के स्थान पर भी कक १ 
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राजा-तत्रभवान्‌ कण्वः शाश्वते ब्रह्मणि वत्तेते, इयञ्च बः सखी 
तस्यातमजा, कथमेतत्‌ ? (१) 
अन--श्णोतु आये: | अस्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधेयो 
सहाप्रमावो राजर्षिः (२) । ( सुणाइ अजो । अत्थि को वि कोसिओ त्ति गोत्त- 
णामहदेओ सहाप्पहाचो राएसी । ) 
राजा--स खलु भगवान्‌ कोशिकः (३) | 
इति शेषः। तथा च सवद्विधानामस्मद्विधासु प्रश्नोऽनुग्रह एव । सुतरां .तन्र पुनः 
प्राथना कथमपि चोपयुञ्यत इति सावः 
(१) राजेति। तन्रभवान्‌--पूउ्यः, कण्वः-तच्ञाममहरषिः, झाश्वते-नित्ये, 
शाश्वतस्तु श्रवो नित्य लदातनसनातनाः . इत्यमरः, ्रह्णि--ब्रह्मचरयत्रते 
नहिकव्रह्मचारीति यावत्‌। तदु छू्मपुराणे- 
ब्रह्म चायुपकर्बाणो नेष्ठिको ब्रह्मतत्परः 
योऽधीत्य विधिवद्वेदान्‌ युहस्थाश्रसमान्नजेत्‌ । 
उयङुर्वाणको ज्ञेयो नेष्ठिको सरणान्तिकः ॥' इति । 
इय च, चः-युष्माकम्‌, सखी-शङ्ुम्तला, तस्य-सहषः कण्वस्य आत्सजा-- 
औरखजाता कन्या, एतत्‌ कथं-केन प्रकारेण ? सर्भवतीस्यर्थः। तथा च दारपरि 
ग्रहं 'विनौरलापत्यासम्भवात्‌ कण्वस्य च नेष्ठिकब्र्चारिस्वेन सर्वप्रकारमेशुनरहित- 


स्वात्तस्येयं शकुन्तला ओऔरसी कन्येति परस्परमसङ्गतमिति भावः । यथोक्तं भगवता 
याज्ञव 


अवकीणीं भवेहूत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌। 
गइमं पशुमालभ्य नेत्ररत स विशुध्यति ॥ 

(२ ) अनेति। कुशिकस्य राज्ञोऽपस्यं पुमान्‌ कौञ्ञिकः, इति-इत्थं गोन्ननाम 
घेयं-वशानुभावकं-नाम यस्य तथोक्तः, महाप्रभावो--महातेजाः प्रभावः शक्तिः 
तेजसो'रिति विश्वः, राजर्षिः—च्षत्रियतपस्वी विश्वामित्र इति याचत्‌। 

(३ ) राजेति। अनसघूयावचनाज्वातस्टख तिराह--स इत्यादि । सः--सवंत्र प्रसि 
दुख्यातिः, भगवान्‌--लोकातीतमाहात्म्ययुक्तः, यः खळ चत्रियोऽपि स्वमाहात्म्येन 
विप्रस्वमापेति भावः। 

( २) राजा--पूज्य महर्षि कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं, तो यह आपकी सखी उनकी 


पुत्री है, यह केसे 
( २) अनसूया--श्रीमन्‌ ! सुनिये । कौशिक शस गोत्र नाम के कोई एक बड़े भारी 


राजपिं हो गये हैं । 
(३) राजा--हाँ, वे भगवान्‌ कौशिक थे । 
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अन--तं सख्याः प्रभबमगच्छ । उञ्मितायाः शारीरसंबद्धेनादिभिः 


पुनस्तातकण्बोऽपि एतस्याः पिता (१)। ( तं सहीए पहच॑ अवगच्छ । उज्झि- 


दाए सरीरसम्वड्ढणादिहिं उण ताद्कण्णो वि एंदाए पिदा । ) 
राजा--उञ्मितराब्देन जनितं नः कुतूहलम्‌ । तदामूलाच्छोतुमि- 


मामः (२) | अ ९ 
अन-श्शणोतु आये: | पुरा किल तस्य राजर्षेरुम्रे (३) तपसिवत्तसानस्य 
RSC न न्‍न्‍अअअगरअअ>ां 


(१) अनेति। तं--कौशिकम, सख्याः-शकुल्तछायाः, प्रभवं--जन्मकारणं 
जनकमिति यावत्‌, अवगच्छु--जानीहि, उञ्झितायाःत्यक्ताया अल्या इति शेषः, 
शरीरस्य संवर्द्धनादिसिः-अज्ञादिना परिषोषणादिभिन तु उत्पादनयेति भावः, 
आदिना विनयाधानादेः परिग्रहः । पुनरित्यविशेषे पिता--धर्मपितेति भावः । 

तदुक्तमू-- 
(अन्नदाता भयन्नाता यस्य कन्या विवाहिता । 
जनयितोपनेता ,च पञ्जेते पितरः स्स॒ताः ॥' इति । 
अन्यक्ष--'शरीरक्ृत्‌ प्राणदाता यस्य चान्नानि सुञ्जते । 
क्रमेणेते त्रयः प्रोक्ताः पितरो धर्मसाधनाः ॥! इति । 
भपरञ्च-'कन्यादाताऽन्नदाता च ज्ञानदाताऽभयप्रद्‌ः । 
जन्मदो अन्त्रदो ज्येष्ठभ्राता च पितरः स्ञ्रुताः॥' इति । 

(२) राजेति राजर्षिवीजभूतत्वात्तां स्दपरिग्रयोग्यां मन्यमानेन तत एव 
प्रवधेभानाचुरागेण च तन्मातरमपि ज्ञातु तदुत्पत्तिं विस्तरेण श्रोतुकामेन अङ्गथन्तः 
रेणोच्यते-उञ्झितशब्देनेति। उज्ितशव्देन--भवत्या पूर्वंकथितेन उज्क्षितायाः 
शरीरसंवद्धनादिभिरिति वाक्यान्तर्गतत्यागाथंको ज्कितशब्देनेत्यथः, न त्वनुरागेणेति 
स्वानुरागगोपनं सूच्यते । कुतूहळं--कोतुकम्‌, सविशेषश्रवणेच्छेति यावत । तत 
तस्मात्‌, आमूळात--आदित आरभ्य, 'आङमर्यादासिविध्योः? इति मर्यादाथका- 
झ्योगे मूलशब्दात्पद्यमी । 

(३) अनेति । पुरा-अतीते काले, किलेति परग्परागतलोकवात्तायास, 

( १) अनसूथा- उन्हीं को मेरी सखी का पिता समझें । जब यद्द त्याग दी गई तो 
पिता कण्व ने इसे पाछ-पोस्त कर बढ़ाया, इसलिये वे भी इसके पिता हैं । 

(२) राजा-- त्याग? इस शब्द ने मेरे हृदय में कुतूहळ पैदा कर दिया दै। श्सलिये 
में आदि से यह कथा सुनना चाहता हूँ । 


NU Ts NAN NSN किक ESE POSEN BSC SE eas aa 
Nh CRS SESE TL oT et SE ७? 


(३) अनसूया-सुनिये औमन्‌ ! बहुत दिन हुये, जब कि वे राजर्षि उम्र तपस्या मे | 
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कथमपि जातशङ्केः देवेः मेनका नाम अप्सराः नियमविघ्नकारिणी प्रेषिता | 
( सुणादु अज्ञो । पुरा किळ तस्स राएसिणो उग्गे तवसि वत्तमाणस्स क्थंपि 
जाद्सङ्केहि देवेहिं मेणआ णाम अच्छरा णिअमविग्घआरिणि पेसिदा । ) 
राजा-अस्त्येवान्यसमाधिभीरुत्वं देवानाम्‌ | ततस्ततः ? (१) 

ड अन-ततो बसन्ताबताररमणीये समये उन्मादहेतुक तस्या रूपं 
मेच्य' ` (२) | (तदो वसन्तावदाररमणीए समाए उम्मादहेदुअं ताए रूवं पेक्ख 
*" । [ इत्यर्धोक्ते लज्जां नाटयति । ] 


चार्ता सरभाव्ययोः किरु? इत्यमरः, उम्रे-उत्कटे, उग्रः शुद्वासुते क्षत्नाच श्रीकण्डे 
चोस्करेऽपि 'च' इति विश्वः, तपसि--कृच्छूचान्द्रायणादिनियमे, चतमानस्य- 

' तदाचरत इत्यथेः, तस्य राजपं्िश्वा मित्रस्य, समीपे इति शोषः, कथमपि--केनापि 
हेठुना स्वस्वाधिकारळोपाझङ्कयेति तात्पर्यम्‌, जातशङ्केः-जातभयेः) देवेः, नियः 
सस्य--तपसः, विज्नकारिणी-अङ्गकारिणी, मेनका नाम अप्सराः-सुराङ्गना, 
प्रेषिता-प्रेरिता । 

यद्यपि “स्त्रियां वहुप्वप्सरस' इत्यमरलग्मतो यहुदचनान्त एवाप्सरःशब्दुस्तथापि 
फचिदेकवचनान्तोऽपि स्वीकायः प्रमाणं यथा-- 

“आपः सुमनसः चर्षाः अप्सराः, सिकताः समाः । 
एते स्त्रियां बहुत्वे स्युरेकत्वेडपयुत्तरत्रयस्‌ ॥? इति ! 
“खत्रियां बहुष्वप्सरसः स्यादेकत्वेऽप्सरा अपी'ति हाव्दाणवोडपि । 

(१) राजेति। देवानास--इन्द्रादीनास , अन्येषां यः समाधिः--तपोनियमः 
तस्माद्‌ सीरुस्व-भयशीलत्वमस्स्येच, पुराणादावेवं बहुशः श्ुतस्वादिति भावः। 
प्रकृतमचुसारयति--तततस्तत इति। 

(२) अनेति। वसन्तस्य-ऋतोः, अवतारेण--प्रवृत्या रमणीयः-सनो हर स्त- 
स्मिन्‌ , समये, उन्मादहेतुक-चित्तविश्रमहेतुभूतं, कामविकारोद्दीपकसिति यावत्‌ , 
तस्या-मेनकायाः, रूपं-सौन्दचंस्‌ , प्रेचय--हप्ठा, तया सह रन्तुं अत्तो राजर्षि- 
गर्भमजनयद्ति वाक्यशेपस्य प्रेचयेध्यन्तमद्धंस्‌। छज्ञां नारयति-अभिनयति, 
अधो सुखादिनेति भादः । 
मग्न ये जिससे देवताओं को किसी तरह का भय हुआ और उन्होंने नियम में विच्य 
डालने वाळी मेनका नाम की अप्सरा भेजी । र 

( १) राजा--दूसरों की तपस्या देखकर देवताओं को भय होता ही है । फिर क्‍या हुआ £ 

( २ ) अनसूया-इसके बाद बसन्त ऋतु के संचार से उस रमणीय समय में उस 
मेनका का मादक रूप देखकर''"। ( ऐसा आधा ही वाक्य कहकर लस्मित हो जाती दै | ) 
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| र २._*__ “मक्ता 
| राजा--पुरस्ताद्बगम्यत एव संथा अप्सर*सस्मबया (१) । 
| अन--अथ किम्‌ (२) | ( अघइ ) ! 
।  राज्ञा--उपपद्यते (३) | 

माजुषीभ्यः कथं जु स्यादस्य ऊपस्य सम्भवः । |. 

न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वरुघावलात्‌ ॥ २८॥ 


(१) राज्ञेति। पुरस्तात्‌ अग्रतः, इतः परसिति यावत्‌, अवगस्यते-जायते 
एव, यदुधरत्त्ते कथनमनावश्यकमिति भावः। एपा--काऊन्तळा, सबथेति-अतिः 
ज्ञायास्‌ , 'सवेथा सवंप्रकारे प्रतिज्ञा्॒शहेतुषु' इति शब्दार्णवः, अप्सरःसम्भवा— 
अप्सरोगर्भसम्मूता । अस्याः भप्सरःसम्मवत्वे नास्ति संशयलेशो5पीति भावः । 

(२) अनेति। अथ किमि्यङ्गीकारे, शज्ञोकारेडपि चाथ किस! इति हारावली, 
एतदेव स्वीकरोमीस्यर्थः । अस्थि कोसिओ त्ति गोत्तणामहेओ राएसी' इस्यत आरभ्य 
“य किम! इत्येतदन्त-्सन्दोक्तौ आख्यानामिधों नाव्यालङ्कारः । 
तज्ञच्षणस्‌--'आख्यानं पर्ववृत्तोक्तिः' इति । 
4 (३) राजेति । उपपथ्ते-युञ्यते, अस्या अप्सरःसग्भवस्वमिति सावः। . 
। कथमप्सरःसम्भवत्वसस्या उपपद्यत इत्याह--मायुपीभ्य इति । सालुषीस्य/-- 
नानादिधमानवजातिल्ीभ्यः; अस्य-श्यमाचस्य शकुन्तळासंबन्धिनः, रूपस्य 
सौन्दर्यस्य भाझतेर्वा, कथं चु सम्भवः-सस्ुञ्भवः स्यात्‌, कथमपि नेत्यथः, सर्वथा 
मानुषाकृतिवेलक्षण्यांदिति सावः। उक्तमथ द्रढयति-नेत्यादि। प्रभया--व्विषा, 
तरलं-भारवरं, प्रभा तरळा-चश्चला यस्य तदिति वा, 'तरळं चञ्चले पिङ्गे हारमध्य 
मणावपि, भास्वरे चे'ति विश्वः, ज्योतिः-तेजः विद्यदित्यथेः, “चन्द्रादि' इति केचित्‌ | 
वसुधातळाव--भूतळात्‌ , न उदेति-नोद्यं लभते नोत्पद्यंत इत्यः । यथा विदयुत 
भूतछान्ञोत्पद्यते तथेय माचुष्या न सम्भवतीति भावः। र £ 
अन्न एकल्या एव उत्पत्तिक्रियायाः सम्मबोद्यपदाभ्यां थद निद्देंशात प्रतिः 
| चस्तूपमालङ्कारः। इष्टान्ताङ्कार इति केचित्‌, तश्चिन्स्यम्‌। अनेन निदर्शनं नाम 
हे नाटकभूषणमुपक्षिप्तम । यदाह विश्वनाथो दुपणे-- नाटकभूषणमुपक्तिप्तम। यदाह वि्नाथोद्पणे- ._ ._____ 

(२) राजा--आगे के सब समाचार से माझम हो पढ़ता है कि यह अप्सरा के गर्भ 

.._- से उतपन्न हुई है। व्य (बंद 

६ पं अनसूया-- 

र” र शत जा ० हे ः 
______ मनुष्य जातिकी जरी से ऐसे रूप की उत्पत्ति केसे सम्भव हो सकती है! प्रकाश ते 
.. तरल ज्योति ( अर्थात्‌ बिजली ) पृथ्वी से नहीं उत्पन्न होती ॥ २८ ॥. | 
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शाकु--[ सन्रीडाऽधोमुखी तिष्ठति । ] (१) 
राजा-{ आत्मगतम्‌ ] हन्त ! लब्धावकाशो से मनोरथः (२) | 
प्रियं -[ सस्मितं शकुन्तलां विलोक्य ] पुनरपि वक्तुकाम इव आयो 
द्यते (३) | ( पुणो वि वत्तुकामो विअ अज्जो लक्खीअदि । ) 
शाकु--[ सख्रीमङ्ुल्या तर्जयति । ] (४) व 
« राजा--सस्यगुपलक्षितं भवत्या । अस्ति नः सच्चरितश्रबणलो स्ाद्न्य- 
दापे प्रष्टयम (५) | - 


द्योता मसिद्धाना कियते परिखो्न्। |.15१)503535१| 
परपक्षव्युदासाथं तञ्चिदृशनसुच्यते’ ॥ इति । 

तथात्र विछोभनासिघं सुख्सन्ध्यङ्गं चोपन्यस्तस्‌, यथाह तत्रैच-'गुणाख्यानं 
विखोभनसिःति । पथ्यावकन्नं वृत्तस्‌ ॥ २८॥ 

(३) शङ इति । सब्बीडा--सलज्या, कण्वकौ शिकयोस्ताइश्ाचारकथाप्रस्ता- 
वाच्‌ ससक्षमेव स्दगुणकीत्तनाकर्णनाच्चेति सावः । | 

(२ ) राजेति। स्वामिलाणानुकूलां शङुन्तलोत्पत्तिमाकण्यं परिणययोग्येयसिति 
निश्चिन्वन स्वयं परास्शति-हन्तेस्यादि। हन्तेति हे । छब्ध+-प्रापः अवकाशः- 
भवेशद्वारं येन सः तथोक्तः, मे--मस, सनोरथः--अमिलाषः शकुन्तळाचा अप्सरः- 
सम्भवस्वान्मम पाणिग्रहणासिछाषः सावळस्ब इति भावः । अनेन धार्निकस्यास्य 
राज्ञः सन्तोषो गम्यते। अन्न युक्तिनांम सन्धेरङ्गस्‌ । 

(३) प्रियमिति । राज्ञः शङ्कन्तळासम्वन्धिगुणकीत्तंनेन तीन्राजुरागं मस्वा 
शङ्गारोदयात्‌ सल्ज्यामधोसुसी शकुन्तलां नौतुकात्‌ पुनरपि घोडयितु प्रियंवदायाः 
सस्मितावळोकनस्‌। पुनरपि-अन्यद्पि, वक्तुकामः-कथनेच्छुरिव अधरपरिस्पन्दा- 
दिदशचादिति भावः, छच्यते-ग्रतीयते । 

४ ) दाऊ इति । सखीं-प्रियंददाम, अङुए्या-तजेन्या संकेतेन, तर्जयति- 
र नतद त्तया आावः। i 
(५) राजेति । सम्यक्‌--यथार्थस्‌, उपछचितंस्‌-उन्नीतस्‌, अहं वक्तुफास 
इति भावः, सञ्चरितस्य-सदाचारस्य अचणलोसात्‌-भवणौस्सुक्यात्‌, नः-- 
` (२) शङ्कन्तळा--( रब्जित होकर नीचे मुँह किये बैठी रहती है। ) 

(२) राजा--( स्वगत ) मेरी इच्छा पूणे होने का मोका हाथ आ गया । 

(३ ) प्रियंवदा-( सुसकराती हुईं और शकुन्तला को देखकर) माझम पडता है, 
अभी माप और कुछ कहना चाहते हैं । 

(४ ) शकुन्तळा--( प्रियंवदा को अँगुली से संकेत कर धमकाती दै। ) 

(५) राजा-आपने ठीक अनुमान किया । आप लोगों का , सुंदर वृत्तान्त सुनने के 
लोभ से हमें अमी और कुछ जानना है । ;ः 


म + 
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प्रियं-तेन हि अलं विचारितेन, अन्तियन्त्रणाडुयोगः खलु तपस्वि 
जनः (१) | ( तेण हि अलं विआरिदेण, अणिज्जन्तणाणुजोओ क्डु तवस्सिजणो । ) 
राजा-एतत्‌ प्रच्छामि (२) 
चेखानसं किमनया बरतमाप्रदानाद्‌ 
व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ । . 
अत्यम्तमेच सदशेक्षणवल्लभाभि- 
राहो निवत्स्यति समं इरिणाङ्गनाभिः ॥ २९ ॥ 


क न स रन 


RIS SR 
अस्माकं, ममेस्यथः, 'एुकरवे द्वित्वे चास्मदो बहुवचनं चा’ इति यहुचचनात्‌। अन्यः 
दपि-अपरं च, प्रष्टग्यं-जिज्ञास्यम 


(१) प्रियमिंति। तेन हि--प्रष्टव्यान्तरसद्भावेनेव हेतुना, विचारितेन अरष्टष्यं 
न वेति विचारेणाळम्‌-अवितक झरित्येव ?एच्छुतु इ्यर्थः। नियन्त्रणा-देशकाला 
दिभिनिदिष्टनियमः, न विद्यते नियन्त्रणा-देशकालादिभिर्निश्रिदनियसो यस्मिन्‌. 
अनियन्त्रणः अनुयोयः-प्रक्षो यस्मिन्‌ स तथाभूतः, यन्न्रणं स्याश्ञियसने बन्धने 
रक्तणेऽपि च! इति दिश्वः, 'प्रश्नोड्चुयोगः एच्छा च' इत्यमरः, तपस्विजनः-खुनि 
जनः तथा च-सुनिजनस्य सवंथा विकाररहितत्वात्‌ तथाभूतानासस्माकं सन्निधा 
चनियमेनेव सव ग्रष्टुमह सीति ताव्पयंस । 

(२) राजेति-एतत्‌-वचयमाणसर, एच्छासि--ज्ञासुमिच्छामि । 

कि तदित्याह-चखानसमितिं। भनया-शक्कुन्तलया, आप्रदानात-वराय प्रदा- 
नपर्यन्तं, परिणयपरयन्त मित्यर्थः, मदनस्य-कामदेवस्य, व्यापारः-व्यदहारः भष्टाङ्गमे 


` शुनमिति यादत्‌, तं रुगद्धि--परिहरतीति तत्‌ तथाभूतं, वेखानसं-तापसं ब्रतं-- . 


नियमो बझचर्यादिरित्यर्थः, किं निषेवितव्यं-पाळयितव्यस्‌ ? आहो--अथवा 
“आहो उत्ताहो किसुत विकल्पे? इत्यमरः, सदशे--स्वसमाने ईक्षणे नयने यासां 
ताः, अत एव वज्लभाः-ग्रियास्ताभिः “दयितं चज्ञमं ‹ प्रियञ?` इत्यमरः, हरिणाङ्ग 


` नासिः=ख्गनधूसिष्ंगीभिः, समं-सह 'साकं साड समं सह! इत्यमरः, अत्यन्तमेव 


सातिरेकमेच यावज्जीचनमेवेत्यर्थः, निवत्स्यति-वसतिं करिष्यति तपोवनमध्ये 
. स्थास्यतीत्यथः । तथा चेयं सवदीया प्रियसखी किसुपकुर्चाणब्रह्मचय तिष्ठत्यथ नष्टि 
कब्रह्मचय वेति भावाथः | 
( १) प्रियंबदा-यदि ऐसा है तो अधिक सोच-विचार करने की i 
क्योंकि तपसि के पास कुछ पूछने के जिये कोई विशेष नियम नीर 


a ) राजा-मै यह पूछता हूँ कि 
ह आपकी सखी विवाह दोने के पूवं तक ही इस तरद बरह्मचये ब्रत धारण किये रहेंगी । 
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प्रियं--आय ] ST एष जनतः, शुरोः पुनरस्या अनुरूप- 
बरभदान सङ्कल्पः (१) | ( अञ्च ! धम्माअरंणपरवसो एस जणो, गुरुणो उण से 
अणुख्यवरप्पदाणे संकप्पी । ) ड 
राजा--[ सहषमात्मगतम्‌ ] (२)--- 


तत्र ख्रीर्णां बह्मचर्यद्वेविध्ये हारीतबचनम--'द्विविधाः दिन्यः 
सद्योवध्वश्च । तन्न घ्रह्मचा दिनीनाञुपनयनं क्त २ सि 
वधुनाञुएनयनं कृत्वा विदाहः कायं इति। ` 

यसोऽप्याइ--'पुरा कल्पेषु नारीणां सौज्जीचन्धन मिष्यते । 
अध्यापनञ्च वेदानां साविन्रीवाचनं तथा ॥? इति। 

अन्न केचिद्‌--चंखाचसमिस्या दिक पूरन किमियं दाऊन्तळा कस्मेचिदू राज्ञे ` 
देयेति अव्यन्तमेवेस्याथुत्तराद्ध॑न च कस्भेचित्तपस्विने वेति राज्ञः प्रश्‍नद्दयसं , तेन 
अभ्रे 'अलुरूपवरप्रदाने सङ्कर्पः' इति प्रियंवदाप्रध्युत्तरं संघटते इति गहुः । अन्न 
विशेषणस्य साभिप्रायस्वात्‌ परिकराळंकारः, यथोचछं दर्पणे-- 

“उक्तिविशेषणेः साभिप्रायैः परिकरो अतः? । इति । 

वसन्ततिळक बृत्तम्‌-'उक्तं वलन्ततिळकं तभजा जगो गः’ इति तञ्चच्षणस्‌ ॥ 

( १ ) प्रियमिति । एषः जनः-शङुम्तला, धर्माचरणस्य धर्मानुष्ठानस्य परंवशः- 
अधीनः अत पुवाऽधमं नोपयातुमहंत्तीति भावः। तेन स्वयंग्रहरूपाधमविसुखता 
सूचिता । प्रकृतसुत्तरमाह-पुनः-किन्तु, अस्याः शङ्कन्तलायाः, युरोः-पितुः कण्वस्य, 
अनुरूपाय-रूपस्य योग्याय वराय-जामात्रे प्रदाने-समपंणे, संकरपः--सनो सि- 
लाषोऽस्तीति शेषः । पतेन अनयाऽऽप्रदानाद्‌ वेखानसं ब्रतं निषेवितब्यमित्युत्तर . 
दृत्तम्‌। अन्नोत्तराद्‌ राजकुृतप्रश्‍नस्य स्वपरिणयच्ञमत्वोज्ञयनाद्‌ उत्तरालङ्कारः, यथोक्त 
दपंणकृता--'उत्तरं प्रनस्योत्तरादु्यो यदि? इति। किं चान्न राज्ञः शकुन्तलाप्रासि- 
रूपस्य बीौजाथस्य "अनुरूपवरप्रदाने सङ्कल्पः इश्यादिवचनेन मरो हितव्वा ुद्धेदो 
नामाङ्गम्‌ ; तथा चोक्तं तेनेव— 

. _ '्यीजार्थस्य प्ररोहः स्यादुङ्गेदः इति । 

(२) राजेति। "गुरोः पुनरस्या अनुरूपवरश्रदाने संकल्पः? इत्युत्तरश्रचणात्‌ 
इाङुन्तलाप्राप्तिः कथञ्चिद्ध चिष्यतीत्याशयेन राज्ञो हषंः 1 
या समान नेत्र होने से प्रिय हरिण की खियों के साथ बहुत दिनों तक ( जन्म भर ) 
निवास करेंगी ॥ २९ ॥ 


( २) प्रियंददा--आय | यह व्यक्ति तो थमानुष्ठान के -अधीन है, परन्तु पिताजी 
विचार इसे किसी अनुरूप वर को देने का है । इछ तानी शा 


( २ ) राजा--( प्रसन्नता के साथ स्वगत )-- 
५ अ० शा० . 
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भव हृदय ! साभिलाषं सम्प्रति सन्देहनिर्णयो जातः । 
आशङ्कसे यद्रिनि तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ॥ ३०॥ 
शकु--[ सरोषमिव ] अनसूये ! अहं गमिष्यामि ( १ ) । ( अणसूए १ 
आहं गमिस्सं । ) 
अन--किं निमित्तम्‌ ( २) ? ( किं णिमित्तं १ ) 


SRST तपस्या 
सवेति । हे हृदय !'साभिलाषं-शङुन्तळाविषये शुहदीतसङ्करपं अव, यथेष्टमेना- 
मसिछपेत्यर्थः । विधावनुमतौ वा छोट्‌। तत्र हेतुमाह-सस्प्रतीति। सम्प्रति-इदानीं, 
सन्देहस्य-'इयं चत्रपरिमहच्तमा न चा, तथा किसुपङुर्वाणा नेष्ठिकी ब्रह्मचारिणी 
चेततः संशयस्य) निण॑यः-'उपङुर्वाणत्रह्मचारिणी झङुन्तला च्तत्रियाणां व परिग्रह 
क्षमा? इति निश्चयो जातः । 'गुरोः पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने सङ्कहपः' इति प्रियंवदा- 
चचनादिति भावः । सन्देहनिणंययोइष्टान्तेन स्वरूपे व्याचष्टे-यद--शकुन्तळारूप 
बस्तु, अझिं--तापसकन्यात्वेन ब्रह्मचारितया च अग्नितुल्यं स्पर्शानहं मित्यथ, 
तत्परिग्रदे पापकारित्वादिति भावः। आशङ्कसे-संशयं करोषि, तत--शहझ्लितम्‌, ` 
इदं शकुन्तलारूपं वस्तु, स्पशत्तमं--स्पर्शाह सुखस्पर्शमिति यावत्‌ , रत्नं 
मणिस्वरूपं जातमिति शोषः, नाग्नितुल्य स्पद्यांह मित्यथः अप्सरःसर्भवस्वाद्‌ राज- 
बिंबीजभूतत्वाच्च अब्राह्मणी रूपोपङुर्वाणा परिणययोग्येति अस्याः परिग्रहे पापं न 
सदिष्यतीति आवः। अन्न पराद्धवाक्याथंस्य पूर्वाद्ध प्रति देतुस्वात्‌ काष्यछिङ्गम्‌। 
' “अग्न रत्न मित्यादौ समासाभावात्‌ व्यस्तरूपकम्‌ । हपोत्सुक्यादयो भावाः । किं च 
सुखस्य गम्यमानतया भ्राप्तिनांम सुखसन्धेरङ्गस्‌ । तएछक्षणं तु--'प्रातिः सुखागमः 
इति । आर्या जातिः॥ ३०॥ 

(३) शकु इति। सरोषमिव-सक्रोधमिव । वराळापोपपादितया ळजञया नायकः 
सन्निधौ स्थातुमशक्यत्वात्‌ प्रियंवदा प्रति रोषः। इवशब्देन रोषस्य कन्निमत्वं तेन 
हि मनसि हषश्च ्योत्यते। - र 

(२) अनेति। गमनहेतु जानन्त्यपि तब्निरोधार्थ एच्छति--किन्निमित्तमिति, 
रामिष्यसीति शेषः | 


हे हृदय ! तुम अभिलाषी वनो, अब तो सन्देइ भो निवृत्त हो गया। जिसको तुम 
अग्नि समझ रहे ये, वह स्पर्श करने योग्य रत्न निकला ॥ ३०॥ 

( १) झकुन्तळा--( कुछ कुपित सी होकर ) अनसूया ! मैं जाती हूँ। ` 

(२) अनसूया-किसलिये ? 
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शकु--इमाससम्बद्धप्लापिनीं प्रियंवदाम्‌ आयोये गौतम्यै गत्वा 
निवेदयिष्यामि (१) । ( इमं असम्वद्धप्पलाविणि पिअंचदं अज्जाए गोदंमीए 
गदुआ णिवेदइस्सं । ) [ इत्युत्तिष्ठति ] । 

अन--सखि ! न युक्तमाश्रमवासिनो जनस्य अकृतसत्कारमतिथि- 
विशेषम्‌ उज्मित्वा स्वच्छन्दतो गमनम्‌ (२) | ( सहि ! ण जुत्तं अस्समवा- 
सिणो जणस्स अकिदसक्कारं अदिधिविसेसं उज्झिअ सच्छन्ददो गमणं । ) 

शकु-- उत्तरमदत्त्वेव प्रस्थिता । (३) . 


(१) शङ इति । निमित्तसाह-इसामिति। असग्बद्धप्रलापिनीस्र- अप्रस्तुत 
रवाद्संलझभाषिणीस्‌ । आरयाये-माननीयाये, गौतम्य-गौतमी नाम शकुन्तछाया 
मातृस्थानीया कण्वस्य धर्मभगिनी, तस्ये इत्यर्थः, निवेदयिष्याभि-ज्ञापयिष्यासि । 

सति विशोष्ये बाधे विशेषणञ्ुपसंक्रामतीति न्यायात्‌ प्रियंवदाया असंबद्धप्रला 
पिनीत्वं निवेदयिष्यासीत्यरथः, गौतम्याः शासनेन पुनरेवमसम्बद्धप्रलापिर्चादिरूप- 
दोषाणां निवृत्यर्थमिति भावः। 

(२) अनेति। घमलोपोपन्यासञ्छुलेन तस्या गूढं नायकाभिम्रायं ज्ञानन्ती 
अनसूया सोपहासं पुनरपि प्रतिषेधति-सखीति। सखि--शङ्न्तले ! अङ्गतः 
सस्कारः अच्यपेयापणादिभिः पूजा यस्य सः तथोक्तम्‌ , अतिथिदिशेषस्‌-भतिथि- 
रूपं राजानमिस्यर्थः, उञ्क्ित्वा-त्यक्स्या, स्वच्छुन्द्तरः-स्वांभिप्रायतः, 'अभिप्रायरछुन्द 
आशयः? इत्यमरः, गमनं-पलायनम्‌, आश्रमचासिनः-तपोचनगतस्य जनस्य, 
तपस्विमात्नस्येस्यर्थः; एतेन धर्मनिरतस्वं सूच्यते । न युक्तम्‌-भसङ्गतस्‌, तपस्विः 
नियसभङ्गम्रसङ्गादिति भावः । अन्न साभिछाघमेनं हंद्यवज्ञमसनाहत्य स्वेच्छया गसन 
_ ते नोचितमित्युपद्दासो व्यङ्गयः । 

(३) शकु इति। उत्तर-प्रतिवचनम्‌, अदत्त्वेव--नोक्त्वेव, प्रस्थिता प्रस्थातु- 
मारव्धवती । आदिकसणि ऋः। र 


(१) शकुन्तला--यह्‌ प्रियंबदा जो असम्वद्ध ( ऊट-पटाँग ) बातें करती है, में जाकर ः 
आया गौतमी से कहूँगी । ( उठ खड़ी होती है |) 

( २) अनसूया-सखी ! जिसका अभी आतिथ्यसत्कार भी नहीं किया गया है, ऐसे 
एक विशेष अतिथि को छोड़कर इच्छानुसार चल देना आशभ्रमवासी लोगो के किए उचित 
नहीं है। . 

(३ ) शकुन्तछा--( विना कुछ उत्तर दिये ही चल पड़ती है | ) का 
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राजा--] स्वगतम्‌ ] कथमियं गच्छति [ जिद्वछुरिव पुनरिच्छां निगह्य ] 
अहो ! चेष्टानुरूपिणी कामिजनचित्तबृत्तिः | अहं हि (१)-- 

अजुयास्यन्‌ सुनितनयां सहस्रा विनयेन वारितप्रसरः । 
स्चस्थानाद्चल्न्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिद्टःस्तः ॥ ३१॥ 


मिंयं-[ शकुन्तलायुपेत्य ] इला चण्डि ! नाईलि गन्तुम्‌ (२) | ( हळा ` 


चण्डि ! णारिहसि गन्तुम्‌ । ) 

(१) राजेति । इयं-शङ्न्तला,. कर्थशव्दः सविषादसम्ञ्रमप्यक्षकः, कथं 
गच्छति-न गष्छुत्विति भावः । राझस्तठपसुधापानोत्सवविच्छेदात्‌ शझुण्तछाया 
गरमनमनभिसतमिति व्यञ्यते । जिघछुरिव-गहीतुमिच्छुरिव, शङ्कन्तळामिति शेषः, 
असेन ग्रबळौत्सुक्यं तस्य च धारावाहिकतया काळाशमस्वं च व्यञ्यसे। इच्छां- 
जिघृक्षास्‌) निगुहा-बलपूचंकं दमयित्वा, दिनयादिनेदि भावः । अहो--आश्चयंस्‌, 
कामिजनस्य--कासम्रयुक्तस्य लोकस्य चित्तवृत्ति--इच्छा, चेशजुरूपिणी--शरीर- 
कृतव्यापारतुस्यरूपा, वाह्मशारीरिकव्यापारों यस्यां यस्यां दशायां येर येन रूपेण 
प्रभवति चित्तवृत्तिरपि तस्यां तस्यां दुशायां तेन तेनेव रूपेण सचितुलहतीत्यथीः । 
उक्त सामान्यमथं प्रकृतेन स्वदृत्तान्तेन समर्थयितुमाह--अहं हीति । हि-यस्मात्‌ , 
अहमित्यस्य “स्वस्थानादृचळन्रपि गत्वेव प्रतिनिवृत्तः इति शोकस्थेनान्वयः। 

अजुयास्यच्निति । सुनितनयां--कण्वपुन्नी शङुन्तळास्‌, भज्ञुयास्यन्‌--वछचत्त 
दृशनादिकोभादू अनुगसिष्यंच्‌ , सहला--हठात्‌, स्वाविनयव्यक्तिमनाइत्येति यावत, 
विनयेन-_जितेन्द्रियतया “इन्द्रियाणां जयं प्राह विनयं भरतो सुनिः इति श्रवणात्‌ , 
स्वाभाविकधीरत्या वेत्यथंः, चारितः- निषिद्धः प्रसरः--गतिरावेगो वा यस्य स 
ताइश्ः सन्‌, अत एच स्वस्थानात--अध्युपितम्रदेद्याव , अचळन्नपि-पदसेकमयच्छु 
नपि, गर्वा पुनः भतिनिवृत्तः--प्रत्यागत इच, अस्मीति शोषः । 

तन्न भावाभिसानिनी वाच्या क्रियोत्मेक्षा 'अचछन्नपि गत्वा! इति विरोधाभास 
सालङ्कारौ । आर्या जातिः॥ ३१ ॥ 

(२) प्रियमिति। उपेत्य--उपग्रम्य । चण्डि !--अतिकोपने ! “चण्डरूव 


( १) राजा--( स्वगत ) क्या यह जा रही हे ? ( मानो पकड़ने की इच्छा करता है. 
` फिर रुक जाता है। ) आश्चयं की बात है कि काभियों की चित्तवृत्ति भी बाहरी घटनाओं के 
अनुरूप ही होती है। में ही 


शकुन्तला के पीछे पीछे जाने की तेयारी कर चुका था, सदसा शिष्टाचार ने रोक दिया | 
यद्यपि यद शरीर इस स्थान से नहीं हटा, परन्तु मैं मानो जाकर लोट आया ॥ ३१॥ 


(२) प्रियंवदा--( शकुन्तळा.के पास जाकर ) अरी चण्डि! तू नहीं जा सकती। 
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शाकु | [ परिदृत्य सभ्रूभङ्गम्‌ ] किमिति ? (१) ( किं त्ति १ ) 

प्रिय--हे से वृक्षसेचलके घारयसि, ताभ्यां ताबदात्मानं मोचय; 
ततो गमिष्यसि (२) | ( इवे मे रुक्खसेअणके धारेसि, तेहिं दाव अत्ता्णं मोआ- 
` तेहि तदो गमिस्ससि । ) [ इति वलाक्निवत्तयति । ] 

राजा--अद्गे ! वृक्षसेचनादेवात्रभवतीं परिश्रान्तां तर्कयामि | तथा 
ह्यस्याः (३) 

स्जस्तांसाचतिमात्रलोदिततलो बाहू घडोस्क्षेपणा- 

दद्यापि स्तनदेपथुं जनयति श्वाखः घसाणाधिकः । 


38/06/0008 HSE MN 
व्यस्तकोपचः इत्यमरः 'गौरादित्वात. ङीपः, गन्तुम्र-इतोऽन्यन्र यातुं, नाहेलि-नो- 
पुच्छाऽसि । 

_ (१) शङ्क इसि । परिदृत्ब--सम्पुसीभूय, आभङ्गेस--अकौदिल्येन सहित- 
सिति सञभअङ्गम्‌। इति-मम गतिनिरोधः, किं-कथं, क्रियत इति शेपः। अथवा- 
क्रिसिति--किंडेतुकम्‌ , इति हेतुमकरणप्रकाशादिसमासिए' इत्यसरः। 

(२) प्रियमिति । से--मञ्चय्‌ 'घारेर्समणे* इति समस्मदाने चतुथी, दे दृक्षसे' 
वनके--युचः सिच्यते आम्यासित्यतोऽरपार्थे कन्‌ , तथोक्ते--उद॒कपूणघरावित्यथः, 
बुक्ताळवाले जळ्सेको वा। धारयसि--ऋणपत्वेज घर्ले, तथा 'च--पूवयस्त्वया वारः 
द्वयं दृक्षसेचनं सह्यं दातुसड्ीछत्य सत्तो गुहीतस » तत्‌ ते ऋणस्वेन ज्ञातस्त इति 
भाचः। तास्याम्‌-ऋणवन्धभूताभ्बां बृक्षसेचनास्याडू, आत्मान सोचय--स्या- 
जय, तदू बुच्सेचनह॒य॑ दस्वाऽऽस्सानं सुक्त कुर्वित्यथः। ताभ्यामित्यत्राण्यन्तकत्तरि 
तुदीया योध्या । निषत्तंघति--स्वस्थानं प्रापदति । 

(३) राजेति। सब्रे-ग्रियंवदे ! अच्रमवतीं-सुनिदुदितृत्वेन पूज्या शान्त" 
छास्‌ , परिश्षान्तां-परितः श्रमयुक्ताम्‌ , तकयामि--छक्ष्यानि । 

तदेव दर्शयठि--तथा हीति । अस्याः-शङुन्तळायाः' वाहू अतिमात्रो हितत" 
लावित्यादिरलोकस्थेन वाक्येन सम्बन्धः । : 

खस्तांसाविति । वाहू-सुजौ, करद्वयमिस्यर्थः, घटानां-जळपूणङुस्भानास्‌ उत्ते- 
पणात--जळसेचनायोत्तोळनात्‌ हेतोः, हेहुरयं सवंत्र योज्यः, ्तस्तौ-परिश्जान्ततया 

( १) शकुन्तला--( लोट कर और भादे तानकर ) क्यों १ 

( २ ) प्रियंवदा-तू हमारे दो वृक्ष सोचने को ऋणी है । अपना पहले उनसे छुटकारा 
करा ले, तब जा । ( बलपूर्वक लौटा राती है । ) 

(३) राजा--भद्दे ! वृक्षों के सींचने से ही में आपको थकी समझता हू । जैसे कि 
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बद्धं कर्णशिरीषरोधि वद्ने घर्माम्भसां जालक 
बन्घे स्रंसिनि चैकहस्तयमिताः पर्याकुला सूजाः ॥ ३२॥ 


तदहमेनामनृणां करोमि । [ इत्यङ्गरीयकं ददाति | ] (१) 


अवनतौ अंसौ-झुजशिरसी. ययोस्ताइशौ, “स्कन्धो सुजञ्िरोंऽसोऽछ्री' इस्यमरः, 


प्रकृत्या तु नतावधुनाऽतिनताचित्यर्थः। तथा अतिमात्रस्‌-अत्यथं छो हिते-रक्त- 
वणे घरघर्षणादिति भावः, तले--करतळे ययोस्तौ तथासूतौ, च जातौ इति शेषः, 
स्वभावतस्तु करतलं रक्तवणंमासीत्‌ सम्प्रत्यतिमात्रं रक्तवर्ण जातसिस्यर्थः। एतेन 
विरोेषणयुस्मेनोत्तमनायिकास्वं ध्वन्यते। अत्र तलशब्दः करतछवाचकः, बहुखा- 
न्निष्यात्‌, 'नासैकदेशग्रहणे नाममात्नस्य अहण? मिति न्यायाद्वा, भीसो भीमसेन 
इत्यादिवत्‌। प्रमाणांधिकः-स्वाभाविकादधिको द्वादाङ्गळाधिक इति यावत्‌, 
श्ासः-निःश्वासः, अद्यापि-इदानीमपि, जलूसेचनक्षणादूध्वमपीत्यर्थः, स्तनयोवें- 
पथृं-कस्पं स्पन्दमित्यथंः,. 'ट्वितो5थुः' ( सि० च० सू०) इति अशुः प्रत्ययः, 
जनयति-उत्पादृयति । तथा वदने-सुखमण्डले, घरमारभसा--स्वेदवारिणा, 
कणसूषणभूते शिरीषङुसुसे रुणदि--सुकुमारतया स्वेदजळळग्नतया च दोळनात्‌ 
स्थगयतीति तथोक्तस्‌ , जाळक-विन्दुकद्म्बकम्‌ , वद्ध-तं जनित मित्यर्थः । 
स्वेदस्य सर्वाङ्गसम्भवेऽपि वह्कलाच्छादितेतराङ्गतयाऽदष्टचरत्वाद्‌ वदने इत्यभिहि- 
तमू , वदने इति कपोळ्योरित्यर्थः, अचुरागिणामादौ तत्रेव इक्पातसम्भवात्‌ , 
कर्णाभरणञ्षिरीषरोधसम्भवाच । तथा वन्धे--क्रेशवन्धने, खंसिनि--स्खळिते सति, 
एकेन हस्तेन, अप्रत्य घरोद्वहने निददतत्वादिति आवः, यमिताः-संयतीङृताः 
बद्धा इत्यथः, मुद्धजाः_केशाश्च, पर्याङुळाः-प्रा्विकीर्णभावाः विषमा इत्यर्थः, 
स्थिता इति शेषः । 

अन्न शाङन्तळानिष्ठस्य परिआन्तस्वस्य समर्थनं प्रति बहुविधकारणानामभिहिः 
तत्वात. ससुच्चयाळकारः स्वभावो क्तिरिति केचित्‌ , तचन्त्यम्‌ , तन्मूलकविच्छित्तेरः 
आवात्‌। स्तनवेपथुं .जनयतीस्यत्न स्तनवेपथुजननेन हेतुना श्वासे  प्रमाणाधिकत्वं 
साधितमित्यनुमानम्‌ , शादूंलूविक्रीडितं नाम वृत्तम ॥ ३२॥ 

(३ ) तदिति। तत्‌-यस्मादियं परिश्रमानुवृत्त्या यावहणमो चने सम्प्रत्यशक्ता 


इसके बार-बार घड़े उठाने से दोनों हार्थो की हथेलियां लाल हो गयी हैं, दोनों कवे , | 


झुक गये है, प्रमाण से अधिक श्वास लेने के कारण स्तन कांप रहे हैं, पसीने की वूँदे मुख 
पर छायी हुई हैं, श्सीसे दोनों कानों के शिरीषकुसम अवरुद्ध हो गये है. और बन्धन खुळ 
जाने के कारण केवळ एक हाथ से लपेटे हुए केश अव भी बिखरे हुए हैं ॥ ३२॥ * 

( १) इसलिये में इन्हें ऋणमुक्त कर देता हूँ । ( अपनी अँगूठी देता है । ) 
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[ सख्यौ प्रतिगृह्यं नामाक्षराणि वाचयित्वा च परस्परमवलोकयतः । ] (१) . 

राजा-अलमन्यथा सम्भावनया, राज्ञः प्रतिमरहोऽयम्‌ (२) । 

प्रियं-तेन हि नाहँति इदमङ्कुरीयकमन्गुलीबियोगम्‌ । आर्यस्य बच- 
नादेच अनणा एषा भवतु (३) । (तेण हि णारिहदि एदं अहुलीओं अडु- 
लीविओअं । अजरुस वद्मणादो जेव अणिणा एसा भोडु । ) . 


सेनाप्यनुणा सदन्तीति दृशंनादित्याशयः । 
(१) सख्याविति । प्रतियुह्य राज्ञो हस्तादङुरीयकं झ्ञङुन्तलाप्रतिनिधिभावेन . 
` शुद्दीस्वा, नामाचराणि-अङ्कुरीयाङ्कितान्‌ दुष्यन्तस्य नामवर्णान्‌ , वापयित्वा पठिः 
स्वा, परस्परस-अन्योन्यस्‌, अवछोकयतः-कथमन्रायं महाराजो दुष्यन्तर्छुझना 
समायात इति सविस्मयं पश्यत इत्यर्थः । £ 222४5 
` (२) राजेति। अन्यथा सम्भावनया--दुष्यन्तः इति नासा्षरावळोकनेन 
सम नुपत्वसस्भावनया, अलूस--अहं राजा दुष्यन्त इति सम्भावना न कार्या 
इत्यथेः । ननु तहि कथमिदं तदीयमङ्कुरीयकं तव करे लब्धमित्यत भआाइ--राज 
इति राज्ञः-दुष्यन्तात्‌ , अयं प्रतियुह्मत इति प्रतिग्रह*--आदानस्र, दुष्यन्तेन 
मझहामिदमहुरीयक पारितोषिकं दृत्तमतो मया च तत्सकाशादू गुहीतमित्यर्थः । तथा 
चाहं न सहाराजो दुष्यन्तः किन्तु तत्पुरुष एवाहमिति भावः। अन्न--अन्यथा 
सम्भावनया-राजस्वग्रहणेन दोषस्पशाशङ्कया अलम्‌, राज्ञः=दुष्यन्तस्य मम, 
सक्राशादयं प्रतिग्रहः शकुन्तलाया इति शेषः, अयमर्थो राज्ञोऽसस्यवादित्वभिया 


कायः । > 

(३) प्रियमिति । विद्ग्धा प्रियंवदा तदथं सम्यगवगम्य भज्नया प्रतिवक्ति-- 
तेन हीति । तेन द्वि--राज्ञः प्रतिगुहीतस्वेनेव कारणेन अङ्ुळी वियो गंञभवदङ्गली- 
विच्छेदं, नाईति-न कत्तं युक्तं भवति, भंवतामङुल्यामेवेदं तिष्ठस्विति भावः । 


(१) ( दोनों सखियां अँगूठी लेकर और उसमें खुदा हुआ नाम पढ़कर दोनों एक 
दूसरी का मुँह ताकती रह जाती है 1) ' 

(२ ) राजा--आप और किसी बात का ख्याल न करें । यह झुझे राजा केयदाँ से _ 
दान में मिलोथी। . ., : 

( ३.) प्रियंबदा--यदि ऐसा है तो इस अँगूठी का आप की उंगली से बिछुड़ना ठीक. 
नहीं है मैं आपके कहने द्दी से श्से ऋणमुक्त कर देती हूँ। . | 
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अन--हला शकुन्तले ! मोचितासि अनुकम्पिना आर्येण, अथवा 
राजषिणा | तत्‌ कस्मिन्निदानीं गमिष्यसि (१) ? ( हला सउन्तले ! मोआ- 
विदासि अणुक्रम्पिणा अजेण अहवा राएसिंणा । ता कहिं दाणि गमिस्ससि ? ) 
शाकु--[ आत्मगतम्‌] नतं जन पयोहरिष्यम्‌ , यद्यात्मनः प्राभ- 
बिष्यम्‌ (२) | ( ण एदं जणं परिहरिस्सं, जइ अत्तणो पहविस्सं । ) 
प्रियं--किमिदानी न गम्यते ? (३) ( कि दाणिं ण गच्छोयदि १) 
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कथं तहहीयस्रृणान्सुका भविष्यतीत्यत आइ-भायस्येति । भायस्य--भवतः, वच- 
नादेव--'ए॒नामनृणां करोमीति वचनेनव, एपा-शङुन्तळा, अन्रुणा-ऋणझुक्ता, 
महद्गचनस्याव्यथस्वात्‌ 'अहसेनामनृणां करोसी'ति चाक्यादेचास्या ऋणशोधरनं 
जातमिति भावाथ 


(१) अनेति। अचुकम्पिना-दयाुना, आरयेण-धर्ससच्धिवेनाझुना, अङ्क 


रीयकगतनामाच्रदशनेन महाराजढुष्यन्तोऽयमिति जातसंशयादाइ-- अथवेति । 
राजषिंणा-महाराजेन दुभ्यन्तेन, - मो चितासि-अनृणीङतासि । तद--तस्मात्‌; 
कस्मिन्‌--एतत्स्थानं परित्यज्य कस्मिन्‌ स्थाने, इदानीस--अघुला, गसिप्यसि, 
विशिष्टातिथेमंहाराजस्य सपर्यामङृत्वेति शेषः। तथेव करोषि चेत्‌ तदा सहाजना- 
याऽचज्ञा तच च धाष्ठ्य संसूच्येतेति सावः 
(२) शङ इति। एतं जनं-राजानस्‌, न पर्यहरिप्यस्‌--न पर्जत्यच्यम्‌, 
यदि आत्मन:--स्वस्येति कर्मणि पष्ठी, भविष्यम्‌ -ग्रभुः-अधिकारिणी अभवि 
प्यम्‌। तथा हि-यद्यहं पितुरधीना नाऽभविष्यस्‌, तहानमेद ‹धीरोदाःतनायकं 
नृपति ग्राणापंणपूचंक प तिस्वेनावरिण्यमिति तास्पयस्र । पतेन इाङ्ुन्तळायाः पित्राय- 
त्ततया तत्करणाक्षमत्वेन महद्दुःखं अवतीति प्रकाश्यते । 
अन्न नायिकायाः शक्षुन्तछाया अजुरायात्मक्षदीजोद्यात्‌ समाधानं नाम 
सुखसन्ध्यङ्गस्‌ तज्ञक्षणन्तु-- 
'बीजस्यागमनं यत्त॒ तत्समाधानसुच्यते ॥? इति । 
. (३) प्रियमिति । शकुन्तछाया जनितमन्तर्विकारमनुमाय सकौतुकमा ह-- 
किमिति । अत्र परिभावना नाम सुखसन्ध्यङ्गस्‌ । तदुक्तं दुपेणे-- 
कुतूहलोत्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना’ इति ॥ 
( १.) अनसूया-सखी झङुन्तळा | दयाळ ;आये अथवा ` राजषिं ने तुम्हें ऋण ते 
छुटकारा दिछा दिला | अतः बताओ अव कहाँ जाओगी ? 
(२ ) शकुन्तळा--( स्वगत ) यदि में स्वतन्त्र होतो तो इस व्यक्ति को कभी न छोड़ती । 
( ३) प्रियवदा--अब क्यों नहीं जाती ? 
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शाक्क-इदालीं किं 'तब आयत्तास्सि? यतो से रोचते, ततो गसि- 
प्यासि (१) । ( दाणिं किं तुह आअत्तह्यि १ जदो मे रोश्रदि, तदो गमिस्सं । ) 
राजा--[ शकुन्तलां विलोकयन्ञात्मगतम्‌ ] कि खलु यथा वयमस्यासिः 
यमपि अस्मान्‌ प्रति तथा स्यात्‌ ? अथवा लब्घावकाशा से मनोवृत्तिः | 
ङतः (९)-- > ~ fo > 
दाचे न सिश्चयति यद्यपि सद्धचोयिः 212 
कण ददात्यचहिता सयि भाषमाणे । 


कारक ० _ = ७ द द बघा २०८२७. 
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नन्वत्र परिभावनाङ्गनिवेशे दिधानपरिभाचनयोः पौर्वापयंसङ्गप्रसङ्ग इति चेन्न 
“दानि चाङ्गानि उप्केनेव पौर्वापर्येण अवन्ति; अङ्गान्तराणि स्वन्यथापि’ इत्यादि" 
दचनेन रपं दर्पणकूताउनयोः पौर्वापर्य संप्छवस्वीकृतत्वात्‌। तथा चानयोः पौर्वाप- 
संभल न कञ्चित्‌ दोप इति सर्वमवदातस ।, 

(१) शङ इति। आयत्ता-वशं गता, अधीचेति यावत्‌, "अधीने निष्न 
आयत्तः इत्यसरः, नाहं तवायत्ता इत्यथः । सम्प्रति तु सहाभागस्य आयत्ताऽस्मि 
इति गूढार्थः । यतो-यरिमन्‌ काळे, मे-म्चं रोचते, 'रच्यर्थानां ग्रीयसाणे' इति चदथा 1 

(२) राजेति। किं जदिवित्येताभ्या विवकंगर्भप्रश्नो द्योत्यत्ते। अस्यां 
शकुन्तलायाम, चथा--येन रूपेण, अनुरक्ता इति शेषः । इयं--झद्ुन्तछाअपि, 
उथा--सेनेंच रूपेण, अस्मान्‌ प्रति--सां प्रति इत्यर्थः, प्रतियोगे वी अ 

:। पुनः व्रिचिन्त्याह--भथवेति । लब्घावकाशा--प्राप्ततिषयद्धारा, 
शेः खुना कस वाच । प्न हि-सम निश्चचरूपा परद्वत्तिः झङुन्तळा- 
.  गताचुरागारूपविषयर्पश द्वारं पाऐत्यर्थः । 

अन्न पूर्वकलपस्य संसयास्मकस्वाद्‌ दुःदस + अथवेस्यु्तरकर्ेऽचुराग निश्चयात, 
सुखमित्यथस्य सुखदुःखक्ततया विधानं नास सुखलन्ध्यज्षम । तज्ञ्ण छ 

"सुखदुःख कुतो योऽर्थस्तद्विधानमिति स्टतम इति \ 
ननु मनोवृत्तेस्तथाभूतस्ये कश्चन्न हेतुरिति हेतुप्रद्शनपूर्वंक विश्वणोति-दाच- 
मिति । यद्यपि, इये--शकुन्तका, मह॒चोभिः--मलोक्तिसिः सह, चाचं-निज्ञोः 
तिस्‌, न मिश्रयति--न संमेलयति, साच्ञान्मया सह नाळपतीव्यथः । अन्न सङ्गय- 
न्तरेणामिघानं ग्राम्मतादोषचिरसनायेति वोध्यम्‌ । अथ च वाच चचोभिरिलि स्रीः 
न्तरणामधान अ १ कन 


(२) शञ्ञन्तला--क्षया मैं तुम्हारे अधीन हूँ! ज्ब मेरी इच्छा होगी, दम जाऊँगी। 
--( शकुन्तला' को देखता हुआ स्वगत ) क्या में जेसे इसमे अनुरक्त हु 
बी तर, या गधे पर अनुराग रखती होगी ? भथवा मेरी चित्तवृत्ति को ही यह 
अवसर मिल गया है । क्योंकि ह 
यद्यपि जिस समय मैं वात करता हूँ, यह अपना मत नहीं प्रकट करती, 
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कामं न तिष्ठति मदाननसम्सुखीयं 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ॥ ३३॥ 
[ नेपथ्ये ] भो भोस्तपस्विनः ! तपोवनसन्निहितसत्त्वरक्षणाय सञ्जी- 
भवन्तु भवन्तः, प्रत्यासन्नः किल सृगयाबिह्ारी राजा दुष्यन्तः (१) | 


नपुंसकलिङ्गनिर्देशेन स्वीयां सखीमपि तन्मित्रेण मेलयतीति ध्वन्यते । तथापीति . 


अध्याहायंस्‌, मयि भाषमाणे-यत्‌ किञ्चित्‌ कथयति सति, अवहिता-महुक्तौ 
द्त्तावधाना सती, कण ददाति-निक्षिपति, महुक्तिं सादरं शृणोतीति आवः। एवं 
यद्यपि, मदाननस्य-मन्युखस्य  सम्युखी-असिझुखी सती, कामं--पर्याज्तम्‌, 
"काम प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टं यथेप्सितम्‌? इत्यमरः, यथा + स्यात्तथा, न तिष्ठति— 
स्थितिमाश्रयते, तथापि तु-किन्तु, अस्याः-शाङुन्तळायाः, इधिः-इक्‌ , भूयिष्ठ 
सातिशयं यथा स्यात्तथा, प्रायश इस्यर्थः, अन्यः-मद्‌ भिन्नो विषयः-छषयो यस्याः 
सा तथोक्ता, न-नेवेस्यर्थः। अत्र चरणत्रयेऽस्मच्छ्द्त्रयेण सौभाग्यातिश्षयो 
द्योत्यत्ते । अन्न च अनुरागोत्पत्तिनिणेयरूपं काय्यं प्रति क्णंप्रदानान्यदञ्ञनरूपदेतुः 
द्वयस्योपन्यासात्‌ ससुच्चयालङ्कारः। किञ्चात्र विछासो नाम नायिकायाः स्वभावः 
जोऽळकारोऽभिहितः। तथा च द॒पंणे-- 
“यानस्थानासनादीनां सुखनेत्रादिकम्मणास्र । विशेषस्तु विलासः स्यात? इति। 

अघुरागेङ्गितमपि सम्यगुक्तम्‌, यदुक्त तत्रेव— 

इरा दशयति ब्रीडां सम्मुख नंच पश्यति। 

प्रच्छुन्न वा मन्तं वाऽतिक्रान्तं पश्यति प्रियस्‌ ॥ 

अन्यः प्रवतिंतां शश्वत्‌ सावधाना च तत्कथास्‌ । , 

श्रणोत्यन्यन्न दत्ताक्षी प्रिये बाळाऽनुरागिणी ॥' इति ॥ 
वृत्त नाम वसन्ततिलकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( १ ) प्रकृतकथाविच्छेदार्थभङ्गान्तरारम्भेच्छ्ुः कविराह--नेपध्य इतिः। . नेप". 


थ्ये-जवनिकामध्ये । भो ओरिति सम्ञ्जमे द्विरुक्तिः, तपोवनसन्निहितानाम्‌- 


आश्रमसक्षिधाववस्थितानां सच्वानां-ग्टयादिजन्तूनां रक्षणाय--रक्षणा्थंम, 'सत््वस" . 


स्री तु जन्तुषु’ इत्यमरः, असज्ाः सजा: भवन्तु इति सज्जीमवन्तु--उद्यक्ता भवन्तु 
सज्जाशब्दादभूततद्भावे. च्विप्रत्ययः दीर्घश्च ।  प्रत्यासन्नः-सन्निहितः, किलेति 
सावधानी के साथ मेरी बातें सुनती है। . यद्यपि यह मेरे मुँह के सामने नहीं बैठती, 
सौ अधिकतर इसकी निगाह दूसरी ओर नहों जाती ॥ ३ का | तने नही 
(१ ) ( नेपथ्य में ) हे हे तपस्वियो ! तपोवन के आस-पास रहने वाळे जीवों की रक्षा 
करने के लिए तैयार हो जाओ 1 शिकारी राजा दुष्यन्त इस वन में भा रहदा है। देखो-- 
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तुरगखुरहतस्तथाहि रेणुविटपविषक्तजलाद्रंवल्कलेषु । 
पतति परिणतारुणप्रकाशः शलभसमूदद इवाअमहुमेषु ॥ ३४ ॥ 


चार्तायां सम्सावने वा, 'वार्चासस्भाव्ययोः किळ' इत्यमरः, स्वग्यन्ते जन्तवो यस्यां 
क्रियायां सा खग्या पशुहिंसा तस्ये विहरति विचरतीति सगयाविद्दारी । राजा 
प्रत्यासत्ञ इत्यनेन ईतिभीतिरुपदर्शिता । तथा 'च सजुः 
“अतिवृष्टिरनाब्ृ्टिः राळभा मूषिकाः खगाः । 
प्रस्यासन्चाश्च राजानः षडेता ईतयः स्छुताः ॥' इति । 

.केचिश्वन्न दुण्यन्त इति राजनामश्रवणेन इाङुन्तलायाः प्रोस्साहनाद्धेद्ळष्ण- 
सङ्गसुपक्तिष्ठमित्याहुः “मेदः प्रोस्साहना सता? इति तज्ञक्षणोक्ेः । चूलिकानामाथों- 
abode यया सूचनार्थस्य चूलिका? ॥ इति दपंणोक्तेः । 

प्रत्यासज्ञ इति यढुं तत्र :हेतु दशयति-तुरगेति। तथाहि--राजम्रस्यासत्ति- 
हेतोरिस्यर्थः, अथवा "तमेवार्थं जानीहि’ इति चार्थः । तुरगाणां-राजाश्वानां 
खुरे ईतः-छुण्णो इननेनोस्डिश्ञ इति यावत्‌, परिणतः-अस्तमयोन्सुखो यः अरुणः- . 
सूर्य: तस्य प्रकांड इव प्रकाशो दीसषियंस्य स तथाभूतः, पाटछवर्ण इस्यर्थः। पतेन 
पर्वेतीयगैरिकप्रदेशोत्थितत्वं रेणोः सुचितम्र। रेणु:-धूलिः 'रेणुद्दंयोः खियां धूछिः' 
इरयसरः, जातावेकवचनम्‌, शळभानां-पतङ्गानां ससूदहः-चृन्दमिव "समौ पतङ्ग- 
दाळभौ? इस्यमरः तत्र शञळमानां छुदलौहित्याज्ञौहित्यप्रायत्वमिति नोपमानांशे 

. न्यूनता । विटपेषु--इचशाखासु विषक्तानि--विलम्बितानि जलार्द्राणि-_सुनोनां 


स्तिमितानि वक्‍्कछानि--छुक्षस्वचो येषां तथोक्तेणु, आश्रमदुमेषु--तपो- 
चनद पतति-चातसंयोगेनोड्डीय संसुजति । ड 


अन्न घूलिपातेन वैवण्यंसम्मावनया अमेध्यस्वाशंकया च विटपेभ्यो चल्कलाप- 
सारणं क्रियन्तामिति ध्वन्यते, तुरगेस्यनेन सेनाबाहुल्यमाश्रमपदेन च तुरगाणा- 
'अतिसान्निष्यं थोत्यते । उपद्रवाय ससुत्यितानां पतङ्गसमूहानां लोहित्यं प्रायशो 
इश्यते । झळम संघसास्पोक्तया धूळीनामीतिभेदवत्तपोवनोपद्रवकारित्वंमपि सूच्यते। 
परिणतारुणप्रकाश इति छप्तोपमा, शलभसमूह इवेति च ्रौतोपमा, अनयोश्च 
परस्परनेरपेच्येण संखुष्टिः। तथा 'तुरगघुरहतः अत एच “परिणतारुणप्रकाश’ इति 
पदार्थहेतुकं कान्यरिङ्गमिति केचित्‌। तथा ससेन्यपार्थिवमरत्यासन्नस्वे कारणे प्रस्तुत 
तत्करं रेणदुयूळनाविकसुक्तमित्यमर रेणदधूळनादिकसुक्तमित्यप्रस्तुतप्रशंसालंकार न पर्यायोक्त कार्यस्याः 
, अस्ताचलगमनोन्सुख के प्रकाश की भाँति तथा 
.. सा कचण बडी ड धूलि-जिन वृक्षा दर बी वस्त्र सूखने के छिए डाळे 
गये थे, उन पर पड़ रहो है ॥ २४॥ , 
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राजा--[ स्वतगम्‌ ] अहो धिक्‌ ! ममान्वेषिणः सैनिकास्तपोबनम- 
भिरुन्धन्ति (१) | 
[ पुननेंपथ्ये | सो भोस्तपस्विनः ! पयोकुलयन्‌ वृदधखीकुमाराच्‌ एष 
गज: प्राप्त: (२)-- : 
तीघ्राघाताद्भिमुखतरुस्कन्यभग्नेकदन्तः 
प्रोढाकृश्मततिवल्यासअनाज्ञातपाशः । 
सूतो विष्ठस्तपस इव नो भिन्चसारझयूथो 
घर्मारण्यं विरुजति गजः स्यन्द्नालोकभीतः ॥ ३५ ॥ 
मस्थुतत्वात । यथात्र राजः*अत्यासन्नत्वमवश्यं वक्तव्यं तद्ठत्कार्यस्यानावरचकत्वात्‌, 
र कारणवत्‌ कायमपि अस्तुतमेवेत्यर्थचोतनिका । पुष्पिताग्रा नास दुत्तस, 


"अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरयाश्च पुर्पिताम्रा ।' इति ॥३४॥ 

(१ ) राजेति। अहो इति विस्मये । धिगिति निन्दाया, सामिति क्षेपः । 
आश्रसपीडाय प्रथममेव संन्यानां निवारणाकरणादविविच्यका रितयाऽऽत्मानं भिन्दा- 
सीत्यथः । सेनिकाः-सेनासमवेताः सेन्याः, 'सेनायां समवेता ये सैन्यास्तु सैनिः 
काश्च 'ते' , इत्यमरः, हस्त्यश्वरथपदातिलसुदाचः सेना । असिइन्धन्ति--लसन्तात्‌ 
परिवेष्ट्य पीडय न्ति । ६ 

(२) इनरिति। पर्याकुरूचचू--भवेन व्यस्तीछुर्वन्‌। प्रात्तः--डपागतः । 

तीन्रेति। तीज्राघातात-ऋठोरप्रहारात्‌, अभिदुलस्य--सम्सुख्रीनस्थ तरोः-- 
दुमस्य स्कन्धे-मकाण्डे अग्न एको दुन्तो यस्य स सथासूततः, एकदन्तेनेव इढप्रहार- 
सम्भवादिति भावः, प्ौढं-प्रशृद्धमस्यन्तमिति यावत्‌ तद्यथा स्यात्तथा, “बद्ध 
प्रौढमेधितस! . इत्यमरः, आकृष्टस्य--आदिप्तर्य चततिवलूयरण--लतास्रण्डरूस्य 
आसक्षनाव-परिवेष्टनात्‌ , जातः पाझः--बन्धनं यस्य स तथाभूतः, 'पाशः 


( १) राजा--( स्वगत ) हाय | माम होता है कि हमको खोजने वाले सैंनकों ने 
यह तपोवन घेर छिया है । 
(२)( फिर नेषथ्य में ) हे हे तपस्वियो ! बूढ़े, छी तथा बच्चों को व्याकुळ करता 
डुआ ने एक हाथी भी आ पहुँचा-- 
गमने के एक वृक्ष पर तीब्र आघात करने से इसका एक दाँत टूट गया है, खूब जोरों 
के साथ ळताओं के लिपट जाने से वे लतायें इसके पैर में पाश के समान माझम पड़ रही हँ, 
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खर्वाः--[ शरुत्वा ससम्भ्रममुत्तिषठन्ति। ] ( १ ) 

राजा--[ स्वगतम्‌ ] अहो धिक्‌ ! कथसपराद्धस्तपर्विनामस्मि । 
सबहु, प्रतिगच्छामि तावत्‌ (२) 

खख्या-सदासाग ! अनेन हस्तिसम्ञ्रभेण पयोछुलाः स्मः | तदनु- 
जानीहि न उटजगसले ( ३ )। ( महाभाअ ! इमिणा हत्यिसम्भमेण पंज्ञा- 
उला हा । तां अणुजाणीहि णो उडञझगझणे ! ) 


णानां यूथं--छुछ येन ख तधाभूतः स्यन्दनस्य--एथश्प आढोकेन-दृ्हनेन भीतः 
न्नस्तः, अनेन विशेषणचतुष्टयेन वेगातिशयो व्यञ्यते, गजः--बन्यो इस्ती, सेनाग- 
जस्य स्थन्दनसीस्त्वासस्भवादिति सावः, जूत्त--शरीरधारी तपसः--धर्सकर्रणः 
चिष्च इव, अयोस्पादुनेच धसकससङ्गकरणादिलि सावः, नः-अस्माकसर, धर्मारण्यं- 
तपोचनस, विएञति-परिपीड्यति । अन्नाऽऽघाताद्निसित्तेच गजे मूत्तिमत्तपो- 
विध्नत्वसुत्येक्षाळड्ञारः । यहुः काग्यभ्रकाशे- 

'सम्भावनसथोत्मेक्षा अकृतस्य ससेन यत्‌ ! इति । 

भथानको रख गजगठभयं स्थायिभावः, -ुष्यन्तंसेनारथाद्वलोकनं विभावः, | 
पा्श्वादळाकनपळायनादयो व्यभिचारिणः, मन्दाक्रान्ता वृत्तस, तक्‍्लक्षणन्तु-- 

“मन्दाक्रान्साऽस्ुधिरसनगेसों अचौ गो यडुम्मख' इति ॥ ३५ ॥ 

(१ ) सर्वा इति । ससर्भ्रमं--लभचस, उत्तिष्ठन्ति उटजगमनायेति शेषः । 

(२) राजेति। अहो विषादे, थिङ मामिति शेषः। तपस्विनामिति सस्बन्धे 
पट्टी । अपरादधः-कतापराधोऽस्मि । विना हेतुमनि्सर्पादनादिति भावः । सवतु- 
तद्पराध इति शेषः । प्रतिगच्छामि-सेन्‍्यानां' समीपमेव प्रत्यावत्त इत्यर्थः, तपो. 
बनावरोधात्तान्रिषेद्धु गजं दिचारयितु चेति भावः । 

- (३) सख्याविति। महाभाग-महोद्य |, हस्तिसरत्रमेण--करिसंवेगेन 'समौ 
संवेगसम्ञ्रमा' वित्यमरः, पर्या$ुळाः--अतिव्यस्ताः । नः-अस्मान्‌, उटज: 
गमने--पर्णशालागमने, अनुजानीदि-अचुमन्य स्व । 


इसने जड्ली'सृगां को तितर-बितर कर दिया है, राजा का रथ देख कर यह भयभोत 
हाथी मूतिमान्‌ विध्न के समान हमारे तपोवन को बहुत कष्ट पहुँचा रहा हे ॥ ३५ ॥ 

( १) सब सखियाँ--( सन कर उठ खड़ी होती हैं । ) 

( २) राजा--( स्वगत ) दाय ! कया मैं तपस्विर्यो की दृष्टि में अपराधी ठहर गया ! 
खेर, जाकर देखेँ ' 

(३) दोनों सखियाँ-महामाग ! इस हाथी के भय से हम सब घवडा गयी हें। 
इसलिये अव आप हमें अपनी कुटिया पर जाने की आज्ञा दे । | 
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अन--[ शकुन्तलां प्रति ] हला शकुन्तले ! पयोकुला आयो गौतमी 
भविष्यति, तदेहि शीघ्रमेकस्था भवामः ( १ ) । ( हला सउन्तले | पज्जा- 
डला अज्जा गोदमी भविस्सदि, ता एहि सीरघं एकत्या होहा । ) हे 

दाकु--[गतिरोधं ख्पयित्वा] हा धिक ! हा धिक्‌ ! ऊरुस्तस्भविह्नल्ा3- 
स्मि संबुत्ता (२) 1 हद्दी ! हृद्दी ! ऊरत्यम्वविब्मलम्हि संचुत्ता । ) 


"३ २ 


राजा--स्वैर स्वैरं गच्छन्तु भवत्यः । आश्रमबाधा यथा न भवति, ` 
तथाहसपि यतिष्ये (३)। हि हे 

सख्यो--महाभाग ! विदितभूयिष्ठो$सि | साम्प्रतसुपचारसध्यस्थ- 
तया अपराद्धाः स्मः | तन्मषेय, असम्भावितसत्कारं भूयोऽपि -प्रत्यवेक्ष- 
णनिमित्तमार्य विज्ञापयामः (४) । (महाभाय ! विदिदभुइट्ठोसि । सम्पदं उच- 
दा 


(१) भनेति। पर्याक्गला-अस्भदनबलोकनेन च्याङुला । एकस्था:--उटज* 
गमनाय मिलिताः, भवामो वयमिति शेषः । 

(२) शङ्क इति। गतिरोधं-गमनप्रतिबन्धस्‌, रूपयिस्वा--नाटयिस्वा । हा 
धिगिति शब्दाम्यां सत्वरगमनस्य व्याघाताद्विषादात्मभर्व्सने व्यञ्येते। उषोः 
स्तस्मेन-पकन्र बहुकाळं व्याप्यावस्थानेन नाड्यां रक्तादेगेमनागमनरोधाज्ातेनोदोः 
स्थेयणेत्यथेः, विह्ूळा-विवञ्ञा, संवृत्ताडरिम--भहमिति शोषः । 
| (३) राजेति। स्वेरं स्वेरं-मन्दं मन्दस,-अतित्वरयाळस, सम्प्रत्यपि शीघ्रगमने 
F ताइक्कारणानुपस्थितस्वादिति भावः । 'मन्द्स्वच्छुन्द्योः स्वेरःमित्यमरः। गमनः 
| जञत्रथप्रतिषेधे कारणमाह-भाश्रमेति। आशभ्रमवाधा-आश्रमोपद्र्वः। यतिष्ये 
यत्न करिष्ये। 
` (४) सख्याविति। महान्‌ भागः-भाग्यं यस्य सः तत्संघोधने महाभाग !, 
विदितं-परिज्ञातं भूयिष्ठ-बडुळमस्माकमाचारेङ्गितादि येन सः। एतेन इाङुन्तछाया 
| मनोगतभावज्ञातचरेण भवता तां स्सुस्वा पुनरेचान्नावश्यमागन्तव्यमिति सख्योः 

( १) अनसूया--( शकुन्तळा के प्रति ) सखी शकुन्तला | आया गौतमी घबड़ाएँगी, 
इसलिये आओ, शीघ्र हमं लोग एकत्रित हो जाये । 


जाने से मैं तो विहृळ हो गयो-चला ही नही जाता । 


` मैंभीवही यत्न करूँगा। : 
. (४) दोनों सखियाँ-महामाग ! आप तो सब जानते ही हैं। इस समय आपको 
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(२) शकुन्तळा--( गतिरोध का अभिनय करती हुई ) हाय ! हाय ! झुनझुनी चढ़ 


( ३) राजा--आप ळोग धीरे धीरे जाये ।' आअमवासियों को जिससे कुछ कष्ट न हो, | 
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आरमज्झत्थदाए अवरद्ध ह्मः तं मरिसेहि, असम्भाविदसक्कारं भुओ वि पच्चवेक्ख- 
णणिमित्तं अज्जं विण्णवेह्म । ) 
~ दशनेने ९. ढ 

राजा--मा मेवम्‌ । दशनेनेब भवतीनां सम्भूतसत्कारो5स्मि (१) | 

शकु--इला! अनसूये ! अभिनब-कुश-सूवि-परिक्षतं मे चरणम्‌ , 
छुरुबक-शाखा-परिलग्नच्च बल्कलम्‌ | तावत्‌ प्रतिपालयतं माम ; यावदेनं 
मोचयामि (२) ! (हला अणसूए ! अहिणवकुससूइपरिक्खद मे चळणं कुरुवअसाहाप- 
रिल्ग्गघ्व वक्कलं, दाव परिवालेध मं, जाव णं मोआवेमि । ) [ इति राजानमवलोक- 
यन्ती सव्याजं विलम््य सह सखीभ्यां निष्क्रान्ता । ] 


गूढाभिम्रायो । व्यञ्यते । सास्प्रतस्‌-इदानीस्‌ उपचारेषु-भवतः सतत्कारेषु मध्यस्थः 
सया-उदासीनतया यथोचितसपर्याऽकरणेनेत्य्थः, देतुना, अपराद्धाः-अपराधः 
सत्यः, स्सः भवामः, चयसिति शेषः, निञ्चितकत्तव्यातिळंघनादिति आवः | तत्‌ 
तदपराधस्ू, सर्षय--च्ञमस्व । असस्भावितः-अस्माभिरनाचरितः सत्कारः-- 
सपर्या यस्य तं तथाभूतस्‌ आयम्‌, सूयोऽपि-ऽएनरपि, परत्यवेक्षणनिसित्तस-- 
सन्दुर्शानारथस, विज्ञापयामः-निदेदयामः, अस्मभ्यं दशनं दातुमस्मत्तश्च सस्कारं 
ग्रही हुं भवतां पुनरप्यत्रागमनं प्रार्थयास इति तात्पर्यस्‌ । का 

(१) राजेति । एवं--भवत्योरुक्तप्रकारमतरभावितसत्कारत्वस; मा मा--नहि 
नहि, सम्ञ्रमे ह्विरुक्ति,, सञ्जातमिति रोषः । कुत इत्यत्राइ-दशनेनेत्यादि। 
सम्भूतसर्कारः-सञ्जातसपयंः) अस्मि-अहमिति शेषः | एत्तेन तदशनस्य सर्वेन्द्रिय- 
सर्पणकारित्व॑ व्यज्यते । भवतीनां दुशनेनेवेताइशी से प्रीतिः सञ्जाता या हि प्रभूत- 
परिचयंया नितरां दुष्करा, तस्माद्धदत्यो निरपराधा एवेति भावः । 

(२) शकु इति । अभिनवया कुशस्य सूच्या-शिखया परिक्षत-विद्धस, 
“सूचिनृंत्यप्रभेदे च व्यधनीशिखयोरपि” इति रत्नकोषः, अभिनवपदेन तेचण्ये तेन 
चातीव पीडादातुस्वं सूच्यते, अयञ्चाऽथः प्रतीक्षायामसाधारणो हेतुः । वल्कलब्- 
.परिहिततरुत्वक्‌ च कुरुबकस्य--तत्नामकवरक्षभेद्स्य, शाखायां परिळरनस--मम तु 
बुतगामित्वेनासावधानतया ,संलग्नस्‌। प्रतिपाल्यतं--प्रतीक्षेथास्‌ । एतद्धि सुग्धा- 


नायिकायाश्छुलेन नायकदशन मित्यवधेयर्‌ । यदुक्तं वात्स्यायनकामसूत्रे-- 


सेवा से पराङ्युख होने के कारण हम अपराधिनी हें । क्षमा करियेगा । हमने अभी आपको - 
सेवा नहीं की है, इसलिये आप से अनुरोध करती हैं कि फिर दर्शन दीजियेगा। 
( १) राजा--नहीं नहीं, आप लोगो के दर्शन हो ते मेरा पर्याप्त सत्कार हो गया। 


(२) शकुन्तछा-सखी अनसुया ! नवीन कुश के अङ्के गड़ने से मेरे पैर में घाव हो 
ग्या है और इस कुरवक की शाखा में वस्न मो फेस गया ई इसलिये थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा 
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राजा--[ निःश्वस्य ] गताः सबीः ! भवतु, अहमपि गच्छासि, शहुन्त- 
लादशैनादेव मन्दौत्सुक्योऽस्म नगरगमन प्राति | याबद्चुयात्रिकानतिदूरे 


~ 


. ~ ९ 
तपोवनस्य निवेशयामि | न खलु शक्तोऽस्मि शाङुन्तलादशनऽ्यापारादा- `` 
त्मानं निवत्तेयितुम्‌ । मम हि (१) 


“दूरे स्थिता पर्यु मामिति मन्यमाना परिजनं ससदनविकारसाभाषते' इति । 
एनं वल्कलम्‌, सबव्याजं-सकपटस्‌, 'कपरोऽस्नी व्याजद्र्भोपथयश्डुझक्हेतवेः 
इस्यमरः, एसेन नायिकाया राजनि महानान्तराज्ुरायो ोत्यते। तथा ह्न्नाचुराथ- 
रूपबीजस्य पुनः प्रादुर्भावादुदेदी नाम सुखसन्ध्यङ्गस, तदुक्तस-- 

| “बोजाथंस्य प्ररोहः स्यादुद्भेदः? इति । 
` (१) राजेति निभ््स्य-दीघेचिश्यासं त्यक्स्वा । भदतु--आखां गसः 
भिति शेषः, गमनं निवार्यासां रक्षयोपाय एव न इश्यत इति भावः । अहमपि 
राच्छ्रामि,-इहावस्थितेरफरस्वादित्यभिप्रायः । सन्दं-स्वरपीछ्कतस औस्छुक्यस्‌-- 
उत्साही यस्य स ताइशः, न स्वजुस्सुकः, तेन राज्ञोऽन्तःपुरेछु दाक्षिण्यं सूच्यते । 
नगरगमनं-राजधानीं प्रति गमनम्‌, प्रतियोगे द्वितीया, यावत्‌-सवान्‌ , अलुया- 
निकान्‌-भचुगामिनः सैनिकान्‌ , 'यावत्तादब्य साकल्येऽवधौ सानेऽवधारणे' इत्यभरः, 
निवेशयामि-स्थापयामि, आश्रमोपरोधनिवारणायेति आवः । अन्न करणं नास 
सुखलन्ध्यङ्गस, तढुक्तस्‌ 
करणं पुनः प्रकृत्य्थंसमाररभ' इति । 

एवं कत्तव्यं विचिन्स्य पुनस्तत्रासमर्थः सन्‌ ब्यनक्ति--न खल्विति । शकुन्तला 
दर्शनव्यापाराव-शकुन्तछादुशनरूपपदार्थात, “जुगुप्साविरामप्रमादार्थानासुपसंख्या" 
नम? ( पा० चा० ) इत्यपादाने पञ्चमी, आत्मानं-हृद्यस्‌, चिवत्त॑यितुं-समाङ् 
अनुरागवर्तनस्य- दुनिंवायंत्वादिति भावः, एतेन निवत्तनाय वहुधा यत्नः क्रियत 
इति स्यते । तत्र हेतुमाह--मम दीति । 


----_____- >>> >>> >> >>> > २ ऑस््स्स्स्यासाणाणा 


करो, जिससे में इसे कुडा ढ॑.। (राजा को इस बहाने थोड़ी देर देख कर शकुन्तला दोनों 
सखियों के साथ चली जाती है ।)' न - 

( १) राजा--( ठंढी सांस लेकर ) सब चली गयी' | चलो, इम भी चले । शकुन्तला 
को देखने से ही अव मेरी अपने नगर 'लौटने की इच्छा मन्द हो गयी है । चलो चलें, और 
अपने सेवकों को आश्रम से दूर पर हो ठहरा दे । में शकुन्तलछा के देखने के व्यापार त 
निवृत्त होने में असमर्थ हूँ । क्योंकि $ 9% ॐ 
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. गच्छति पुरः शारीर घावति पश्चाद्संस्थितं चेतः । १, 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिचातं नीयमानस्य ॥ ३६॥ ^` (< 
[इति निष्कान्ताः सर्वे (१)]. 
प्रथमोऽङ्कः (२) । 


rr 


गच्छुतीति। समेति पू्ोक्तमचुसन्धातव्यम्‌। सस झरीरम्‌ ; पुरः-अग्रतः 
“स्थात्‌ पुरः पुरतोऽग्रतः’ इत्यमरः, गच्छति, -अजुयात्रिकान्‌ प्रतीति भावः । किन्तु 
प्रतिचातं,~वातं--वायुं प्रति, प्रातिकूल्यारथऽ्ययी भावः, वाय्वसिसुख यथा स्यात्त- 
त्यर्थः; नीयमानस्य-चाल्यमानस्य, केतोः-प्रताक्ायाः, चीनांशुक-चीनदेशोद्धवं 
सूच्मवख्मिव, तस्क्ृतपताकेवेस्यर्थः । भलंस्थितस--भस्थिरस, चेतः--स्वान्तम, 
पश्चात्‌ू-पश्चात्‌ दिशि, शङ्न्तला भिस्॒खमित्यथः; धावति-वेगेन चलति, तद्चुरा- 
याद्भिः समाकर्पणादिति आवः। बाताभिसुखं .नीयमानो यथा ध्वजः पुरतो 
गच्छुति तदुपरि स्थिता पताका वातवेगेन पश्चाच्चाक्यते तट्टच्छ्रीरमचुयान्निका सिस्चुखं 
नीयमानं सत्‌ पुरः शनैश्चळति चेतस्तु तदचुरागेण विमूढं सत्‌ तां प्रस्येव पश्चा्चाच्यत 
इति निप्कृष्टाथः । अत्रोपमाछङ्कारः, स च श्रौतः। तथा शरीरमग्रे शनेगंच्छुति चेतः 
पुनः शङुन्तछां प्रति पश्चाद्धावतीति सम्चन्पेऽसस्वन्धळचणाऽसम्बन्धे सम्बन्धछक्षणा 
चातिशयो क्तिः । आर्या जातिः ॥ ३६॥ 

(१ ) इतीति । । इत्येवं रूपेण, सरवे-अभिनेतारः। अन्न सर्वेषां संहतिमेदनादू 
भेदो नाम झुखसन्ध्यङ्गम्‌, तढुक्तं दुपंणे--'मेदः संह तिभेदनात' इत्ति । 

(२) प्रथम इति। अङ्क-नाटकस्य परिच्छेदः, समाप्ति गत इति शेषः। 
अङ्कः स्थानेऽन्तिके सन्तौ रूपकोस्सङ्गङचमसु । नाटकादिपरिच्छेदे चित्रयुक्ते च 


भूपणे' इति विश्वः 
Ff इति प्रथमाङ्के किशो रकेलिः । 
. ते पताका के रेशमी कपडे को वायु के प्रतिकूल संचालित करने पर पताका का इंड पताका के रेशमी कपड़े को वायु के प्रतिकूल संचालित करने पर पताका का डंड 
को आगे बढ़ता है किन्तु उसका कपड़ा पीछे की ओर उड़ता रहता है, उसी तरह मेरा शरीर 
तो आगे जाता है, पर मन पीछे ही भाग रहा है ॥ ३३॥ 
( १.) सव चले जाते हैं । 
(२) इति प्रथमोऽङ्कः । 


Sn] 


६ अ० शा० 
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झितीयोऽङूः 
[ ततः प्रविशति विदूषकः (१) ] 


अनादिमध्यान्तमरेपमीड्यं निप्पङ्केशं विमळप्रकाशस्‌ t दे 
नैसर्गिकाजञानविघातदक्षं गुरोः पदाम्मोजयुगं भजामः ॥ ः 
(१) तत इति। प्रथमाङ्के झकुन्तळाढुष्यन्तयोदेवादेव परस्परद्शनेन उद्बो-. 
चिताया रतेः सम््ुखसंळापादिना क्रमेण पुष्टता न विना (विप्रलम्भेन सम्भोगः 
पुष्टिमश्नुते’ इति तयोवियोगज्ञलो पवण्य अन्न द्वितीयाङ्कं राज्ञो डुप्यन्तस्य विषादाः 
दिभि्व्य भिचारिभिगुंणकथनादिभिरचुभावश्च ताइशरतेः परिषुष्टता प्रद्‌शनेन विप्रलम्भं 
वर्णयिष्यन्‌ तदुपभोगाय शृङ्गारसहायविशेषस्य विदूषकस्य अवेशमाइ-प्रदिशति 
विदूषक इति । 
- उक्तच दपंणे-  . 
“ंगारेऽस्य सहाया विटचेटविदूष काद्याः । ० 4 
भक्ता नमंसु निपुणाः झुपितवधूमानभञ्जनाः शुद्धाः ॥' इति। 
विदूषकलक्षण तु तन्नेव-- न. व 
कुसुमवसन्ताद्यभिधः कमवपुवर भाषाच: । 
हास्यकरः कलहरतिविंदूषकः स्यात्स्वकमज्ञः ॥! इति । 
अस्य प्राकृत पाव्यम-- 
, 'विदूषकब्रिटादीनां पाब्यन्तु प्राकृत भवेत? । इव्याद्यक्तः। 
इत आरभ्य-'सहि अदो जेव णिव्वन्धो। सिणिद्धजणसंविभत्त क्खु दुक्ख 
सज्वेअणं सो दि’ इति; तृतीयाइगतसखीदवयोक्तथन्तं यावत्‌ प्रतिसुखसन्थिरमिहितः । 
एवं चात्र शाुन्तलाबासिरूपफलग्रापतौ राज्ञो दुष्यन्तस्य शकुन्तळान्वेषणरूपस्त्वरा" 
न्वितो व्यापारः, स च प्रयत्नो नाम द्वितीया कार्यावस्था निवद्धा-- 
“प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतिस्वरान्वितः' इति दपणोक्तः । 


किं च युखसन्धौ निविष्टस्य शाङुन्तछाढुष्यन्तयोः सम्मेलनझ्पफलोपायभूतस्थ | 


'परस्पराचुरागस्य कामं प्रिया न सुलभा? इत्यादिना राज्ञि दुष्यन्ते छच्यतया उञ्भेदो 


दुशितः, शकुन्तलायान्तु व्यक्तानभिहिततयाऽवरस्थामात्रेण सूचितस्वादळचय इव | 


उद्धेदो दर्शितः | तदुक्त तत्रैव 
“फलप्रधानो पायस्य सुखसन्धिनिवेशितः । 


(१) ( तदनन्तर विदूषक का प्रवेश ) 
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विदू--[ निश्वस्य ] सोः ! हतोऽस्मि एतस्य सृगयाशीलस्य राज्ञो बय- 
स्यभावेन निर्विण्ण: | अयं खगः, अयं वराहः, अयं शादूल इति मध्यन्दि- 
नेऽपि भ्रीष्मे बिरलपादपच्छायासु वनराजिषु आहिण्ड्य पत्रसङ्करकषा- 
यबिरसानि उष्णकंदुकानि. पीयन्ते गिरिणदीसलिलानि (१) | ( भो | हृदो- 
ह्मि एद्स्स मिञ्र्यासील्स रण्णो वञ्चस्सभावेण णिव्विण्णो अ मिओ, अर्थ वराहो, 
अच सदूदूलो त्ति गञ्झन्दिणे वि गिह्यो विरपादवच्छाआरं वणराइसु 'आहिण्डिय 
पत्तसङ्करकसाञ्चविरसाइ उण्णकड्आइ पिजन्ति गिरिणईसलिलाई । ) 

अस्य प्रासङ्गिकशृत्तस्यासमासिन्याप्तेरिय पताका--'व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्त पता- 
केस्य भिधीयते? इति दर्पणवचनादिति केचित्‌। 

(1) विदू, इति । निश्वस्य दीर्घमिति शेषः। अन्न निश्वस्येति पाञ्च विसर्गर- 
हितस्य तस्य बहुळप्रयोगादुर्णनात्‌। ओ इति। भो इति विषादसूचकमब्ययमिति 
केचित्‌, "सस्तु सरवोधनविषादयोः इति भेदिनीवचनं तेपां हि मते प्रमाणम्‌; 
अनधिङ्ारसन्त्रणसिस्यपरे, चिन्तायामिस्यन्ये, एत्तेपां मते तु “प्रमोद्भयचिन्तासु 
विषादे च निरूपणे' इत्यादिवचन प्रसाणत्वेन ग्रहीतस्‌ । . वस्तुतस्तु अपरेषां मतम- 
आसाणिकत्वेन न सम्यक्‌ । वयस्यभावेन--सहचरतया सवयस्कतया वा 'वयस्यः 
स्िग्धः सवयाः’ इत्यमरः । निर्विण्ण:--प्राप्तनिर्वेदो नितरां दुःखित इति यावत, 
अथवा निवंदः--स्वावमानना, छा चान्न दुःखजेति दुःखमप्यनेन द्योत्यते, वयस्य- 
आवेन निर्विण्ण इत्यनेन तं प्रति निन्दा च सूच्यते । निर्चद्स्य कारणमाह-अय- 
मित्यादि । दिनस्य मध्यमिति सध्यद्निस, राजदन्तादित्वात्‌ परनिपातः, अछुक्स- 
मासश्च, ग्रीप्मे-प्रीष्मससये मध्यं दिनेऽपि-मध्याह्वेऽपि, एतेन तापातिशयः सूच्यते । 
'विरळाः-पचेछिमपन्रापगमात्‌ सान्तराः, अम्तरान्तरातापयुक्ता इत्यर्थः, पादपानां 
छाया यासु, वनराजिषु-वनश्रेणीषु “वीध्याछिरावछिः पक्तिश्रेणीलेखास्तु राजयः’ 
इत्यसरः। आहिण्ड्य--परिभ्रस्य, आङ्‌ पूर्वस्य हिडि गतावि'त्यस्य ल्यपि रूपस्‌ । 

„ प॒न्राणां-विविधपादपपर्णानां संङरेण-एकन्रसमवायेन “सङ्करोऽस्निचररकारे क्षिप्तः 
घूल्यादिकेषु च । संमार्जन्या विरुद्धानामेकाधिकरणस्थितौ” इति शब्दार्णवः, कषाः 


( २) विदूषक--( ठंढी साँस लेकर ) हाय ! इस शिकारी राजा का मित्र वनकर, दुःख 
सोगते भोगते में तो मर गया। गमो की दुपहरिया में भी 'यह हरिन, थह सुअर?, “यह 
च्याघ्ररः चिछाता हुआ विरले पेड़ों की छायायुक्त वों में मारा मारा फिरना पड़ता है ? 
पत्तियों के,सड़ने से विरस, गरम और कडु॒आ पर्वतीय तप्त नदियों का पानी पीना पड़ता है। 
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उण्णोण्णमंसभूहट्ठ भुज्ीअदि । ) 
तुरगगजानाख शब्देन रात्रावपि मे नास्ति प्रकामशयितव्यमू (२) । 
( तुरअग्याणाश्व लटेण रत्ति पि मे णत्थि पकामसुइदचं । ) हि 
महत्येव प्रत्यूषे दास्याः पुः शाङुनिकलुग्धेः कर्णोपघातिना वनग- 
मनकोलाहलेन प्रतिबोधितोऽस्मि (३) | ( महन्ते जेव पच्चूसे दासीए पुत्तेहि 
साउणिअलुद्धेहि कण्णोपघादिणा चणगञ्णकोलाहलेण पडिवोधिदह्मि । ) 


याणि-सनिर्यासानि, निर्यासेऽपि कषायोऽथ ज्ज जातले पियासिउपि कपायोज्य सुरभी छोहितेडस छोहितेऽन्यव' दिति विश्वः 
अत पुव विरसानि-निःस्वादानि, तथा डप्णानि च तानि तपनतापसम्पको दिति 
आवः, कटुकानि--अर्पकट्टनि चेति तथाभूतानि, गिरिणदीसलिळानि-पर्वतनिझे- 
रतोयानि, 'गिरिणदी' इत्यत्र णत्वं 'गिरिनद्यादीनां बा’ इति वाचिकात्‌ , पीयन्ते । 

(१ ) अपरनिर्वेदकारणमाह--अनियत्तेति । अनियता--नियमरहिता वेछा- 
काळो यस्मिन्‌ कर्मणि तच्चा स्यात्तथा, आपेक्षिकानुकूल्येन क्चित्‌ पूर्वीहे कदाचिः . 
न्मध्याहे कदाचिपराले कदाचिद्रात्रौ वेत्यथेः, उष्णोष्णस्‌-उप्णभ्रकारं सांपमेव 
भूयिष्ठय--अन्यस्माद्‌ अच्यादधिकतरं यन्न तत्‌, “प्रकारे गुणवचनस्य’ इति उष्ण” 
शाब्दस्य द्विर्वचनम्‌, सुञ्यते च। पतेन आजन्माम्यस्तभच्यालाभान्महान्‌ क्लेशः 
सूचितः। 


(२) तुरगेति। रात्रावपि-रजन्यामपि, तुरयगजानां-सेनान्तगेतहरुस्यश्वजन्तूः 


` नाम्‌, शब्देन-रवेण, प्रकामशयितव्यं-यथेप्सितनिद्रा नास्ति। 'कामं प्रकामं 


पर्याप्तं निकामेष्टं यथेषिसितम्‌' इत्यमरः। | न्न 

(३) ननु प्रभाते यथेष्ट शयीय प्रायेण तदानीं हस्त्यश्वादीनां शब्दप्रवृत्तेरमाव 
दुशनादिति चेत्तत्राह-महत्येवेति। महत्येव प्रत्यूषे-सूर्योदयात प्राङ्नाडीचतुष्ट 
यात्मकः काल प्रस्यूषः तस्य महत्त्वं दीघंत्वस, प्रत्यूषारम्भमात्र एवेत्यथः, दास्याः 
पुत्रे--अतिनीचेः, 'पुत्रे$न्यतरस्थामि'त्यळुक , शाकुनिकल॒ब्धेः-शकुनान्‌ हिंसन्तीति 
झाकुनिकाः ते च ते छुव्धाश्रेति ते, पश्चिहिंसकव्याधैरित्यथः, 'शकुन्तिपक्तिशकुनि- 
इकुन्तशकुनद्विजाः' इत्यमरः, 'व्याधो ख॒गवधाजीवो सगयुळुब्धकोडपि सः' इति 
स एवं कोषः, कतृंमिः, कर्णोपघातिना-ककंशत्वात्‌ श्रवणोद्वेजनकारिणा, वनगमनः | 


(२) बिना किसी निर्दिष्ट समय पर गरम-गरम मांस खाना होता है । (२) हाथी और घोड़ों | 
के शोरयुळ से रात्रिको मजे में सोने को मी नहीं मिलता । (३) बड़े तड़के ही इन मजदूरनी । 


के छोकरो का कान फाड़ देने धाळा वन चलने की तैयारी का कोलाहुल सुन कर जाग जाता हूँ) ' 


च्य 
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एतावतापि मे पीडा न संवृत्ता, यतः अयं गण्डस्य. उपरि विरुफोटकः 
संवृत्तः (१) | ( एत्तिकेण च्वि मे पीडा ण संवुत्ता जदो अरं गण्डस्स उवरिं 

` विप्फोड्यो संबुत्तो । ) 
तेन हि किल अस्मासु अबहीनेषु तत्र भवता मृगानुसारिणा आश्रमपदं 
प्रविष्टेन सम अधम्यतया शाछुल्तला नाम कापि तपस्विकन्यका दृष्टा, तां 
प्रेदय साम्प्रतं नगरगमनस्य कथामपि न करोति (२) । ( तेण हि किल 
अद्चेसुं अवहीणेरं तत्वसञ्चदा मिआणुसारिणा अस्समपदं पविट्ठेण सम अधण्ण- 
दाए सउन्तला णाम काचि तवस्सिकण्णआ दिद्यां, तं पेकिखञ्च सम्पदं णश्रगमणस्स 

कथम्पि ण करेदि । ) 
एवसेब(३) चिन्तयतः मे प्रमाता अदणोः रजनो, का गतिः | यावदेनं 


योधितः--जागरितोऽस्मि । तत्कथय ? कथं चा प्रभातेऽपि प्रक्रामनिद्रेति भावः। 

(१) अथ उक्तादधिक दुःखान्तरं मनसि निधायाह-एतावतेति। हेत्वर्थ 
लुतीया, एतावतापि--पूर्वोक्तप्रकारेणापि हेतुना । मे-मम, पीडा-दुःसहदुःखस्‌, 
संद्रत्ता--सञ्ञाता । एतत्परिसाणेनाप्यसुविधामनुभुयापि न से दुःखमपसतसित्यथः । 
किसवशिष्टमित्यत आह--यंत इति । गण्डस्य-कपोळस्य । विस्फोरक:-असह्यपोडा- 
करस्फोटविशेषः । संवृत्तः संजातः, तेनेवातिदुःसहं दुःखं सम्भूतमिति भावः । 

(२ ) अपरं दुःखमाह-तेनेति। तेन--उक्तविधया दुश्खपरम्परया छ्किश्यमा- 
नेण्वित्यर्थः, अवहीनेषु--राज्ञः शीत्रगसनात्‌ पश्चात्‌ पतितेषु सत्सु: इत्थथः, तन्न- 
भवचता--मान्येन राज्ञा दुष्यन्तेन, खगाचुसारिणा-गुगमचुधावता, आश्रमपदं 
तपोचनस्थानस्‌ , प्रविष्टेन--गतेन सदा, भधन्यतया-असुक्तकारितया दुर्भाग्य- 
-ययेत्यर्थः । तपस्विऊन्यका-सुनिकन्या, इष्ट-अवलो किता । नगरगसनस्य-राज- 
धान्यां गमनस्य, कथासपि-प्रस्तावनामपि न करोति--कतुं न यतते । ततश्चाशु 
ˆ दुःखनिवृरयुर्पायो नास्तीत्यभिप्रायः। . 

(३) एवमिति। एवमेव--अनेन प्रक्वारेणेव, चिन्तयत:--शय्यायां विळुख्य 


( २) इतना होने पर भी मुझे विशेष कष्ट नही होता, फिर मो कपोल के ऊपर यह एक 
फोड़ा निकळ भाया ( उसी से अधिकदुःख दो रहदा है), (२) मालूम होता हे इन्हों कारणों 
से राजा ने इभको पीळ छोड़ दिया और एक हरिन के पीछे भागतेःभागते तपोवन में जा 
पहुँचे, हमारे ही भमाग्य से उन्होंने वहाँ शकुन्तला नाम की कोई एक ऋषिकन्या देखी है । 
उसे देखकर अब घर चलने का नाम भो नहीं लेते । (३) रात को सोता हूँ तो यहो सोचते 
सोचते मेरो आँखों के सामने सबेरा हो जाता है, इसके. लिये उपाय हवो क्या है १ जो हो). 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$, 


Sara ०७५ र “2 
. 


कुताचारपरिम्रहं प्रियवयस्यं प्रक्षे | (एवं ज्जेव चिन्तअस्स मे पहादा अच्छिसु 
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र॒अणी, का गदी । जाच णं क्रिदआआरपरिग्गहं पिअवअस्सं पेक्लामि । ) 


[ परिक्रम्यावलोक्य च ] एव बाणासनहस्तः हृद्यनिहितभियजन: बन- 
पुष्पमालाधारी इत एव आगच्छति प्रियबयस्यः (१) ! (एसो वाणासणहत्यो 
हिअअ-णिहिद-पिअअणो वणपुप्फमालाहारी इदो जेव आअच्छदि पिअवअस्सो । ) 

भवतु, अङ्गभङ्गविकलो भूत्वा स्थास्यासि। एबसपि नास विश्रामं 
लभेय। ( भोदु, अङ्ग-भङ्ग-विञ्रलो भवि चिंट्ठिस्सं । एव्वम्पि णाम चिस्सामं 
लदवेअं । ) [ इति दण्डकाष्ठमवलम्व्य स्थितः । (२) ] 


भावयतः, अचणोः--नयनयोः, रजनी-रा त्रिः, ्रभाता--अचसानप्राज्ञा, आसीदिति. | 


शेषः । उक्तविधदुःखप्रवाइचिन्तया निद्रां विनेव रजनिरतीतेति भावः । पतदचुरूप- 
माह यथानर्घराधवे,--'घिक्‌ चिन्तया रजनिरक्षिषु नः प्रभाता’ इति । का गति+-- 
दुःखोन्सूलने क उपायः, न काचिदपीत्य्थः। “गतिः खी सारं दशयोज्ञने यत्राभ्युपा 
ययोः इति मेदिनी। कृताचारपरिग्रहं,-कृतः आचारपरिग्रहो येन तस्‌, उतम्ृगयो 
चितवेशमित्यथः 


(१) परिक्रम्येति । परिक्रम्य-इतस्ततः किञ्चित्‌ सञ्चयं। चाणाः अस्यन्ते 
क्षिप्यन्ते अनेनेति बाणासनं धनुस्तद्धस्ते यस्य स तथाभूतः, धनुधरः इस्यथः 
हृद्ये-मनसि निंहितः-आरोपितः प्रियजयः--प्रणयिजनः शाङ्ुन्तळेति सावः, 
यस्य येन वा तथोक्तः, शाङुन्तळामचुस्मरन्‌ इत्यथः। एतद्धि सुखनेत्रा दिभङ्गयादिना 
तकितमिति विभावनीयम्‌ । वनपुष्पाणाम--आरण्यककुसुसानां साळां-खजं धत्त 
शील यस्य स तथोक्तः शीलाथे णिनिः। 


( २) अथ विश्रान्तिछाभे कमप्युपाय पश्यन्‌ आइ-भवस्विस्यादि। भवतु ` 
ख्गयाकरणादि इति शेषः । अङ्गानां-करपादाद्यचयवानां अङ्गेन--अळीकवक्रता~ 
समग्पादनेनेत्यथः विकलः अप्राकृतिकावस्थः, विवश इति यावत्‌, एवमपि-ईदृगवस्थाः . 


चलो, सृगयावेशधारी प्रिय मित्र राजाको देखे । (१) ( थोड़ा आये बढ़कर ओर देखकर ) यह | 
हथ में धनुष लिये, अपने प्रियजन शकुन्तला को हृदय में बिठाये और वनपुष्पों को माळा 


पहने मेरे प्रियमित्र महोदय इधर ही आ रहे हैं ? (२) अच्छा, में मी अङ्गभङ्ग से विकल सा 


होकर यहाँ बैटूँगा । देखें, ऐसा करने से भी शायद विश्राम करने का अवसर द्वाथ रग | 
जाय । ( ऐसा कहद कर छड़ी के सहारे वेठ जाता इे.। ) 
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[ ततः प्रविशति यथानि ष्टो राजा । (१) ] 
राजा आत्मगतम्‌ ! (२) ] 
कार्म प्रिया न खुलभा मनस्तु तद्गावदशेनाश्वासि । 
अङ्तार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते॥ १॥ 


विक 6602001045 TS I HS MSS 
नेनापि। नामेति सस्भावनायास्‌। विश्रामं--स्ृगयाव्यापारात्‌ सुस्थताम्‌ । छभेय- 
प्राप्लुयास । सर्वाङ्गपीडामभिनीय सया स्थितं चेत्‌ तर्हि राज्ञो सयि विश्रमानुमतिः; 
कथङ्चिद्गविष्यतीति साधष्यस्य सम्भावनेति वोध्यम्‌ । दण्डकाएं--काष्टमर्यी 
यष्टिम्‌ । अवलम्ञ्य--आश्निस्य स्वेति याचत्‌। 
( ५.) तत इति। यथानिदिटः--बाणासनहस्मो हृदुयनिहितप्रियजनो वनः 
पुष्रसाळाघारी चेत्येवंरूपः । : 
(२) राजेति । ल्िग्बसिति पद्यान्तोक्तेः करेपदनिद्स । आत्मगतम्‌-स्वगतम््‌। 
काससिति । प्रिया--शकुन्तला, कामस्‌--अतिशयेन, न सुळभा-न सुखलम्या, 
अस्वाधीनत्वाद्‌ गुरोरपि तस्या असमीपदत्तिस्वाच्चेति भावः, *कथश्चिद्वहुप्रयासेन तु 
लभ्या भवेदित्यर्थः । ननु तथा सति किं प्रयत्नेन ? इत्याह--तु--किन्तु, सनः 
सदीयं चेतः, तस्याः--प्रियायाः शकुन्तछायाः ये भावाः-भज्ुरागव्यञ्षकस्निग्ध" 
कटाक्षविक्षेपादिचेष्टाविशेषाः तेपां दर्शनेन--अवलोकनेन 'ख्रीणासाद्यं प्रणयवचनं 
विश्नमो हि प्रियेघु' इति न्यायात्‌, आश्वसिति-तप्पाप्तिसम्भावनया प्राप्तानन्दु 
भवतीति तत्‌ तथाभूतं संवृत्तम्‌ इति शेषः । ननु छिप्सिताया दुलंभत्वे कथं वा 
चित्तस्य जाश्वासिता इस्याह--अङ्कतार्थपीति । मनसिजे--कामे, भकृतार्थडपि-- 
तदर्थीसूतसुरतसम्भोयानुस्पस्याऽचरितार्थे सस्यपि उम्रयप्राथना--प्रियाया मस 
चान्योन्याचुरागः, रतिं-सम्मविप्यत्सम्मेलनजन्यां प्रीतिम्‌, कुरुते--उत्पादयति। 
तथा च--भजातसङ्गमयोवहुप्रयासळभ्यस्वेन निराशयोरपि नायकनायिकयोः 
परध्पराचुरागचर्वणं मनसि कमपि प्रमो द्चुस्पादयतीस्यथः । 

अत्र पूर्वाद्ध विरेषश्य पराद्धसामान्येन समर्थनादर्थान्तरन्यासालङ्कारः। अथ च 
सनसिजः--कन्द्पः अक्ृतार्थः रतिं--सुरतं कुरुते; अथवा सनसिजे-कन्दर्पे अङ्कः 
तार्थेऽपि अभुक्तरतित्वादिति भावः, रतिं-ऊन्द्पं भार्या ुरुते--इति, विरोधाभासः, 
अनुरागरूपार्थकरणे विरोधपरिहारात्‌। तथा च 'रतिः कामञ्चियां रागे सुरतेऽपि रतिः 
स्खता' इति घरणिः। अपि च भप्रस्तुतनायकनायिकात्मकोमयसामान्यात्‌ अस्तुतः 


( १) ( इसके वाद निर्दिष्ट वेश से सुसब्नित राजा आता है । ) 9 
(२ ) राजा--( स्वगत ) शकुन्तला का मिलना बिल्कुल आसान नहीं है, :किन्तु उसके 
भावों को देखकर मेरे मन. को ढाद्स दो गया हैं । इसका कारण यह है यदि काम सफल 
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[ स्मितं कृत्वा ] एवमात्माभिभ्रायसम्भावितेष्टञनचित्तवृत्तिः प्रार्थयिता 
विप्रलभ्यते । कुतः (१) 
_ स्िग्धं चीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्‌ प्रेरयन्त्या तया 
| यातँ यच्च नितम्बयोगुरुतयां मन्द विलासादिव ! 
` भागा इत्युपरुद्धया यदपि तत्सासूयमुक्ता सखी 
सर्वे तत्‌ किल मत्परायणमहो कामः स्वतां पश्यति ॥ २॥ 


SS TNR) 
दुष्यन्तशकुन्तलारूपनायकनायिकाप्रव्यायनादप्रस्ुतप्रशंसालक्कार इति सचेषां सङ्करः। 


अत्र च बिलासनाम प्रतिसुखसन्ध्यङ्गस्‌, राज्ञो दुष्यन्तस्य शङ्ुन्तलायां समी हा. 
करणात्‌, यथो क्तं कविराजमहापात्रेण साहित्यदपणे समीहा रतिभोगार्था विलास 
इति कथ्यते? इति इयमार्या जातिः॥ १॥ 

(१) स्मितमिति। स्मितम्‌--भ्रलीकेऽपि सत्यताबुद्भिः कामिनासिति आत्मजो 
आन्तत्वव्यज्ञकमीषद्धास्यम्‌, इस्वा--अभिनीय, तथा चोत्तमानां स्सितलच्षणम्‌-- 
“डृषद्विकसितंगण्डेः कटाचः सौष्ठवान्वितेः । अछक्षितद्विजं . धीरयुत्तमानां स्मितं 
अवेदू? इति। तदेव स्वस्य भ्राम्तस्वं व्याचष्टे--एदमिस्यादि। एवस्‌--इत्थमेव, 
अहमिवेति भावः, आस्माभिप्रायेण--स्वस्याशयेन, निजचित्तत्रृत्तिसाम्येनेति भावः, 
संभाविता--स्थिरीकृता, इष्टजनस्य-भमिळपितज तस्य नायकनायिकारूपस्येत्यरथः, 
चित्तवृत्तिः--मनोगतभावो येन सः तथोक्तः, प्रा्थयिता--कामयिता, विप्रकभ्यते-- 
वञ्चितो भवति, यथा मम तस्यां तथा तस्या अपि मयि मनोभाव इति मन्यमानो$हं 
( दुष्यन्तः ) प्रतारित इति प्रस्तुतविशेषार्थः। किन्तु अहमिति नोवस्वा प्रार्थयिता 
इति सामान्योक्तेरप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। 

` आत्माभिप्रायमात्रेण कथं ताइग इष्टजन चित्तवृत्तिः सम्भाविता भवतीति सामा- 
न्यस्य साघनायाइ-कुत इति । 

तदेव विशिष्य दुर्शयति-खिग्धमिति । तया--शकुन्तछया, नयने-नेन्न- 
युगळस्‌, अन्यतः--अन्यस्यां दिशि अन्यन्न तरुकतादौ वा, प्रेरयन्त्याऽपि-स्छुटं 
पातयन्त्याऽपि, ख्निगधं-साभिछाषं, यदू वीक्षितम-ब्याजेन तारकायुम्मं सञ्चाः 


नहीं भी होता तो नायक-नायिका कौ परस्पर प्राथना उन दोनों को आनन्दित हो करती 


रहती है ॥ २॥ 


_ (१) (मुस्करा कर ) जो प्राणी अपनो चित्तवृत्ति के अनुसार अपनी प्रेयसी की भो. 
मनोवृत्ति को समझता दै, वह प्राथीं इसी तरह धोखा खाता है; क्योंकि-- 


शकुन्तला ने दूसरी ओर देखकर भी प्रेम के साथ हमीं को देखा था । विळासभाव से 


इमको देखने के लिये ही तो मानो वह अपने नितम्बभार से धीरे धीरे चल रहो थी। | 
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विढ़--1 तथा स्थित एव ] भो सहाराज ! न से हस्तः प्रसरति, तत्‌. 
चाचामान्नेण जाप्यसे । जयतु जयतु भबान्‌ (१) | ( भो महाराअ! ण मे 
हत्थो पसरदि, ता वाआमेत्तेण जआवीअसि । जयदु जआदु भवं । ) 


याचळोकितस्‌ , भावे क्तः, लिग्घदश्टिकक्षण यथा,--'विकाशित्विग्यमधुरा चतुरे 
विश्नती अवो । कथाक्षिणी स्गमिळापा इटिः खिग्धाभिधीयते ॥' इति, जिग्घल* 
क्षणमाइ दि्वाक्षर:--'स्त्रिग्धं तद्‌ यस्य विपषयस्तत्‌ प्रभामिछितो भवेत्‌ ॥! इति। 
तथा नितरबयोः--कटिपश्चाद्धाययोः, गुरुतया-एथुळत्वेन भारवत्तया, 'पत्चाजझितर्बः 
ज्वीकव्या! इस्यसरः, नितश्बयोरिति द्विवचनेन मध्यनिम्नता गौरवाधिक्यं तेन 
यौवनोउज्ञम्भणं च ध्वनितम्‌ , विलासादिव-मामुदिश्य अङ्गक्रियादिषु वशिष्टयं 
प्रदृश्यंच, तदु्तं-'तास्काछिको विरोषस्तु विछासोऽङ्गक्रियादिषु' इति, तात्कालि 

-—चञ्ञभालोकनादिजन्यः, मन्दं-सन्थरं, झदु यथा स्यात्‌ तथा, यात--गतम्‌ , 
यू्ववत्‌ कः । तथा मा गाः--न गच्छ, एतेळुंडि मध्यमपुर्पेक्वचनस्‌ “इणः सेळोपे 
याः? ( सि० च० वा०) इति गादेशः 'साङ्योगे अटो लोप? ( सि० च० वा० ) 
इति अटो लोपः, इति-इत्थमुक्त्वा, अवरुदया--प्रियसख्या प्रियं्दृयाऽचुरुद्धया 
सत्या तया शङ्कुम्तलया, सखी--अचुरोधकन्री प्रियंवदा, यदपि तत--यच तत्‌, ` 
दाणि. किं तुह आअओह्ि' इत्येवसुक्तरीत्येति भावः, सासूयं-भ्रमङ्गसूचितेष्यां 
यूचेकस्‌ , यथा स्यात्तथा, उक्ता-अभिहिता। तत्‌ सवंम्‌-साबुरागावलोकनम- 
न्थरगमनसभ्रभङ्गवाक्यादि, सत्परायणम्‌- अहमेव परस्‌ अयनस्‌-आश्रयः विषयो 
यस्य तत्‌ तथाभूतस्‌, सदचुरापराविप्क्ररणतत्परमित्यर्थः, किलेति सस्भाबनायास्‌ , 
सम्भावयामीत्यथः । अहो--आश्चय, कास--मद्नायेशोऽभिळाषः स्वताम्‌-आत्मी 
यतास्र्‌ अन्यविषयकाणामपि भावानां स्वविपयकतासिस्यरथः, पश्यति--ज्ञानाति-- 
सम्भावयतीत्यथः 

अन्न 'कामः स्वतां पश्यतिः इति सामान्येन पूर्वविशेषस्य समथनाद्‌ अर्थान्त- 
रन्यासः। विलासादिव इति हेतूत्मेक्षा । शाद ळविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

(१) विदू इति | तथा स्थितः-क्ाष्ठदण्डमबलम्व्य ऽङ्गवेकल्यभदुर्शनेन स्थित 
एव, न तु तत्समीपमपि गतवानिति भावः । प्रसरति-प्रचछति, आश्ीर्वादादिससुः 
और जब एक सखी ने कहा--'मत जाओ? तो उसने झिड़ककर उसे जो कुछ उत्तर दिया 
था; वह सव मेरे ही लिये था । कितने आश्चयं की वात दै फि काम परविषयक व्यापार को 
. भी अपने ही लिए समझ लेता है॥२॥ 

( १) विदूषक--( उततो तरह ही बेठे-वेठे ) महारांज ! मेरा हाथ नहीं फे ऽता, इसिये 
मैं बचनों से ही आपकी संवर्धना करता हूँ । आपकी जय हो, जय हो ! 
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राजा--[ विलोक्य सस्मितम्‌ ] कुतोऽयं गात्रोपघातः (१) | 

विदू--कर्थ कुत इति, स्वयमेव अक्षि भङक्स्वा अश्नुकारणं प्रच्छसि 
(२) | ( कघं कुदो त्ति, सअं ज्जेव अच्छि भ्ञि् अच्छुक्रारणं पुच्छसि । ) 

राजा--न खल्बवगच्छामि, भिन्नार्थमभिधोयताम्‌ (३) | 

चिदू-यदू वेतसः कुब्जस्य लीलां विडम्बयति, तत्‌ किम्‌ आत्मनः 
प्रभावेण ? अथवा नदीवेगस्य ? (४) ( ज॑ वेदसो खुन्नस्य लीलां विडम्वेदि; ` 
तं किं अत्तणो पहादेण १ अधवा णईवेअस्स १ ) 


दाचाराय हस्तस्यो द्यमादेरावश्यकस्वेऽपि गात्रो पघाताद्धेतो हस्तः प्रसत्त न शक्रोतीति 


भावः । तत्‌--तस्मात्‌ , वाचामान्रेण--क्रेवलेन चचसा, न तु इस्तोद्यसेनेत्यर्थः, . 


जाप्यसे-जयीक्रियले 'क्रीडजीनां णौ' ( पा० सू० ) इत्यास्वस , 'असिहीब्लीरी' 
चनूयी' इत्यादिना पुक च। वाचेति भागुरिमतेनाऽऽप्‌ । 

(१) राजेति । कुतः--कस्मात्कारणात्‌ । गात्रोपघातः--गात्रस्य--अङ्गस्य 
उपघातः-वेकल्य मित्यर्थः । 

(२) विदू इति। अक्षि भडक्त्वा--नेत्रमुपमद्यत्यथः। कुत इति-कस्मातः 
कारणादिदमश्रु निःसरति ? इत्थस्र्‌ , अथुणः--निःसतस्य नेत्राम्डुनः कारणं-हेतुम्‌+ 
कथं पृच्छसीति वाक्यान्वयः । त्वमेव ममाङ्गवंकल्ये हेतुरिति भावः । 

{ ३) राजेति । भवगच्छामि-तच चचनारायमिति शेपः, भिन्नाथ--सिन्नः 
उक्तादन्यः अथस्तात्पयं यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, स्पष्टा्थकवचनमित्यर्थः । अभिधी 
यतां-कध्यतास्‌ । 

(४) विदू. इति। वेतसः-वानीर इति प्रसिद्धो छताविशेषः, नदीतटारूढ 
इति शेषः, यत्‌ कुव्जस्य-उन्नतशृष्ठस्य जनस्य, लोळां--क्रियास्‌, 'छीला विळा 
सक्रिययोः इत्यमरः । वक्रभावमित्यथः, विडम्बयति--असुकरो ति, नदीवेगवशात्तिर 
अ्ीनतया प्रह्मीमभवतीत्यथः, तत--वक्रीभावेन कव्जलीळाविडम्धनम्‌ , आत्मनः 
प्रभावेण--स्वस्य शकत्या । नदीवेगस्य प्रभावेणेत्यनुपज्यते, "प्रभावः शक्तितेजसोः 
इति विश्वः न ? 

( १) राजा--( देखकर मुस्कराते हुए ) तुम्हारे अङ्ग क्यों जकड गये हैं ? 

(२) विदूषक--वाह ! स्वयं आँख फोड़ कर आँसू गिरने का कारण पूछते हो £ 

(३) राजा--मेने तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा, साफ साफ कहो । 


के प्रभाव से ? 


शि ८ 
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(४ ) विदूपक--वेत जो कुबडे का अनुकरण करता है, वह अपने मन से या नदीवेग म 
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राजा--नदीवेगस्तत्र कारणम्‌ (१) | 

दिदू--ममापि सवान्‌; (२) ( मम वि भव। ) 

राजा--कथमिव ? (३) | * प 

विदू-- युक्त नाम एबप़ू, यत्‌ त्वया राजकायोणि उडज्कित्वा तादृशम्‌ 
अस्खलितपदं प्रदेशञ्च वनचरवृत्तिना भवितव्यमिति | किमत्र सन्च्य- 
ताम्‌, अहं पुनत्रीह्मणः प्रत्यहं श्वापदानुशरणेः सं्षोभितसन्धिबन्धनाना- 
सङ्गानासनीशोऽस्मि । तत्‌ प्रसीद मे, एकाहमपि ताबदू विश्रम्यताम्‌ (४) | 


` (९) राज्ञेति । तत्र-वेतसस्य कुष्जलीछाबिडस्वने, नदीवेगः कारणस्र-नदीः 
वेग पुच वेतसं कुष्ज करोतीत्यर्थः । 

(२) विदू इति । अवान्‌--गरान्नो पघाते कारणमित्यजुपङ्गः । 

(३) राज्ेति। कथमिव--तव गान्नोपचाते कारणं भवामीत्यर्थः । 

(४) विदू इति | एवं-वच्यसाणप्रकारं भवदाचरणम्‌, युक्त-संगतस्‌ नासेति 
सम्भांबनायास्‌, अस्य वाक्यार्थस्य परवत्तिवाक्याथन साकं तारपर्याचुपपत्त्या विप- 
रीतङक्षणाश्चयणादू अतीवायुक्तमित्यर्थों छभ्यत्ते। तत्‌ किस्‌ ? इत्याह-यदिति। 
राजकार्या णि--प्रजाशासनादी नि, उज्त्वित्वा-परित्यज्य, अस्खकितपदं-न स्खलितं- 
न प्रश्नं पद-इळपरम्परायाताधिपत्यं पादविन्यासो चा यस्मिन्‌ ताहरास, परदेशं- 
राजधानीञ्च उस्क्िस्वेत्येतेन साकमन्चयः, स्वया-राज्ञा, वनेचरस्य--सतते वन- 
विहरणञ्ीलस्य व्याधादे्रत्तिरिव-मगयादिरूप आजीव इव डृत्तिः-स्गयादिरूप 
आजीवो ऱ्यापारो वा यस्य तथोक्तेन, भवितब्यम्‌-अभूयत इति, भावे सूते तव्य- 
मत्ययः, , कृत्यानां काळत्रये विधानात्‌। तथा च प्रजापाळनादि राजोचितं कमं 
परिस्यञ्य यस्या हिंसास्मिका ख्गयाऽऽचर्यते किं च सवतो निद्ठन्द्वं स्वनगरं स्यक्त्वा 
बहुविषद्वनद्वसंकुळे विपिने विचयंते तञ्चितान्तं मन्दमिति ससुदितो ऽथः । 

ननु आस्तां तावद्यक्तायुक्तत्वे विचारणा तव गात्नोप घाते ४कथं कारणमहं भवासि 
इति प्रश्नस्य किमुत्तरं दीयत इत्याह--किसन्नेति । अत्न--भवत्कृतप्रश्‍ने किं सन्ब्यः 


—- 


(१) राजा-उसमें तो नदी का वेग ही कारण होता है । 

( २) विदूंषक-तो मेरे अङ्गभङ्ग के कारण तुम हो । 

( ३) राजा--कैते ! 

, (४.) विदूषक-यहो वात तो है हो, क्योंकि तुम राजकार्यं और उतना अच्छा निरा$- 
. पद स्थान छोड़कर बिल्कुल वहेल्या हो गये ह्यो । में तुम्हारे प्रश्‍न का क्या उत्तर दू ; 
ब्राह्मण होकर भो मैं प्रतिदिन हिंल्न जीवों का पीछा करता हूँ, श्सते मेरे सन्धिस्थानं के 


६1 
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--<<<<>>>>>>>ए.ु.<््न्न्न्च्त्त्च्च्च्च्क 
( जुत्तं णाम एव्घं, ज॑ तुए रजकन्नाइं उज्झि् तादिंस॑ अक्खलिदपद्‌ं पदेसं च 
चणचळूवित्तिणा होदव्वं त्ति। कि एत्थ मन्तीअडु ! अहं उण वमणो पचहं साप- 


दाणुसरणेहि संक्खोहि दसन्धिवन्धणाणं अत्तणो अङ्गाणं अणीसोह्मि । ता पसीद भे, 
एक्काहम्पि दाव विसमीअदु । ) : 
राजा--[ आत्मगतम्‌ । ] अयमेवमाह, ममापि कण्बसुतामनुस्मृत्य 
सृगयां प्रति निरुत्सुकं चेतः तथाहि (१) 
न नमयितुमधिज्यसुत्सद्दिष्ये धनुरिदमाहित लायक सखगेणु । 
सहवसतिमुपेत्य यैः प्रियायाः कृत इब लोचनकान्तिसंविभागः ॥ ३॥ 


ताम्‌-उत्तरं प्रदीयतां मयेति भावः, स्वयमेव विचारमात्रेण झातब्यत्वान्महुत्तरं 


नापेच्यते इत्यर्थः। अपरमाह-अहमिति। श्वम्यः-कुक्कुरेभ्यः आपदः येषांते ` 


-धापदाः सिंहव्याघ्रादयः निपातनादुकारान्तता, अथवा श्रसिः-कुक्कुरेः आपसद्यन्ते- 


इति श्वापदाः कमंणि घन्‌; अथवा शुनां ङुक्कुराणास्‌ आपदो येभ्यस्ते श्वापदाः-विप-. 


चन्ते हिंज्जन्तवः; अथवा शुनः पादा इव पादा येषामिति श्वापदाः; श्वानो हि तान्‌ 
पद्वीमन्विष्य बहिष्ङुव॑न्तीति तेषां श्वापदत्वं बोध्यम्‌ । श्वापदो ना हिंज्जपशाःविति 
शब्दाणवः । तेषाम्‌ अनुसरणेः-पश्चास्पश्चाद्धावनेः सं्ञोभितानि-सस्यक चलितानि 
सन्धिबन्धनानि संयोगसन्धानस्थानानि येषां तथामूतानास्‌) अङ्गानां--हस्तपादा- 
वयवानास्‌, अनीशः--वहनसब्वालनादावक्षम:--अस्मि, महत्तरञ्यथाऽनुभवादिः 
स्यर्थः। तथा च भवद्नुमत्येव -श्वापदानुसरणे विनियुक्तस्य ममाङ्गानाझुपघाते भवाः 
नेवाऽसाधारणो हेतुरिति भाव: । - 


( १ ) राजेति। अयं-वयस्यो साधव्यः, कण्बसुतां--शकुन्तलास, अनुस्मृत्य 


सनसिङृत्य, सरगयां अतीस्यन्न ख्रीलिङ्गनिर्दशेन उत्तमाङ्गनासक्तो साधारणपूर्वाज्ञनायां 
विरक्तिस्वसुचितमिति वस्तु ध्वनितस्‌ । ˆ 

निरौस्सुक्यस्य कार्यमाह--नेति। अध्यारूढा ज्या-मौची यस्मिन्‌ तदधिज्य, 
युणयुक्तमित्यर्थः। तथा आहितः--छच्यमेद्नाय संयोजितः सायकः--बाणो यस्मिन्‌. 
तदाहितलायक शरयुक्तमित्य्थः, 'शरे खड्गे च सायक' इत्यमरः इदं-:प्रत्यक्षं 


इश्यमानं धनुः, सगेबु-हरिणेषु विषयेषु, तान्‌ छचयीकृस्येत्यर्थ,, नमयितुं--ज्याकर्प 
जन SSS PSSST य इश्यस्मथः) नमायत ज्यात 


सब बन्धन अपनी अपनी जगह से हट गये हैं और इसी से अब मैं अपने अज्ञो से कुछ भी 


कास नहाँ ळे सकता । इससे मुझ परः प्रसन्न हो जाओ और एक दिन तो विश्राम कर छो । | 
(१) राजा--( स्वगत ) ये ऐसा कह रहे हैं और शकुन्तळा का स्मरण. करते रहने ` 


के कारण शिकार के प्रति मेरा भी मन खट्टा हो गया है । क्योंकि: 


भनुष चढ़ा हुआ है, उस पर बाण भी है, फिर भी मैं हरिनों के ऊपर इसे चला नहीं 
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जिदू:--[ राज्ञो सुखमचलोक्य ) अत्रभवान्‌ किमपि हृदये कृत्वा सन्त्र 
याति, अरण्ये खलु मया रुद्तिम्‌ (१) | (अत्तमचं किम्पि हिअए कदुअ मन्तेदि) . 
अरण्ये क्डु मए सदिद । ) 


राजा-[सस्मितम्‌] अनतिक्रमणीयं सुहृद्य क्यमिति स्थितोऽस्मि (२) | 


णेन चक्रीकत्त कर्णान्तिकसाकष्टुंसिति यावत्‌ , न उत्सहिष्ये-शचयामि । कस्मादः 
समथ इत्याह,-सहेति । य+--झूगेः, सहचसितस्‌-पकत्र चासस्‌, एकन्नावासनि- 
बन्धनं लोहादंमिति भावः; वसतिः स्यात्‌ ख्ियां वासे यामिन्याञ्च निकेतने? इति 
सेदिनी, उपेस्य--प्राप्य, प्रियायाः-ञ्ञकुन्तला याः, छो चनयोः-नयन्नयोः, कान्तेः 
झो मायाः, संविभागः-सम्यय्‌ चिभञ्यापंण इत इव। तथा च प्रियाङ्ृतसौह देषु 
विषयेपु सम सोहादेकरणमेचोचित न पुनस्तेषु हिंसेति भावः। 


अन्न पराद्धवाक्याथेस्य पूर्वाद्ध॑चाक्यार्थं प्रति हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ चाक्याथहेतुकं 
काव्य लिङ्गस्‌, भावाभिमानिनी वाच्या क्रियोत्मेक्षा च, अनयोरछंकारयो मिंधोनेरपे- 
येण संसुष्टिः । 


अन्न च सुगलोचनमिव शङ्कुन्तलाळोचनं रमणीयभमिस्युपमाळकारो ध्वन्यते । 
पुष्पिताआ नाम वृत्तम्‌ ॥ ३॥ 


(३) विदू इति! किमपि--अकथनीय वस्तु, हृदये कृत्वा-चिन्तयित्वा+ 
मन्त्रयति--अस्पष्ट भाषते। अरण्य इति। मया खळु अरण्ये रुदितम्‌-अरण्य 
रोदनमिच मद्ठचनं व्यथं जातं; भवतामन्यत्र चित्तव्याक्षेपादित्याशयः। सङ्गचनं 
किञ्चिदपि न श्रणोषीत्युपालग्भः । 

(२) राजेति । सस्मितेति स्मितेन हास्यससुङ्गावनया हृदिस्थमथ गो पयति। 


सुहृदो वाक्यमनतिक्रमणीयस-अलंघनीयस्‌, इति-अस्मात्कारणात्‌ , स्थितोऽस्मि- 
खुगयाव्यापारान्मनो निवत्याऽचस्थितोऽस्मीस्यथः 


सकता । क्योंकि इन्हीं ( झ॒गों ) ने साथ रहने के कारण नेत्रसौन्दर्ये का कुछ भाग उस मेरी 
प्रियतमा शकुन्तला से ले लिया है ॥ ३॥ 


( १) विदूषक--( राजा के मुँह की ओर देखकर ) तुम मन ही मन न जाने कयाः 
सोच रहे हो, मैंने तुमसे कहा क्या, मानों, भरण्यरोदन किया। 


- ( २.) राजा--( सुस्करा कर ) मित्र की नहीं बात टाळी जा सकती, इसीसे में चुफ 
हो गया । 
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ग ७  ्््््् 
चिदू-[ सपरितोषम्‌ ] तेन हि त्वं चिरं जीव (१) | ( तेण हि तुमं चिरं 
जीव । ) । इत्युत्थातुमिच्छति । ] 
राजा--तिष्ठ, श्टणु मे साबशेषं चः (२) | ` 
विदू--आज्ञापयतु भवान्‌ ( ३ )। ( आणवेदु भवं.। ) ड ह 
राजा--विश्रान्तेन भवता ममान्यस्मिन्ननायासे कर्मणि सहायेन 


भवितव्यम्‌. (8) । 
रु विदू--किं मोदकखादिकायाम्‌ (४) ९ ( कि मोदअखजिआए १ ) 


राजा--यद्‌ वक्ष्यामि (६) | 


(१) विदू. इति. सपरितोपं-सन्तोषव्यञ्षकं वदनप्रसन्नतादिकं रूपयित्वे" 
त्यथः। तेन हिं--मह्ृचनपालनेनेव हेतुना, चिरं जीवेति विश्रा मावसरे ळामादाक्षीचे" 
चनस्‌। इति;--उक्स्वेति शेपः, उत्यातुं-विभामकरणार्थं गमनायेति भाव',- 

उपक्रमते । 
सा ) राज्ञेति | तिष्ठ--स्थिरो भव । सावरोषं--शेषपयन्तस्‌ । 
(३) विदू इति । आज्ञापयतु सावशेषं वच इति शेपः। द 
३) राज्ञेति । विश्रान्तेन-ख्ुगयाच्यापारात्‌ कुतश्रमापनोदनेन “गत्यथाद्क- 
कात्‌ क्तरि’ इत्यादिना अकमंकात्‌ ¦ श्राम्यतेः कत्तरि क्तः । अन्य र्सिन्‌--स्गयेत 


रस्मिन्‌ , अनायासेऽविना परिश्रमेण साध्ये। तथा व्वाऽपरिश्रमसाध्येऽस्मिन्नवश्य ` 


स्वीकारः कत्तेव्यं इति भावः । | 
(५) विदू इति। सो दकखा दिकाया म -मो दकं--छड्ड॒काख्य मिष्टर ष्यविशेप' 
स्तस्य खादिकार्या-भक्षणे । विदूषकस्य राज्ञे कौतुको क्तिरियस्‌। भावे ण्डुच्‌। 
(६) राजेति। यद्कच्यामिः-तत्र सवता सहायेन भवितव्यमिति शेषः । 


( १) विदूषक--(सन्तुष्ट होकर) यदि ऐसा दै तो तुम बहुत समय तक जीवित रद्दो । 
(ऐसा कह कर उठना चाहता है। ) 

( २) राजा--ठहरो, मेरी पूरी वात तो सुन छो । 

(२ ) विदूषक--आश्ञा दीजिये । 

(४) राजा-तुम आराम कर लेने के बाद मुझे एक अनायास सिद्ध होने योग्य काम 


` में सहायता दो । 


(५ ) विदूषक-क्या लड॒ू खाने के काम में ? 
(६ ) राजा--जो काम में बतानेवाल हूँ । 
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चिडू--गृहीतः क्षणः (१) | ( गहीदो क्खणो । ) 


दौद्यारिकः--[ रविश्य ] आज्ञापयतु सतो (३) | ( आाणवेडु भद्य । ) 

राजा--रैबतक ! सेनापतिस्ताबदाहूयताम्‌ (४) | 

दोचा--तथा । [ इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह प्रचिश्य । ] एतु एतु 
आर्यः। एष आलापद्त्तकणंः सतो इह एवं तिष्ठति, उपसपंतु एनमायंः 
(५) । ( तह । एडु एडु अज्ञो । एस आलावदिण्णऋण्णो भट्टा इधजेव चिट्ठदि, 
उवसप्पडु णं अञ्जो । ) 


(१ ) विदू इति। क्षण:-क्रवणाचसरः, निवर्यापार स्थितिर्वा ग्रुद्दीतः-अवलग्वितः, 
'भरवणसमाप्तिपर्यन्त स्थितोऽस्मीति तात्पर्यम्‌, निव्यापारस्थितौ काळविशेषोत्सवयोः 
चण’ इस्यसरः। 

(२) राजेति। भो इति अनिदि्परिजनाह्वाने । अन्न कः कः-परिजनः 
-वत्तंत इति शोषः । 

(३) दौवेति। द्वारि नियुक्तो दौवारिकः । मरत्ता-प्र्ुः, राजेत्यथः। पतेन 
स्वामिभक्तिः तदाज्ञाचुष्टानोत्सुक्यं च द्योत्यते । 'नीचेषु प्राकृत भवेत! इति अव- 
णात्‌ दौवारिकस्य नीचपात्नः्वात्‌ प्राकृत भाष्यम्‌ । “भट्टेति चाधमैः? इति साहित्यः 
-दपंणचचनात्‌ भट्रेति दौवारिकस्य राज्ञे सम्चोधनस्र्‌। 

(४) राजेति रेवतकेति दौवारिकस्य नाम । 

(५) दौवेति। तथा-यथा भअवताऽदिष्टं तथा करोमीत्यथं: । आलापे-- 
आवयोः कथोपकथने द॒त्तौ-पातितौ कणो येन स यथाभूतः, भर्त्ता-स्वासी राजा। 
एुनं-भत्तारस्‌, भाय/--भद्रो भवानित्यथेः । 


= 
~ 


( १) विदूषक--में वह कहने के लिये आपको अवसर देता हूँ । 
( २ ) राजा-ओ ! यहाँ कोन दै १ 
(३) द्वारपाल--( आ कर ) महाराज ! आज्ञा दें। 
(४) राजा-- रेवतक ! सेनापति को बुला लाओ । 
(५) द्वारपाळ--जो आज्ञा ( जाकर सेनापति के साथ वापस आता है ) यहाँ आइए, 
यहाँ भाइए। इम लोगो की बात सुनने के लिये कान लगाये, महाराज यहाँ ही बेठे इए दे, 


आप इनके पास जाइये । 
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सेना--[ राजानमवलोक्य स्वगतम्‌ । ] दृष्टदोषापि सगया स्वामिति 
केवलं गुणायेब संवृत्ता । तथाहि देवः (१) 
- ` अनवरतधनु्ज्यास्फालनक्त्रवर्ष्मा. ` ` ' 
~ (> ~ 
रवरिकिरणसहदिष्णुः स्वेदलेशेरभिष्ञः । 
अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलक्ष्य = 
गिरिचर इच नागः प्राणसार बिर्मात्त॥ ४ ॥ 


(१) सेनेति । इष्ः-पशुहिसाफंछकतया प्रत्यक्षप्रायः, “खियोडच्ता सूगया 
पान? मित्यादिना 'न -स्टगयाभिरतिनं दुरोदर’ मित्यादिना च झाख्ण चा शातः 
दोषः-दूष्यभाचो यस्याः सा दृष्टदोषा, भवज्ञिन्ने अन्यस्मिन्‌ जने इत्यथः | स्गया- 
पशुमारणख्पा हिंसा, स्वामिनि“राजनि भवति, केवळस्‌ *एकमाच्रस्‌, शुणायव गुण- 
सम्पादनार्थमेव । गुणान्‌ दर्शयितुमाह--तथा हीति । देवो-राजा बिभर्त्तीति 
छोकस्थक्रियापदेनान्वयः । “राजा अद्टारको देव? इत्यमरः । 

अनेति। अनवरतं-निरन्तरं यद्‌ धनुषः ज्यायाः -मौव्याः आस्फ़ाङनं - कर्षणं 
तेन क्ररं-कठिन वर्ष्म-शरीरं यस्य यथामूतः, 'दारोरं वर्ष्म विग्रहः’ इत्यमरः । अनेन 
दिन्याखप्रहारसहनत्तमस्वं शरीरस्य व्यञ्यते। अत एव. रविकिरणान्‌-सौररश्मीच्‌, 
' सहिष्णुःसोढा, आतपेऽप्यङ्कान्त इत्यथः, अनेन दुःखसहिष्णुत्वं ध्वन्यते। तथा 
| स्वेदलेशेः-घर्मजलकणेः, अभिन्नः-भविशिष्टः, युक्त इति केचिदर्थयन्ति। अनेन 

अ्रमजयित्वं द्योत्यते । तेन हि गिरौ चरतीति गिरिचरः-पवंतीयः नागः-हस्तीव,, 
“गजेऽपि नागमातङ्गौ’ इत्यमरः, अपचितं-ताइञ्षपरिश्रमेण क्षीणमपि, व्यायत” 
त्वात-परिच्छुदाबुतत्वेन विशालस्वस्थूलत्वाभ्यां इश्यमानत्वादिस्यर्थः । गजपच्चे 
दी घस्वात्‌। अळचयं-क्तीणतयाऽइश्यस्‌, तथा प्राणः-षळमेव सारः-स्थिरांशो यस्मिन्‌ 
तत्‌ तथाभूतं- बलवत्तर मित्यथः, गात्रं-शरीराद्यवयवनिवहस्‌, विभत्ति-वहति। 

` ,  अय॑ भावः_अन्यस्तु नृपतिजन्मतोऽत्यन्तसुखभोगादिव्यसनितया कोमलकायः 
ह पधत साक वापजनतसापेम्यव विपन्तो नवता 


| (१) सेनापत्ति-( राजा को देखकर आप ही आप ) यद्यपि सृगया में दोष हो दोष 
| है, फिर है स्वामी में वह युण हो गया है । क्योकि: 
.._ सदेव धनुष की डोरी खींचने से महाराज की देह कठिन हो गयी है, सुय की किरण 


(घाम ) व्दाइत कर सकते हैं और पसोने की दूँदें निकलने से विहल नहीं होते । यथपि 


. इनके सव अङ्ग दुबले-पतले हैं, कपड़े पहनने पर भो वे मोटे नहीं कहे जा सकते, फिर भी 


- पवतीय हाथी की तरह केवल बलवान्‌ शरोर धारण किये हैं ॥ ४ ॥' न 
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_ [उपगम्य ] जयति जयति -स्वासी। स्वामिन्‌ ! ग्रहीतस॒गप्रचारं 
सूचितश्वापद्मरण्यप्‌ , तत्‌ किमन्यदनुष्ठीयताम्‌ ? ( १ ) 
राजा-भद्रसेन ! भभोत्साहः ऋतो स्मि सृगया पवादिना माधबव्येन(२)। 
सेना--[ जनान्तिकम्‌ ] सखे ! माधव्य ! स्थिरश्रतिज्ञो भब, (३) अहं 
>> 2329 DSSS WONT 


तथाविधे ग्गया केवळ इटदोपेव अवति परन्तु अस्माकं राजनि अनवरतज्यास्फाळ. 
नकटिनकायतया सौरतापसहिष्णुतया च प्रभूतेऽपि कायिककर्मणि स्वेदानातुरित- 
तया घाचुकजन्तुसामाम्येभ्योऽपि अविपन्चतया च गुणायेच नितरां अवतीति । 

अत्र श्लेषोपमा, परिकरश्च; सा भिएायविशेषणप्रचुर्यात्‌। मालिनी नाम बत्तस्‌॥ 

(१) उपेति! उपगम्य-राज्ञोऽन्तिकं प्राप्य । जयतीत्याद्याचारः स्वोपस्थिदि 
सूचयति। गृहीतेति;-गुहीतः अवगतः स्रुयाणां-हरिणानां प्रचारः-यमनायसनं 
यत्न तत्तथोक्तर, तथा सूचिताः-अदुसापिताः श्वापदा-न्यात्रादिहिखजम्तदो यस्मिन्‌ 
तत्तथोरूस्‌, अस्तीति शेषः । तथा च अरण्यस्य कस्मिन्‌ प्रदेशे खगाः चरन्ति कुत्र 
चा व्याघ्रादिहिंऊजन्तचः सन्ति, तस्सं सम्ययवगतमस्माभिरिति तात्पर्य । एदेन 
पतदुथंपरिज्ञाचाच राज्ञः सेनापतये भादेश आसीदिति मन्तव्यस्‌ । तत्‌-उस्मात्‌ , 
अन्यत्‌-इतो भिन्नम्‌ , किं-कार्यस्‌ , अचुष्ठीयतां-सम्पाद्यतां मयेति शेषः तञ्चदः 
द्विरादिशइ्यतासिति भावः । 


(२) राजेति। अद्राः-षेसछारिण्यः सेनाः यस्य स॒ तथोच्तस्तस्सम्बोधने 
भद्रसेन !, भद्रसेन इति सेनापततेनांमधेयस्‌ । खगयास्‌-आखेटमपवद्‌ति--निन्दृः 
तीति ख़गयापवाद़ी तेन खुगयापवादिना--आखेरचिद्वेषिणा इत्यर्थः, माधव्येन- 
विदूषकेण . माधवे-वसम्ते साधुरिति माधव्यो विदूषकस्य नाम, तदुक्तं दप॑णकारैः- 
'ङुलुमचसन्ताद्यसिघः' इत्यादि। भञ्नः-नए उत्साहः-उद्यमो यस्य स तधा 
भूतः--मन्दीकृतोत्साह इस्यर्थः। तथा 'च--अय न किञ्चिद्चुष्ठातव्यस्‌, दि्ञाम्यः 


तामिस्य भिप्रायः । क 


(३) सेनेति। राज्ञो विश्रमवचनमाकण्य हृष्यन्‌ सेनापतिविदूषकुसाह-- 
सख इति। आत्मनः सहकमिंत्वेन दिदूषक प्रति सेनापतेः सख इति सम्बोधनम्‌ । 


णाक णाप फकाक््च र्भ ि्भ्ि््ा 
( १) (पास जाकर ) प्रभु की जय हो, जय हो | महाराज ! वन में सृगों के रहने की 

जगह माझम कर लो गयी और हिंसक जन्तुओं का भी पता लग गया है, अब इसके आगे 
जो करना दो वह कहिये ? बः 


( २) राजा-भद्रसेच ! नृगया का अपवाद करने वाले माधव्य ने हमको मृगया से 
इतोत्साइ कर दिया है । 


(३ ) सेनापति--( विदूषक से धीरे-धीरे ) भित्र साधव्य ! तुम अपनी प्रतिज्ञा पर इढ 
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तावत्‌ स्वामिनश्वित्तदृत्तिमनुवर्तिष्ये | [ प्रकाशम्‌ ] देव ! प्रलपत्येष वैघेयः, 
ननु प्रभुरेव निदशेनम्‌ | पश्यतु देवः 


३ र 


मेद्श्छेद्छशोद्रं लघु भवत्युत्साइयोग्य वपुः, त 
सर्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं अयक्रोधयोः। 


स्थिरप्रतिञ्ञः--ृढनिश्रय, भवः स॒गयानिषेधे इति शेषः। ` नणान्तरे 'चाञ्र्यात्‌ 


स्वामिनः प्रकृतबुद्धिमचुसरेति भावः । स्वङ्कत्य तस्मे प्रकाशयति--“अहमिति, 


, स्वामिनः--राज्षश्चित्तमजुवत्तिष्ये-अचुसरिष्यामि, स्वामिनो याइगिच्छा भवति तामे: | 


चाभिनन्दामीस्यर्थः । विधेयः-आत्मनः कार्याकार्यविवेकशूत्यतया ससेपासेव वचने 
स्थितः; स एव वेघेयः-मूढः, 'स्वारथेऽण्‌' 'अज्ञे मूढयथाजातसूखंवेधेयवाल्शाः' 
इत्यमरः, प्रकपति-उन्मत्त इव निरथंकं वक्तीत्यथः, अनर्थकं स्यां निन्दतीति 
यावत्‌ , प्रलापोऽनर्थकं चच’ इत्यमरः; अनेन तहूचनस्य युक्तिसिञ्चितत ूत्यस्वं 
चोत्यते । कुत इस्याह$-नन्वित्यादि । नन्विति इढामन्त्रणे । ग्रसुः-स्वासी भवानेव, 
निद्शनं-झूगयाया गुणत्वे इष्टान्तः। पश्यतु-चचयमाणं विचारयतु । 
किं तत्‌ विचायं कुतो वा अहम (दुष्यन्तः) एव निदशनमित्याञङ्कायामग्रस्तुतः 
प्रशंसासुखेन व्याचष्टे-मेद इति। चपुः-शरीरस , मेद्सः-ारीरस्थोष्यापादकधातुः 
विशेषस्य, वसाया इत्यर्थः। छेदेन-स्रगयांजनितश्रमाधिकतया द्वासेन रां क्षीणम- 
उदरं यत्र तथाभूतस्‌ ; उक्त च भावप्रकाशे-- 
“मेदो हि सवंजन्तूनासुदरेष्वस्थिषु स्थित । 
अत एवोदरे बुधिः प्रायो . मेदस्विनो भवेत्‌॥ 
अध्यायामदिवास्वप्नरलेप्मळाहारसेविनः । 
सधुरोऽच्वरसः प्रायः स्नेहान्मेदो विवद्धयेत?॥' इति । न 
_ अत एवं लघु-भारहीन सत्‌, अत पुद चोत्साहयोग्यं-ससुद्यमशक्तं सवकम' 
: तमम, भवति । अपि च सत्त्वानां-प्राणिनां हन्तव्यानां सिंहव्याघ्रादीनामिति भाव, 
“सत्त्वमख्ी तु जन्तुषु' इत्यमरः, भयक्रोधयोः-भये क्रोधे च, तत्काळे इत्यथः, 
विकृतिमत्‌-विकृतिविद्यते यस्मिस्तत-सक्षातविकारस, चित्तं-चेतः, छचयते चेष्टा 


विशेषद्शनेन बुध्यते । अत एव रणकाळे महती सुविधेव भवेत्‌ इति भावः । ष्वळे- 
TC ०0:0४ न 00 MSs 


> मैं स्वामी कौ मनोबृत्ति का अनुसरण करता हूँ । ( प्रकट ) महाराज ! यह मुखे यों हो 
है, क्योकि मृगया की उपकारिताके सम्बन्ध में ओमान्‌ ही दृष्टान्त है । आप देखे 
मृगया के परिश्रम से मेद (बढ़ी चवो) नष्ट हो नाती और निकली हुई पेटी सिकुड जाती 


है, इससे शरीर इटक्षां और फुतीला रहता है, मय तथा क्रोध. के समय वनजन्तुभो का | 
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उत्कर्षः स च धन्विनां यद्िधः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले, 
मिथ्या दि व्यसन घदन्ति स॒गयामीरग विनोदः कुतः ॥५॥ 
घिदू--( सरोषम्‌ ) अपेहि रे उत्साहहेतुक ! अत्रभवान्‌ प्रकृतिसा- 
पञ्ञः, त्वं ताबद्‌ दास्याः पुत्रः अटबीतः अटवीमाहिण्डमानः यावत्‌ श्वगाल- 
सृगलोलुपस्य कस्यापि जीणऋश्षस्य मुखे निपतितो अब (१) । ( अवेहि 
रे उच्छायद्देतुअ ! अत्तमचं पदि आवण्णो, तुमं दाव दासीए पृत्तो अडइदो अडई 


re 


चञ्चरे गतिमतीस्यर्थः, ळच्ये-शरच्ये, यद्‌ इषवः-दाराः, सिध्यन्ति-कृतकार्या अवन्ति 
न तु कदाचित्‌ स्खळन्ति, स च, धन्विनां-धाचुप्काणास्‌, “घन्वौ घचुष्मान्‌ 
धानुष्क/ इत्यमरः, उत्कपंः-निएुणता; प्राधान्यं अतीति रोपः। अत एव रूगयास्‌- 
आखेटकम्‌ , मिथ्या हि-घ्रुधैव, हिशब्दोऽवधारणे, व्यसनं-दोषोस्पादकस्‌, वदन्ति 
सन्वादय इति शेषः, उक्तप्रकारेण खुगयायाः सार्थकस्वदशनाद्‌ व्यसनस्य निरर्थकः 
स्वमिति भावः। अथ रूगयायाः प्रसिद्धं विनो ददातृस्वं सनसिकृत्याह;--ईैडगिति । 
ईहक-ईदृशञः, विनोदः-प्रमोदः, कुतः स्रगयाभिज्ञात स्साद्वयापारादुरपद्यते, न 
कुतोऽपीस्यर्थः। अत एवं एप वेधेयो माधव्य उन्मत्तवत्‌ प्र्पस्येदेति भावः । 
सगयाया व्यसनत्वमाह सचुः- 

रूगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः ख्वियोन्सदः । 

तौर्यत्रिकं दृथाव्या च कामजो दशमो शुणः॥? 
अन्न स्रगयाया व्यसनत्वस्य ¦ मिथ्यात्वं प्रति नानाकारणाभिधानात्ससुडयाङङ्कारः 1 
तथा वद॒न्तीत्यन्तवाक्य प्रति पूर्ववाक्यन्नयार्थाः कारणत्वप्रयुक्ता इति वाक्याथहितुकः 
काव्यलिड्ञालड्वारः, दण्डापूपिकन्यायेन चार्थागमादर्थापत्तिश्चेति, एतेषां मिथो नेर- 
पेच्येण संसृष्टिः। शादूलूविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

` (१) विदू इति । सरोपमिति;--राजानं प्रति सेनापतेः स्वप्रतिकूलो पदेशनात्‌ 

विदूषकस्य सेनापतेरुपरि रोषः। उत्साहे-राज्ञः उश्साहकरणे हेतुरेव देतुकस्तस्स' 
स्बोधने हे उस्साहहेतुङ !--उत्साहपोपक ! अपेहि-अपसर, दूरं गच्छु । अत्नः 
भवान्‌-—मान्यो महाराजः, प्रकृतिमापन्नः-मस्प्रचोधनात्‌ स्वभाव सम््रा्ः, 'प्रकुति- 


मानस-त्रिचार भो मालूम हो जाता है और धनुर्धारियों के लिये यही विशेषता कौ वात 
होती हैं कि भागते हुए निशाने पर भी उनका बाण सफल हो | श्सी से जो बड़े बड़े 
` महर्षियों ने मृगया को व्यसन कहा है, वह ठीक नहीं है । मुगया के सिवा मला इस तरह 

का आनन्द और कहीं मिल सकता है ?॥ ५॥ 
( १) विदूषक--( क्रोध के साथ ) अरे उत्साह बढ़ाने वाळे ! जा जा। महाराज सव | 
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होहि । ) च - 
राजा-सेनापते ! आश्रमसन्निकर्ष स्थितोऽस्मीति वचनं ते नाभिः 
नन्दासि | अद्य तावत्‌ (१) 


गाहन्तां सहिषा निपानसलिलं शजञसुँहुस्तःडितं, 
छायाबद्धकदम्बकं सुकुलं रोमन्थमभ्यस्यलु । 


कराड उच्य 7 यप चाः दः तः उराः 


00 NR कळ 
गुणसाग्ये स्यात्‌ अमास्यादिस्वभावयो'रिति मेदिनी । स्वात्मप्रतिकूलस्य राजो- 
त्लाहस्य बद्धनात्‌ सेनापतिं झपतिः--त्वसिति। दास्याः पुञ्तः--नीच इत्यर्थः, 
अटतरीतोऽटवीम्‌-भरण्यादरण्यस्‌) आहिण्डमानः-परिञ्जाम्यन्‌, शढगालमुग- 
लो छुपस्थ-/गालमृगर्वादनासिळापिणः, . ,नरनासिकराळोछुपस्येति पाठाम्तरस्‌। 
नासिकाळो छुपस्येति स्वभावोक्तिः । भर्लका इट्िपथसागतानां नराणां नासिकासेव 
प्रथम खादन्तीति प्रसिद्धिः । जीणेन्डक्तस्य--चरळभल्जुकस्य भरळकस्य जी ण॑त्वविशे- 
ण छोळुपत्वातिशबद्योतनाथंख । सुखे निपतितो अवेतिः-जीर्णऋडस्ते नासिकां 
हु इत्यर्थः । 

{ ३ ) राजेति । सेनापते ! भद्रसेन ! आश्रमस्य-तपीचनस्य, सन्निकपे-सद्चिधो, 
स्थिचो5स्मि-वर्त, इति- अस्मात्‌ „ ते-तव) वचनं नाथिजन्दासि-न प्रशंसामि, तथा 
च आशसस्य सन्निधाववस्थाने सत्रत्याचां ्राणिनां हननस्येकान्ततोऽन्याथ्यत्वाः 
दिति भावः । अद्य तावदिति गराहन्तामित्यादिभिः निस्नोक्तकछो क्षीयक्रियामिः 
साकमन्वयः र 2 चळे «० है] 

गाहन्तामिति । महिषाः-*ङ्गिरछदिशेषाः, ज्ञ विषाण, सुहुः बारे“चारे ताडि- 
तस्‌-आहतस) निपानस्थ-जछाशयस्य सरिछं-जळय, -याहन्तां-विछोडचन्ठु, महि" 
घाणा सळिछावगाहनं जठरानळस्थ सदा पञ्वळनात्तच्छान्त्यथंसिति प्रसिद्धिः । सुगः 
कुलं-हरिणदृन्दुस, छायासुः अनातपेषु तद्विशिष्टप्रदेशेष्वित्यथः । बद्धं-रचिते कद 
उवव-संहतिभावो येन तत्‌ ताइश सत्‌, रोमन्थं-चर्वितस्य झाप्पादेस्ङ्ीयं चवण, 
अभ्यस्यस्तु-पौनःपुन्येना्ञुतिषठठु । वराहाणां-शूकराणां पृतिभिः-यूथनाथ', विश्न" 
व्ये:-अस्माकमनवळोकनादयशून्यतया विश्वासप्रयुक्तचित्तेः सद्भि, पद्वळे-अदप 


iho णम 
समझते हे. । तू दासी का बेटा एक बन से दूसरे वन में घूमता हुआ सियार या छग के 


_लोभी किसी बूढ़े रीछ के मुँह में जा पड़े। 
( १) राजा-सेनापति ! मैं इस समय आश्रम के पास हूँ । इसलिये तुम्ह री सलाई 
की सराहना नहीं करता : आज-- 
भैते अपनी सींग से बार-बार मथे हुए सरोवर के पानो में नहायें, डृगगण किसी द 
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आहिण्डन्तो जाव॑ सिआलमिअलोलुअस्स करस वि जिण्णरिच्छस्स मुहे णिवडिदो | 


+ 
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विश्रब्धः क्रियतां बराइपतिमि्झुस्ताक्षतिः पल्वले 
चिश्रासं लभतामिदश्च शिथिल्ज्यावन्धनमस्सद्धचुः ॥ ६ ॥ 


जलाशये, सुस्तानां-तदाख्यतृणविशेषाणां च्षतिः-कन्दुम्रहणार्थं सूलोत्पारनेन ध्वंसः; 
क्रियताम्‌ 'सुस्ता झुस्तकमस्तिया' मित्यमरः, चराहाः पङ्कप्रायाइपजलाशाये सुस्ताक- 
स्दृभक्षणाय तपनतापादात्मनो रक्षणाय च प्रबेष्टुकामा भवन्तीति प्रसिद्धिः । तधा. 
इदमस्मद््नुश्च, शिथिरः-पुककोटेरवसो चनास्छिथिलीभूतः 'उप्रायाः-सौर्ष्या वन्धः- 
अन्यक्कोटिचन्धनं यस्य. तत्‌ ताहशं सत्‌ , विश्रामं-निव्यापारवत्तया विश्रान्तिस्‌, 
रभता--स्टययानिवृत्या शरंचालनाय गुणाकर्षणाभादाल्षिव्यापारं तिष्ठठु इति 
भावः | पतेनेतसपर्यन्तं वि्रान्तेदोंछेभ्यमासी दिति सूचितस् । 

अस्मद्धलुरित्यनेन आत्ममः सर्वाङ्गस्वामित्वस्य जीचनरूपस्वं धनुषो ध्वन्यते, 
तस्सासस्य चिक्षासाआवे सवमप्यङ्ग संशयितं स्यादतस्तस्य विश्राम आवश्यकः । 
अर्मदर्थस्य चेतनस्य तस्कतृत्वे युक्तेऽप्यचेतने घन्नुषि तत्कतृत्वारोपण चारस्वाऽ- 
वगाहनाय, यदुक्तं व्यक्तिविदेककारेः-प्रकृतमए यन्न हिरवाऽळतृकस्वं युषमदृथस्य। 
चास्स्वायान्यन्रारोप्येत गुणः स तु न दोष इति । अस्मदिति पञ्चमीबहुचचनं थक्‌ 
पदं विश्रामसिस्यनेन सह सम्बध्यत इति प्राञ्चः । चिश्राममिति पद्स्यापाणिनीयसि- 
द्स्वेऽपि बहुलमहाकविप्रयोगदर्शनात्‌ सर्यवत्वस्‌ यथो भट्टनारायणपादः-- 

विक्षामस्यापशउ्द्स्वं वृच्युक्त नाद्वियामहे । 
सुरारिसवसूत्यादीनग्रसाणीकरोति कः ॥' इति । 

तत्‌ परिवर्तनेन साहसिका विश्रान्तिमिति पठन्ति । अन्न केचित्‌ 

राज्ञो नायिकावियोगेन दुःखितस्यान्येषां तद्वियोयाद्‌ दुःखं माभूदिस्यमिप्राये- 
णोर्तरिरियभिति वदन्ति । 

तथा च तेपास्‌-सहिपाश्च महिष्यश्वेति सहिपाः, स्याश्च रूग्यश्चेति रूगाः 
इस्येकशेषसमासा्रयणेन सहिपादिखोएुंसमिधुनपरतया, झुल्ताविधान्तिज्यानां ज्र 
छिङ्गनिर्दिष्टातां नायिकात्वारोपवदेन, चतौ दन्त'्हतारोपेण, बन्धपदुस्य सुरतव 
न्धार्थपरत्वेन, भाबद्धस्य स्नेहाथत्वेन चेति व्याख्यानस्र। 

अन्न च पथ्ये छिज्ञकारकवचनप्रत्ययादिविषयो अझप्रक्रमतादोषः। तस्य परिहाः 
रप्रकारस्तु काव्यप्रकाशिकादिभ्यः; समुन्नेयः, पिष्टपेणणभिया तन्नास्मासिर्जोषसेका 
स्यते। चस्तुतस्तु-रसेकतानो सहाकविरेवंविधेऽकिञ्चित्करे दोपे सनो न निदधो । 
स्वभावो ्तिरतिशयोचिश्चालङ्कारौ । शादूळविक्री डितं बृत्तस्‌॥ ६॥ * 


की छाया में इकट्ठे. होकर जुगाली करें, बड़े-बड़े शूकरों का समूद विश्वस्तरचित्त होकर छोटे 
छोटे तालाबों के मोथे खायें और यह ढोली प्रत्यंचावाला मेरा धनुष भी आरामः करे ॥ ६॥ 
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सेना--यथा प्रभविष्णवे रोचंते (१) | 
राजा-तेन हि निवत्तस्व पुरोगतान घलुम्रीहिणः। यथा च मे सेनि- 
कास्तपोबनं नाभिरुन्धन्ति, दूरात्‌ परिहरन्ति च, तथा निषेद्धव्या:। 
पश्य (२) 
` शमप्रधानेषु तपोचनेषु गूढं हि दाद्दात्सकमस्ति तेजः । 
स्पर्शाजुकूला अपि सूर्येकान्तास्ते ह्यन्यतेजोऽभिभवाददन्ति ॥७॥ 


(१) सेनेति। प्रभवति तच्छीछः प्रभविष्णुस्तस्मे प्रभविष्णवे-प्रसुत्वशीलाय 
भवते राजे, यथा रोचते, तथैवास्त्विति शेपः, 'सुवश्च-' इतीप्णुच्‌ , ुप्यर्थानामि'ति 
सम्प्रदानर्वाद्चतुथीं । 

(२) राजेति। तेन हि-विश्रान्तेभवतो5प्यभिळपितत्वेनेव, पुरोयतान्‌--्गया- 
करणायाग्रम्रचारिणः, धचुर्मा हिणः- धाचुप्काच्‌ , निवत्त॑य-प्रव्यावत्तंय, नाभिरुन्धन्ति- 
नो परिपीडयन्ति, दूरात्‌ परिहरन्ति-दूरत पब परित्यजन्ति, निपेद्धुव्या:-प्रतिपेध- 
नीयाः, सैनिका इति सम्बध्यते | निपेधस्यावश्यकत्वं दृशयित्तुमाह--पश्येति । 

झामेति । शमः-शञान्तिरेव ्रधानं-श्रेष्ठं बहुलमिति यावत „ येषु तथाभूतेषु तपो- 
चनेषु-आश्रमपदेघु, गूढं हि-प्रच्छुज्मेचई, अनभिभवद्शायामप्रकाशमेवेत्यथेः, दाहः- 
भस्भीकरणमात्मा-स्वरूपं यस्य तत्‌ 'ताइशम्‌-दृहनस्वभावकम्‌ , तेजः-बह्मचंसस्‌, 
अस्ति, हि-तथा हि, स्पशे-स्पर्शनविषये, अनुकूछाः--प्रच्छुछततेजस्कस्वेन सुखदायि- 
नोऽपि, ते-विख्याताः, सूर्यकान्ताः:-स्वाभिघानप्रसिद्धाः तपनतापसर्पकंणानळोद्वा- 
रिणो. मणिविशेषाः, अन्येन तेजसा सूर्यगेत्यर्थ,, अभिभवात-ससाक्रमणात , स्पशे- 
नेति भावः, दुद्दन्ति-दाहकारणं तेज उद्धमन्ति । - 

अयमाशयः-सूर्यकान्तमणयः पच्छुन्नतेजस्कतया स्पशंसहा अपि यथा तपन- 
तापसमाकषंणेनान्ठनिंगूढ तेज उद्गीय दाहहेतवो भवन्ति तद्वत्तपोवनानि शान्तिः 
बहुळान्यपि केषाञ्चिदविचीतानां समाकर्षणेन झटिति तपस्विगणसुखेन तेज उद्गोयं 
अस्मसात्‌ कर्व॑न्त्येवेति। तथा च सैनिकाः निषेद्धव्या इति भावः । सूर्यवत्‌ कान्ताः 

(१) सेनापत्ति-जेसी प्रभु की इच्छा । 

२) राजा--तो फिर जो धनुर आगे बढ़ गये उन्हें वापस बुला लो । और जैसे मेरे 
a इस तपोवन को घेर नहीं-दूर ही रहें, ऐसी आज्ञा दे दो । देखो-- 


इन शान्तिप्रथान तपोवनों में एक प्रकार का युत ओर दाद्दात्मक तेज छिपा रहता है. 


से कि सूयंकान्तमणि छूने लायक होता है, किन्तु किसी दूसरे तेज से अभिभूत दोकर 
` जलने लगता है ॥७॥ 
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सेना--यथाज्ञापयति स्वामी | 

विदू--भोः उत्साहद्देतुक ! निष्क्रम निष्क्रम (१) | ( भो उच्छाअः 
हेतुश्च ! णिक्कम णिक्कम । ) 
[ सेनापतिनिष्क्रान्तः । ] 

राजा-[ परिजनानबलोक्य ] सृगयावेशमपनयन्तु भवन्तः | रेबतक ! 
त्वमपि स्वनियोग मशून्यं कुरु (२) | | 

रेव--यत्‌ सहाराज आज्ञापयति (३) | ( जं महाराओ आणवेदि । ) 

[ इति निष्क्रान्तः । ] [ 

विदू--कृतं सबता साम्प्रतं निर्मक्षिकम्‌; तदस्मिन्‌ पादपच्छाया- 
बिरचितबितानसनाथे शिलातले उपविशतु भवान्‌}; यावदहमपि सुखा- 
सीनो अवामि (४) । ( किदं भअदा सम्पदं णिम्मक्खिआं, ता इमस्सिं पादवच्छा- 


स्पर्शानुकूळाः-शान्ता अपि इति केचिच्छ्लेपसुखेन व्याख्यानयन्ति। केचिष्व--अपेः 
परिवर्तनेन इवशब्दसुद्धोपयन्ति, तयोमंतेऽन्र शळेषोपमालङ्कारो। प्रकृते तु दष्टाः 
रतोऽछङ्कारः, काव्यलिङ्गमित्यन्ये । उपजातिबृत्तम ॥ ७॥ 

(३) विदू इति । उत्साहे कुत्सितो हेतुरिति उत्साहदेतुकस्तरसम्वोधने 
हे उत्साहहेतुक! खगयाविपये राज उत्साहोत्पादुक ! ङुस्सायामर्थे कः । निष्कम- 
अपगच्छ । वीप्सायां द्विवचनम्‌ । * 

(२) राजेति। परिजनान्‌--्टत्यवर्यान्‌। ख्गयोचितो वेशो खुगयावेशस्तं;-- 
मुगयो चितवेञं, सन्नाह मित्यर्थः । अपनयन्तु--परित्यजन्तु, स्टगयानिदृत्त्याउस्याना- 
दश्यकस्वादिति भावः। रेवतकेति दौवारिकनामधेयस्‌। स्वस्य--आत्मनो नियो- 
गास्‌-अधिकारस्‌, अशून्यं-पूणं कुरू, पूर्व यथा द्वारमिदानीं पाळयेस्यरथः । . 

(४) विदू इति। मक्षिकाणामभावो निमंक्षिकम्‌, मक्तिकाप्यत्र नेत्यति शयो क्तिः 
जनराहित्यमिदानीं कृतमिति भावः, अभावार्थेऽव्ययीभाचः समासोऽन्न। पादपानां 
शाखिनां छाया मिर्विरचितं-विहितं यद्वितानं-चन्द्रातपः चाँदुआ' इति एकदेशि' 

सेनापति--स्वामी की जेसी आज्ञा । | 

( १) विदूषक--ओ उत्साह वढ़ानेवाले ! निकल, निकल यहाँ से। (सेनापति 
चला जाता है । ) 


(२ ) राजा--( अपने परिजनों को देखकर ) आप लोग भी शस सुगयावेश को उतार 
दें । रैवतक ! तू भो अपने काम पर जा ! 


( ३ ) रैवतक--मद्दाराज की जो आज्ञा । (चला जाता है। ) 
(४) विदूषक--तुमने तो इस स्थान को मक्चिकाञत्य कर दिया है। तो आओ, इस 
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आविरइद-विदाण-सणाहे सिळाअले उवविसदु भवं;.जाव अहम्पि सुहासीनो होमि । ) 
राजा--गच्छाग्रतः (१) | | 
विदू--एतु एतु भवान्‌ (२) । ( एड एडु अवं । ) 
. डभी-[ परिकम्योपविष्टौं । ] (३) 
राजा--सखे माधव्य ! अनाप्रचक्लुः'फलोऽसि येन स्वया द्रष्टव्यानां 
परं न दृष्टम्‌ (४) |. ; 
विदू--नलु भवानेव मे अग्नतो बत्तेते (५) । ( णं भवं ज्जेव मे अग्गदो 
चद्ददे 1 ) ी | 


भाषा तत्सनाथे--तत्सहिते, दृक्षच्छायात्मकचन्द्रातपाच्छादिते इत्यर्थः, शिला- 


तळे--प्रस्तरपट्टोपरि। उपविज्ञतु--निषी दृठु। खुखालीनः--छुर्ख यथा अवति तथा$5- 

सीनः--सुखोपविष्ट: स्वैराछापकरणाय पूर्व प्रार्वितविश्ामलाआय चेति भावः। 
(१) राजेति । अग्नतः--पुरतः, गच्छु-सागंग्रदृशनायेति सावः । RR 
(२) विदू। पतु एस्विति वीप्सायां द्विरक्तिः। सध्बृष्ठत आगच्छुत्वित्यथ:। अच 

सार्गादेशाचारः। ; 
(३) उभाविति! उभौ-राजा विदृषक्रश्चेति द्वी। परिक्रम्य-पादुक्रमण 

निरूप्य । 

(४) राजेति। न आघहम्‌ अनातस--अल्व्ये चुषोः-नननयोः फळ--कम" 
नीयवस्तुद्शन येनासौ तथोक्तः, वचःफलं न रूव्धवानसि इत्यथः । तत्र हेतुमाह; 
येनेति । येनः-देतुना । द्रष्टव्यानां-द्शनयोग्यानां दस्तूनां सध्ये इति भावः, प्र 
भ्रेष्ठ वस्तु, न इृष्ट-नावलोकितस्‌ । पतेन ताइशस्य वस्तुनः पुनदुंळभस्वं पूव च 
सुळमस्वं द्योत्यते । 

(५) विदू इति । नन्विति प्रश्ने सम्बोधने वा, भवानेत-द्रषटव्यतम इत्यथ* 


Ss 


शिळा पर बैठो, वृक्ष की छाया इस पर चंदोवे का काम दे र्दी है। में भी अव आनन्द 
के साथ इस पर बैठता हूँ । 

( १) राचा-चलो, आगे बढो । 

(२ ) विदूषक--आप भी आइए-आइए । 

( ३) दोनो-( आगे वढ़कर दोनों एक शिलाखण्ड पर वेठ जाते दे)" 

(४ ) राजा--सखे माधन्य ! तुमने इन आँखों से कोई लाभ नहीं उठाया । क्योंकि 
तुमने देखने योग्य सब वस्तुओं से उत्तम वस्तु नहीं देखी । ४ 

(५ ) विदूषक--एक तो आप हो मेरे सामने बैठे हैं । 
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राजा--सर्वे: खलु कान्तमात्मानं पश्यति। अहन्तु तमेवा श्रमललाम- 
सूतां शकुन्तलासघिकृत्य ब्रवीसि (१) | 
विदू-[ स्वगतम्‌ ] भवतु, नास्य प्रश्रयं बद्धेयिष्यासि | [ कासम्‌ ] 
सोः! यदि सा तपस्विकन्या अनभ्यर्थनीया; तत्‌ किं तया दृष्टया ? (२) | 
( भोडु, ण से पस्सञ्रं वड्डइससं । भो | जइ सा तवस्सिकण्णआ अणव्भत्यणीझ, 
. ता किं ताए दिद्ट्राए । ) 
अग्नतः--सम्झुखे, चत्तेते--तिष्ठति ॥ तथा च-द्र्टव्याग्रगण्यस्य भवतो सत्सग्सुख- 
दत्तिस्वात्‌ कथं वा मया द्रष्टव्यानां परं न इष्टसिति भावः । अनेन राज्ञो दुण्यन्तर्च 
परसरसणीया55कुतिसत्वं योध्यते । 

अन्न फेचित्‌--“नर्ससचिवो साधव्यस्तदाशर्य जानन्नपि तदारम्भानचुरुण दास्यः 
प्रौद्याउ5ह;:--नन्विति । दशंनीयस्य सभ देनादवासचछःफङस्प्वस्‌, सम हि 
मत्लौन्द्यदर्शनासम्भवादईं न तथा, ततस्त्वदुक्तं समीचीनमेवेत्यथे इति । इदं प्राणः 
सनं नाम प्रतिसुखसन्ध्यज्ञस, 'भागमनं वाक्यं स्यादुत्तरोत्तरय' इति तन्नचणात्‌। 

(१) राजेति। सर्वे: खळु-ससस्त एव जशः) आत्मानस्‌--निजजन स्वं वा, 
कान्सं-सुन्दरम्‌, पश्यति--विज्ञानाति, सौम्दुयदुर्शने स्वात्मीयस्वस्थ प्रयोजकतया 
आत्मीयस्य मम सौन्दर्य भवान्‌ यदुसिजाचाति तज वास्तचमिति भावः। अहन्तु- 
अहं पुनः, आक्रमस्य-तपोचनस्य कण्वसहर्पेस्तपःसा्नस्थानस्येति सावः, लास 
भूतां-सूषणस्वरूपाम्‌ “रळामं पुच्छपुण्डाशवभूपाप्राधान्यक्रेतुषु' इत्यमरः, तां शङ्क 
न्तळाँ-कण्वपालितां कन्यामेव, न चु यत्किबिद्वस्त्विति भावः अधिकुत्प-आध्रित्प, 
त्रवीमि-इष्टष्यानां परमिति चस्मि इति भावः । 

(२) दिदू इति। भवतु, द्रष्टव्यानां परं झाङुन्तखेति दोषः । भह्य-राज्ञो दुष्य- 
नतस्य, प्रश्नयं- प्रणयातिहायस्‌ , 'प्रश्नयप्रणयौ समो! इत्यमरः, शकुन्तलाया उप- 
यैचुरागमित्यर्थः, न वद्धयाभि-अचुकूळदचनप्रयोगेण न पोपयासि, किन्छु प्रतिः 
रोक्स्या छेद्यामीति भादः । सा--झकुन्तळा नास सुनिकन्या, तपस्विनः-कण्वस्य- 
कन्या, प्रतिपाछितस्वादिति भावः। अत एव अनभ्यर्थनीया-न अभ्यथंनीया न 
प्रार्थनीया, दुर्शनेन तावक्ष किञ्चिदपि फळमिष्यर्थः । ब्रह्तापसकन्यात्वेन तदाः 


(१) राजा-सब छोग अपने को सुन्दर हो समझते हैं । परन्तु मैं तो इस आश्रम 
की अलङ्कारस्वरूपा शकुन्तला का लक्ष्य कर ऐसा कहता हू । ] 

(२ ) विदूषक--( स्वगत ) मैं इस मामछे को आगे नहीं बढ़ने दूँगा (प्रकाश कर) क्यो 
जो ! यांद वह तपस्विकुमारी है, इसलिये माँगी नहों जा सकती तो उसको देखने से 
क्या छाभ ! ५ 
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राजा-धिङ्मूखं (१) ! 
निवारितनिमेषाभिनेत्र पङिक्तसिरुन्छुलः ! 
नवामिन्दुकलां लोकः केन भावेन पश्याति ॥ ८ ॥ 
न च परिददर्ये वस्तुनि दुष्यन्तस्य सनः प्रवत्तते (२) । 


oP IS IRE FF iY 
भ्यथंनयो निष्फळतया प्रतिलोमपरिणयस्यादा्मूलकप्वेन तस्य च सहानरकजनक: 


तया तदशेनाभ्यथंनादिकं नितान्तं यहां मित्याशयः । 
(५ ) राजेति। मूख इति सम्वोधनस्‌, धिक्‌ , त्वामिति पूरणीयम्‌ । तव तु मूख 
स्वेन ळोकप्रकृतेरज्ञतया त्वां भत्संयामीत्यथः । 'धिङ्निभत्सननिन्द्योः' इत्यमरः । 
निवारितेति । लोकः-समस्त पुव जनः, सम्पन्नो घ्रीहिरितिवजात्यपेक्षायामे 
कस्वस्‌ । उदू-ऊध्वं सुखं यस्य स तथाभूत:-ऊध्वंवदनः सन्‌ , निवारितः-निवत्तितः 
निमेषः-स्पन्दन यामिस्तयोक्तामिः-निनिंमेषाभिः, नेत्रपङिक्तसिः--नयचश्रेणिभिः, 
नवां-नबोदितास्‌ , शङ्छपछद्वितीयासुदितामिस्यर्थः, इन्डुकलां-चन्द्ररेखास्‌, 
केन आवेन-केनाशयेन, पश्यति १--इष्ठा नन्दति ?। तथा च-यदेन्डुकला ब हुँदूर" 
वत्तितया अळभ्याऽपि छोको नयनानन्दम्पादनायेंच नवोदितां तां सादर पश्यति 
तथा सा शकुन्तळा सुनिकन्यास्वेनाऽछम्याऽपि नयनानन्द्सम्पादनायेव दशनाहंति 
भावः, अन्न तु छोकातीतसोन्दर्यातिशय एवं परमानन्दकन्दास्वादनजनकतयाऽसाः 
*घारणो हेतुने पुनस्त्वया इतसिद्धान्तोऽन्यो जिघत्तादिरूपो देतुरिति तात्पयंसर । 
अन्न अग्रस्तुतेन्दुकलारूपात्‌ प्रस्तुतायाः शकुन्तलायाः प्रतीतेरप्रस्तुतप्रशंसा- 
ळङ्कारः। यथोक्तं काव्यप्रकाशे--अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया’ इति। ` 
अयमर्थः-अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याछेपोऽप्रस्तुतग्रसंसा इति। 
आच्यास्त्वत्न भप्रस्तुतप्रशंघावादिनः, नव्यास्तु विदूषकवाक्यं प्रति व्यतिरेकेण ष्टा 
न्ताभिधानात्‌ द्टान्तालङ्कार इति प्राहुः। पुवञ्च शङुन्तळादशंनमतीवानन्दुजनक 
मित्यलङ्कारेण चस्तुध्व निः ॥ ८॥ 
(२) सम्प्रति सा तपस्विकन्याऽपि अम्यर्थनीयेवेति वेद्यितुमाह-न चेति। 
परिहार्य-कथञ्चिदृपि परित्याञ्ये, वस्तुनि विषये; अग्राह्मपदाथंमात्रेऽपि, दुण्यः 


न्तस्य-पुरुबंशसन्तते राज्ञो मम, मनो न प्रवत्त॑ते-प्रवृत्तिमद्‌ न भवति। एवश्चः 


) राजा— ट मूखं ! 


| [है ४ इं मनुष्य ऊपर मुँह उटाकर निनिमेष दृष्टि से नवीन चन्द्रकला को किस भाव ते 


ता है १ ॥ ८ ॥ 


प्रवृत्त होता । 
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(२) और यह भी जान छो कि किसी परित्याज्य वस्तु पर दुष्यन्त का मन नदी 
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विडु--तत्‌ कथय (१) | ( ता कघेहि । ) 

राजा (२)-- 

ललिताप्सरोभवं किल सुनेरपत्ये तदुज्झिताधिगतम्‌। 
अकस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिंकाकुछुमम्‌॥ ९॥ 


आत्मनो मम सनसः प्रवृत्तिवशाज्ञ खळ सा सुनिकन्या परित्याज्या परन्तु यथा- 
सम्भवं ग्राह्म॑देति भावः । 

(१) विदू इति। सा सुनिकल्यापि अपरिदायें वेति राज्ञा यदू उक्त तदपरिहा- 
यंताबीजं शुश्रपसाण आह--तदिति । तव्‌—तावत्‌, कथय--भामूरतः शकुन्तले 
तिदृचमिति शोषः 

(२) राजेति। अपरिहायंताबीजमाइ-छळितेति । ललितायाः-रमणीयाया 
अप्खरसः-मेनकाया अवतीति तथोक्तं मेनकागभंसरभूतमित्यथः, "ललितं त्रिषु 
सुन्द्रस्र' इस्यमरः। सुनेः-विश्वामित्रस्य अपत्यस्‌-आरसजातस्‌, तथा;-तया- 
सेनकया उज्त्ित--राजविवीयंत्वात्‌ पूच त्यक्तं सत्‌ , पश्चात अधिगतं--प्राप्तं कण्वे 
नेस्यथः, स्नाताचुळिक्चवत्‌ 'पूचकाळ' इत्यादिना कमधारयः, सुनेः--कण्वस्य अप 
यं--लालिता कन्या, सा शकुन्तलेति चान्न योज्यझ्‌ । तन्नोपमामाह;--अकस्येति। 
श्ञिथिळ-थीसूतं वृन्ताद्‌ विक्थमित्यथः, एतेन काकतालीयन्यायेन प्राप्तं पुनः 
केनचिदाचीय मद्त्तमिति ध्वनितः; तथा तवापि चज्ुरमात्रगोचरत्व एव सुनेरपः 
स्यस्वञ्जमोऽपि न भविण्यतीति च सूचितस्र, अकस्य-तदाण्यवृचस्य, आकन्देति 
देशविशेषे प्रसिद्धस्य पादपस्य, उपरि च्युतं-गलितम्‌, न तु तस्मात्‌ जातमि- 
स्यथः; अन्न सुन्युपमानेन तदुरपञ्नत्वस्यास्यन्तासम्भाव्यस्वं सूचित, नवमाछि- 
कायमा ङुसुममिव-पुष्पमिव स्थितम्‌, अनेनास्या अतिशयपेलवस्वं 

४्चल्यते । 

तथा च-यथा कुसुमं नवमाछिकाळतासकाझादू विच्छिन्नं तथा इयमपि सुनिः 
कन्या जनयिः्या मेनकायाः सकाशात्‌ विच्छिन्ना, एवञ्च कुसुमं यथा बृन्तात्‌ प्रच्यु 
तस्र, तथेयमपि स्वपितुचिश्वा मित्रात्‌ प्रच्युता, अन्यच्च यथा कुसुममकस्योपरि निप- 
तितं तथेयमपि महर्षः कण्बस्याश्रमे पतिता इति सव॑ सुसङ्गतम्‌ । 


( १) विदूषक--तो कद्दो । 
( २) राजा--वह ऋषि की सन्तान है अवश्य, किन्तु एक सुन्दरी अप्सरा के गमे से 
उत्पन्न हुई अह अप्सरा उसे छोड़कर चली गयो और किसी ने उसे ले लिया । तात्पये 
हृ है कि ज़ेलँँ नवमालिका का कुएम युच्छ ते टूटकर मदार के वृक्ष पर जा पड़े, ठीक इसी. 
„भव से वढ इस आश्रम में रह रद्दी है ॥ ९॥ 
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तथा च--अन्तःपुरवासिनीभ्यः खीभ्यः शकुन्तला ससुल्क्ृष्टेवेस्पाशयः । 
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विदू--[ विहस्य ] सोः ! यथा पिण्डीखब्जेरैरु्वेजितस्य तिन्तिड-चां 
श्रद्धा भबति, तथा अन्तःपुरद्धीरत्नपरिभोगिनो भवत इयं प्राथना (१) | 
( मो! जधा पिण्डीखज्जुरेहिं उव्वेजिदस्स तिन्तडीए सद्धा भोदि, तथा अन्तेउर- 
इत्यिआ-रअणपरिभोइणो भअदो इआ पत्थणा,। ) 
राजा--एर्ना न जानासि, येनेवमबादीः(२) । 
->_-------“-““.. ५५. eee सत्या 
अत्र शिथिलभावेन स्थितं कुसुममिवेत्युपसानो पमेयभावस्य स्फुटध्देनो पसा- 
छङ्कारः, आख्यान नाव्यालङ्कारश्च 'आर्यानं पूर्ववत्तो क्ति? इति विश्वाथदचनात्‌॥९॥ 
( ५) विदू इति! चिहस्य-मध्यसं हासं कृत्वा 'मध्यस स्याद्‌ विहसितम्‌? 
इत्यमरः । सुनिमिः सहवासान्नूजमियं विस्स्तविळासा कथञ्चिदपि तवाडुरूपा न 
अवितुमईतीतिं सन्यमानरय दिदूपकश्य विहस्य इति दचनस्‌ । चिरी लवत अक 
तज्ञामकमधुरखज्जूरविशेषेः, “पिण्डी तु पिण्डीतगरे$ळावूखज्जूरभेदयोः इ दिनी, 
उद्देजितस्य--जिह्माजाड्यं प्रापितस्य, साधुर्याजनितजिह्नाजडिंस्नः जनस्वेत्यथः, 
तिन्तिब्यामू--अम्लरसदत्यां चिञ्चायास्‌ , श्रद्धा--असिद्यापः । य हि 
जनितं रसजाडयमम्लरसभक्षणेन निवर्तत इति परीक्षित, यथा सौन्दर्यलहय्यास्‌- 
“स्मितञ्योस्स्नाजारं तद्‌ वदनचन्द्रस्य पिबतां 
चकोराणासारीदतिरलतया चन्चुजडिमा । 
अतस्ते शीतांशो रसुत-लद्दरी मग्ळ-रुचयः 
* पिवन्ति स्वच्छन्दं निशि निति शशं काझिकधिया'॥ इति। 
अन्तःपुरे यानि; ख्रीरस्नानि-रमणीवर्याणि, तथा चोक्त--'जातो जातौ यहुः 
कष्टं तदल्लमिति कथ्यते’ इति, तेपां परिभोरशीळस्य, भतः तंच; इय्‌-वन्यः 
शङ्ुन्तलाविषया प्रार्थना, आकांक्षा, अनुराग इति यावत्‌ , यथा सधुरेणो द्विग्नो5' 
हृद्यमपि तिन्तिडीफछं दहु मन्यते तथा त्वयाडपि वन्या सा दाझुन्तळा प्रशस्यते 
इति सरलार्थः । 
पतेन अन्तःपुराधिवासिनीभ्यो यो षिदूभ्यः शकुन्तळाया दीनत्व ध्यनितल | 
(२) राजेति । एनां-शाकुन्तळाम्‌, न जानासि--न पश्यप्ति इति कचित 


पाठः। येन-हेतुना, एवं--यथेत्यादि पूर्वोक्तप्रकारस्‌, अवादीः--उत्तवानसि । 


= 
बढ 


(१) विदूषक-( हसकर ) ह--ह ! जेते कोई अतिशय मीठा खजूर चा फ 


खा कर तिन्तिडी ( श्मळी ) का फल खाने कौ इच्छा करे, इसी तरद्द आप भी अन्तर. 


की स्त्रियों के साथ विलास कर इस तरह की इच्छा करते हैं । र 
(२) राजा+मिन्र ! तुम उसे नहीं जानते, इसी ते ऐसा कहते हो । 


¢ 
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विदू--तत्‌ खलु रमणीयं नाम, यत्‌ भवतोऽपि विस्मयसुस्पादयति 
(१) | ( तं क्खु रमणीय णाम जं भञ्दोवि विद्य उप्पादेति | ) 
राजा--चयस्य ! किं बहुना (९) 
चिन्ते निवेश्य परिकटिपतसर्वयोगान्‌ 
रूपोच्चयेन विधिना विद्दिता कृशाङ्गी । 
सन्रीर्जस््टरपरा घतिभाति सा मे 
यातुविश्ुत्वमडुचिन्त्य चपुश्च तस्याः ॥ १०॥ 


mmm ame sara Some eT 


हि) विदू इति! पुनः पुनरुच्यमानराजवचनेन सञ्जातयथार्थ्रत्ययः सन्नाइ- 
तदिति! तत--शकुन्वलात्मकं वस्तु, खछु--निश्चितस््‌ अ रमणीयं नाम--अवश्य- 
सेव सुन्द्रमिति सम्भावयामि, सम्भावना चात्मनो दृर्शनाभावादिति बोध्यम्‌। 


यदु--वस्तु, भवतो5पि--अशेपरमणीयवस्तुद्शनेडपि अविस्मितस्य तवेस्यथ;, 
विस्मथं--कोतुकस, उत्पादयति--जनयति। अपिना अस्मदादीनां विस्सयोत्पादने 


किं चक्तव्यभिति सूचितस्‌ । तथा च त्वस्कौतुकोत्पादनात्‌ सा सौन्दुर्यातिशयशालि- 
न्येवेत्यडुसिनोमीति भावः । ४ हि 
(२) राजेति। बहुना-विशेषकथनेन, किं प्रयोजनमिति शेषः, अइपकथनेनेच 

सर्वतो भवदा डुध्यमानस्वादिति सावः । कि बहुना’ इत्यनेन तस्याः म््यङ्गवणनां 
कत्तसस्साभिर्न शक्या इति सूचितस्‌ । 

> जकुन्तलाख्पस्य  अत्वन्तविस्मयकारित्वमाज्यातुमारभते--चित्त इति। धातुः; 
विधापुर्बह्मणः, विसुस्वं-निर्माणकौशलस्‌, तस्याः-शङ्कन्तलायाः वएुः-शरीरञ्च, 
अलौ किकाविगीतछुन्दरसिष्यर्थान्तरसंछमितवाष्यस्‌ । अनुचिन्त्य-चिन्तयिस्वा 
वर्तमानस्येति रोपः, विधातुः सर्वविधनिर्माणसामथ्य निरतिशयशङ्न्तलालाबण्यञ्ध 
विस्त इत्यथः, से-सम, विधिजा--ब्रह्मणा स्टिकर, परिकहिपताः-तद्‌वा- 
भिनदसुषाः सर्वे योगाः-एपादानकारणानि तान्‌, चित्ते-स्वान्ते, निवेश्य--चि- 
घाय, रूपोच्चयेन-सौन्दयराशिना करणेन, लिति सा खा 
| कुन —अद्वितीया साधारणचिर सावः, _ खीरत्त 
ज खाकी) भ निर्मिता रस्नोपमा खी, [ इति | ग्रतिभाति- 
प्रतिभासते, सत्प्रीतिगोचरीभवतीत्यथः, तथाविधसुन्दर्यां अन्यत्रानवलोकनादिति 
आवः। *. 
ग प 

(२) SE जहाँ तक विचार है, वह अवश्य सुन्दर होगी। क्योंकि उसने 
तुम्हे भी विस्मय दिया है । 


रा २) राजां-मित्र ! अधिक क्या वदलाऊँ--विवाता की सष्टि करने कौ सामथ्यं तथा 
झा द देह को देखने से मा्म होता है कि विधाता ले सृष्टि करने की सब 


५ 
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विड--सर्वेथा प्रत्यादेशः खलु सा हपघतीनाम्‌ (१) | (सव्वधा पञ्चाः 
देशो क्खु सा स्ववदीणं । ) र 


अन्न शकुन्तला विधातुः - ल मतयर अपेन भेदारोपाद अपरेत्यनेन भेदारोपाद्‌ 
अभेदे मेदळचषणा तिशयो क्ति, तथवोदाहत दर्पणे-- 
«यं राजा अपरः पाकशासन' इति । 

a परिकहिपतसत्वयोपा, रूपोक्षयेन मनसा विधिना इता बु'। 
जम व्याख्यानस;--विधिना-ब्रह्मणा, चित्रे-आलेख्ये, निवेश्य-चित्रयित्वा, 
परिकहिपितसस्वय ग्रेगा--कृत प्राणयो गा नु, “द्ृव्यासुव्यवसायेघु सत्त्वसू' इत्यमरः । 
चित्रे च यावद्रुचि मार्ज॑नळेखनयोः सम्मवादित्या्यः। रूपाणाँ-चन्द्रचकोरकम' 
छङुसुद॒ङक्षणानाम्‌ उच्चयेन-ससुदायेन, त्रिभुवनवर्तिरूपसमूहेलोपादानकारणे- 
_ नेत्यर्थः, मनसा करणेन, कृता चु। अत एव करस्पर्शायमावात्तादइ्॒श कान्तिमच्वमे- 
ताइगूलक्षणस्वादिकमिति आवः। एत्तेन 'यस्स्पर्ासहताज्वेु कोमळस्यापि वस्तुनः, 
र ` तत्‌ सौऊमार्यस' इति सौकुमाय व्यज्यत्ते । अस्मिन्‌ पक्षे सन्देहालङ्कारः । केचित्त 

| नुशब्दस्य वितकंवाचित्वादुत्पेक्षाळडार इति मन्यन्ते । | 


१ कचिच्च-- 

न 'रूपोच्चयेन घटिता मनसा कृता चु' इति पाठः । 

तत्र-मनसा छृता- ध्याता, रूपोच्चयेन घटिता--योजिता, नु इति योजनी- 
| यम्‌ । मनसि ध्याताया रूपनिवेशनेन 'छचणस्वं ताहशकान्तिमस्‍्त्वादि व्यज्यते । वल” 
न न्ततिलकं बृत्तस्‌ ॥ १०॥ 


($) विंदू इति। सा--शकुन्तछा, सवेधा--नूनम, सर्वरूपेणेत्यर्थः, “सवंथा 
' सर्वप्रकारे प्रतिश्ञाग्दशह्देतुष्वि'ति शब्दाणवः, 'सवंथा हेतुवाढयो'रिति विश्वः, रूपवः | 
तीनां-तदभिमानिनीमाम्‌ अन्यासां सुन्द्रीणां खीणाम, प्रत्यादेशः खळ निराकरः 
' णक्ारिण्येच, कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ प्रकाशते' इति न्यायात्‌ , “प्रस्यादेशो निरा- 
कृतिः इत्यमरः, इति मन्ये इति पूरणीयम्‌ , भवत्कृततद्वणनाभ्रवणादिति भावः 


| 

| 

जज जे मन जे स्वर जेम लपा के दारा इस इसा को रचना की है। इस को मन में रखकर केवळ रूपराशि के द्वारा इस इशाङ्गी की रचना की दे । इसी 
से उन्होंने पक विलक्षण खीरल को खड़ा कर दिया है ॥ १० ॥ 

1 , ( १)-विदूषक-यदि ऐसा है तो उसने संसार की सब सुन्दरियों को पछाड़ दिया! 
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राजा--इदच्च से मनसि वत्तते ( १ )-- EE 
अनाघातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै” 
` रनासुक्तं रत्नं सधु नवमनास्वादितरसम्‌ । /+ 


MESSE ANOS हिल लि मशीन सजी 
अनेन तस्थाः सर्वापेक्षया गुणोत्कर्प उक्तः । अन्न हेतोःश्ञुन्तळाया हेतुमता अत्या- 
देशेन सह तादात्म्याभिधानात हेतुरळङ्कारः। तज्नक्षणसुक्त दरपणे-- 

“अभेदेनाभिधा हेतुहंतोहतुसता सह! । इति । 

(१) राजेति। इदूं--वचयमाणप्रकारं च, मे--मम, मनसि--चित्तें, चत॑ते । 
एतदप्यहं चिन्तयामीत्यर्थः । 

सनोगतस्‌ इद्पदार्थ विद्वणोत्रि-अनाप्रातमिति ।--न भाघातमनाघ्रात-- 
केनचिदपि अझ्तगन्धोपलस्भस्‌, छुसुमं--पुष्पमिव; एसेनामोद्सत्ता ध्वनिता। 
कररुदैः--नखेः, पुंनर्भवः कररुहो नखोऽख्ञी नखरोडख्रियास' इत्यमरः, अलूनम्‌- 
अच्छिन्नस अचुण्णमिति यावत्‌, किलळयं-पज्ञचमिव, एतेनाझान्तत्व ध्वनितस्‌ । 
अनासुक्तम-अङ्गेषु अपरि हितं रत्नं--मणिरिव, 'आसुक्तः प्रतिसुक्तत्र पिनद्भश्चापिः 
नद्धवत्‌! इस्यमरः, ( अनांसुक्तमिति परिवतंनेन अनाविद्धमिति केचित्‌ पठन्ति अनाः 
विद्धम्‌--आसमन्ताद्वेधर हितस्‌, स्थूलवेधनस्वं दोषाय भवति, अथवाऽनाविद्धस्‌- 
अङुरिलम्‌, कुटिलस्य दुष्टस्वात्‌, भाविद्धं कुटिलं सुग्नम्‌' इत्यमरः, अनेन दोषरा- 
हित्यं सूचितम्‌) तथा च सारसमुञ्चये- 

“बृत्त खिग्घसपसुञञ्चछं शुचिगुरु श्वेतं बृहत्कोमळं 
- स्वच्छान्तं समसूचमवेधसुरभि त्रासादिभिवजितस्‌'॥ इति ॥ 
तथा— 
“दुग्धं रत्नमवत्त छ लघु? इत्यपि । 

अनास्वादितः-केनापि रसनयाऽनचुभूतः रसः--स्वादो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, 
नवं-सद्यः समानीतम्‌, न तु पर्युषितमित्यथः, मधु—त्तोद्रमिव, “मधु मद्ये पुष्प 
रसे चोद्रेऽपि' इत्यमरः, एतेनातिहृद्यस्वं व्य्जितम्‌। केचिदत्र मधुपदेन मच्रूपमथं 
व्याकुवन्ति, तन्मन्दृस्‌, नवमिति विशेषणस्य वेयर्थ्यापातात्‌, पुरातनस्येच तस्य 
ससुस्कृष्टत्वात्‌, 'पुराणसीघु नदपाळं च' इत्येवं रघावप्युक्तस्वाद्व। पण्यानां 
यागादिजनितसुकृतानास, अखण्डं-परिपूणंस्‌, न तु अङ्गवेगुण्यक्रतकिञ्जिदूनः 
मिति भावः, फळमिव--परीपाक इच, एतेनास्यन्ताभिळषणीयता व्यञ्जिता । अनघ 

Es nr 0 Rests YEN RNC 3 URE 


( १) राजा--और यह बात भो मेरे मन में दै-- 
बिना सूँघे इए फूछ की तरह, नख से बिना तोड़े हुए पछव के समान, बिना पहने 
इये रत्नों के समान, बिना चक्खी हुईं नवीन शहद की नाई और पुण्य के अखण्ड फल को 


ei 
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अखण्डं पण्यानां फलमिव च तटूपमनथ 
न्‌ ज्ञाने सोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति सुवि॥११॥ 

न क्त 
निष्पाप दुषक्ृतजनितक्ुस्सितत्वादिदोषर हितं सनोज्ञमित्यथः, sta 
मनोजेष्वमिघेयवत? इति मेदिनी । तस्या-शङन्तळायाः रूप--सोन्दय स इह 
सुदि-भस्मिन्‌ जगति, कं-सुक्कतिनं; यं सोछारं--स्वसम्मोगकर्त्तारस्‌, ससुप- 
स्थास्यति--सेविण्यते, इति न जानेन वेझि, तसिति शेपः । यस्ुपस्थास्यति स 
चे महाभागधेय इति भावः । 

अन्न अनाघ्रातमिति विशेषणेन ्राघ्राणाथं ग्रद्दीतस्थ कथमपि करद्लिततया 
कथडिव. सौन्द्यंब्याघातः सम्भवेदित्यस्य सोऽपाक्रियते । मर 

कररहेरळनमिति विशेषणेन नखच्दन्नस्य पज्ञवादेः कथल्चिद्वेख्प्यं सम्भवेदिति 
तन्निरस्यते । न 

शअनामुक्तमिति विशेषणेन परिहृतस्य रखदेः , कथङ्िदूघर्षणादिनाऽवयवापचयेन 
स्वरूपापचयो भवेदिति तन्निराक्रियते । 

नवमनास्वादितरसञ्चेति विशेषणद्वयेन पर्युषितस्य तथाऽऽस्वादितस्य च रसः 
स्य आश्यचेपण्यात्‌ स्दरूपवेषम्यं कथञ्चित्‌ सम्भदतीति तत्‌ व्युदस्यते । 

अखण्डमिति विशेषणेन च फळस्य खण्डत्वे तद्ोष्तुसोंयांशे देकल्यं स्यादिति 
तत्‌ प्रत्याख्यायते । अत एवान्न परिकरारद्टारः । तदुत्तस्‌-- 

‹उक्तिर्विशेपणेः साभिम्रायेः परिकरो मतः इति । 

तेन च दाऊुन्तळारूपस्य सम्मोगरहिततया सम्पूर्णं स्वास्थ्यं परमामिनवस्व- 
खेति चस्तु व्यज्यते इत्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः । । 

सम्पूर्ण पच्चेन च नायकरुय निरतिशय तत्सस्मोयाकाङ्का उद्छुद्धा इति दस्तुना 
चस्तुध्वनिश्च। 


इह गुणसद्ठी्तने नाम नाठ्यळक्षणं - गुणानां कीत्तन यत्त तदेच गुणकीत्तनस' 
इति दपणोक्तलक्षणात्‌। ड 

अन्नेवशब्वस्य पुष्प मित्यादेः सदंत्र योजनात्‌ भ्रीकृष्णादिशरीरे अखण्डपुण्यफ- 
लस्वस्य सुम्रसिद्धत्वाद्च मालोपमाछङ्कारः। उक्त च दर्पणे-- 


` "माछो पसा यदेकस्योपमानं चहु हश्यते? । इति 
शिखरिणी नाम वृत्तस ॥ ११ ॥ न 
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तरह राङुन्तळा का मनोहर रूप परथिवीतळ के किस मोगी को प्रास होगा, यह में नहीं 


जानता ॥ ११॥ 


विज 2000001116) Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


द्वितीयोऽङ्कः $19॥2०0 by Arya वक्किस्रोरकेलिलमे वमन and 8098190 ११३ 


चिडू-तेन हि लघु लघु गच्छतु भवान्‌, सरा यावत्‌ सा कस्यापि 
तपस्विन इङकुदीतेलचिक्षणशीषेस्य हस्ते निपतिष्यति (१)। ( तेण हि 
लहुं लहुं गच्छदु भवं; मा जाव सा कस्सवि तचस्सिणो इङ्दीतेल्ञचिक्कणसौसस्स 
हत्ये णिंचडिर्सदि । ) 

राजा--परबती खलु तत्रभवती, न च सन्निहितणुरुजना (२)। 

विडू--अथ तब उपरि कीदृशः अस्याः चित्तरागः ? (३) ( अध दुह 
उवरि क्रीदिसो से चित्तराओ १ ) 

(१) विदू. इति। तेन--भवद्वचनेन निरतिशयसौन्दु्याश्रयस्वेन अनिश्चितो- 
पभोकतृव्ेन च कारणेनेत्यर्थः। लघु लछघु--शीघ्न॑ शीघ्रम्‌ "लघु चषिप्रमरं डुतम्‌' 
इर्प्रमरः। सा-शकुन्तला, यावत्‌ , इङ्टुदौनां तैलेन चिक्कगं-समञ्रकचापगसनेन 
हेतुना मरणे शीई-सर्तकं यस्य तस्य, तपस्विनः-तापसस्य, एतेन दीनस्येति 
ध्वन्यते, तथा च रमगीमणिभूतायाः शङ्कन्तलायाः कस्यचिद्‌ विळासविसुखस्य . 
विक्कताछतेस्तापलस्य हस्तगमनं सहामणिसाळायाः वानरगळापंणमिव गोमये 
नलिन्याः स्फुरणमिब च सञमेषामेव नितरां दुःखावहं अवितेस्यतस्तेषां हस्ते पतनात्‌ 
पूर्व तां स्वीकुडतां अवानिति भावः । 

(२) राजेति। छशुपरिन्नाणस्य अशक्यतां सविपाद माइ-परवतीस्यादि । तत्र 
सवती-सुनिकन्यास्वेन कामिनीरलसूतरबाद्वा मान्या झाङुन्तला परवती खलु 
गुरुपरतन्त्रेव, सुतरासात्मानं सह्यं समपंयितु न शक्लुचादिति भावः, अनेन “घर्मा- 
चरणेऽपि’ इत्याद्यक्तमनुसंहितस[ । नु तस्या गुरुरेव प्राथ्यंताम ? इत्यन्नाह--न 
चेस्यादि । सन्निहितः--उपस्थितः, गुरुजनः--प्रथुभूतः पिन्नादिजनः यस्याः सा 
तथाभूता च न। इदानीमिंत्यादि वेखानसोक्तमनुसंहितभ्र । अतः शीघं तर्प रिग्रहो 
न सुकर इति आवः । कारणनिबन्धनापरस्तुतप्रञंसा । 

(३) विदू इति। तदुक्त्या समागमस्य काळविळस्वमादाङ्क्याश्वासनोपायसः 
न्विच्छंस्तत्र प्रधानभूतं तद्चुरागं एच्छुति;--अथेत्यादि । अथेति प्रश्ने 'सङ्गलानन्त 
रारम्मप्ररनकारस्न्येष्वथो अथ? इत्यमरः । अस्याः-शक्कन्तलायाः, चित्तराग:-- 
चेतसोऽचुरागः। कीहशः--अस्ति नवा? आद्ये कियान्‌।' त्वयि तस्या अनुरागो 
नास्ति चेत्‌ तत्पमाप्तिकामना सुतरामनर्थिकेवेति भावः । - 
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( २) विदूषक--तो भव आप जल्दी वहाँ पहुँच जाइये, कहीं वह इङ्गुदीफल के तेल 
से चिकनी खोपड़ीवाळे किसी तपस्वी के हाथ न पड़ जाय । 
(२) राजा--वे पराधीना हैं और उनके गुरुजन भी वहाँ मौजूद नहीं हैं । 
(३) विदूषक--आप में उसका अनुराग केसा दै £ 
८ अ० शा० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` [ दितीोजा 
Dorn SS Er iin senso १४ Digitized by /७०अकभिज्ञानशकू लत सम and eGangoiri 


राजा-वयस्य! स्वमाबादेबाप्रगल्भास्तपस्बिकन्यकाः | तथापि तु(१) 
अभिसुखे मयि संवृतमीक्षितं 
हसितमन्यनिमित्तकथोदयम्‌ । 


यवारितवुत्तिरतस्तया , 
र न विद्युतो मदनो न च संदुतः ॥ १२ ॥ 


। रांगवत्यामपि तस्यामचुरागो “प्र उुझा ञास तसामतुरामो दुरच पवेत्याह-वयस्थेति । एवेस्याह-वयस्येति । अम- 
i ed अतीच सुग्धा इस्यथः। अन्न च तपस्विङन्यका इति आथंहेतुस्वेच 
योज्यम्‌ । नागरिकलोकेः संलापमाच्रस्याप्यशक्यकरस्वात्‌ इति भावः । तथापि 
अप्रगइमस्वेऽपि, तुपुनः, तथा हृद्वतो भावः किद्धित्‌ सूचितः, किञ्चिच संतत 
इत्यप्रिमश्छोकेन सम्बध्यते । 
अभिसुख इति। मयि अभिसुखे--तत्लग्सुखवर्तिनि सति, तद्वदूनसण्डलमवः 
छोकयति सतीस्पर्थः, तया ईक्तितं-मद॒वछोकनम्‌, अर्थात्‌ सन्झुखोपरि इटिदानम्‌+ 
संबृतं-सङ्कोचितम्‌ 'अर्थात्तत भाकृष्यान्यन्न समपितमि!तति भावः | अनेन श्यक्ञारळज्ञा 
ध्वन्यते । तथा अन्यदेव निमित्त-निदानं वा यस्याः सा अन्यनिमित्ता सा चासो कथा 
चेति दा तस्या उद॒यः-उत्पत्ति्यस्य ताइशम्‌, इसितं-हारयं कृतस्‌ अन्येन हेतुना 
कथासुद्धाव्य अहासी दिस्यर्थः। अथवा अन्येन निमित्तेन-हेतुना, कथायाः-दारस्यवः 
हारत्य उद्यः=उरपत्तियंत्र तथथा--स्यात्तया--कथान्तरच्छुलेनेस्यथः, हसितं हसनं 
कृतं तथेति शेषः। मन्द॒हासोऽप्यभूतत्र निमित्तान्तरं चोद्भावितमिति भावः । पतेन 
हासस्य स्वरसतः प्रवृत्तिद्यात्यते । हसितळच्णमाह मातृगुप्तः-- 
'विकाशितकपोलान्तमुत्फुद्लामलछो चनस्‌ । 
किञ्चिज्ञच्तितदन्ताम्रं हसितं तद्विदो विदुए ॥ इति। 
अनेनास्या उत्तमनाविकास्वं स्वानुरागोऽपि ध्वन्यते यदुक्त तेनेव-- 
उत्तमस्य समुद्दिष्टं स्मितं हसितमेव च! ॥ इति । 
अतः--अस्मात्कारणात्‌ , तया--शकुन्तळ्या, विनयन शिष्टाचारेण सुशिंक्षित- 
स्वेन वा कन्नों, वारिता-संस्तम्मिता बृत्तिः--प्रसरो यस्य स तथाभूतः, मदनः काम, 
न Det ब्यक्ती कृतः, न इदुः तयासि चा युद्दीतः | 
तथा च सुग्धात्वेन ईक्षणसंवरणाद्‌ गोपितोऽपि कामभावः दीकृत 
(१) राना--तपस्वियों की बालिकार्ये स्वभावत: भोळी भाळी होती हैं । फिर भी 
, जब मैं सामने रहता हूँ तो वह मेरी ओर से आँखें फेर लेती दे और किसी बात का लक्ष्य 


कर हसती है । इती से वह अपनी कामबृत्तिको विनय द्वारा रोकती है। इन बातों से 
ज्ञात होता है. कि वह काम को न तो प्रकाशित करती और न छिपाती द्दी दे ॥ १२ ॥ 
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चिदू-[ विहस्य ] कि दृष्टिमात्रेणेण अवतः अङ्कम्‌ आरोहतु (१) । 
( किं दिद्‌ठिमेत्तेण ज्जेव भञ्चदो अङ्कं आरोहदु ! ) 
राजा--सखीश्यां मिथः प्रस्थाने पुनः सलीलया तत्र भवत्या मयि 
सुयिष्ठमाविष्क्तो भावः । तथाहि (२)-- 
दुभोळुरेण चरणः क्षत इत्यक्ताण्डे 
रन्दी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 


अन्न व्यक्तीकृतत्वाव्यत्तोक्ृतत्वरूपविरुदधर्मयोः समावेझाद्विरोधः, तस्य 'च 
सुभ्धात्वेन परिहाराद्‌ विरोधाभासोऽछङ्कारः। सदनो न विद्युतः, न वा संवृत इति 
यथासंख्यारङ्कार इति नब्याः। द्ुतदिळस्बितं नाम ब्रत्तस्‌। दुतविलम्बरितमाह 
नभौ भरो! इति तज्नच्षणस्‌ ॥ १२॥ 

(३ ) विदू इति | राज्ञ उस्कण्डातिरेकाचुमानात्‌ विदूषकस्य हासः। शकुन्तलया 
सम्यगशुरागस्यानाविण्करणं व्वय्यदिश्वासादेयेति नायकोद्ध्पणाय सकौतुकमाइ-- 
किसिति । मू—क्ोडस, आरोहतु-अध्यारोहेत्‌ , स्वामभिसरतु, कुतोऽपि 
नेत्यर्थः, शनेः शनेः सच भविऽ्यतीति भावः । 

(२) राजेति। सखीभ्याम्‌--अनसूयाप्रियंवदाभ्यां'सहेस्यर्थे, सहार्थे तृतीया, 
मियः—रहस्ति -‘मिथोऽन्योन्य रहस्यपि’ इत्यमरः। सख्यो पश्चास्क्ृत्याग्रगसतान्निः 
जैनावस्थायाम्रित्य्ः; प्रस्थाने-पर्णश्ञालां प्रति गमनकाले. पुनरिति विशेषे, 
'सळलीलया-सविलासया, लीलाञ्चितलोळलोचनया, 'लोला विछासक्रिययोः' इत्यः 
सरः, तब्रमवत्या-मान्याहं या शकुन्तलया, मयि-मद्विषये, भावः--चित्ताजुरागः, 
“भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु' इत्यमरः, सूयिष्ठं-वहुळस्‌, आविष्कार- 
'क्रियावि्ञेषणमेतत्‌ , आदिण्कृतः-प्रकदितः । कीइशः स॒ सावः इत्याह; 
त्तथाहीति । 

सावाविष्करणप्रकार माह;-दभति। तन्बी-क्ृशाङ्गी -सा शकुन्तला, तनबीति 
विरद्दारम्भ एव तस्या विशेषतोऽपि तानवमासी दिति सूचयति, कतिचित्‌ द्वित्राणि 
- नतु अधिकानि, पदानि-पदप्राप्यस्थानानि, गरबा-चलित्वेव, पदानीति अध्वः 


( १) विदूषक--( हसकर ) तो क्या आप चाहते थे कि वह देखते हो आपकी 
गोद में भा वेठे। 
(२) राजा-जब वे अपने सखियों के साथ जाने छंगी थीं, तब उन्होंने विळात के 
साथ भच्छी तरह अपना भाव प्रकट किया था । जेसे- 
कुछ ही पैर आगे बढ़कर वह तन्वी एकाएक यदद कह करं बैठ गयी कि मेरे पैर में 
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आसीद्विवुत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखाछु चस्कलमखक्तमपि द्रुमाणास्‌ ॥ १३ ॥ 
चिदू--गृहीतपाथेयः कृतोऽसि तया | अतः अनुरक्त तपोबनमिति 
तर्कयामि (१) | ( गद्दौदपाघेओ किदोसि तए। आअदो अणुरक्त तपोवणं त्ति, 


म) न 7 एए 1) ् _ 
वाचकत्वादत्यन्तसंयोगे द्वितीया, अक्काण्डे-अनवसरे, वस्तुतो दर्ाङ्करावेधेि 


he 
- हढादि्यथे, द्॒माहुरेण-कुशाङकरेण कुझाम्रमागसूच्या, न छु दृण} रस रा 


योग्यतया ब्याजो न स्यात, अङुरस्य तु अइश्यसानतया च्याजसस्सचात + अतो&- 
छुरपदेन व्याजेन विळम्बितमिति ध्वनितम्‌, 'चरणः--पाद', क्षतः--विदी णः, इतिः 
एवसुक्स्वेंचेति शेपः स्थिता--मामवलोकितुसवस्थिता दुर्भाकुरो छरणब्याजेन गर्दि 
निवसितवतीत्यथेः । तथा ब्रुमाणां-तख्णास्‌, झाखासु--विटपेपु, असक्तमपि 
अल्झमपि, वल्व्लं- परितिहतरत्वचस » दिमोचयन्ती-मन्दं सो'चनव्यापारन्नार” 
यन्ती सती, विवृत्त-मदवलोकनाथ प्रत्याबृत्त वदुनं-खुखं यस्याः सा तथाभूता, 
पश्नाद्‌भ्रमितवदनेत्यथः, चासीत्‌--मामचळोकयितुं स्थिता। कुशसूच्या चरणउय' 
थाव्याजेनावस्थानं शाखासृत्तरीयविमोचनकपदेन वद्नस्य पश्चाद्विव्तनं चेत्येतास्या 
सा स्वाचुरागं प्राकाशयदिति.भावः। 

अन्न स्फुट प्रकाशितस्य नायिकाया नायङविछोकनार्थमचस्थानस्य वदनविवत्त- 
नस्य च चरणव्यधनवल्कलमोचनरूपव्याजेन गोपनात्‌ व्याजोर्तिरळङ्कार इति 
कश्चित । परे तु 'असक्तमपि'मोचयन्ती' इति विरोधाभास इति । हेतुरछङ्कारोऽप्यन्नेति 
प्राच्याः प्राहः । सुग्धानामेष स्वभाव इति स्वभावोरिति नव्याः । 
सनेन झुरघानायिकाया अघुरागेङ्गितानि प्रकाशितानि, उक्तं हि कामसूत्रे 

“दूरे स्थिता पश्यतु मामिति मन्यमाना परिजनं समद्नविकारमा भाषते’ इति ! 
रतिचिळासेऽपि-- बिळम्बर्तु पथि व्याजात्‌ परावृत्यापि दशनः । इत्यादि । 


अन्न च नायिकागतळजा औस्सुक्यं नायकस्य विस्मयश्च व्यज्यते "इति साहित्य- 
गुरचः। वसन्ततिलक दत्तस ॥ १३॥ र 
(१) विदू इति। तया-दाकुन्तल्या, ग्रह्दीत-ळव्धं पाथैयं-मार्ग व्ययसाधन 


थन येन तथाभूतः, पथि "साधु इति पाथेयस, पथिन्‌, शब्दात, “पृथ्यतिथिवसतिः ` 


कुश का अङ्कुर गढ़ गया हे । इसके बाद वृक्षों |की शाखा में फॅसो वल्कळ की साड़ी: 
छुड़ाने का बद्दाना करती हुईं मेरी हो ओर सुंद किये थी ॥ १३॥ - 


(२) विदूषक--तब तो उन्होंने तुम्हें पाथेय ( रास्ते का खर्च ) भी दे दिया । इससे, 
तो माझम पढ़ता है कि सारा तपोवन तुम,पर आसक्त हो गया दै। - - 
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राजा-लखे ! तपरिविसिः कैश्चित्‌ परिज्ञातोऽस्मि | चिन्तय तावत्‌. 
केनापदेशेन पुरनराश्रमपद्‌ गच्छासः (१) ? 
विद--कः अपरः अपदेशः; नहु सवान्‌ राजा (२) | ( को अवरो अवः 


' देसो; णं भवं राआ । ) 


राजा--ततः किम्‌ ? (३) 


स्वपतेढंञ ( रा० सू० ) इति ढञ्‌ प्रत्ययः, तोऽसि वदनविदृत्या दिनेति रोपः, 


यथा कञ्चित्ह्थानान्तरे देशान्तरे वा गमनसमये परिजनेन युद्दीतसरबलो भवति 
सथा तया सातुरागचशिदानादिना गुहीतपाथेयः संत्रत्तो$ईसि तेनेव च सार्यक्लेश- 
निघारणात्‌ - इति भावः । जतः--शकुन्तछाया अनुरक्तत्वादेव, तपोवनस्‌-इद्‌ं 
धर्मारण्यस्‌ , अनुरक्तस--अजुरागवतत त्वयि जातमिति रोपः, तस्या अचुरक्ततया 
इदं तपोदनसपि अचुरागलासापन्ञसिस्यर्थः। इलि तकंयामि-सस्मावयामि। 


अयसाझय्‌ः-—- 
सम्प्रति झाङुन्तळाया एव सुनेः प्रियकन्यास्वेन तद्‌द्वारेण च समर्ततपोवनाधि- 


छातृतया तस्यास्त्वयि असुरागे सति तदृधिष्टितस्य तपोवनमात्रस्य स्वभावत एव 
स्वयि सम्यगनुरागः सम्भवेत्‌ , यत्राधिष्ठातुम्रेम तत्र तदृधिकृतानां समेपामेवेति 


नियमात्‌ इति ! 
SE ) राज्ञेति । परिज्ञातोऽस्मि-अहं तपोचनमागत ।इति परिचितोऽस्मि। 


एवं हि यदि स्गयाकरणसमये तपस्विभिरनबगतोऽभविष्यम्‌, तर्हि रहसि प्रच्छन्न, 
सावेन यातायातकरणे अकस्माञ्च तपर्विभिदष्टस्यापि से अन्यव्यपदेरेन दोषमाज' 
जमभविष्यत्‌ ; किन्तु तपस्विभिः परिज्ञातदञ्चायां प्रच्छुन्नभावेन यातायातकरणे 
देवाच तेः प्रत्यक्षे जाते मम नितरां .ढुव्यंबद्दारस्तेषां सविधे प्रक्राश्येतेति भावः। 
अपदेशेन-ष्याजेन, “व्याजोऽपदेशो छच्यं च’ इस्यमरः। अन्न सन्तापनाभिधं 
मुखसन्धेरज्ञमुक्तम्‌ । तज्ञक्षणं तु दपणे-- 
'उपायादशंनं यत्त॒ तापनं नाम तज्भवेत! । इति । 

(२) विदू इति । नचु-यत 

(३) राजेति । ततः-राजस्वादेव, किं-को वाऽपदेशो वत्तितुमहति ? 
इति भावः। 


( १) राजा--मित्र ! कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान रिया है । अत्र तुम यह सोचो 


मैं किस बहाने से आश्रम पर जाऊँ ? 
( ) विदूषक--और कौन बहाना करोगे, तुम तो राजा हो ( जहाँ चाहो, वहाँ जा 
। 
(३) राजा--तो इससे क्या ! 
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विद--नीवारषष्ठभागं तापसा में उपहरन्तु इति (१) | ( (0 ( पंवार: 


प्र मे उवहरन्तु त्ति। ) ः 
रजा मूख | अन्यमेव सागधेयमेते तपस्थिनो मे निवपन्ति, यो 


(१) विदू इति । नीवाराणां--सर्पादिततृणधान्यानास, पष्ठ आगं-राजदेयं 
तापसाः--तपस्विनः, मे-महास्र » उपहरन्ठ- ददल! टि 


करस्वरूपं पष्ठमंशाम्‌ , प 
ब्वपदेश इत्यथे', करादानाथमेव पुनराधमपदे समागमनमिस्यपदेशो सविदुमहंतीतिः 
भावः । तदुक्तं मुना 


वद्चाशद्धाय आदेयो राज्ञा प्ठहिरण्ययोः। 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एवं वा ॥ 
आदुदीताथ पड्भाग हुमासमधुसपिपास्‌ |] 
गन्धौषधिरसानाञ्च  पुष्पमूळफळस्य च ॥ 
पन्रज्ञाकतूगानाञ्च वेद्ळस्य च चसणा्‌। 
सुण्मयानाच्च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥' इति । 
वस्तुतरतु-अत्र हि विदूषकस्य बुदृध्यचुरूपोऽपि स्थूळापदेशस्तथापि नाटकी” 
यचमत्काराघायकत्वाद्रमणीय एच । ` 
(२) राजेति । अन्यमेव--धान्यादिषषठमाग्रातिरि्मेव, तपोर्पमिस्यर्थः+ 
भागधेयं--करम्‌, “भागधेयः करो बलिः’ इत्यमरः, से--मह्यम्‌, नि्वपन्ति-लमपं: 
यन्ति। यः--भागधेयः, रत्राशीच्‌-महाहंमणिरतूपानपि, विहाय-बिगणय्य, 
अभिनन्द्तते-अस्मामिः प्रशस्यते; तथा च=नीवाराणां चष्ठांज्ञापेया प्रशंसनीयं 
* तपसः पुण्य्रभागं से तापसाः स्वयमेव वितरन्ति, अत एवं तवायं नीवारभागयाचः 
नापदेशो रत्तप्रदानात्‌ सीसक्याचनो पदेश इवेति भावः । एवं हि मजुनाऽप्युष्तस्‌- 
. 'ग्रियमाणोऽप्याददीत न राजा शत्रियास्करस्‌। र 
न च चुधास्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन्‌॥' इति। 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति कछुघा। 
. तस्यापि ततूचुषा राटट्रमचिरेणेव सीद॒ति ॥ 
्ुतवित्ते विदिस्वास्य धर्म्यां बत्ति प्रकष्पयेत्‌। 
संरक्षेत्‌ सर्वतश्चैनं पिता. एुन्नमिवौरसम्‌॥' इति। 


( १) विदूषक--जाकर कहो कि सब तपस्वी नीवार का छठा भाग मेरे हवाले करे । . 
(२) राजा--मूखे ! ये तपस्वी मुझे और दी 'करः देते हैं, नो रलराशि से भी बड़ 
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यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो छुपाणां क्षयि तद्धनम्‌ । 
तपःषड्भागमक्षय्यं द्द्त्यारण्यका हि नः ॥ १७ ॥ 
( नेपथ्ये ) 
हन्त ! सिद्धाथौ स्वः (१) । 


अन्न सूखे इति विदूपक प्रति राज्ञः प्रत्यक्षनिप्ठ्रवचनात वजने नाम ग्रति 
सन्धेरङ्गमभिहितस्‌ । ` 
तदुक्तं दपंणे— 
“प्रस्यक्षनिप्ठुरं वञ्रस्‌’ इति लष्ठणम्‌ । पश्य--विचारय । 
तापसोपहियमाणं आगधेयं ग्यनक्ति-यदिति। चुपाणां-मही पानाम्‌, चर्णभ्यः- 
ब्राह्मणादिभ्यः, 'वर्णाः र्युर््राह्मणादयः' इत्यमरः यत्‌-घनमिति शेषः उत्तिष्ठति 
करख्पेण करमागच्छुति, तद्धनं-शस्यादिकिर भूतस्‌, सयि-- अचिरस्थायि, वहिः 
तस्करा दि भिविनाशीस्यर्थः, प्रकारसहस्रेरपि न स्थायी ति व्यज्यते, तथेव परम्पराधारा- 
दर्शमादिति आवः। किन्तु आरण्यकाः-अरण्यचासिनस्तपस्विनः आश्रमिण इति 
यायत्‌ , नः- अस्मभ्यं राजभ्य इत्यर्थः, अक्षय्यं--वडयादि मिश्रो रादिमिवा चेतुमश* 
क्यम्‌ अविनश्चरमिति यावत्‌, “इय्यजऽ्यौःशक्याथ’ इस्यादिना सिद्धस्‌, प्रकारसहसे - 
रपि न नश्यतीति ध्वन्यते, तपसः--स्वस्वसब्विततपरंयाया धर्मस्येति यावत्‌+ 
चड़भागं--पछ्ठांशम, पष्ठो भागः +पड्सागः “संख्यावाचंफानां वृत्तिविषये पूरणाथंस्व- 
नियमात? पूरणार्थत्वस्‌, ददति दि-अप्रस्मच्षङूपेणापयन्त्येद् । अत तापसेभ्यः 
करग्रहणच्छुलेन पुनराश्रसप्रवेशो नितरामसस्माव्य एव, कदाप्येवमङ्ृतस्वादिति ३ 
त दुक्तं सन्ु ना-- 
संरचयमाणो राज्ञा यं कुरुते घममन्वहस्‌ । 
तेनायुवेछते राशो द्रविणं राष्ट्रमेव च ॥-इति। 
अपि च-- यदधीते यद्‌ यजते यहदाति यद्च्चंति। 
तस्य पड्भागमाऱाजञा सम्यम्भवति रक्षणात्‌॥ इति । 
अत्न सायान्यध नापे््या तापसप्रदतततपःपड्भागस्य प्रङकष्टदयाऽऽधिवयेन वणर 
नाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः ॥ १४॥ 
(१) नेपथ्ये इति । अथ तपोवनप्रस्यासन्च राजानमाकण्य तस्य च कदाचि 


1). नेपथ्य हतः अम, तय वर भय प; sR BR 
कर है। साधारण प्रजा से जो कर उतरता है, व॒ विनाशशील हवै । किन्तु ये तपस्वी हमको 


अपनी तपस्या का छठा माग देते हैं, जिनका कमी नाश नहीं होता ॥ १४॥ 
(१) ( नेपथ्य में ) अच्छा हुआ, हम दोनों को कामना पूर्ण हो गयी । 
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[ कर्ण दत्वा ] अये ! ्रशान्वस्वरैस्तपस्बिभिसेवितव्यम्‌ (१) | 
राजा— ] 
प्रविश्य ) आ 
दोवारिक) जयतु जयतु भत्तो । एतौ हौ ऋषिकुमारौ म 
भूमिम्‌ उपस्थितौ (२) | ( जञदु जअइ मध्य ' एदे दुवे इसिकुमारआ पडि 
भू 


भूमि उवत्यिदा । ) 
राजा--अविलम्बं प्रवेशय तौ (३)। on 
__यत भक्ती आज्ञांपयति । [ इति निष्कम्यश कम द 
रिस इतइतो भवन्छी (| (ॅ0017_1_-_----- ही \ क इतो भबन्तौ (४) । (जं भट्ट आणवेदि । इदो इदो भवन्ता ।) 


र © कार्यसिद्धि राराध्येवेति समाझेक््य यज्ञ- 

` मवेत यदि; तर्हि अस्माकं कार्यसिद्धिदुराराध्य रमा उ 

ए सिति दो स्वरितगती तहर्शनोत्सुकावृषिछुमारी श्रुतचुप 

साञ्चिध्यौ सहर्षमाहतुः-- 

हन्तेति। हन्त हर्षे । सिद्धार्थो-छृतकृत्यौ, स्वः भवावः आवामिति भावः । 
सिदार्थस्वं च राजरषज्ंरिति चोष्यम्‌ । दुनिङृुमारयोर्वचनमेतन्नेपथ्यादुद्‌ भूतस्‌ 

(१) राजेति। कण दर्वा--नेपथ्योत्यव चने थुव्वेत्यथंः। अये इति संभ्रमे; 

“भ्ये क्रोपे विषादे च सम्भ्रमे स्मरणेपि च' इति मेदिनी। प्रशान्ताः अङुद्धताः 

स्वरा येषां तैस्तथो क्ते मधुरकण्ठे रित्यथ॑ः, अत एवं तपस्विभिः तापसः, सदितब्यस्‌। 
आवे तब्यप्रत्ययः | तपरिविनामेवेयं वाणी फोसलस्वरत्तादिति तकयासोत्यथः । 


(२) प्रविश्येति। प्रतिहारभूमिं--द्वारप्रदेशम्र “स्री ्वाह्नारं प्रतीहारः इत्य- 


` मरः, घन वेकदिपकदी्ः, पत्ते प्रतिहारः, तद्वत्‌ निहारः पचे नीहार इति 


! सिध्यति, उपस्थितौ--सम्प्राप्ती शरुत्वा भवन्तः प्रमाणम्‌ इति भावः। 


PRETENSE 00».९9 


(४) दौदेति। इत इतः--असुनानेन मार्ेणेस्यर्थः, भवन्तौ- पूज्या, आगः 
_ 2? 2 TD SMES NN 


(१) राजा-( कान देकर ) ओह ! इस प्रकार का शान्त स्वर तपस्वियों का ही द्दो 
सकता है । ड 
(२) द्वारपाल-( आकर ) महाराज कौ जय हो, जय हो । दार पर 
तपस्विकुमार खडे हैं । 

(३) राजा-उनको तुरन्त यहाँ छाओ । 
(४) दवारपाळ-मद्दाराज की जो आज्ञा । ( जाकर झर. तपस्वि-वाळका को साथ 
हकर फिर आता है। ) आप इधर ते भावें, इघर से । * 
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उभौो--[ राजानं विलोकयतः । ] (१) 
एकः--अहो ! दीतिसतो5पि विश्वसनीयता डस्य बपुषः | अथवा उप- 
पन्नमेतदस्मिन्‌ ऋषिकल्पे राजनि | छतः (९) 
अध्याक्रान्ता बखतिरसुनाऽप्याअमे सवभोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं खञ्चिनोति । 
CM NRA ie 
च्छुतासिति शेपः। अवन्ताविति सूलभूतभवच्छुन्दः पूजाथकयुष्मदर्थ । इत इति 
बुतीयायां तस्‌ 'सर्वविभक्तिभ्यस्तल' इति वचनात । े 

(१ ) उभाविति । उभौ--सुनिकुसारो । राजानं-दुण्यन्तस्‌, त्रिलोकयतः 
अवलोकनेन तस्य भावं विभावयतः । राजानं विलोकयत इति तिडन्तेनो क्तिदंशनस्य 
गाधान्यं सूचयति । त्च वचयमाणविवरणोपयोगीति वोध्यम्‌ । 

(२) एक इति। उभयोसुंनिकुमारयोमंध्ये$न्यतरः, तयोरेक इत्यथः। अथ 
राज्ञि दुप्यन्ते झुनिलाधारणीमाकृतिमवेच्य विस्मयमान आह;--अहो ! इति। अहो 
इत्याश्वये । अस्य--राज्षो दुष्यन्तस्य, अन्येपामन सिभवनीयताप्रती तिहेतुकान्ति- 
'विशेपो दीसिस्तद्वतो$पि-महातेजःशा िनोऽपीस्यर्थः, बपुषः-देह स्य, विश्वसननी यता- 
प्रसन्नत्व॑ सद्दयवहारकारित्वेनेति भावः। दथा चस;--प्रायेणेव दीप्तिमतः प्रचण्ड रकः 
'तिक्ततया ससुद्देजकस्वमेव इश्यते; परमस्य तु राज्ञ दोसिमच्वे$पि तद्वंलक्षण्येन प्रस- 
असेवेत्यतीवाश्वर्यमिति तात्पर्यम । पूर्वोक्तमाक्िप्याह;--अथवेति ।. नेदमद्सुतसि- 
त्यर्थः । पएतत--दीपिमतो$पि विश्वसनीयत्वस, उपपन्न-युक्त्स्‌ । क्रषिक्रश्‍पे-- 
सुनिसद्दो । 'इंपद्समाप्ती कल्प? इति कल्पप्‌ । 

दुष्यन्तस्य राजपित्वं समर्थयति-अध्याक्रान्तेति। असुना--राज्ञा दुष्यन्ते- 
-नाऽपि, न केवलं सुनिनेत्यपेरथंः, एवं सर्वत्रेति वोध्यम्‌, सवंभोग्ये-चनितासम्भो- 
गादिभोगास्पदे, अन्यत्र घामिकजनाश्रयणीचे, आधश्रमे-गाहस्थ्याश्रमे, पत्ते-तपो- 
बनस्थितमठे, 'आश्रमो ब्रतिनां मठे' इति दैमः, वसतिः स्थितिः, अध्याक्रान्ता 


- अधिकृृता। तथा च यथा सुनयः आश्रमे निवसन्ति तथाऽयमप्याश्रसे निवसति, 


सुतरामाश्रमचासित्वसाम्येनायं सुनिरेवेति आवः। अथवा राजपच्,-सवंभोग्ये- 
मवे राभ्रमिभि्मोग्ये, आश्रमे-गृहस्थाश्रमे इत्यथः । 


( १) दोनों -( राजा को देखते है । ) 
(२) एक--ओह ! तेजस्वी द्वोते हुए मी इसकी देह में विश्वास की योग्यता विद्यमान 


७» ये मी सव॑भोग्य आश्रम में रहते दै, प्रजापालन करके प्रतिदिन ये भी तपस्या का . 


है अथवा ऋषि के तुल्य इस राजा में यह गुण होना ही चाहिये । बर्योकि-- 
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. अस्यापि द्यां स्पृशति वशिनश्चारणहुन्द्गगीतः 
पुण्यः शब्दो सुनिरिति सुहुः केवलं राजपूर्व: ॥ १५ ॥ 


तथा च पझपुराणस्‌- 
''यथा वायुं समाश्रित्य वत्तन्ते सवजन्तवः । 
तथा पृहस्थमाश्रित्य घत्तन्ते चतुराश्रमाः॥ इति । 
किञ्—'यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः। 
वर्तन्ते गृहिणस्तद्वदाश्रित्येतर आश्रमाः'॥ इति । 
मनुरपि-- 
“गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ विभत्ति हि! ॥ इदि। 
तथा, अयमपि राजा दुष्यन्तोडपि, रक्षेव योगः--उपायः, अथवा रक्काया 
योगः--उद्योगो रच्षायोगस्तस्माद्‌ रक्षायोगात--प्रजापरिपाळनादित्यथेः, पक्ष रक्षा" 
भै--धरीररक्षार्थ योगः-अष्टाङ्गः प्रागुक्तरूपस्तस्माव--तदर्थम, प्रत्यहं--अरतिदि- 
नम्‌ , तपः--कृच्छुचान्द्रायणादि, पक्ष लोकोत्तरं धर्मद; सल्चिनो ति--अर्जेयति । 
पुवञ्च--तपःसञ्चयनादिनाऽय झुनिरेवेति भावः। तथा वशिनः--इन्म्रियजितः, 
अस्य--राज्ञो दुष्यन्तस्यापि, चित्वञ्चास्य प्रजाबुरञ्जनधर्ससञ्चयादिना वोध्यम्‌. 
केवळ विशेषेण प्रकृतमुनिभ्य इत्यथ राजा इति शब्दः पूर्वस्मिन्‌ यस्य ल राञ 
पूर्व:--राजो पपद्विशिष्ट इत्यथः, पुण्यः-मन्त्रवत्‌ पवित्रः, सुनिरिति शब्दः--राज- 
पिरिति आजुपूर्वीकः शब्दः सुहुः--पुनः पुनभ्दंश वा, चारणानां--कुशीलवानों 


इन्हं--खीपुंसयुगळ॑ तेन गीतः--कौत्तितः सन्नित्ययः। “चारणास्तु कुशीलवाः ` 


इत्यमरः। चारणलक्षणमाह रत्नाकरे-- 
'क्किङ्किणी चाद्यवेदी च ब्रुतो विकटनतंकेः। 
ममंज्ञः सवरागेषु चतुरश्चारणो मतः ॥ इति। 
द्या-स्वगंमन्तरीक्ष वा, यो: स्वगंसुरवत्मंनो? इति विश्वः, स्ट्ृशति--प्रयाति, 
पे बट्भिरुदारितोऽध्ययनकाछं ग्रह्मनादस्तथा निरुपपदसुनिशब्दोऽन्तरीक्षपयंन्त 
चरो अबति । तथा चास्य चारणइन्द्वग/नां राजर्पिशब्दश्च इति व्यावत्तेकः भतश्चास्य 
राजस्वसुनित्वो भयत्वाभ्यां विश्वसनीयत्वे नातिचित्रमिति भावः । 
अन्न 'आश्रमे' 'सर्वभोग्य' इत्यादिश्किष्टपदेरनेकार्थामिधानात्‌ श्ळेषः केवछं 


_ राजपूर्वः” इति सुन्यपेक्षयाधिक्याभिधानाद व्यतिरेकश्च, सामान्यघना कपा इति सुन्यपेक्तयाधिक्याभिधानाद्‌ व्यतिरेकश्च, सामान्यधनापेछया 


संचय करते हैं ओर इन्द्रियों को जीतने के कारण ये महात्मा मौ “सुनि? यह पुनीत नाम 
धारण करते हैं । ठेकिन उसके पूर्व में 'राज' यह शब्द अधिक दै, वही 'राजा झुनि' या. 
“राजप शब्द अभी मो बन्दीजन-दम्पती द्वारा गीयमान होकर स्वगं का स्पशं करता दे ॥१५।४ 
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द्वितीयःसखे ! अयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः १ (१) 
प्रथमः-अथकिम्‌ (२) ? 
द्वितीयः-तेन हि (३) 
नञेतश्विञं, यदयमुंद्धिश्यामसीमां घरित्री- 
मेकः कृत्यां नगरपरिघप्रांशुबाह्ुनक्ति | 


MC Ts SONS 
सुकृतां शस्याधिक्यदणेभाद्टयतिरेकाळङ्कार इति कस्यचित्‌ कथनम्‌। अध्याक्रान्ते- 
व्याचारभ्य यैतञचिन्रसित्ा्तं राज्ञो दुष्यन्तस्य प्रशंसामिधानात्‌ पुष्पं नाम प्रति- 
सुखसन्धेरङ्गम्‌, तश्क्षणं यथा दुर्षणे-- 

“दुष्प विशेषषचनं मतसि'ति । 

इह च विशेषं च नाव्यळक्षणम्‌, अध्याक्रान्तेत्यादिसामान्यधर्सकथन पूर्वक 
"केवळ राजपूर्वः? हृति विशेषस्य कथनात्‌ । तथोक्तं दर्पणे-- 

“अर्धान्‌ सिद्धान्‌ वहूचुक्‍्त्वा विशेषोक्तिविशेषणस' ॥ इति। 
. सन्दाक्रान्तादुत्तस्‌ ॥ ५५ ॥ 

(५ ) द्वितीय इति । द्वितीयः-पूर्व वक्तमिन्नो मुनिकुमारः । पूर्वोक्ततचनमाकण्ये 
सप्रस्यभिज्ञो द्वितीयः सविस्मयमाह;--सख इति । सः--प्रसिद्धः, बलं--तज्नामाझुरं 
भिनत्ति-विदारयतीति वछभित्‌--इन्द्रः तस्य सखा--मित्रमिति बळमिर्सखः, 
“राजाहःसखिभ्यष्च्‌' इति सखिशब्दात उच्मस्ययः, दुज॑यदानवहननादौ साहाय्यः 
करणादिन्द्रस्य मित्रभूत इत्यरथः । अनेन वच्यमाणराक्षसकठृकोस्पच्यमानविज्न[प- 
सरणक्षमत्व॑ ध्वन्यतते । 'बछभिद्‌ वद्धी वासवो बृन्नह्य ब्रृषा' इत्यसरः। 

(२ ) प्रथम इति। भथकि--क्िमन्यत्‌, यदुक्त तदेवेस्यथेः, शअद्भीकारेडपि 

« चवाथकिस इति हारावली । अथकिमित्येकमब्ययस्‌ । 

(३ ) द्वितीय इति । तेन हितेनेव देतुना, दुष्यन्तस्वेनेवेत्यथः | 

अथ द्वितीयः प्रथमोक्तयोद्बुद्धस्टती राजः क्षात्रयुपवर्णयति;--नेतदिति । 
नगरस्य--छक्षणया नगरद्वारस्य, यौ एरिघौ-अगगलौ तद्वत्‌ प्रांशू-उन्नतौ बाहु-- 
सुजौ यस्व स तथाभूतः, 'परिघो योगमेदेड्ले सुद्रेऽगंडघातयोः इति विश्वः “दीर्घ 
गां छुबिशाळञ्च' इति धनञ्जयः, परिघ आायुधविशेष इति कस्यचिद्‌ व्याख्यानम्‌, ` 
नगरपदेन सुजयोरतिदीघंता सुचिता, नगरपरिघोपमया च चे रिविजयेऽसाधारण- 


(१) द्वितीय कुमार मित्र ! यहो क्या इन्द्र के मित्र दुष्यन्त हँ । 
( be पहृळा-और क्या १ 
177“ ( 


) दूसरा--श्सौ से तो-- 
71०4 के अर्गळ दण्ड की तरद रूम्बी भुजावाळे ये यदि इयाम-ससुद्रवेष्टित पृथ्वी काः 
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> 
आझांसन्ते समितिषु खुराः सक्तवैरा हि देत्ये- . 
. रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पोर्हते च वज़े ॥ १९॥ 
क्षमता द्योतिता, अयं-राजा दुष्यन्तः, एकः-पकाक्येव, न तु क पसक न त सहायान्रणे) 
उदृधेः-सा ग्रस्य, श्यामः--नी लिमा जलभाग इति यावत्‌; स एव सीसा--मर्यादा 
यस्यास्ताम्‌, अथवा उद्॒घिरेव श्यामा सीमा यस्यास्तां--निःशेषामित्यथः, जळा' 
द्यात्मकस्य सागरस्य दूरतो नीलिमोपलब्धेस्तन्न र्यामसीमस्वारोएः, यद्वा र्यामश्चा- 
साबुदधिरित्युदुधिश्यामः सः सीमा यस्यास्तां राजदन्तादित्वाच्छुयासदाब्द्स्य 
परनिपातः, क्ृत्खां-समग्रास, धरित्रीं-ुवं, यद्‌ भुनक्ति-पालयति, “बुजोडनचने? 
इत्यात्मनेपदुनियमादस्य धर्मप्रधानस्वेन पालन पूव कृष्यबुद्धि रम्यवहारस्थ्वाजुपक्ञिक 
इति ध्वनितम्‌, पृतन्न चित्रं-नाश्वर्यं्र, सामान्यत पुकस्येव एथिवीपाळने आश्- 
यत्वेऽपि एतद्विषये नाश्च्यमित्यर्थः । ङुत एतदित्याह;--हि--यतः; दुस्य 
असुरेः सहेत्यर्थः, सक्त--सम्भ्ृत वेर--विद्वेषो येषां ते तथासूताः, “वर विरोधो 
विद्वेषः इत्यमरः, सुराः--अमराः, समितिषु--युद्धेषु, 'सम्ित्याजिसमियुध' इत्य 
सरः, अस्य--राज्ञो दुप्यन्तस्य, अधिञ्ये--अधिगतयुणे, धचुषि-- कासु के, पुरू-- 
अत्यन्तं, हूतं-यज्ञक्मंणि हव्यं यस्य स पुरुहूतः शतमख इन्द्रस्तस्येदसिति 
तस्मिन्‌ पौरुहूते-माहेन्दे, वञ्रे-इलिशे च, राज्ञो दुष्यन्तस्य घजुषः प्राथस्थेना- 
भिधानात्तस्येव वज़्ापेक्यया प्राधान्ये, वञ्जस्य तु पश्चान्निर्देशाद्‌ धजुषोडपेक्तया 
गौणत्वं ध्वनितमिति तद्द्वारा पुरुहूतापेक्तया राशश्रोस्कषग्रतीतेब्य॑तिरेको यत्यते 
_अअन्नाशंसाविषयत्वेन वञ्रधनुपोरिन्द्रदुष्यन्तयोश्चोपमानोपमेयभावः प्रतोयते, न 
जु व्यतिरेकः? इति केचित्‌, विजयं-विशेपेण जयम्‌, आशंसन्ते-आदाङ्कःन्ति, 
उभयोस्तुच्यतयेव दुप्करकायंनिवंत्तकत्वप्रव्यायनादिति भावः। तथा च छुरुहुत- 
समबीरध्वादेक एव राजा दुष्यन्तः पृथिवीं पाळयतीति नास्ति विस्मयावसर 


इति तात्पयंस्‌ । 


अन्न प्रस्तुतस्य दुभ्यन्तधनुषोऽप्रस्तुतस्य पुरुहूतवञ्रस्य चेकविजयक्रियया सद्दा- 
'भिसम्बन्धाद्दीपकालङ्कारः। तथा च विश्वनाथः; 


“अग्रसतुताप्रस्तुतयो दीपकन्तु निगद्यते' । इति ॥ , 


उपमाकाब्यळिङ्गयोः संसृष्टिः, द्रब्यससुश्चयश्चेति केचित्‌। नगरेत्या दिविशेषणे 


लुप्तोपमा ज्ञेया । 


“पाळून करते हैं तो इसके आश्चयं की कोई बात नहीं है क्योंकि जब कमो देवताओं का 


दैत्यों के साथ विरोध होता है, तब देवतागण चढ़ो हुई डोरी वाळे इस के धनुष और इन्र 
के वज्र में ही जयळाभ को आशा करते हें ॥ १६॥ न ककी, 
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उभो-[ उपगम्य ] विजयस्व राजन्‌ ! (१)। 

राजा--[ आसनादुत्थाय ] अभिवादये भवन्तौ (२) | 

उभो--स्वस्ति भवते [ इतिफलान्युपनयतः । (३) । 

राजा--[ सप्रणामं परिगम ] आगमन प्रयोबनं श्रोतुमिच्छामि (४) | 

उभो--विदितो भवानिहस्थस्तपस्विनाम्‌ | ते च भवन्तमभ्यर्थ- 
यन्ते (५) | 


Me hi Ut स्य HS NNR 
“आञ्ञंसन्त' इति आङः शासि इच्छायामिति घातोळंदि रूपं न तु शंस॒ स्तुतावि- 
स्यस्य, तस्य परस्सेपदिस्वादिति बोध्यम्‌ । अन्न मन्दाक्रान्ता वृत्तस ॥ १६॥ 

(१ ) उभाविति | विञ्ञयस्वेत्याचारः। 'दिपराभ्यां जेः इत्यात्मनेपदम्‌ । 

(२) राजेति। अभिवादये--प्रणमामि, फळवत्कत्तंयास्सनेपदस्‌ । अभीव्यादि- 
कमप्याचारः। आसनाहुस्थायेष्याद्याचारेणाद्रातिशयो यत्यते ।- 

(३) उभाविति। स्वस्ति-मङ्गलस्‌, शुभमस्तु इत्यथः, “स्वस्ति मज्ञछाशी- 
चादपापनिर्णजनादिछु' इति भागुरिः, भवते इति 'नमः स्वस्ति’ इत्यादि ( सि 
व्व० ) सूत्रेण फलानि उपनयतः-शप॑यतः । तथा चोक्तास्‌- 

“ददो राजा गुरुमॉर्या वेद्यो नक्षत्रपाठकः । 
रिक्तपाणिन गम्तब्यस्तत्र कायं न सिध्यति ॥! इति। 


कि ¢ ° es 
'रिळ्पाणिन पश्येत्त राजानं देवतां >गुरुक । 


नेमित्तिकञ्च चेद्यञ्च फलेन फलमादिशेतः ॥? इति। 
इत्यादिस्टतिवाक्येन रिक्तहस्तेन राजादिदर्शने नेष्फल्यसुवत्वा किञ्चिर्फछा- 
द्यपंणे विधिरुक्तः । 
(४) राज्ञेति । ` सप्रणामं-प्रणामपूर्वंकमिस्यर्थः । परिग्रह्म--सुनिकुमाराम्या- 
सुपनीयापिंतानि फलानि सादर स्वीकृत्य । 
(५) उभाविति । भवान्‌ इहस्थः-अस्मिंन्‌ तपोवने एच स्थितः [इत्येवंरूपेण] 


(१ ) दोनों--( पास जाकर ) महाराज कौ जय द्दो। 

(२ ) राजा--( आसन से उठकर ) मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ । 

(३ ) दोनों--आप का कल्याण हो । ( फळ भेट करते हैं । ) 

(४ ) राजा--( प्रणाम करता हुआ लेता है। ) सें आपके आगमन का कारण सुनना 
चाहता हूँ । * 7 

(५) दोनों--तपस्वियों को माझम हो गया दै कि आप यहाँ हैं। इसी से वे सब 
आप से कुछ प्रार्थना करते हैं । | i 
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राजा--किमाज्ञापयन्ति ? (१) द र 

उभौ--तत्रभबतः कण्बस्य छुलपतेरसान्नष्यात्‌. रक्षांसि नः इष्टिवि- 
ध्नमुत्पादयन्ति) तत्‌ कतिपयदिवसमात्रं सारथिद्वितीयेन भवता सनाथी- 
क्रियतामाश्रम इति (२) । 

राजा--अनुगृह्ीतोऽस्मि (३) ! 


। (विनां --तपोवनवासिनां तापसानां विदितः--अवगतः। विदित इति ल मवात! विदित बि जमाने“ 
सि 'वर्तमानाधारार्थक्तस्य योगे पष्ठी? इति ( लि० च° 
चा० ) सूत्नेण कत्तरि पष्ठी। त | 
(२) उभाविति । रार्थैनाप्रकारमाहतुः; तत्रेत्यादि । तत्रभवतः-पूज्यस्य, 
- कुळपतेः--अयुतशिष्यपो पकस्य प्रागुक्तळक्षणळक्तितस्योपाध्यायस्य महपषः कण्वस्यः 
घुताभ्यां विशेषणाभ्यां कण्चस्य प्रभावातिशयस्पेन तत्सत्रिधाने तु विध्नोत्पादना- 
भावश्च व्यज्यते । असाज़िध्यातू--साजिध्याभावात , निर्भीकतयेति भावः, असाच" 
ध्यादित्यनेन यैखानसोक्तमनुसन्दघाति । रक्षांसि-राक्षसाः, नः--अस्माकसः 
इश्विष्न॑-यागव्याघातस, 'दृष्टियांगेच्छुयो! इत्यमरः। ततू--तस्माद हेतोः, 
कतिपयदिवसमात्रं-कियन्त्यपि दिनानि, न पुन दीर्घकालमिति मात्रपदुस्याथः, 
सारथिरेव द्वितीयो यस्य सः तेन--अन्यान्‌ जनान्‌ विस्‌ज्य केवलेन सारथिनेच सहे- 
त्यर्थः, बहुतरछोकसमागमे आश्रमोपरोधः स्यादिति ब्रहुसिरछमिति आवः। सना- 
-थीक्रियता--स्वामियुक्तः क्रियताम्‌, इति ते - भवन्तमभ्यर्थयन्त इति पूर्चोक्तयामिः 
सम्बन्धः । कुछपतेरसान्निष्यादाश्रमोऽस्वामिको चत॑ते सम्प्रति भवतां समागमेन 


स्वामिको भवतु, तेन च कुछपतेः शापप्रमावादिव भवतो बाणप्रभावादू भीतानि , 


सन्ति रच्षोसि यज्ञान्तरायकरणाय न पुनरागमिष्यन्तीति भावार्थः। 
अत्रोपन्यासो नाम प्रतिसुखसन्धेरङ्गस्‌, तदुक्तं दर्पणे-- 
“उपन्यासः प्रसादनम्‌? इति । 
(३) राज्ञेति । अनुगुद्दीतोऽस्मीत्यनेन अङ्गथा त दुक्तमङ्गी कृतस्‌ । 


(१) राजा-उनकी क्या आज्ञा दै ? | 

(२) दोनों -पूज्य कुळ्पति कण्व इस समय यहाँ नहों हैं, इस कारण राक्षस हमारे 
यज्ञ में वाधा डालते दें । अतएव आप अपने सारथी ह साथ कुछ दिन के लिये इस भारम 
को सनाथ करें । 

( ३) राजा--मैं इसके लिये आपका अनुगृहीत हूँ । 
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विदू--[ अपवायं ] एष इदानीं भवतः अनुकूलः गलहस्तः (१) | 
ई एस दाणि भअदो अणुऊलो गलहत्यो । ) 

राजा- स्मितं त्वा । ] रैबतक ! मद्वचनाइुच्यतां सारथिः, सबाण- 
कामुक रथस्ुपस्थापयेति (२) | 

दौदा-यत्‌ देव आज्ञापयति (३) । (जं देवो आणवेदि । ) [ इति 
निष्क्रान्तः । ] 

उभो--[ सहर्षम्‌ । ] ( ४ )-- 

अनुकारिणि पूर्वेषां युकरूपमिद्‌ त्वयि । 

(४) विदू इति। अपवार्य--परावत्तनेन सुनिकुमारावश्नावयित्वा । तदुक्त 
-सामन्तसहापात्रेण— 
तद्गवेदपवारितस्‌ । रहस्यन्तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ॥' इति । 

इदानीसख-आश्रमवासो पायचिन्ताकाले, अनुकूलः--भवदीयकायसिद्धो सहा- 
यकः, अपदेशं विनापि वासोपायस्वादिति आवः, गलहस्तः--गले बलपूवंकह स्तदा 
'नेन कमणि नियोगः, संबृत्त इति शेषः । तथा च-सुनिभिः सम्प्रति राक्षसापसार- 
` णक्रसणि वळपूवकस्ते नियोगः शकुन्तछाद्शनरूपस्वाभीष्टसिद्धिजनकत्वात्‌ प्रीतिः 
करः संत्रृत्त इति निष्ङुष्टा्थः । 

(२) राजेति। स्मितं स्वेति राज्ञः स्मितकरणं विदूपकषेग ताइशवेदग्ध्यो 
क्तिप्रकाशनात्तस्य च तथावत्वादिति भावः | बाणेन-कास्युकेण धनुषा च सहेति 
-सवाणकासुकस्‌ । उपस्थापय-मत्समीपमाहरेत्यथः। इतीत्यस्य उच्यतामित्यनेन 
सहान्वयः । 

(४) उभाविति। सहपंमिति, तद्वचनश्रवणं इषंक्ारणस्‌ । 

अनुकारिणीति। पूर्वेषां-पूर्वपुरुषाणास, ययातिपूर्वा दिपूर्वचृपाणास, कर्मणि 
पष्ठी; अनुकारिणि-रूपचारिः्यशोर्यपाविभ्यदानादिभिरनुकरणकत्तरि, सहशे 
इत्यथः, स्वयि-दुष्यन्ते, इदं--सुनिवचनपालनं तेष्वभयप्रदानं च, युक्तरूपस-- 

( २) विदूषक--( राजा से चुपके-चुपके ) इस समय यह तुम्हारे अनुकूल गळइदस्त 
उपस्थित हो गया । ( यानो सुनियों ने जबदस्ती तुम्हें इस काम में लगा दिया । ) 

(२) राजा--( मुस्क रा कर ) रैवतक ! हमारे आदेशानुसार जाकर सारथि से कहो 
पके षनुषबाण समेत रथ को यहाँ लावे । 

(३) द्वारपाल--श्रीमान्‌ की जो आज्ञा । ( चला जाता दै ) 

( ४) दोनों--( प्रसन्नता से) आप अपने पूर्वजों के अनुरूप ही ऐसा कर रहे हैं। 


क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


> द्वि ताय 
_ १२८ Digitized by ॥१अभिाताइलत ला and रंग । 
क ~ 


PEO कका PT EL DRI सज” 
> 


योचा: 


आपन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः ॥ १७॥ 
राजा--[ सप्रणामम्‌ । ] गच्छतां भवन्तो; अद्दमनुपदमागत एवं (१) | 
उभौ--बिजयस्व । [ इति निष्कान्तौ । ] (२) 24 
राजा--माघव्य ! अप्यस्ति ते कुतूडलं शकुन्तलादरान प्रात (३) | 
विद--प्रथममपरिबाधमासीत्‌ ; साम्भ्रत राक्षसवृत्तान्तेन सपरिबा- 

EE अप नल कम (४) | ( पढमं अपरिबाधं आसी; साम्पद रक्खसइत्तन्तृण सपरिवाधं । ) 


अतिशयेन युक्त, योग्यमेवेत्यथः । युक्तशब्दा्मशंसायां रूपप्‌ । तथाहि,-“पौरवाः- 
आपद्यक्तानास्‌ अभयमेव सन्न--यागस्तेडु विपये, 
ध्छ 


वश्या नुपत्तयः, आपन्नानाम्‌-- टर र 
विपक्नाश्यप्रदानरूपयशेप विषये इत्यर्थ, 'आपल्न आपत्माप्तः स्यात, इत्यसर* 


व्सत्रमाच्छादने यशे’ इत्यमरश्च, दीक्षिता--'र॒तज्रताः । खलिब्रति प्रसिद्ध 

अन्न पूर्वाद्धे काव्यलिङ्गम्‌, उत्तराद्धे रूपकस्‌, स उत्तरादेंगतकारणद्वारा 
प्रथमा्दुंगतकार्यस्य समथंनादर्थोन्तरन्यासोऽछङ्कारः ॥ १७ 

(५) राजेति। गच्छुतामिति यज्ञोपक्रमाय सुनिजननिवेदनायेति भावः 1 पदः 
स्य पश्चादूनुपदं--भवतः पृष्ठत इत्यथः। अच्ययोभावः। आगत दृति अतंतत्वेन 
निर्देशों विछम्वामावं द्योतयति। अन्न सुनिकुमारयोरागमनफरु सुव्यक्तत । 

(२) राजेति। अथ सुनिङुमारागमनेन विच्छिन्नां. ग्रकृुतकथामवसरप्रासामचु 
सन्दधानो राजा समयोचितमाह--माधव्येत्यादि । अपिदाब्दो5त्र प्रश्‍नाथकः । अन्न 
मध्ये प्रशमन मध्ये पुनरुद्दीपनद्य मकृतरसस्य परिपोषकमेव, यथाह ध्वनिकारः, 

“उद्दीपनप्रशमने यथावसरम्‌' इत्यादि । इ 

(४) विदू इति । प्रथमं-राचलोपद्गववार्त्ताश्रवणात्‌ प्राकू अपरिबाधं-याधाविः 

रहितम्‌, आसीत्तस्कृतूहलमिति रोषः, राक्षसोपद्रवाभावादिति भावः। साम्प्रतम्‌ 


` अस्मिन्‌ चणे, सपरिबाधं-वाधसहितमेव ङुतूहरूं वत्तंत इति शेषः, राक्षसोपद्वव- 


अयादिति भावः । 
क्योंकि सत्र पुरुवंशो राजा लोग विपदयस्त ळोगों के मय दूर करने के यक्ष में सदेव दीक्षित 
रहते आये हैं ॥ १७ ॥ 
( १) राजा-( प्रणामपूर्वक ) आप लोग चले । में आपके पीछे आता हूँ । 
(२ ) दोनों--आपकी जय हो ( दोनों चळे जाते हैं । ) 
(३) राजा--माधव्य ! क्या शकुन्तला को देखने को तुम्हारी भी इच्छा दै । 


(४) विदूषक-पहले पो कोई. बाधा नहीं थी, लेकिन अब राक्षसां का दृत्तान्तः 


सुनकर वहाँ जाना वाधायुक्त हो गया दे \ 


= 
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राजा--मा भैषीः, ननु मत्लसीपं एव वत्तिष्यसे (१) | 

चिडु--एषु तब रथचक्ररक्षीभूतोऽस्मि, यदि न कोऽपि आगत्य 
विध्नं करोति (२) । ( एस तुह रघचक-रक्खीभूदोम्हि, जइ ण कोवि ` आय- 
च्छि विग्ध॑ करेदि । ) 

दोचारिकाः--[ प्रविश्य ] जयतु जयतु सत्ती । सञ्जो रथः भत्तविजय- 
प्रयाण म्पेक्षते । एष पुननेगराद्‌ देवीनामाज्ञप्िहरः करभक आगतः (३) | 
( जञदु जञदु भद्टा। सञ्जो रथो भत्तुणो विजअप्पञ्चाणं अवेक्खदि। एस उण 
णञ्जरादो देचीणं आणत्तिहरो करभओ आअदो । ) 

राजा--[ सादरम्‌] किमम्बाभिः प्रेषितः ? (४) । 


( १) राजेति । स्रा भेषी-भयं सा कुर, माङयोगेन छुङ्‌। नन्विति सम्बोधने । 

वत्तिप्यसे-स्थास्यखि । सस्समी पावस्थाने तु राक्षसेभ्यो भय ते न अचिष्यतीत्याशयः। 

{ २) विद इति। रथस्य चक्के रक्षतीति तद्सूतः-रथचफ्रच्षकः, अस्मि 

- भवासि, युद्धसमये युध्यमानस्य नेतुः रथचक्करक्षाय कस्यचित्‌ पुरुपस्यापेचषितस्वादिति 

सावः। एतेन विदूषकस्य राज्ञा सहाश्रमपदगमनेऽङ्गीकारः सूच्यते । विष्न-रथरच्ताः 
सम्बन्धे उपद्गवस्‌, एतेन अहो ! वीरत्वं विदुषकसइस्येति परिद्दासो द्योत्यते । 

(३) म्रविश्येति। सञ्ः-सञ्ञद्ः। सत्त :--स्वामिनो महाराजस्य भवतः, 
विजयप्रयाणं--विजययान्नास्‌ , अपेते प्रतीक्षते। नगरात्‌--राजधानीतः, देवी- 
नां-राजमातणास्‌, आज्ञपिस-आदेशं हरतीति तच्छीरः-समाचारवाहक इत्यथः । 

रभकः--तज्ञामा दूतः। करभकशन्दार्थवश्याद्‌ दूतस्य करिशावकृवद्‌ बळवरवं 
सूच्यते । 


(४) राजेति। साद्रस्‌-भादरपूवंकम्र, पतेन राज्ञो मातृभक्तिस्तया च सना- 
सनधमंग्राणता सूचिता । 


( १ )--राजा--डरो मत, तुम मेरे पास ही रहोगे । 

(२) विदूषक--अच्छा मैं तुम्हारे रथ के पहिये की रखवाली करता रहूँगा, लेकिन 
जब तक कोई विघ्न न आ उपस्थित हो । 

(३) द्वारपाल-( आकर ) महाराज की जय हो, जय हो । रथ तयार होकर आपको 
विजययात्रा को प्रतीक्षा कर रदा है भौर माताओं का समाचार छाने वाला यह करभक 
सी आया है। 

(४ ) राजा--( आदर के साथ ) क्या माताओं ने भेजा है ! 


& अ० शा० 
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दौचा--अथ किम्‌ (१) ? ( अघई १ ) 

राजा--तेन हि प्रवेश्यताम्‌ (२) । 

दौचा--तथा | [ इति निष्क्रम्य पुनः करभकेण सह प्रविश्य ] करभक ! 
एष सत्ती उपसर्पतु अवान्‌ (३) | ( तह । करभश ! एसो भ्या उवसप्पडु 
प कक उपसृत्य 5णम्य च! ] जयतु जयतु सत्ती । देव्य आज्ञा- 
पयन्ति (४) । ( जअडु जअदु भट्टा । देवीओ आणवेन्ति । ) 

राजा-किमाज्ञापयन्ति ? (५) । 

कर-आगामिनि चतुर्थेदिबसे पुत्रपिण्डपालनो नाम उपवासो 
भविष्यति, तस्मिन्‌ दीघोयुषाऽवश्यं वयं सम्भावयितव्या इति (६) । 


( आझआमिणि 'चउदठदिअसे पुत्तपिण्डपाळो णाम उववासो भविस्सदि तहिं दीहा- 


उणा अवस्सं अहे सम्भावइदव्वा त्ति । ) 


(३) दौवेति। अथ किम्‌--एवमेतत्‌। हर < 
(२) राजेति। तेन हि-अस्बाभिः प्रेषितस्वेनव हेतुना, प्रवेश्यतां-ससागम्य- 
ताम्‌। 


स्‌ 

(३) दौवेति। तथा--करभक प्रवेशयामीत्यथे: । 

(४ ) करेति । देव्य:--अम्बाः । 

(५) राजेति। भाज्ञापयन्ति--आदिशन्ति । द 

(६) करेति। पुन्रपिण्डानां-पुत्रेण दास्यमानानां पिण्डानां, पालचं-रचण 
सम्भावनमिति यावत्‌, यस्मात्‌ "स तथाभूतः। उपवासो--त्रतविरेषः। तस्मिन्‌ 
समये योषितामेषः प्रचछितो ज्॒तविशेषः एुत्रपिण्डपाळनो नामाऽऽसीत्‌। आत्मनो 
सरणात्‌ पूं पुत्रमरणे पिण्डलोपाशइया तन्निवृस्यथोँऽ्यं ब्रतारम्भः। सम्प्रत्यपि 

` (१) द्वारापाल-ओर क्या? 
(२) राजा--तो उसे बुला लाओ | 


(३) द्रारपाल--अच्छा, (इसके वाद जाकर करमक के साथ पुनः आकर ) करमक ! 
महाराज यहाँ हे, जाइये । 


(४) करभक--( पास जाकर और प्रणाम करके ) मद्दाराज की जय दो, जय दो। 
मातायें आपको आज्ञा देती हें १ 


(५ ) राजा-क्या आज्ञा देती हैं ? 
(६) करभक--आगामी चोथे दिन पुत्रपिण्डपाळन? नाम का उपवास होगा, उस 
दिन तुम अवश्य उपस्थित होकर हमको आनन्दित करो । . 
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राजा-इतस्तपस्तरिनां कार्यम्‌ , इतो गुरुजनाज्ञा, उभयमप्यनति- 
क्रमणीयम्‌ , तत्‌ किमत्र प्रतिविधेयम्‌ (१) ? 

विदु--भोः त्रिशङ्कुरिब अन्तरा तिष्ठ (२) | (भो! तिसङ्क विथ 
अन्तरा चिट्ठ । ) 


कुन्नचित्‌ प्रान्तेषु अस्य घतविशेपस्य समाचारो इश्यते । वीर्घायुषा-अतिश्चयेना यु- 
सता त्वया पुत्रेगेत्याशयः । दोर्घायुपेति' वास्सल्यद्योतकस्‌। सस्मावयितव्याः— 
आगमनेन परितोषणीयाः । 'प्रदृत्तपारणो से उपवासो अविष्यति’ इति पाठः कचिद्‌ 
इश्यते। तत्नोपवासान्ते पारणा-मताङ्गभोजनं अविष्यतीत्यर्थः । पूर्वसुपवासवचन- 
श्रवणं विशेषतो सतुरुएवासवाक्यश्रवणं दुःखद भविष्यतीति “परद्चत्तपारण' इति 
प्रथमञ्चुपन्यस्तस्‌ । 

(१) राजेति। तदाकर्ण्य चिन्तयति}-इत इस्यादि। इतः-अस्म्रिन्‌ तपोचने, 
तपस्तिबां,-तापल्ानां, कार्य-राक्षसो पद्ववनिराकरणस, इतः-अन्यत्र, नगरे इस्यर्थः, 
गुरुजनानां--मातृणासाज्ञा--नगरगमनाया55देशः । अन्न स्थातष्यमथवा तत्र 
गन्तव्यसिति सादः । अनतिकरमणीयस्‌-अचुइ्छळंघनीयस्र , द्वयोरपि पक्तयोगुंरुस्वा- 
दिति आवः । अनतिक्रमणीयमिति निपेधप्ुखेनो क्तिरतिक्रमणस्य दोषत्वं सूचयति । 
अन्न 'तपस्विकाय' तन्न गुरुजनाज्ञा’ इस्येताम्यां द्वयोरवश्याचु्ठेयस्वेन समप्राधान्य- 
मित इत इत्यास्यां युगपत्‌ कत्त मशक्यस्वं च व्यञ्यते। तेन कत्तंब्यमूढस्व च 
सूच्यते। अत आह-किमिति। किस्‌-अनयोः कायंयोः कतरत्‌, प्रतिविधेयस्‌— 
अजुष्ठातव्यस्‌ । यद्वा अत्र किं प्रतिविधेयं-कः प्रतिकारः करणीयः | 

(२) विदू इति । नमंसचिवस्तच्छृत्वा सपरिहासमाह--न्निशङ्करिवेति। त्रिश- 
छु्नांस सूयवंशीयः कश्चिन्तूपः। तस्य च कथा ७0 प्रसिद्धाः स इच 
अन्तरा-मध्ये, युगपद्चुष्ठानस्याशक्यत्वादेकतरानुष्ठानस्यानथंकरवा - 
युक्तोऽप्लीति प । विदूपकव चनेषु ह स्फुटमेच हयान 

(चिदूषकस्य हास्यं तु नायके हास्यकारणस' ॥ इति । 
तज्ञ्णमाह-'भाषणाङ्कतिवेपाणां क्रियायाश्च विकारतः । 
लौल्यादेश्व परश्यानासेपामचुकृतेरिति॥? 

यथा ब्निशङ्कन दिवं न च भूमिमम्तरेव तिष्ठति तथा स्वमन्तरा तिष्ठेत्यर्थः। 

इयमन्न पौराणिकी वात्ता, 


( २) राजा-इधर तपस्विर्यो का काम है, उधर युरुजनों की आशा है। दोनों ही 


 अलळंघनीय है। अत एव इस धर्मसंकट के समय क्या करना चाहिए ? 


(२ ) चिदूषक--वस, त्रिशंकु को तरह आप बीच में ही लटके रहिए । 
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न जज 
राजा-सत्यमाकुलीभूतो5स्मि (१)- क " 
कृत्ययोभितन्रदेशत्वाद्‌ द्वैवीमवति से मनः । 
. पुरः प्रतिहतं शैलेः स्रोतः स्थोतोवद्दा यथा ॥ १८ ॥ 
sr SSE rT ron याचया चाचा, ; 
पुरा, किल त्रिशङ्कनामा कश्चित सूर्यवंश्यो नुपतिः सशरीर एव न्निदिवं थिया- 
सुरेकदाऽऽस्मचो गुरं बक्षिएं सम्म्राप्तस्तेन च “न तवास्ति यागेऽध्चिकारः' इति भत्या- 
: | तेश्च 'गुसं विद्दायास्मानुपागत' इति दोषेण 'गुरु्रो दिय! 


ष्टो टवषि र] 
a गच्छ' इत्यभिशस्ोऽतिदुःखितः क्षोभेण गुरुविद्वंषिण विश्वामित्रमाश्य- 
माप। स ठु विश्वामित्रो बशिष्ठविद्वेषितया तं याञ्यस्वेच स्वा तद्‌मिसतं याग 


सम्पाथ दीछितं तं त्रिदिवं सशरीरं मेषयामास। ब्रिशछुरपि यागस्य विश्वासिन्रस्य 


च प्रभावेण सद्रीर एव त्रिदिवे चचाळ । न्रिदिवद्वारमायातं तं देवराजो गुख्विद्ठेपी 


अभिशप्तश्च स्वम' इति निर्थत्स्य॑ त्रिदिवादघोडन्तरिक्षे पातयामास। मधःपतंश्च . 


त्रिशञङ्कः ‘गुरो ! अघः पतन्तं मां परित्रायस्व’ इस्याक्रो शन्‌ ;न पत तत्रच तिष्ठ' इति 
विश्वामित्रेण भाषितः स्वगंमरत्यान्तराळे पुवावोक्‌शिरस्तिष्ठतीति रामायणादी विशे 
घेणानुसन्धातव्यस्‌ । त्रिशङ्कुरिति नामकरणनिदानसुक्त॑ रामायणे, यथा-- 

“पितुश्च परिरोषेण गुरोदस्प्रीवधेव 'च। 

अपीक्षितोपयोगाच् त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ 

एवं त्रीण्यस्य शड़कूनि तानि इष्वा सद्दातपाः । 

त्रिशङ्कुरिति होवाच त्रिशङ्कुरिति स स्छतः' ॥ 

त्रयः दाकूवः--अपराधाः यस्य स इति विग्रहः । 

. (१) राजेति। नायं हास्यावसर इत्याह$-सस्यमित्यादि । सत्यमिति उपहास 
्रतियेघायेति केचित्‌। तथा च विदूपकस्य 'पूर्वोक्तप्रकारेण चाणीमाकर्ण्यं राजा पूर्व 
कथितं मम वाक्यसकळमनेनोपद्दासास्पदं मन्यत इत्याशंक्य तत्प्रतिषेधकारणायाहः 


सत्यमिति । सत्यं-यथार्थमेव+ आङुलीमूतः-व्यग्रीभूतः कर्तष्यविचाराक्तमत्वादिति 


आवः । अस्मि-अहमिस्यथः । 

आङुळीमावं विदृणोति-कृत्ययोरिति । कृत्ययोः-भाश्रमपाळन-मातुसर्भावन- 
रूपयोः कार्ययोः सिन्नौं-परस्परव्यवहितो देशौ-भाश्रयस्थाने ययोस्तौ तथो'क्तत्वाव-- 
RRR RR RA मटक न » से-्सम, मनः-भन्तःकरणस््‌ , पुरः-अग्रतः 


( १) राजा-सचसुच, मैं व्याकुळ हो रहा हूँ 
पत्थरों के सामने पड़ जाने से नदी का प्रवाह दो भागों में विभक्त द्वोकर बहने 


` गाता है उसी तरह मेरा मन भी दूर-दूर के दो कार्यों के कारण द्विविधा में पड़ा है ॥१८॥ 
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[ विचिन्त्य । ] सखे ! साधव्य ! त्वमप्यम्बासिः पुत्र इव शुहीतः, स 
भवानितः प्रतितिवृत्य तपस्विकार्येव्यप्रतासस्माकमावेद्य तत्रभबतीचां पुत्र" 
कार्यमनुष्ठातुमहति (१) । ; 

विदू--भो! सा राक्षसभीरकं माम्‌ अवगच्छ (२) | ( भो! सा रकलः 
सभीरुओ मं अवगच्छ | ) ; 

राजा-- [ स्मितं कृत्वा । ] भो महात्राह्मण ! कथभिदं त्वयि सम्भा- 


उयते १/(.३.). - 5 5 कज SRR 


errr 

जेः. दिळासंघातेः, प्रतिइतं-प्रतिदद्वस, खोतोवहां-सरिताम्‌, रोतो यथा-प्रवाह 
ON ™ LY © ससे € 

इच, देधीभवति-नेकन्न कमणि स्वजने युगपद ट्टयोः कत्तेव्यस्वढुद्धथा संरोते इत्यथः । 


~ 


लोतःपक्षे तु उभयद्ग्यासि सवति। द्वे्ीसवतीति द्विशब्दात्‌ प्रकाराथ “द्विः 
rt घमुज' इति धाप्रत्ययस्थाने घखुनादेशः, ततो$द्वेधं द्वेधे सदतीस्यसूततद्भावा्थे 
प्रत्यय्‌ः । 

अन्न श्रौदी उपसा । खरोतोमनःपदयोर्पसानोपमेथयोः शाव्दुझतसाइश्य निवन्ध- 
नात्‌। तथा सनखो निरवयवस्वेन द्वेतीभवनासस्वन्धेऽपि तव्‌ सस्वन्धाभिधानादू 
असस्तरन्धे सम्बन्धरूपाउतिशयोक्तिः उपसया द्वयोः कुत्ययोः समप्राधान्य मप्रतिदिधे- 
यस्वादिकं च यस्ये । लोतः जोत इस्यन्न लाटासुप्रासः। परेषां संसृष्टिः ॥ १८॥ 

(१) दिचिम्त्येति। विचार्थे्यर्थः । विचिन्त्येति प्रतिभागुणं द्योतयति । 


चिन्तितमाह-सख इत्यादि । गुहीतः-मानित, सन्ततं सरसखस्वादिति भावः । 


` अस्माकं-मम, वाऽस्मदृश्चेति बहुस्वविधानात्‌, तपस्विनां कार्ये व्यग्रतां-ऱ्याखक्ततास्‌; 


'इयग्नो व्यासक्त आकुले' इस्यमरः। आवेद्य-विज्ञाप्य, अचुष्ठातु-कत्तं महं ति मत्मति- 
रूपेणेति भावः । 

(२) विदू इति । राजाऽऽञयाऽवश्यसेद राजधानी गन्तव्या । तन्न रसने रासः 
दर्शन न पुनर्भवेदिति विचिन्त्य प्रतिज्ञासुखेताचडे भो इति। अवग्रर्छु-जानीहि । 
त्वत्नियोगेनैच राजधान्यां गच्छामि न तु राइसभीरस्वेनेति भावः । अनेनार्मनो 
रा्षसभयं स्थिरमेवेतिं द्योत्यते । अदो वीयंप्रभावो विदूषकभइस्य । | 

(३) राजेति। सारप्रतमत्र राक्षसानासचुप स्थितावेवेयं ते प्रतिज्ञेति जानतो- 


(१) (सोचकर ) सखे माधव्य ! तुमको भी मेरी माताओं ने बेटे की तरद्द ही माना 
है । इसलिए तुम यहाँ से लौट जाओ और 'मैं झुनियों के काम में ब्यम हूँ? यह उन्हें 
-समझा कर माताओं के पुत्र का जो कायं दो, उसे निबटा दो ! ; 

(२) विदूषक- है, इमं राक्षसमीरु मत समझो । 

* (३) राजा-( मुस्करा कर) हे महाब्राह्मण ! में तुम्हारे विषय में ऐसा सोच दी 


कैसे सकता हूँ ! 


के 
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चिदु-तेन हि राजानुज इव गन्तुमिच्छामि (१) | ( तेण हि राझा- 
णुआ विशय गच्छिदुं इच्छेसि । ) 
राजा--ननु तपोबरनोपरोधः परिहरणीय इति सबोनेबानुयात्रिका- 
स्त्वयैव सह प्रेषयिष्यासि (२) | 
विदू-[ संगर्षम्‌ ] युबराजोऽस्मि इदानीं संवृत्तः ( ३ )। ( ुञ्रा- 
. ओह्ञि दाणि संवुत्तो । ) 
__ शाजा-ात्मगतम्‌।] चपलोऽयं ब्राह्मणवडुः (४) चपलोउयं त्राह्मणवदुः (४) कदाचिदिमासस्मत्‌- 


राज्ञः स्मितकरणम्‌। महाग्राह्मण-ब्राह्मणश्रेष्ठ | विपरीतळ्छण्या रूढ्या वा 
निन्दितत्राह्मणपरत्वात्‌ निकृष्टविप्र इत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌ 
आंखे तेळे तथा मांसे वेचे उयौतिषिके दिजे । 
यात्रायामथ ( पथि ) निद्ठायां महच्छुब्दो न दीयते ॥ इति । र 
इदे-राचसभीरस्वस, त्वयि कथं सम्भाव्यते-कथमपि न सम्भाव्यत इव्यथः 
महावौरत्वादिति भावः | मक्षियोगादेव गम्यत इत्यनुमतं; तद्‌ रम्यतामिति याचत्‌ । 
नमों क्तिरियम्‌ । - 
(५) विदू इति। तदा सन्तुष्यन्नाह-तेनेति। तेन हि-त्वत्रतिनिधिस्वेन गमन- 
ह, मनुमतं चेत्तदेत्यथंः। राजानुज इवेति सारोपेनेति भावः । 
` (२) राजेति। नन्वित्यजुज्ञाने। तपोवनोपरोधः-छतापादपादिन्रोटनभअ्जनाः 
दिनाऽऽश्रमपीडा, परिहरणीयः-षिवारणीयः, इति हेतोः-अनुया न्निकान्‌-अचुगतान्‌ 
सेनिकान्‌ । अजुयात्रा-पश्चादागमनेन संबुत्ता इस्यनुयात्रिका इति व्युस्पत्तिवाक्यस््‌ । 
तेन हि तपोवनस्योपरोधो मा भूदिति भावः। 

(३ ) विदू-इति प्रह्मशे नमंसचिवः सचापछ्यमाह-युवराजेति । सया सह गमः 
नेन राजाचुयान्निकाणां ममानुयात्रिकत्वेनेव युवराजः-राजङुमारः, संबृत्तोईस्म- 
सवामि । तथाविधगमंनारोपसम्भावनादिति भावः। “युवराजस्तु कुमारो भत्तदा- 
रकः? इति नाव्योक्तावमरः। 

(४) राजेति। अथ विदृषकस्य विसजंने किञ्चिद्दोषमाशङ्कतेः-चपळ इति। 

( २) विदूषक--तो फिर मैं राजा के छोटे माई की तरह जाना चाहता हूँ। 

(२) राजा-हमें इस तपोवन को नुकसान से बचाना है, इसलिए अपने सब अनु- 

` चरों को मैं तुम्हारे हो साथ लोटा दूँगा । 

(३ ) विदूषक--( गवं से ) तो अब मैं युवराज हो गया । 

(४ ) राजा-( स्वगत ) यह ब्राह्मणबाळक चंचल है, कहीं मेरी ( शकुन्तछासम्बन्धी ) 


tds nme Wisin i जे 
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अअ अअ 
प्राथनासन्तःपुरिकाश्यो निवेदयेत्‌ । भवत्वेवं तावद्ठ्यामि | [ विदूषकस्य 
इस्तं ग्रहीत्वा प्रकाशम्‌ । ] सखे ! माघव्य ! ऋषिगौरवादाश्रमपदं प्रविशामि) 
न खलु सत्यमे तापसकन्यायामभिलाषो मे | पश्य 
क घय, क्क परोक्षमन्मथो खुगशावेः सह वद्धितो जनः । 
परिद्वासचिजब्पित सखे ? परमार्थेन न गृह्यतां वचः ॥ १९ ॥। 


'चपळः-अव्यचर्थितचित्त, बाहझमणवडुः-घाह्मणबाळकः, वडुरिति ग्राह्मणनिन्दाया स्‌, 
अहपवयस्कस्वेन चाच्यावाच्यादिवियेकशून्यहृदय इत्यथः । इमां-शकुन्तळाविषयि- 
काम, अस्मस्ार्थना-सस लिण्साख, अन्तःपुरिकाभ्यः-अन्तःघुरस्थायिनीभ्यः प्रथमो- 
डाभ्यः खीभ्यः । निवेद्येत-भस्मद्शत्तान्तम्रसङ्गेन कथयेत्‌ सम्भावनायों ळिड्‌। इति 
सर्भावयासीत्य्थः । तथास्वे चादाक्तिण्यप्रसङ्गेन दोषः स्यादिति भावः । अथ तत्‌ः 
परिहारं विस्युशज्ञाह-भवत्वित्यादि। एवं-वचयसाणप्रक्कारेण । हस्तं ग्रहीत्वेत्यनेन 
नर्ससख्यं व्यज्यते । ऋषिगौरवात्‌। ऋषीणां सभ्मानाहंत्वेन तदनुरोधल्य संतों 
रक्षणीयत्वादित्यर्थः । अन्न प्रथमं प्रकाशितस्य शङुन्तलाचुरागप्रकाशनरूपशृत्तान्तस्य 
ऋषिगौरवपालनव्याजेनापछापकरणाय हस्तधारणरूपव्यापारेण नमंसचिवस्यानुनय- 
करणात्‌, प्रतिसुखसन्येः पर्युपासनं नासाङ्गस्‌ । यदुक्तं विश्वनाथेन-- 
"कृतस्यानुनयं पुनः । स्यात्पयुंपासनम' । इति ॥ 
किञ्च दिपर्ययो नाम नाव्यकक्षणमपि । तल्लक्षणं त्विद्स-- 
“दिचारस्यान्यथाभावः सन्देहात्त विपयेयः ।' इति ॥ 

केति। वयं-सकलकलाकोविदा नागरिका जना इत्यर्थः । चयमित्यर्थान्तरः 
संक्रमितवाच्यस्‌ । तेनानेकराजोपचारयुक्तस्वं नानावेद्ग्ध्यकुशळत्व च द्योत्यते । 
छ-कुन्न, वर्तामहे इति शेषः । खगशावेः:-हरिणदिशभिः सह वद्धितः-प्रतिपाछितः 
कण्वेनेति भावः, वद्ितिपदार्थसमर्थनाथं शावपदुम्‌ । 'सममेधित' इति पाठे 
समानोऽर्थः! अत एव परोक्षः-केश्चिदपि करणेरगो चरीभूतः सनो सथ्नातीति सः 
न्मथः-कामो येन स पुकान्ततोऽपि सुग्ध इत्यथः, जनः-शकुन्तळारूपजनः, क-कुत्र 
वत्तते, कवेश्यधिकरणाचेपे । द्वौ कशब्दौ महदन्तरं सूचयतः। तथा हि वयं ताइशो 
जनश्रेस्युभयमेकस्मिन्ञभिळाषरूपेऽधिकरणे कच स्वेन कमंत्वेन च नान्वयमाप्तु शङ्कोः 
प्राथना को रानियों से न कह दे । अच्छा, में इसके लिये समझा दूँगा । ( विदूषक का हाथ - 
पकड़ कर प्रकटरूप से ) मित्र माधव्य ! ऋषियों के गौरव का ख्याळ करके ही में तपोवन 
में रुक र्दा हूँ । उस तपस्वि-कन्या की अभिलाषा सम्बन्धी वात सच नहीं है । देखो 

कहाँ इम भौर कहाँ कामकला से एकबार भो अनभिज्ञ तथा दिरनों के बच्चों के साथ 
पली हुई वह । अतएव दे सखे ! दँसो-दँसी में मैने जो कुछ कहा था, उसे सच न मान लेना ॥ 
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— १) ( एवण्णेदं । ) , 
कळ । य स्वनियोगमनुतिष्ठ, अहमपि तपोवनरक्षाथे 


रा 
x 
पदेबराच्यानि () [ इति निष्क्रान्ताः सर्वे ] (३) 
इति द्वितीयोऽङ्कः । 
___ 2 करना शक तरस 
४ ~ 
यर्थः । अतः परमार्थ मिति मा मंस्था इत्याहः-परिहासेस्यादि । अत एच हे लस! 
परिहासेन-कौतुकेन विजश्पितं-विविधं संलूपितम, अनर्थंकमभिदितसित्यथेः वचः- 
शाकुन्तळाचुरागविषयकं पूर्वोक्तं वचनजातम्‌, परमार्थन-यथाथंरूपेण, ,भछृत्यादि- 
स्वात्‌ तृतीया, न ग्र॒ह्मतां-सत्तया नावधायंतास, भायशः परिद्वासयभंवचनजात- 
स्याळीकस्वादिति भावः। ननु अनुतमाषणमसङ्गतमिति : चेत. सत्यम्‌, अनतः 
भाषणस्यासङ्गतस्वेऽपि प्रकृते नमंण्यतुतं न निपिदुस्‌ । यथोक्तम-'न नमं युक्तं शतं 
६) 

ज्या दा परिद्ासकथास्वपी ध्याद्याचारद॒शनादनृतो किन युक्ता तथापि 
धीरोदात्तस्वपरिपालनाथ नायकेनेवसुपन्यस्तम्‌ । अथवा न खळ सत्यसेवेत्यन्न क्षि. 
गौरवान्न खल गच्छामि किन्तु सत्यमेव शकुस्तळायाममिळाषः । अन्न चयसिति 
परोच्मन्मथो जन इति परस्पर विरुद्वयोः संघरनरूपो विषसालझ्वारः तथा परोक्ष' 
मन्मथत्वसुद्दिश्य खुगञ्चावेः सह वरद्धितत्वरूपस्य वाक्याथंस्य हेतुस्वेन विधानादू 
चाक्यार्थहेतुकं काव्यलिज्ञस्‌। अनयोरेकाश्नयाजुप्रवेशरूपः सङ्करः । अन्न परिकर इति 
केचित्‌ । सुन्दरी बृत्तस्‌। 'अयुजोर्थदि सौ जगौ युजोः समरा ल्गौ यदि सुन्दरी 


तदा? इति लक्षणात्‌ ॥ १९॥ 


(3) विदू इति। एतत-पूर्वोक्तम, एवं-परिद्दासविजल्पितमेवेत्यथंः। तन्मया 
परमार्थेन नावडतसिति भावः । 
(२) राजेति। स्वनियोगं-ममादेशं, नगरगमनाय त्वां प्रत्याज्ञाम, अचुति्छ- 
परिरक्ष । तन्नेव-शकुन्तछावाससमी पभूमावेच । 
इति किशोरकेलिष्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः समासः । 


.—- 20 €——— 


( १) विदूषक ठीक है । 
(२ ) राजा-माषव्य | तुम अपने कतेव्य का पालन करो भोर में तवोपन कौ रक्षा 
के लिए वहाँ जाता हूँ । > 
` (३)(सव जाते हैं )। 


Ce] 
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तृतीयोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्यः । (१)] 
विष्यः विचिन्त्य सविस्मयम्‌] अहो ! महाप्रभावो राज्ञा दुष्यन्तः; 
येल प्रविष्टमात्र एबाश्रमं तत्रभवति सारथिद्वितीये राजनि निरुपप्लवानि 
नः कम्मोणि संवृत्तानि (२) । 


ररा तापक डड का 


काशीं प्राकाशयद्‌ यः खकलतचुः्ट॒तां श्रेयसे साजुकस्पः 
सम्पन्नः सर्वच्या सुरनर निकरैः स्तूयमानांत्रिपः। 

सद्यः पापानि यस्य प्रशमयति श्िरःसङ्गतो गाङ्गतोयं 

सोऽयं श्री्योसकेशः कळ्यतु कुशछस्तोसमस्मिन्‌ निबन्धे ॥ 


( १) अथ. पूर्वोत्तरवस्तुचत्तसंघटनाय विप्झम्भकरचनासुखेन कथा मार भते- 
तत इति। पूरददृत्तानन्तरसित्यथेः । कुशान्‌ यागाथ दर्भान्‌, आदायःवनादानीय 
यजमानजिप्यः;-यागाय प्रश्ृत्तो यजमानः स वासो शिप्यश्रे्यथः। यद्वा यजमा- 
नस्य-याञ्चिक्रस्य झुनेः कण्वस्य, शिष्यः । र 

(२) शिप्य इति। अथ शिष्यः कुशानादुदान उटजमानजन्‌ पथि राजप्रभाव 
विचिन्तयन्‌ सविस्मयमाह-अहो इति । विस्मयस्य विभावमाह;-महाजुभाव 
इस्यादि। महान्‌ अनुभावो यस्य सः-महातेजाः सनभिभवनीयताप्रतीतिहतुप्रमाव" 
विशेष इत्यर्थः, ‘अनुभावः प्रभावे च' इत्यमरः । राजेस्यनेन ग्रभुशक्तिसम्पद्दुप्यन्त 
इत्यनेन तपरिविनां . वास्सल्यातिश्चयश्च द्योत्यते प्रभावमहत्तां कारणप्रदुशंन सुखेन ; 
व्याचष्टे-येनेत्यादिना । येन-हेतुना, प्रविष्टमात्र एुव-प्रविष्टे सत्येव, यद्वा प्रवेशकाल 
एवेत्यर्थः, सातनेवाम्यां काळविलम्वाभावः सूच्यते । तन्न भवति-सान्ये, सारथिद्वितीयो 
यस्य तस्मिन्‌-बहुसहायरहिते। इत्यथेः, राजनि, आधमपदं प्रविष्टमात्रे एव वा. 
सम्बन्धः । अन्न राजपदेन दुष्टनिग्रह रिष्टानुर्जनादि द्योस्यते । ५ नः-अस्माकं कर्माणि- 
यज्ञकार्याणि, निरुपप्छवानि-उ पद्रवशून्यानि) संबृत्तानि-निष्पञ्चानि । अन्न राइसः 
निराकरणरूपकारणे व्ये कार्यरूपकमं निरुपद्रवतोक्तेः परयायोकस्यछङ्कारः। 


———. 


SSRN 
(१) ( तदनन्तर कुश लिये इए और यश में प्रवृत्त एक ऋषिशिष्य का प्रवेश । ) 

( २) शिष्य--( सोचकर विस्मय के साथ ) ओह ! राजा दुष्यन्त बडे प्रभावशाली है, 
केवळ सारथी को अपने साथ छिए उस राजा के भाते हो इम लोगो के यज्ञकाये विना किसी 
उपद्रव के सम्पन्न हो गये । क्योंकि :-- ४ 
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का कथा वाणसन्धाने ज्याशब्देनेव दूरतः । 
इुङकारेणेच धनुषः स हि चिइनान्‌ व्यपोहति ॥ १ ॥ 
याबदेतान्‌ वेदिसंस्तरणार्थं दभोन्‌ ऋत्विग्भ्य उपाहरासि | [परिक्रम्या- 
वलोकय च । आकारो |] (१) प्रियंवदे ! कस्येदसुशीरालुलेपनं खणालर्वान्त च 


कथं निरुपप्छवानीत्यत्राह-का कथेति । घाणसन्धाने- घन्नुषि जरर पा उहि गणसन्याने घणि चाणारोपणे, का का 
कथा ? किमुच्यते ? केसुत्ये नार्थापत्तिः, यद्वा दाणसंधाने विपये का कथा-तरासङ्ग 
एव नास्तीत्यर्थः । तद्धेतुमाह-ऽयेत्यादि । हि यतः, सः राजा, दुरतः-दूरात्‌, धुपः- 
कोदण्डस्य हुङ्कारेणेव-हुमिति शाब्देनेव, ज्याइबदेनेव-मौ वीभ्वनिनेव, विष्नान- 
अन्तरायभूतान्‌ , यज्ञविध्नकारिणों राक्षसानित्यथः, व्यपोहति-अपसारयति । दूरत 
इत्यत्नाप्यन्वेति। अन्न का कथेत्यर्थापत्यळङ्कारः, छुङ्कारेणेवेति उत्प्रेक्षा, सा च गुण- 


निरूपिता, अनयो मियो नेरपेच्येण संसुष्टिः। दूरत इत्यनेन विज्ञाना प्रव्यासत्तिनिरा' 
सत्वं द्योत्यते । उश्प्ेत्नायां तु विप्नदूरीकरणं निमित्तं ज्याशब्दस्यानायाससाध्यत्व भया- 


वहत्वमव्यमिचारि निअहसामध्ये च द्योत्यते । घततुषो सुनित्वप्रतीत्या समासो क्तिः 
भंयमुत्मेक्षा रूपकगर्भा वा। हुंकारेणेव धनुषो ज्याशब्देनेति चा सम्वन्धः । उप- 
मया धनुषो सुनिसाम्यं गम्यत इति केचित्‌ । काव्यलिङ्गमित्यपरे। अन्न हि वीरो 
रसो सुनिनिष्ठविस्मया देरङ्गस्‌, विस्मयादिभिश्च राजविषयिका रतिरुपरिक्रयते । अन्न 

कुलकुण्डछिनीविषयसमाधिः, विन्ननिवारकत्वेन हुझारस्य कच चत्व प्रसिदुस ॥ १ ॥ 
(१) यावदिति। अनेन स्वक्ृत्यमनुसन्द्धाति । यावदिति वाक्यालक्लारे वेचां- 
यागार्थविरचितपरिष्कृतभूमौ संस्तरणार्थ-पातनाथंस्‌, 'वेदिः .परिष्कृता भूमिः’ 
इत्यमरः। घचयति च 'प्रान्तसंस्तीणदर्भा” इतीति पूर्वापरवाक्ययोः सङ्गतिः । दर्भान्‌ 
कुशान.) ऋस्विरभ्यः-याजक्ेभ्यः, उपनयामि-समपयामि, वतंमानसामीप्ये छट्‌ । 
परिक्र्य-यज्ञशालागमनाथमीषत्पादप्रक्षेप कृत्वा, अवळोक्य-म्रियंचदाकएंकं न रिनी- 

पत्रानयनं विलोक्य । आकारे-निराम्बे, रङ्गभूमौ प्रियंवदाभावेऽपीत्यथः । 
"कं ब्रवीष्येवमित्यादि चिना पात्रं ब्रवीति यत्‌। 
थुत्वेवानुक्तमप्येकस्तत्स्यादाकाशभा षितम्‌ ॥' 
कस्य-जनस्योपभोगाय, कस्येति सामान्ये नपुंसक चा, उद्चीराचुलेपन-पिषट- 
अ सा म पर 
ण के सन्धान को तो वात हो क्या ! इुक्कार सरीखे केवळ प्रत्यंचा का टंकार करते 
A ) वह विघ्नो को दूर कर दिया करता दै॥ १॥ 

(१) चलो, वेदीपर बिछाने के लिए ये कुश ऋत्विओोंको दे आऊँ । ( आगे बढ़कर देखता 
है । झाकाश की ओर सुख करके) भ्रियंवदे | तुम यद्द उशीर (खश) का लेप और सणाळ' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Eo  ] 


` 
fT 


तृतीयोऽङ्कः Pigitized by ,५किच्योरकेतिससेत्रम! 115 and eGangotri १ ३६ 


नलिनीदलानि नीयन्ते ? [ श्रुतिमभिनीय । ] किं कथयसि 'आतपलङ्घ- 


नाहुलबदसुस्थशरीरा शकुन्तला, तस्याः शरीरनिबोपणाय? इति i प्रियं- 
बदे ! यत्नादुपचर्यताम्‌ , सा दि तत्रभवतः कुलपतेद्वितीयमुच्छवसितम्‌ | 


sh soir see 200 से मेले SS 
निर्वापणायेत्यपङ्ष्यत इति केचित्‌। ख्णाळवन्ति-स्ूणालसनाथानि, नलिनीद- 
छानि-अरविन्द्पलाशानि, नीयन्ते-प्राप्यन्ते, स्वयेति शेषः । इदं हि सर्व 'स्तनन्य- 
स्ते'ति वच्यसाणोपयोयि । श्ुतिमभिनीय-भ्रवणं रूपयित्वा, आकणंनायेव कण 
दृस्वेति याचत्‌। भावनया तदुत्तरमनूच्य एच्छुति;-किमित्यादि । आतपळद्द नातू-- 
आतपो ओऔष्सस्तस्य ळङ्कनात-प्राप्तेः, यद्वा आतपः-सूर्यप्रकादास्तत्न ळङ्घनात्‌-सञ्चा- 
रात्‌ , यहा आतपेन-रवितापेन छङ्घनात्‌-उद्यानपरिष्कारादिकमंणि प्छचनात्‌, 
शरीरव्यापनादिश्यर्थः, 'छङ्कनं तूपवासे स्यात्‌ क्रमणे प्छवनेऽपि 'च' इति भेदिनी). 
यरूचत्‌-अस्यर्थस्‌ असुस्थ-तपनक्लित्रतयाऽप्रकृतिस्थं शरीरं यस्याः सा । शङ्कन्तले 
स्यस्वास्थ्याज्ञाळनीयस्वं योतयति । पतेन वचयमाणः कथाँशः सूचितः। तस्याः 
शङुन्तळायाः चारीरनिर्वापणाय-शरीरस्य सन्तापोपशमनाय। इतीति किं कथय 
सीति वाक्येन साकसत्वयः । इत्यन्तं प्रियंचदावाक्यानुकरणम्‌ । देहस्य तापोपश- 
मनायोशीराचुळेपनवि धिमा हुश्चर काः 
'फूलिनीलोध्रसेव्याण्चु हेमपन्न कुटन्नटम्‌ । कालीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम्‌ ॥' 
सेष्यं नामोशीरस्‌ "अभये नळदं सेव्यमस्णारं जळाशयम्‌'ः इत्यमरोक्तेः 

सुञ्चुतस्तु— 

“शीतं विधानमत ऊध्च महं प्रवचये दाहप्रशान्तिकर टृद्धिमतां नराणास्‌ । 

तन्नादितो सळयजेन हितः प्रदेहश्चन्द्रांशदारतुदिनोदकशीतलेन ॥' 

“शीतास्बुशीतलतरैश्च शयानमेव हारेस्रंगालवळयेरवछाः स्परेयुः । 

भिञोस्पळोउउवळहिमे शयने शयीत पत्रेषु वा सजळबिन्दुषु पझिनीनास्‌ ॥? इति ॥ 
एवञ्च-'दाहाभिभूतमथवा परिषेचये चु शझीतेरुशीरजळचन्द्नवारिमिस्तत्‌।? इस्यपि ७ 

हि-यतः, सा-शक्ुन्तला, तत्रभवतः पूउयस्य, कुछपतेः-अयुतशिष्यपोषकस्य 

कण्बस्य, द्वितोयस्‌-अपरम्‌ , उच्छुसितं-जीवनस, बहिश्वरप्राणभूता सेस्यर्थः, तथेव 
.तदुपरि तेन स्नेहकरणादिति भावः। कुलपते रुच्छरुसितमित्यादिनाऽस्माकमप्युच्दः 
सितमेवेति द्योत्यते । सा द्वितीयसुस्छुसितमिति रूपकम्‌ । तत्र शकुन्तलोच्छूसित- 
योभेंदेऽपि अभेदाध्यवसायादतिञ्ञयोक्तिरिति केचित्‌। जीवनवदू वत्सळेति तास्प- 
यस्‌ । अत एवाहमपि सहकरिष्यामीस्याह;'अहमपीत्यादि । वेतानिक यागसम्भवस्‌). 


युक्त कमळ के पत्त किसके छिए छे जारदी दो? ( सुनकर ) क्‍या कदृतो दो, ख. लग जाने से 
शकुन्तळा का शरीर अस्वस्थ हो गया है, उसी को आराम करने के लिए १ प्रियंवदे ! बडी. 
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अहमपि तावद्वैतानिकं शान्त्युदकमस्या ब तमीहस्ते चसजयासि | 
८ [ इति निष्क्रान्तः । ] 
विष्कम्भकः (१) | 
[ ततः प्रविशति समद्नावस्थो राजा । (२) ] 


[1 ¢ £] 
'कृतुविस्तारयोरखी वितान? सित्यमरः, ान्त्युदुक-शान्स्यर्थुदुकसः तापशान्तिकरं 


यागौय जलूशेष॑ तीर्थजङमित्यर्थः, अस्ये-शकुन्तळाये एव; शङ्न्तळार्थेव योतम्याः- 
तदाख्यायाः कण्वस्य धर्मभिन्याः शाकुन्तळामातृस्थानीयायाश्च कस्याश्चित्‌ ताप" 
स्याः) हस्ते विसर्जयामि-प्रेरयामि, केन चिदस्विजेति शेषः । इति उवस्वेति रोषः । 

(१) विष्कम्भक इति । विष्कभ्नाति-वियोजति पूर्वापरकथाभागं यः खः 
तदाख्यः कथामागविशेष इत्यथः । तदुक्तं दृुषणक्ृता-- _ 

बृत्तवत्तिष्यमाणानां कथांशानां 'निदशकः । 
संतिसार्थस्तु विष्करभ आदावङ्कस्य दितः ॥ 

मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोज्ञितः। 

शुद्धः स्यात्‌ स तु सङ्घीणों नीचमध्यमकह्पितः ॥ इति । 

प्रकृते च 'अहो महाप्रभावो राजा दुष्यन्तः' इत्यारभ्य 'स हि विघ्नान्‌ व्यपो- 
हति’ इत्येतदन्त बृत्तकथांशनिर्देशः, “प्रियंवदे कस्येदमि'त्यारभ्य 'गौतमीइस्ते 
विसर्जयामि’ इस्येतदन्तं वर्तिष्यमाणकथांशनिर्देशश्च। एवं शृत्तवत्तिण्यमाणोअयक- 
थांशनिदद्वांनादय विष्कम्मकः । केचित्त-दत्तांशेडनिरूपितेडपि चत्तिप्यमाणसात्ननिः 
दुसेनादेवायमत्र प्रकृते विष्कम्भक इति प्राहुः, तश्चिन्त्यस्‌ । स च यजसानशिष्यरू- 
पमध्यमपात्रेण प्रयो जितत्वेन शुद्धो बोध्यः । संस्कृतभापिमान्रसम्प्रयोजितः शुद्धस्त- 
दितरमिश्नितभाषिपान्रयोजितस्तु संकीण इति रहस्यमनुसन्धेयस््‌ । 

(२) अथोद्‌बृद्धानुरागयो नायकयोरमंदनावस्थावणेनेन विप्रलम्भं सोपस्करं 
प्रदर्शयिष्यन्‌ आदौ नायकप्रवेशमाह-तत.इति। मदूनावस्थया सह वत्तंत इति सम- 
दुनावस्थः-उत्कण्ठादिस्मरदृशाक्नान्तः 'कामयमानावस्थः इति .कचित पाठः, तत्र 
कामयमानस्य-विरहिणः अवस्थाऽस्यास्तीति स एवार्थः। अशादित्वादच्‌ । कामयः 


« सानस्यावस्था यस्येत्यवस्थायां कामयमानस्वमारोप्य कामयमाना अवस्था यस्येति. 


सावधानी से उसकी सेवा करो, वह पूज्य कुलपतिका दूसरा प्राण है। मैं गौतमी के हार्थोते 
यज्ञा शान्तिनळ उसके लिए भेजता हूँ । ( इतना कहकर प्रस्थान ) । 
र (१) विष्कम्मक । 

(२) ( इसके वाद सकामभावसे राजा दुष्यन्त का प्रवेश । ) 


ह, च्छ 
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राजा--[ सचिन्तं निःश्वस्य । ] (१) ` 
जाने तपसो वीर्य्यं खा वाला परवतीति मे विदितम्‌ । 
न च निम्नांदिव सलिलं निवरचेते मे ततो हृदयम्‌ ॥ २॥ 


IPI PEPE TERE i पाया या जप पक >पपबापफ पड पिपल्‍ पर कख्थथ" 


फामस्य याने = उद्चले या अवस्था उत्कण्ठादिः सा यस्यासावित्य्थः । तदवस्थास्तु- 
'हङ्सनः लवेसझूत्पों जागरः झुशता रतिः । 
दवीत्यागोन्मादशूच्छान्ताः' । इत्याद्युक्तः । राजा--छुष्यन्तः । 

(१) राजेति। चिल्तया-शकन्तळाजुस्सृत्या सह वत्तत इति सचिन्तस, 
स्म्ृतिश्च प्रयाढाजुरागवञ्यादू चोध्या। चित्‌ सचिन्तमिति पद्‌ नास्ति । निःश्वस्य- , 
दीघेनिःश्वासञुत्सुऽयेस्यर्थः । चिन्तांयां दीघेनिः्वासत्यागस्तु सर्वन्न स्वाभाविकः। 

अथ समद्नावस्थो राजा मनसि तत्प्ाप्तथथ कञ्चिदुपायमालो चयन्‌ झटिति तस्यः 
चेपश्यसाधकर्वं निरूपयन्‌ सविह्ृळमाह-जाने इत्यादि । तपसः-तपस्यायाः, सुनी- 
नामिति आवः, तपस’ इति सामान्येनेकवचनस्र “ततत्‌ सव॑ तपसा साध्यं तपो हिः 
दुरतिक्रम इत्यादिवत, चीय॑-सामथ्यं, चिमहालुमरहसा््यंरूपं प्रभावमिति यावत्‌ 
जाने-अहमदगच्छामि, जाने इति विश्वासं योतयति, तथा च तस्याः चलादुपहरणेः 
रहःसम्भोये दा कदाचित्तज्जानन्‌ सुनिस्तपसः प्रभावे मां अस्मसात्‌ करिष्यतीति 
बळादपहारो रहःसङ्गमो वा न कार्य इति कार्यरूपः प्रस्तुताथेः ्रतीयते। अथ सवयि 
सा अजुरागिणी यदि स्वयं सङ्गमाय प्रवत्तेतेत्यत्राहइ--सेति । सा वाळा-चाङ्ुन्तळा, 
सेत्यचुभूतार्थकं कटाचञमन्द्स्मितादीनां स्मरति ततस्तस्याः स्वाचुरागञ्च योतयति, 
चाळेति कत्तेग्यानववोधा य्योस्यते, परवती-पराधीना, युर्वायत्ता इति यावत्‌, इतिः 
से-सम, विदितं-ज्ञातम्‌, पतेन बालतया कत्तव्यविसूढा सा सख्युषदिष्टाऽपि एराधी- 
नतया न प्रवर्सितु चमेतेति सख्यजुमतिद्वारेण सङ्गमोऽपि दुराप इति पूर्ववत्‌ परस्तु: ` 
ताथों गम्यते । अतस्तस्या आत्मदानमपि न सम्भवतीति भावः। से विदितमिस्यन्न 
"मे! इति मयेत्यर्थे निपातः, तदाहुः वामनाचार्याः-'ते से शब्दौ निपातौ स्वया मये- 
त्यर्थे’ इति नपुंसके भावे क्तस्य शेषविवक्षया कत्तेरि वा षष्ठी । नन्वेवं चेत्ततो सनो- 
निवस्यतामिस्यन्नाह--न चेति । निर्नात्‌-नीचेसूंतछभायात्‌, सलिळं-जळमिव, 
ततः-शकुन्तळातः, मे-मम, हृद्यं-चेतः, न निवत्तते-नोत्यातुमहति, न पराड्सुखं 


( १) राजा-( सचिन्तमाब से उण्डी साँस लेते हैं )-- 

मैं तपस्या का वळ जानता हूँ और यह मी जानता हूँ कि शक्षुन्तछा पराधीन है! 
लेकिन फिर भौ जैसे किसी नीची जगह से जळ ऊपर को ( अपने आप ) नहीं चढ़ता, उसी 
तरह मेरा मन उसकी ओर से फिरता द नहीं,है ॥ २॥ | 


न 
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] मन्मथ ! कुसुमायुधस्य सतस्तैचण्यमेतत्‌ | [ स्त्व ]आं 


भगवन्‌ 
१ र गोवे राशो 
ह नूनं हरकोपवहिस्त्वयि ज्वलत्यीचं इवास्चु 
__ त्यमन्यथा मन्मथ ! मिध असमा एप मन्मथ ! मद्विधानां भस्मावद्दोषः कथमेवसुष्णः ॥ हे ॥ 


स्ट : लवसंयितु'मिति क्कचित्‌ पाठः, यत्र-ततः शाऊुन्तळायाः सका" 
विचा प्व 3 नाळमस्मि-न समर्थो अवामी: 
त्यथः) अत्र प्रथमाद्धं कारणनिवन्धनाप्नस्तुतप्रशंसा । द्वितीयाडें श्रौतोपमाळछारः । 
आर्या जातिः ॥२॥ : हे 
(३) भगवब्रिति। हे भगवच्‌ !-माहास्म्यशाछिन्‌ | सवत्र ससानसामश्यभ्रका " 
झनादिति भावः, “भगं श्रीकाममाहात्म्यवीयेयत्नाककीतिषु' इत्यमरः, मनो सथ्ना- 
दीति तत्सम्बोधने हे मन्मथ !-काम ! यद्वा मां मध्षातीति सन्मथ-मस सन्तापक ! 
अथतेरच्परत्ययः। ङुखुमं-पुष्पमात्रस्‌ आयुधस्‌-अखं यस्य तथासूतस्य-पुण्पश्रस्ये- 
त्यथेः, सतः, कुसुमा युधस्येस्यनेनाछौ किकं तव धनुर्धरत्वमायुधस्य स्वतः परपीडा- 
चेसुख्यं च द्योत्यते । एतत्‌-इद॒श तचण्यस्‌-उग्रता। एव भवतः छुसुमायुधस्वेन 
कुसुमधमंस्य सदुत्वस्येव सम्माव्यमानत्वे ईइशी उग्रताऽऽश्रयंकर्येवेति भावः । अन्न 
कारणविरुद्धगुणोरपत्तेविंषमालंकृतिः, यथोक्तमालोके-- ५ 
विरूपकार्यस्योत्पत्तिरपरं विषमं मतस्‌? इति। स्सत्वा-स्मरणप्रकारं रूपयिस्वा, 
स्मरणकालीनप्रकारस्तु अविकुद्ननालचयावलोकनादिरूपः । चिन्तया तीचणतावीज- 
निश्चयादाह-आमिति । आमिति स्मरणार्थमष्ययस्‌, “आं ज्ञाने निश्चयस्खत्यो/ इति 
मेदिनी, ज्ञातं कुसुमायुधस्य पुष्परूपस्यापि शरस्य च तीचणतादीजमवगत मित्यर्थः । 
ज्ञानप्रकार विच्छिस्या व्याचछे-अद्यापीति। हे मन्मथ !-कास !, अस्डुराशौ- 
समुद्रे, 'वारिराशिरव्धा'विति शब्दाणंवः, औवंः-वाडवाग्निरिव “भौवंस्ठु वाडवो 
चडचानछः इत्यमरः, दरस्यऽयम्बकस्य { रुद्रस्य ) कोपवह्निः- क्रोधो द्‌ भूतकपाळ- 
ळोचनाग्नि अद्यापि-इदानीमपि, बहुतिथे काळे ग्रतेऽपीत्यथः, स्वयि-मन्मथे, 


ज्वळति-दीप्यते, न निर्वाणतां गत इत्यर्थः, इति नून-ध्रवस्‌। अम्यथा-नो चेत्‌, ` 
निर्वाणतां गतश्रेत्तदेत्यर्थ, सस्मेच अवशेषः- चरमदशा यस्य तथाभूतो भस्ममात्रा- ` 


( १) भगवन्‌ मन्मथ | तुम तो कुसुमायुध हो, फिर तुम में इतनी प्रखरता कहाँ से 
fo स्मरण करके) ओह ! समझ गया-- 
मुद्र के वडवानळू की तरह महादेव का क्रोधानल आज मी तुम्हारे शरीर में धषक 
रदा दे। ऐसा न ह्वोता तो दे कामदेव ! भस्ममात्र अवशिष्ट रहते हुए तुम इमलोगों के 
लिए इतने गरम कमी न होते ॥ ३॥ 
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अपि च--त्वया चन्द्रमसा च अतिविश्वसनीयाश्यामभिसन्धीयते 
कामिसाथः | छुतः (१)-- 


चशिष्ट इत्यर्थः । रुद्रेण दृग्धीकरणादिति आवः, स्व-मन्मथः, सद्विधानां-मादशानां 
विरहविधुराणां इते इति तात्पय्येस, कथस्‌-क्ेन वा हेतुना, एवं-अनेन प्रकारेण, 
डण्णः-संन्तापको भवलीति शेपः । 


पुरा किळ अयोनिजं पुन्नम प्रेप्सुनोदण सहर्षिणा स्वोरसो निर्मन्थनेनोर्पादितः 
पुन्रोऽम्बुरा्ञौ वडवासुखे निहित इति पुराणादावलुसंघेयस्‌ । स एवौ इति प्रख्या 
यते। तथा च उर्वस्यापस्यं पुसानोवंः--दडवानल इति विग्रहः संग च्छते । 

तथा पुरा देवसन्तापकतारकनासासुरस्य वघार्थसुपायकरणाय ब्रह्मणः सकारा 
सकळा देवा आगत्य तं तुष्ट्डुः, स्तुतिभिः सन्तुष्टो ब्रह्मा 'सेनानीजननायोग्रयोय- 
भज्ञकरणाय यत्न आदौ करणीय? इति देवाचुपदिदेश; ततो ब्रह्मान्तिकादागते रिन्ट्र 
सुख्यदचेरादिए उग्रयोगभङ्गाय तदुपरि विलितसायको मकरध्वजः ऋदुस्योग्रस्य 
कोपवह्विना निदुग्वतां गत इति कथा शेवागमादिष्वचुसन्धातव्या । अश्नोष्णत्वेन 
वहिमस्वसाधनान्सन्सथे हरकोपानळज्वलनसद्भावानुभवरूए दे चित्यज्ञानाद्चुसाना- 
कारः, यढुच दूपणङता— 
अचुसानन्तु विच्छिच्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌?। इति । 


यद्वान्न पूर्वाद्धीथं प्रति उत्तरार्टाथेस्य हेतुस्वास्काव्यछिङ्गाळंकारः; स च अस्बुरा- 
शावौ इवेस्युपमाळंकारघदितः-इति केचित्‌। ममेध्यनभिधाय सह्विधेत्यभिधाना 
दप्रस्तुतप्रशंसा च। दरकोप एव वह्विरिति रूपकस्‌ । नूनमिप्युव्मेक्षाव्यथकतयात्रो 
सरेच्षाळंकार इति केचित्‌ , तन्न, नूनमिस्यस्य निश्चयाथ शवेन वान्रानुभूयमानस्वात्‌,, 
अनिश्चितस्वेन प्रतीतेरुस्रेचेति सर्वानुभवसिद्धर्वात्‌। ' तिः केनचिदंशेन किज्चिद्यन्ना 
जुमीयते' । इति । दपंणोक्त्येच जञसिर्नाम नाव्यलक्षणम्‌ । उपजातिवुत्तस्‌ ॥ ३॥ 

(३) इदानीं कामस्य चन्द्रमसा सहोपाळम्मकरणायारभते-अपि चेति 
स्वया-मन्मथेन, चन्द्रमसा-चन्द्रेण च, युवाभ्यामित्यथः, अतिविश्वेसनीयाभ्यां-रूदु- 
स्वेनातिदिश्वस्ताभ्यां सञ्चयामित्यथः, कामिसाथ:--कासुकगोष्ठी, अभिसन्धीयते— 
तीघताप्रकाशनात्‌ प्रताय्यंते। “वञ्चनं चाभिसन्धानं व्यलीकञ्च प्रतारणम्‌’ इति 
हेमचन्द्रः । 


(१) तुम तथा चन्द्रमा संसार के बड़े विश्वासपात्र हो, फिर भो तुम दोनों मिलकर 
कामियो को सताते हो । क्योंकि :-- 
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| तव कुखुमशरत्वं शीतरश्मित्वसिम्द- ¬...) 
ड 5 दश्यते मद्विधेषु । 
यमिद्मयथाथ श्य ट 
हिमगर्मैरग्नि मिन्दुमंयूर € ५ / 
चिखुजञां ति रख्निसन्दसयूस्ू” 3 र 
i स्त्वमपि कुखुमबाणान्‌ वञसारीकरोषि ॥ ४ ॥ 


नानिदानं व्याचष्टे-तवेति । तव लदा तयाते तवति । तव मन्मयस्य वेय दञ्जकसयतयर्थः, ङुखुसाचि- 
क यस्य तस्य भावस्तरवं पुष्प बाणसंज्ञस्वसिस्यथः, यी 
त्वमित्यनेन शराणां कोमळत्वसौम्यत्वादयो द्योत्यन्ते, इन्दोः चन्द्रमसः, श॑ 

तळा रश्मयः-कराः यस्य तस्य भावस्तरवं हिमांथसंज्ञत्वमित्यथेः, शीतरश्सिस्वसिति 
दोत्यकारित्वमेव सम्माब्यं न तापकारिस्वं किं ुनर्दाहङत्वमिति ध्वनितस्‌ › इद्‌ 
द्वयम्‌-एतदुभयम, मद्वियेषु-माहदोणु विरदिषु विषये, अयथार्थस्‌-अनन्वथसञ्ञत्य 
विरुद्धाथमिति यावत्‌ . इश्यते-ज्ञायते, यथा हि छुसुमझरस्थापि तव साझुद्दिश्या- 

` क्ुसुमशरत्वं जातं शीतरश्मेरपीन्दोरुष्णरश्मित्व॑ं जातमिति आवः। उक्तमर्थ साथ" 
यति-विसृज्ञतीति। इन्दुः-चन्द्रमाः हिमं गर्भे-अभ्यन्तरे येषां तेस्तथोक्तेः मयूख*. 
रश्मिभिः अभ्निस-अनळम, विसज्ञति--विशेषेण वर्षते, रश्मीनामन्तर्हिमं तदृतश्चा- 
ग्तिरिति भावः, ननु तदानीं मध्याह्वत्वेन चन्द्रोदयासम्भवात्‌ सम्भवेऽज्यकिद्धिस्करः 
स्वात्‌ कथं वत्त॑मानत्वस्‌, उच्यते, तदापि दुखातिशयेन तदचुसन्धानाद्‌ चतंसानः 

' ` निदेंशः। स्वमपि-तथा मन्मथोऽपि, ङुसुमवाणान्‌-पुष्पतया परिहश्यमानान्‌ साय 
कान्‌, वज्राणां सार इव सारो वळ येषांते वज्रसाराः, 'सारो बळे स्थिरांशे च' 
४! इत्यमरः, वज्ञसारो नामायोविशेष इति अवञ्रसारान्‌ वज्ञसारात्‌ करोषीति वज्जसारी- 
करोषि--वज्ञाणामिव ङुसुसानां काठिन्यमाघाय प्रदरसीस्यरथः। अहो युवयोवञ्जना- 


, वदुष्यमिति भावः । ‘अभूततद्भावे च्विप्रत्ययः!। अन्न क्रमभंगेऽपि राजञ उन्मादव्यझ- 


कत्वादू गुणत्वमेव केचित्त चन्बरप्रसङ्गस्य इष्टान्ताथकत्वादु-- 

'उसावृषाज्गौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शच्नीपुरन्द्रौ । 

र ' तथा नुपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृशेन तत्समौ? । (२० स० ३1२३) 
. ` इति रघुकाव्यवद्‌ इष्टान्तकथनेन प्रतिज्ञाय स्थिरीङृते पशचादवर्टान्तिककथने 
' तप्रतीतेः सौकयंमिति तवेत्याचद्देशयक्रमेण पश्चाज्निदेटव्यस्यापि चन्द्रस्य पूर्चनिद्दश 
E इति नात्र तद्दोष इत्याहुः । कथितपदस्वदोषोऽप्यत्रोन्मादो क्तिस्वादेच समाधेयः । 


fr: प ह य हर हि 'मयि’ इति विरेषे वक्तव्ये मद्विघेष्विति सामान्यवचनादुप्रस्तुतप्रशंसा। 
द तुम्हारा कुसुमायुध होना और (चन्द्रमा का शीतरदिम कहा जांना, ये दोनों बातें इम 


जैसे के लिए यथाथ नहीं हैं । चन्द्रमा अपनी हिम से भरी हुई किरणों के द्वारा आग वरः 
साता है और तुम अपने कुसुमसायकों को वज्र की तरदद-तीक््ण वना रदे हो ॥ ४॥ | 


च क 
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अथवा (१)। रि 8 
अनिशमपि सकरकेतुर्मनसो रुजमावडन्नभिमतो मे । 
यदि सदिरायतनयनां तामधिकृत्य भहरतीति॥५॥' 


TR ७०.32 


1 3100 08 1 लि ST SIDS 
छुसुसत्राणानिस्मन्र छुसुमेषु यद्वाणत्वमारो पितं तद्विरहदुःखद्स्वेन प्रकृतोपयोगीति 
परिणामश्च 'आरोप्यमाणरून प्रकृतोपयो गित्वे परिणाम' इति तज्ञद्षणात्‌ । चञ्रसारीः 
करोपीत्यन्नोपसा, सा च समासगता । प्रधानतया छुसुमशरस्वस्य शीतरश्मित्वस्थ 
चायथार्थत्वं प्रति पराद्धवाक्यार्थद्वयस्य हेतुस्वेनो पन्यासाद्‌ वाक्याथहेतुकं काव्य छि- 
ङ्गस्‌) हिमगर्भेभ्यो सयूखेभ्योऽर्निविखगोसपत्तेः ङुसुमबाणेभ्यो वञ्रवस््रहारोसपत्तेश्च वि. 
पमाठट्कारष्वयञ्च। केचिरवत्रापहुतिमळङ्कारं अतिज्ञाय दण्डयकछुदाइरम्ति, तचथा- 

अपह्वतिरपहुस्य  छिञ्जिदन्यार्थदशंनस्‌ । क 

न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्रं पन्निणासिति ॥ 

चन्द्रिका चन्दनं सन्दो गन्धवाहश्च दृष्षिणः । 

सेयनग्निमयी बृ्टिः शीता किल परान्‌ प्रति ॥ 

सतिर्यमश्युपेस्येच परेष्वात्सनि कामिनास्‌ । 

ओऽ्ण्यप्रबृशेनात्तस्य सेषा विषयनिहृतिः ॥ हृति । 

पुतेपामछङ्काराणासङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । स्वं सेति मिन्दोमिंदमिति च्छेकदुस्यः 
चुम्नासौ शब्दाळट्टारौ । अन्न च गुणातिपातो नाम नाठ्यलक्षणखू , तदुछ दर्पगे-- 


शगुणातिपातः कार्य यद्विपरीतं गुणान्‌ ग्रति’ इति । मालिनी नास वृत्तस ॥ ४॥ 


(१ ) स्मरव्यापारस्य दारणत्वेडपि किञ्चित्‌ स्वाभिसत्यं मन्वानः पत्तान्तरं 
व्याचट्रे--अथवेति । ट 

अनिशमिति । मकरकेतु:-मसकरध्वजः काम; सदिरे-सत्तखज्ञनपक्षिणाविव आ- 
यते-दोर्घे आङऋणीविस्तुत इति यावत्‌ नयने-नेत्र यस्यास्तां तादशीस, “मदिरा मत्तख: 
अ्रन! इति इऽ्द्रल्लावळी, ता-ाशकुस्तळास, अधिक्ठत्य--उद्दिश्य, यदि प्रहरति-- 
शरेरविध्यति सामिति शेषः, अर्थाव-सामुद्श्य तां तासुदिश्य च मां प्रहरतीति, इति- 
एवंविधे सति, अनिश--निरनन्‍्तरस, से मम, मनसः-चेतसः, रुजं-पीडाम, आवहन: 
दधदुपि, उत्पादयज्नपीत्यथ५ अधिमतः-आलुरूल्येन हेतुना सरमतः, स्यादिति शेषः, 
तदुपरि ममाजुरागस्य सततं विद्यमानतया यथाऽहं कामेन पीडितः तथेव मदुपरि 
अनुरागवरेन सा यदि कामेन पीडिता स्यात, तदोमयाचुरागस्य उभयपीडायाश्च 


समानतया अवश्यमुभयोः सङ्गमनं भविप्यत्येदेति तथाविधपीडा समम" त म सङ्गमनं भविष्यत्येवेति तथाविधपीडा सम्मतेवेति भावः! 


१ ) अथवा--कामदेव मेरे उद्देहयसे यदि उस मादकताभरी नेन्नवाली शकुन्तला 
को क मुझे मारते हैं तो 2 के मेरे मनमें दुःख उत्पन्न होते हुए भी सुझे 
प्रिय ही माझम दोता है ॥ ५॥ / - 


१० अ० शा० 
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रि कुन्तलम-- तीयोऽङ्कः 
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भगवन्‌ ! एबमुपालव्धस्य ते न सां प्रत्यनुक्रोशः (शयन 
वृथेव सङ्कर्पशतेरजस्रम्‌ , अनक ! नीतोऽसि मया5तिवुद्धिम्‌ । 
आकृष्य चापं भ्रवणोपऋण्ठे मय्येव युक्तस्तव बाणमोक्षः ॥ ६॥ 


अभिमत इति ज्ञानार्थस्वाद्‌ वत्तमाने रः । धस्यर्थाकमंकश्लिषशीड्स्थासवलजन- 
रही तिभ्यश्च' ( ३-४-७२ ) इति ज्ञानार्थानां क्तविधानात्‌। 'कस्य च वत्तमाने' 
(२-३-६७) इति सूत्रेण 'मे’ वत्तेसाना्थस्य क्तस्य योगे पष्ठी। अन्न 'र्जसाव- 
हन्षप्यभिमतःः इति विरोघस्याभासमानव्वाद्‌ विरोधाभासोऽळकारः, तत्परिहारस्तु 
विरद्यक्त्त्वादेव करणीयः। आर्या जातिः ॥५॥ ४ 

( १ ) भगवञ्जिति। हे भगवन्‌ ।-पवंशक्तिसम्पन्न ! सन्सथ | एवं--एर्वोकतप्र- 
कारेण, वञ्चकव्वादितेस्यर्थः, उपारब्स्य-भश्थितस्य दुरुक्तत्येति यावत्‌ › अन्न 
जटाघरः-'दुर्वादः स्यादुपाछम्भस्तन्न यः स्तुतिपूवंकः । सोशुण्ठन सनिन्दस्तु यस्तत्र 
परिभाषणम्‌ ॥! इति । 

ते-तव, अदुक्रो शः कृपा, नोत्पद्यत इति दोषः, पा दयाऽनुकग्पा स्थादचुः 
क्रोशोऽपी'त्यमरः। केनचिद्‌ दुःखितेन भस्सितो दुःखदः सन्तापितो भूत्वा तढुपरि 
कृपामातनोतीति तस्वयि न दश्यत इति भावः । 

वृधेवेति । हे अनङ्ग !-कास ! सया-दुध्यन्तेन अज्रम-अनिझस्‌, संकहपशतेः-- 
प्रियतमां शकुन्तळामधिकृत्य बहु भिर्मनोरथेः, 'इस्थं तया सह विरिष्यासि, एवञ्च 
सम्भोगमापा इयिष्यामि? एवंविधैर्नानामानसकमं सिरित्यर्थः, संकरपः कस मानस 
मित्यमरः, बृयेव-निष्फछमेव, अतिदद्धिस-अतीव वेएुएबम्‌, नीतः- गमितः, अधि 
स्वमिति भावः । ननु राज्ञ एवंविधसङ्करपशतेः कथं कामस्य बुद्धिरिति चेत्‌, उच्यते, 
कामस्यानङ्गस्वेन सङ्करपजन्यस्वादेव राजस्तथाविधसङ्कर्पबाहुल्ये तस्य बाहुल्यं 
भ्रवसेव। ननु तथा सति कथं चातिवृद्धेव य्थ्यापाद्‌नमित्यत्राइ-आकृष्येति। श्रव- 
णस्योपकण्ठे श्रवणो पकण्ठे-कर्णान्तिके, क्ण पर्यन्तसिस्यर्थः, “उपकण्ठान्तिकाभ्य- 
णॉभ्यद्रा अप्य मितोऽव्ययस्‌? इत्यमरः, चापं-नुः, आक्ुष्य-आरोप्य चत्त॑मानस्येति 
शेषः, तव-अनङ्गस्य, मय्येद-परिवद्धयितर्येच बाणसोक्षः-शराणां विक्षेपः, युक्तः ? किं 
ससुचितः, नेतं ससुचित इ्यर्थः। अयसो विपरीतळक्षणया काक्का वा वोध्यः । 
अत्र राजा परिवद्धितस्य कामस्य तदुपकृतिविधानमेवो चितमासीत्‌ तन्रापका रिस्वेन 


(१) भगवन्‌ ! इस तरह ( दुखी मन से ) में तुम्हारा तिरस्कर करता हूँ, फिर भी 
2 ति तुम्दारे मन में दया नह उत्पन्न होती १ ठं 


अनङ्ग ! नित्य सैकड़ों तरह के व्यर्थ सङ्कट्प करके मैंने तुम्हें इतना अधिक बढ़ाया है। 


४ दशा में क्या यह उचित है कि कानों तक धनुष खोंचुकर तुम मुझ पर बाण छोड़ो ॥६॥ 
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[ सखेदं परिक्रम्य ] छ लु खलुः निरस्तविष्नैस्त पस्विभिरलुज्ञातः खिन्न- 
मात्मानं विनोदयामि । (१) न च प्रियादशेनाद्टते शरणमन्यत्‌ | यावदेना- 
सन्विष्यासि | [ ऊध्व॑सबलोक्य ] इमासुग्रतपां वेलां प्रायेण लताबलयबऱ्सु 
मालिनीतीरेषु ससखीजना तत्रभवती शाकुन्तला गमयति | भवतु, तत्रेव 


चकत कषक नपय यी 


र घागरा के क दाका णलश* 


वाणसोच्षस्तु विलच्यो जात इति इप्यमाणविरद्वार्थसम्प्रा्तिरूपस्वाद्‌ विपादन नासाः 


लङ्कारः, तथोक्त जयदेचेन--इप्यसाणविरुद्धथंसम्पापिस्तु विषादूनम! | इति । 
तथाऽतिवर्धनस्य चेयर्थ्यं प्रति पराद्धवाक्यार्थस्य देतुस्वेनोपन्यासात्‌ काव्यलिज्ञ- 
सित्यनयोः परस्परं नेरपेषयेण खंछुष्टिः । अत्र च कामस्य वाणमोक्षेण राज्ञो व्यसन- 
यातात्‌ प्रतिसुखसन्धेविरोधी नामाङ्गम्‌, यथोर्त विश्वनाथेन 
“दिरोधो व्यसनप्राहतिः इति । उपजातिनास ब्तम्‌ ॥ ६॥ 

(१) सखेदमिति । कञ्थुर्दिरियस्‌ । खेदेन सहितं यथा स्या्था सखेदं-सपरि- 
तापस्‌, परिम्रभ्य-सञ्चारञुपन्यश्य | निरस्ता दिध्ता येपां तैनिरस्तविष्ने+-दूरीङ्त- 
राचसकतकयञ्चव्याघातेः, निर्विष्व्माज्ञयागरित्यर्थः, „तपस्विभिः सुनिसिः, अजु- 
ज्ञातः-पूर्वंचचथे्सञ्चरणादिविषये अचुमो दितः, अहं-दुष्यन्तः, क-कस्मिन्‌ देशे, 


बु शब्दः खछ झव्दश्च विते, यह्वा खल्विति वाक्यालङ्कारे, श्लिन्नं-परितप्तं शकुल्त** 
छाविरहेणेति भाषः, आत्मानं-सनः; चिनोदयासि-सन्तापाएनोदं करोमि । उपदन- . 


बिचरणादिरूपं कञ्चिदास्मविनो दनो पायं निञ्चिस्य तद्वारयति, न चेति। प्रियाय॥-- 
शकुन्तलायाः दरश्शनाइते-दर्शचमन्तरेण 'ृथ्विनान्तरेणते? इत्यमरः। ऋते योगे 
पश्चमी, अन्यत-उपचनविहरणादिरूपं किमपि वस्तु शरणे-सन्तापापनो दृकस्देन 
रक्षित, न--नास्ति, प्रियाद्शनमेव शरणमिति भावः। याचदू इत्यदधारणे । एनां- 
शङ्ुम्तलाम्‌, अन्विप्बामि-अन्विच्छामि । उध्वमवलोक्य--काळपरिज्ञाना्थ सूर्या- 
भिसुखं दृष्टा, उभ्नस--उत्कटं तपततीत्युग्रतपा तां प्रखरतापवतीम्‌ माध्यन्दिनी मिति 
यावत्‌, वेळां समयस्‌, उच्मनतपासिति विशेषणेन येछाया औष्ण्यातिशयः, तेनान्य. 
त्रानतिवाह्यस्वं च द्योत्यते। प्रायेणेति सम्भावमार्थकमव्ययम्‌, तस्य गसयतीति 
क्रियया सहारवयः । छतावळयचर्सु-लतामण्डपचेष्टितेषु, अनेन शेत्यातिशयो द्योस्यते 
तदभ्यन्तरे निविश्येति आवः, साछिनीतीरेषु माळिलीनास नदी तस्याः तरभूगिषु, 


(१) (दुःख के साथ कुछ आगे बढ़कर ) विन्न दूर हो जाने के वाद तपस्त्री लोग अर 
मुझे जाने की अनुमति दे चुके हैं, तो इस समय में कहाँ जाकर अपने सन्तप्त मन को 


पात्वना दूं । शकुन्तला को देखने के सिवाय और किसी तरह भो मेरा सम्ताप दूर नहीं 
हो सकता। तो चलो, उन्हीं को दूह । (ऊपर कौ ओर देखकर) यद तीव्र गर्मी का समय 


ख्तायुक्त मालिनी नदोंके तटपर शकुन्तला अपनी सखियों के साथ बिताती होगी । अच्छा, 
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ताबदू गच्छामि | [ परिक्रम्यावलोक्य च ] अनया बालपादपवीथ्या झुतलु- 
रचिरं गतेति तर्कयामि । छतः 
सम्मीलन्ति न तावटून्यनकोषास्तयावचितएुष्पाः । 
कषीरस्निण्याश्चामी इश्यम्ते किसलयच्छेदाः ॥ ७॥ 

[ स्प रूपयित्वा | ] अहो ! प्रवातसुभगोऽयं वनो देशः (१) | 
दीरेस्विति बहुवचनं छतावलूयवहुत्वकटाक्षेण, तेन विश्रामस्थानय्यस्याखे सन्तापोऽपि 
किद्धिद्वोपज्ञाम्यतीति सूच्यते । यथा सेघदूते-'लिग्धच्छायातरुणु वसतिं रासगि- 
याश्मेघु? इति । यमयति-यापयति, वेलामित्यनेन सम्बन्धः । 

सुसजु+-श्ञोभनगान्नी शाङुन्तला, अनया-परिइश्यसानया, वाळपादपचीध्या- 
चवीनतसुळतापरिसरमागैण, 'वाळाश्च ते पादपा बाळपादपास्तेयां चीथिस्तयेति 
विग्रहः अनतिविळंम्वस्‌, तकयामि-विभावयासि । 

अन्न चिचारो नाम नाव्यळच्षणस्‌, यथोक्त दर्षणे-दिचारो युक्तवाक्येयेदुप्त्य- 
क्ार्थसाधनम! इति। अचिरप्रयाणे हेतुसुत्थापयत्ति-कुत इति । 

सम्मीलन्तीति । तथा-सुतन्वा शकुन्तळ्या, अवचितानि-कराभ्यां लूनानि 
'झुष्पाणि-कुसुमानि येपां ते, अमी-परिइश्यमानाः बन्धनको षाः-पुष्पबन्धनाधार सूता 
बुन्तोध्वभागा इति यावत्‌, न तावत्‌ नेदानीसपि, तावस्पदं बाक्याळङ्कारे इति 
| केतित, सम्मीरन्ति-सछुचन्ति, सुचिरप्रयाणे तु यन्धकोपाः सम्मीळयिष्यन्त्येवेति 
' झभावः । तथा अमी किलळयच्छेदाः पज्वखण्डाश्च 'छेदः ख़ण्डोडखियाल्‌' इलि 
भिकाण्डरोष, चीरेण-प्रसवसङ्गपरबृत्तनियासेन सिब्धाः-सञ्ेहाः, इश्यन्ते-उपः 
i रष्यन्ते । सुचिरं पत्नन्नोदने तु तखचृतनिर्याससोपणसम्भवाद्रू्ते वाऽसदिष्यदिति 
आाचः। अन्न एकयेव दु्शेनक्रियया सह छमंतारूपेण बन्धनकोपकिसळ्यच्छेदरूपयो- 
रस्तुतपदार्थयोरभिसस्बन्ात्तत्ययोगिताऽलंति किं 'च हाकुन्तळायास्तस्यामेच 
5 चाळपादपवीथ्यासचिरगमनं जातमिति तदृचिरगमनकायप्रतिपादुनयोक्तद्विविधकार- 
र णोपन्यासात्‌ समुच्धयाळडञार इर्यमयोरेकाधिकरणाऽुम्रवेशात्‌ सङ्करः । स्वसावो- 
भे रूरिति केचित्‌, भचिरसच्चितपत्रपुष्पादेस्तथेव दर्शनात आर्या जातिः ॥ ७॥ 
है (५ ) स्पशेमिति। स्वश-वातस्पशम, रूपयित्वा-अभिनीय, वायोः स्पर्शाः 


तो वहीं चढ! (चलकर और देखकर) इन छोटे २ पोधों से युक्त मार्ग से वह तन्वंगी अमी 
हौ गयी दे ऐसा मुझे विश्वास होता है । क्योकि 

_ जिन दृत्तो से उसने फूल तोड़े हैं, वे अभी अस्त-्यस्त ही हें और अभी भी बहुत से 
पत्ते दूब गिरने के कारण तर हैं ॥ ७॥ 

. (१) ( सपश करके ) भो ! इस स्थान पर अच्छी तरद इवा आ रही दे-- 
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झफ्योऽरचिन्द्छुरभिः कणवाही सालिनीतरजङ्गाणास्‌। 
अङ्के-रनङ्ग-तप्तेर्निद्ेय-सालिङ्गिठुं पवनः ॥<८॥ 


2233 Sis DBRS 
भवं श्वचाऽसिनीयेव्यर्थः, अहो ! इति हषे विस्मये वा । प्रकृषठः-हेत्यसौगन्थ्यसान्या- 
शुणत्रयवान्‌ प्रसूतो वा वातः-मारतो यत्र अत एवं सुभः-सुखकर इति प्रवातसु- 
अंगः प्रवातेन--ताहशयुणशाछिचा बातेन सुमगः-मनोहर इति चा, अयं-परिइश्य- 
मानः, वनो देशः--चनेकभायः । 

“ुन्द्रेऽधिकमागे च दुद्दिनेतरवासरे । तुरीयांशे श्री त्तति च सुमग-! इति शब्दाणवः ॥ 

दातस्य ग्रकृशत्व समर्थयन्‌ तेन च वनोद्देशस्य सुभगत्वं समर्थयति--शक्‍्य- 
इृति। अरविन्देः--अज्भोड्हे', सुरमिः--सुगन्थिः, 'सुगस्धी च सनोजे च वाच्यदत्‌ 
सुरक्षिः स्वत! इति विश्व! | पतेन पवनस्य सोगन्थ्ये दुद्षितस; तथा साछिन्याः= 
तत्माससरितः तरङ्गाणां-कझोळानास्‌, कणवाही-जलबिन्युधारी, एतेन पवनस्य 
शीतत्वं मदर्शितस , एवश्भूतः पवनः--वनसाडतः, अनक्वेन-कासेन, तप्तैः-स्न्तप्तैः) 
कामञअवितदाहचद्भिरिस्पर्थः, अङ्गै--शारीरावयवेः) नि्दयं~गाढं यथा अवति ततथा} 
आतृष्ीत्यर्थः; आलिङ्गितुं-परिसेवितुस) शवयः--योर्यः, सधेति शेषः। पुतेन पव- 
नस्य सान्यसपि ध्वनितस, चेन 'च चनोददेशस्य सुभगस्वं समर्थित । अन्न पव- 
नस्य शिशिरो एचारप्रषठ त्तिम्रियछुहृस्समाघिः । 

अन्न केचित्‌ ;--ताडद्मपवनस्योहीपकत्वेन विरदिणां वछेशजनकस्वेऽपि सत्हएशे- 
नजन्यहर्एप्रदर्शनाततन्र नायिकागसनस्य पवनस्य तदृङ्गर्पर्शस्य च सम्भावना नाय” 
कस्यास्तीति प्रतीयते । यथा मेघकाच्ये— 

“आछिङ्गथन्ते गुणवति मया ते तुपाराद्रिचाताः, 
पू सपृषटं यदि किळ वेदङ्गमेभिस्तव' ``" इति । 
साळतीमाधत्रेऽपि- 
'तामी पस्प्रचलविळो चनान्नताङ्गीमाछिङ्गग पवन मम स्पृशाङ्गमङ्गम्‌ । इत्याहुः । 
शोकोऽयं कविना रासायणीयं- ; 
“पमेघोदरविनिर्सुक्ताः ऊह्यारस्पर्शंशीतलाः। 
शाक्यम्षलिसिः पातु वाताः केतकिगन्धिन/ ॥ 
पद्यमिद्मजुकृत्य निवड इति प्रतीयते । तच्च कवेने दोषाय ऽवनिप्रमेदालुयुहीत' 
प प क 
“अतो झन णा ता। 
अतो झ्य तहि पूवा्यान्वयव्यपि! ॥ इति । 


oe — अ ् भीँ 


कमल ते स्पृष्ट होने के कारण सुगन्धित और सालिनी नदी के तरज्ञों के कणों को उड़ने 
चाळे वायु का इन कामतस्तप्त अज्ञो दारा आारिंगन करने के लिए में समर्थ होऊँगा ॥ < ॥ 
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[ विलोकय ] हन्त ! अस्मि वेतसलतासण्डपे सन्निहितया शाङुन्त- 


लया भवितव्यम । तथाहि (१) न 
अभ्युचता पुरस्तादवगाढा जघनगोरचात्‌ पश्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपङ्क्तिदेश्यतेऽस्िनवा || ९॥ 


सव PT 55 ea ir ५ 


क्षत्र च सौरमाधारभूतेररबिम्दनत्रसरेणुभिस्तरक्गसूचमकणे्च सान्दरस्वान्सदघन- 
सवाच पवनस्य मूरत॑त्वप्रतीतेरालिज्न नशक्यत्वसुस्मेचयत इति गम्योत्म्रे्षा । तच्छुक्य- 
स्वासम्बन्धेति तदु्ेर तियो क्तिवां । इवभावोक्िश्र । आर्या जातिः ॥ ८ ॥ 

(३ ) विलोब्येति। प्रियागमनसूचकं पादचिहं निरीचयेत्यथेः । हन्त इति हर्षे । 
इव कुत्रचित्‌ शकुन्तलया भवितव्यमिति सम्भावनया राज्ञो हपं इति दोध्यस्‌। 
देतसळतामण्डपे-वेत्रवज्लीविरचितमण्डपे, सज्ञिहितया--अवरिथतया । भवितव्य- 
मिति भावे तव्यप्रत्ययः । 

उक्तार्थे छिज्ञमाह-अश्युत्नतेति । अस्य--ळतासण्डपस्य, पाण्डुः सिकता यस्मिन 
तस्मिन्‌ पाण्ड्सिकते-पाण्डुरवणेवाळुकाविशिष्टे, द्वारे-प्रवेश्षमागं, पाण्डुसिकते- 
त्यादिना तत्मतिविगबयो ग्यत्वं ध्वन्यते, तत्प्रवेशसूचनाथ द्वारग्रहणस्‌, एुरस्तात्‌- 
अद्जुल्यादिभागे, अभ्युत्भता-गुएफचिह्वापेक्या कियदुंशेन ससन्नता, सञ्चरणक्रियायां 
युरफस्यंवातिशयेन साराक्रान्तर्वादङुल्यादेस्ताइशाभावादिति भावः, तथा पश्चात्‌- 
पार्गिभागे गुल्फनिश्षेपस्थाने इत्यर्थः, जघनस्य-ओणीपुरोभागस्य, गौरदात-- 
गुरुत्वाज्धारवत्तया, अवगाढा--पुरस्तादङ्ुल्यादिविहितचिह्वापेच्ञ्या किचिञ्निग्ना, 
अनेन पूर्वानुनूततदीययोवनदृशा परिपोषणस्मरणं तेन तदानींतनमौत्सुक्यविशेषं च 
द्योत्यते, 'जघनं करौ, ख्रियाः श्रोणीपुरो भागे! इति हैमः, अभिनवा-- सद्यःपतिता, 
सम्मत्यपि सिकतापातादिमिर विनष्टस्या दिसि;भावः, पदप ङ्क्तिः--गसनकालीनचरण- 
विन्यासजञन्यचिह्वध्रेणी, इश्यते-विछोक्यते। अन्यासां ख्रीणामनसूयाम्रियंवदयोर्वा 
ताइशजघनरुर्त्वासम्भवा स्मरितमायाः शकुन्तलाया एवेयं पदुपङ्क्तिरिति भावः। 
असिनवेत्यादिना पद॒पडक्तरविकळत्व तदानीमेव लतामण्डप प्रवेशाश्चेति ोस्यते। 

अन्न अनेन मागण :ऊतामण्डपं प्रविष्टेति वक्तव्ये यत्तत्कायंरूपपद्पदिक्तवर्णन 
तत्‌ प्ायोक्तम्‌। तथा पदपङ्किद्शनरूपेः साधनेस्तत्पवेदारूपस्य साध्यस्य प्रती- 
तेरनुमानञ्च। पादचिह्वस्वभाववणनात्‌ स्वभावोक्तिश्च स्पष्टेच । 

सोजेनात्र प्रस्यालङ्कारोऽङ्गीकृतः, 'प्रत्यक्षमक्षज॑ ज्ञानमिति तज्ञक्षणात्‌। 
उदाहृतं च--'वीचयते स्म शनकेनंववध्वा? इति । 


=n cir SS: 
(१) (देखकर ) हाँ इस वेत के ळतामण्डप में झकुन्तळा अवश्य होगी । क्योंकि-- 


इसके द्वार को उज्ज्वल वालकार।शि पर आगे की ओर ऊंची और जघनमाग के बोझ से 
पिछली तरफ गहरी पदपंक्ति दिखायी देती है॥ ९॥ 
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यावडिटपान्तरेणाबलोकयासि । [ तथा इत्वा सहषम्‌ ] अये ! लब्धं 
नेत्रनिबोणम्‌ । एषा सनोरथप्रिया से सङुसुसास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना 
सखीभ्यामुपास्यते | भवतु, लताव्यवहितः श्वणोमि विश्वस्तकथितान्या- 
साप्‌ | [ इति विलोकयन्‌ स्थितः। ] ( १ ) 
[ ततः प्रविशति थथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला ( २ ) 


न चान्न पूर्व पुरोभागस्य पश्चात्‌ पश्चाद्भायस्य वर्णनमिति वण्यंक्रमभङ्ग इति 
वाच्यस्‌, राज्ञो ऊतासण्डपशष्ठसाग एव स्थितत्वात्तत एव पदपङक्तो इ्टिपाता, 
तुंगस्थाने एवादौ इरिप्रलरणात्‌ , अतस्तस्येवाग्रे चर्णनमिति सर्वमवदातम्‌ । 

“याचदेनामन्विष्यासी' स्यारम्य, “पद्पंक्तिहृश्यतेऽभिनवाः इत्येतदन्तं परिसर्पों 
नास प्रतिम्युखसन्धेरंगम्‌ । तदुक्तं दपण 

'द्टनष्टाचुसरणं परिसरपंश्च कथ्यते’ । इति ॥ आर्या. जातिः॥ ९॥ 

(३) यावदिति । विटपान्तरेण--शाखावकादेन, 'अन्तरमवकाशावधिः इव्य- 
सरः। छतामण्डपे प्रियतमा यथाचिन्तितमवलोक्याइ-अये इति। अये इति 
हर्षे नेत्ननिर्वाणं-नेन्रयोः-नयनयोनिर्वाण-निश्चतिकरं निवुंतिर्वा। छब्धमिति 
न्ट्वप्रतियोगितयोक्तिः पूचनष्टस्वं सूचयति । अनेनेन्त्रियान्तराणामप्यचिरेण 
निर्वाणं स्यादिर्याशंखा सूच्यते । मनोरथप्रिया-मनोरथेन-भअनःसंकएपेन 
अभिलापमान्नेणेवेति यावत्‌, प्रिया-हृद्यवल्लभा न तु तस्वेन कहिपिता अपरिणी- 
तस्वादिति भावः, शङ्ुन्तळा, सकुसुमास्तरणम्र,-ङुसुमान्येवास्तरणस्‌-उत्तरच्छुद्‌ः, 
काठिन्यपरिद्दान्यथं रचिता पुष्प शय्येत्यथः, तेन सह वतत इति तव्‌ , “अधिश्वीङ्‌; 
स्थासां कमं? ( १-४-४६ ) इस्याधारे कर्मता, अधिशयाना--अधितिष्ठन्ती, सखी 
भ्यास्‌-अनसूयाप्रियंचदाम्यास्‌, उपास्यते-शुश्रप्यते । छताव्यवहितः, रतया 
रग्रवहितः-गोपितसर्वावयवः, आसास्‌--अनसूयाप्रियंबदाभ्यां सह शङुन्तलाया 
इत्यर्थः, विश्वस्तकथितानि-रहस्यवार्त्ताः आत्मप्रकाशे तु वार्ताब्याघातो भवेदिति 
सावः । श्रोष्यामीति श्रो त्रनिर्वाणपूवंरङ्गः । 

(२) अथ हृदयवल्लभं राजानं विसुच्योटजगमनानन्तरं वद्धमानमनोभवात- 


सेवा कर रद्दी है. 1 अच्छा, ळताओं में छिपकर इनकी विश्वासभरी बातें घुनू । ( देखता इुआ 
. खड़ा हो जाता है )। 


( २) ( इसके बाद पूर्वोक्त व्यापारयुक्त शकुन्तछ। सखियों के साथ आती है ) । 
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सख्यौ--[ उपबीज्य ] हला शकुन्तले ! अपि सुखयति ते नलिनी- 
पत्रबातः ? (१) ( हला सउन्तले ! अवि सुहाअदि दे णलिणीवत्तवादो १ ) 
राक्ु--[ सखेदम्‌ ] किं वीजयतो सां म्रियसख्यौ ? (२) ( किं वीजअन्ति 
म॑ पियसहीओ ? ) 
सख्यो--[ सविषादं परस्परमवलोकयतः । ] ( रे ) 
: चण क्षण सूच्छांमिसूताया नायिकायाः झङुन्तलायाः प्रवेशसाह,—- 
सो व्यापारो यस्याः सेति दिग्रहः, सखीभ्यासुपा- 


'स्यमाना सङ्सुमास्तरणशिलापइमधितिएन्ती चेत्यर्थः, शकुन्तका--सा कण्वपुत्नी, 


स खरीम्यां-पूचोक्ताम्यामनसूयाप्रियंवदाभ्मां सह, परदिशति--रङ्गूमाडुपर्थिता 
अवति, छक्षणया रङ्गभूमौ सभ्यानां इर्विषयीभवतीत्यथः । 
झन्न वर्णसंहारो नाम ग्रतिसुखसन्ध्यङ्गं राजा शकुन्तलादेरुपयमात्‌ , तदाह भरतः-- 
“चतुर्णोपगमनं वर्णसंहार इष्यते' । इति। 'चातुवंण्योपगमनं नास--नाटकी य- 
पान्नाणां परस्परावाप्तिः ( प्राप्तिः ) इत्यमिनवगुप्तव्याकृतितारपयात। = 
(१) सख्याविति । प्रियसख्यावनसूयाप्रियंवदे चीजनाभ्रतिपत्तिशंकया कातर- 
भूते जिज्ञासतः-हलेति । हलेति सस्वोधनकाक्का सख्योरपि ससदुःखुखतया 
दुःखाचुवेधः सूच्यते। अपेः प्ररनार्थकस्वस्र्‌ । नळिनीपत्रवातः-कमलिनीदुलवीजन- 
जनितमारुतः, ते-तव, सुखयति--सुखसुत्पादयति, तापापनोदं करो ति किंस्विदिः 


° 
त्यर्थः । ते इति सम्बन्धसामान्ये पष्ठी ! जळिनीपत्रवात इत्यनेन वातस्य शेत्याति- 
' शयः सूचितः । प्रश्‍नाथक्रेनापिना तस्यास्तापातिशयोऽपि द्योतितः । 


(२) शकु इति। किं चीजयतः-व्यजनं कुर्तः। किमित्यादिनायिकोकस्या 
चीजनादिक तथा न ज्ञातमिति 'मूच्छावस्था सूचिता? इति केचित्‌ , तेन तापाधिक्यं 
व्व ध्वन्यते । 'विपयनिषृत्तिरवस्था! इति अपरे । अन्न विधूत नाम प्रतिसुखलन्धेर जन 
सुपच्षिसर' तरलक्षण दरारूपके--'विधूत स्याद्रतिः'। इति । 

दपणेऽपि—'कृतघ्याचुनयस्यादौ विधूतं त्वपरिग्रहः । इति । 

(३) सख्याविति । सविपादृमिति विषादे तस्यास्तदुवस्थाज्ञानं देतुः । विषादः 


' विषण्णता । तथा चोक्तस-- 


"या दृष्टि पततितापाङ्गा चिस्तारितपुरद्वया । 
निसेषिण्यस्ततारा च विषण्णा सा विषादिनी' ॥ इति । 


तो अच्छी लगती दे न ! 


(२) शङुन्तला--( खेद के साथ) सखियो ! आप क्या पंखा हाँक रदी हैं ? 
(३ ) दोनों सखियाँ--( परस्पर एक दूसरी को करुणदृष्टि से देखती हे )) 


` (१) दोनों सखियाँ-( पंखा झलकर ) सखी शकुन्तला ! कमल के पत्तों को इवा : 
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राजा--बलबदसुस्थशरीरा तत्रभवती दृश्यते। [ सवितर्कम्‌ । ] तत्‌ 
किमयमातपदोषः स्यात्‌, उत यथा से सर्वास बर्तते | [ सामिलाप॑ निवे- 
ण्य] अथवा छृतं सन्देहेन (६) 
स्तनन्यस्तोशीरं प्रशिथिलस्टणालेकबल्ययं 
प्रियायाः खाबाधं तदपि कमनीयं वपुरिदम्‌ । 
परस्परम्‌ अन्योन्यमवलोकयतः--नास्येन पश्यतः । पतेन सख्योरत्यरथेसा- 


तङ्का सुचिता । वीजिताऽपीयं न चुष्यते, इढा कामवाधा, नून सूस्छितेयस्र, किमत्र 
कुचे इति सूचनार्थ परस्परावलोकनस्‌ । 

(३) राज्ञेति । झक्ुन्तलायास्तथा विधासवस्थां सख्योश्च ताइशीं प्रवृत्तिज्ञाव' 
-डोक्याह--यळबदिति । वलवत-भधिकस्‌ असुस्थं-सुस्थताहीनं शारीरं यस्याः 
सा तथोर्ता, तन्न अवती-शङुन्तळा, इश्यते--शयनदीजनादिना ज्ञायते । अस्दा- 
स्थ्यहेतुं विकल्पयति-'तदिति । तत्‌-अस्वास्थ्यस्‌; ताइदिति केचित्‌ , आतपस्य- 
ग्रोष्सऱ्य दोपः) आतप एव दोष इति चा । अन्न इेतुहेतुसतोरेक्यारोपः। किं स्या- 
दिति सम्भावनायाम्‌ । विकर्पान्तरसाइ--उत इदि । उत्त--भथवा, उत इति 
बिकहपान्तरछोतकमब्ययसर्‌ । यथा से मनसि वर्ततते-यौ वना विर्माचान्मदनजनित- 
सन्ताप एवा पिति यन्सया सम्भावितं तथैच तत्‌ स्यादिति सावः। सामिळापं= 
तदभिळाषकव्वेन सस्ट॒हं, निवेण्य--निरीचग्र, निरीक्षणेन कमपि विश्ेपसुपलभ्य 
द्वितीयपछ रादान्तीकुवजाइ--अथ वेति । सन्देदेन-अयसावपजनितदोषः कासः 
सन्तापो चा इति संशयेन, छृतस्‌-अळम्‌, सम्देहस्यान्नावकाशो नास्तीत्यर्थः । 'कुतं 
युगे$ळसर्थ च' इति मेदिनी, कृतमित्यस्य दारणार्थकस्वात्तदूयोरो तृतीया । 

स्नु कृतं सन्देहेनेति यदुक्तं किन्तन्न कारणसिस्यन्नाह-स्तनेति । स्तनयोः= 
छुचयोः न्यस्तं-क्ापोपशमनाय द॒त्तम्‌ उशीरं-नलदालुलेरो यत्र तताइशर, शीत” 
काले अवेदुष्णा ग्रीष्मे च सुखशीतळा' इति कासशाख्नात्तदण्या आअहभूतो स्तनो हिम- 
कारे उष्णो ग्रीष्मकाळे शीतलाविति सिद्धान्तः परन्तु तत्काले तयोस्ताइशोरपि 
स्तनयो स्तापाधिक्यं द्योतयितु स्तनन्यस्तेस्युक्तिनं हस्तादिन्यस्तेति। तथा ्रञ्चिथिः 
छ--शरीरकार्श्यात्‌ श्लथी भूतं सुणाळं-पद्मलण्डमेव एकम्‌-अनस्यं वलयं यत्न तत्‌ 
तथोक्तम्‌ , यद्वा प्रशिथिळं--शारीरतापातिशयात्‌ शुष्कतया म्लानसययास्थितञच 


(२) रांजा-शकुन्तला का शरीर बहुत हो अस्त्रस्थ दिखाई पड़ रद्दा है । ( वित्तके 


पर] 
यो 


'के साथ ) यह ळू. लगने के कारण है. या जैसे मेरे मनमें (सन्ताप ) दै, उसी प्रकार इसे भी 


है। ( चाव के साथ देखकर ) अथवा सन्देद करना व्यथं दै--स्तन पर उशोर का लेप किया 
.इआ है, गृणाळ ( कमरूदण्ड ) की बनी हुई एक बलूय.( कंकण ) ढोळी पड़ गयी है, और 


क 
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समस्तापः कामं मनसिजनिदाघपसरयो- 
ने ठु ग्रीष्मरस्यैचं सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥ १ ०॥ 
प्रियं-[जनान्तिक्रमु] अनसूये ! (१) तस्य राजर्षेः प्रथसदशंनादारभ्य 


ञ्रणाळस्येकस्‌-असहायं वछ्यं यन्न तादृशम्‌ , अनेन सन्तापातिशयश्च सूच्यते, 
एक्ेत्यनेनाभरणान्तराभावश्व, ससुदितेन च विदोषणेनेयं पीडा कतिपथदिनिस्था- 
यिनी न तु बहुदिनजनितेति ध्वन्यते। प्रियायाः-शकुन्तळाया; इदं परिद्व्यसानं 
वपुः-शरीरम्‌ , सावाधम्‌,-आ समन्ताद्‌ बाधया-पीडया सहितं वत्तंत इति 
शेपः, तद्‌पि-सावाधस्वेन ग्रतीयमानमपि, कमनीयं-चेतोहरस्न , अन्नाने कोकः. 
चचरणद्वयेन अझुण्यास्तापो मदनप्रकृतिकः कमनीयतालमानाधिकरणतापर्वादित्य : 
सुमाने विशेषणभागस्य पत्तधर्मरवं दितम्‌ , अथेदानीं व्यातिप्रदर्वानायारसते,-- 
समेत्यादि। मनसिजः-कामः, निदाघः-ग्रीष्सः तयोः प्रसरो--वेगौ तयोः, तापः- 
दाहः, समः-तुस्यः, कामम्‌--इत्यनुसतस्‌ , 'अकामानुमतौ कामस? इत्यमरः, सेदः 
माह--नत्विति। तु-किन्तु, युवतिषु-आरूढयौवनासु तरुणीषु विषये, ग्रीष्मस्य 
निदाघस्य, अपराडं--तापकष्टप्रदृत्वादपराधः, एवम्‌-ईहरास्‌, सुभगं-सौन्दर्याचा- 
यकत्व!ःतत्सर्पादकम , न भवतीत्यन्वयः । म्रीण्मतापे वघुरेवं कमनीयं न अवती- 
स्यन्वयः। तथा चास्याः कामतापेनेवेदमस्वासथ्यमिति न संश्यावकाश इस्याशयः। 
अन्न शङ्न्तलावपुष पकविधसन्तापनिरूपणरूपकायसिद्धयथं 'स्तनन्यस्तो- 
शीरस' प्रश्ञिथिळश्णालेकवलयम्‌? इति वपुषो द्विविधविशेषणरूपकारणो पन्या- 
सात्‌ ससुश्चयालङ्कारः, एवमपि वपुषः सुस्थतादिरूपहेलुं यिनापि कमनीयतात्मक- 
कार्योत्पत्तेः सावाधत्वरूपकारणसद्भावेऽपि वेरूप्यादिरूपकार्याचुरपत्तेश्च विभावना- 
विरोपोक्त्यलङ्कारयोः सन्देइसंकर इत्यनयोः परस्परनेरपेच्येण संसृष्टिः इति केचित्‌। 
किं चात्नोपमानो पसेययोः स्मरातपसन्तापयो न॑ स्वित्या दिनेकस्य वंधग्थंप्रतिपादनसुः 
खेनापकषकथनात्‌ पारिशेष्यादपरस्याधिक्योक्तव्यतिरेकालङ्कारः। तथा स्तनन्यस्ते- 
त्यनेन स्तनयोः सम्तापातिशयप्रतीस्या ततोऽपि तापस्य कामप्रकृतिकस्वेनानुमी- 


यमानस्वाद्तुमानाउङ्कारो यम्यः। इति वस्तुनाऽछङ्कारध्वनिः। युवतिख्विति सामा 


च्यनित्रन्धनाप्रस्तुतम्रशंसा च । शिखरिणी नाम वृत्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
__ (3) प्रियमिति। अथ प्रियंवदा शकुन्तळायास्तापस्य शिक्षिरोपचारेणासाध्य- 


य॒द्चपि इसके शरीर में पीड़ा अधिक है, फिर भी इसका शरीर सुन्दर दोखता है। काम 
तथा गर्मी दोनों की वेदना समान है, यह में जानता हूँ । किन्तु ग्रीष्म युवतियों पर इस 
अकार का सुन्दर अपराध नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

( १) प्रियंवदा--( चुपके से ) अनसूया ! उन राजधिंके प्रथम दुशंन से हो शकुन्तला 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RIT 


rome mp ST 


तृतीयोऽङ्कः ] Digitized ०/ ^क्रिश्वेरके लिससेछम्‌ ennai and eGangotri १२५५ 
Ee, 
पर्युत्छुकमनाः शाकुन्तला; न खल्यस्या अन्यनिमित्त आतङ्को सचेत्‌ | 
( अणसूए ! तस्स राएसिणो पढमदंसणादो छारम्मिअ पज्जुच्छुयमणा सउन्तला; 
ण क्खु से अण्णणिमित्तो आतड्ढो भवे । ) क 

अन--सखि ! ममापि एतादृशी आशङ्का हृदयस्य, भवतु, अध्याभ 
तावदेनाम्‌ । सखि ! प्रष्टञ्याऽसि किमपि । बलीयान्‌ खलु ते अङ्गानां 
सन्तापः (१) | ( सहि ! मम वि एआरिसी आसङ्का हिअअस्स । भोदु, पुच्छिरसं 
दाव णं । [ प्रकारम्‌ ] सहि ! पुच्छिदव्वासि किम्पि । चलीओ क्डु दे अङ्गाणं 

सन्दावो।) . 
राजा--वक्तव्यमेव (२)-- 


शसलसत्व॑ निश्चित्य तस्थ च कामप्रकृतिकत्व॑ मन्यमाना$5ह-अनसूये इति । तस्ये- 
स्यचुभूतार्थकस्‌ , राजपेः-दुष्यन्तस्य, प्रथसदुशेनादि्यन्न 'अन्यारादितिरत० ( २-३- 
२९ ) इत्यादिना पञ्चमी, प युँव्सुकम नाः-कासेनोरकण्ठमाना । अन्यच्विमित्त-निदानं 
यस्य सोऽन्य निमित्त, आतङ्लः-लन्तापः, “इकूतापशङ्कास्वातङ्क? इत्यमरः । पूर्चा- 
परपर्याळो चनयेदमेवायातीति भावः ! 

(३) अनेति। अनसूया तदुतक्तसजुवद॒ुति--सखीति । ममापि हृदयस्येति 
सम्बन्धः । एताहञ्ञी-राजजपंदशनात्‌ प्रश्वति पुत्युकमनस्स्वेन वाङ्कन्तछाया राजर्षि- 
निमित्तक्ोऽयमा तङ्क इत्येवं रूपेत्यथंः, आझङ्का-वितकेः; न पुनस्तस्वतः, हृदंयपदा- . 
भिधानादिति भावः । एतद्वधिवाक्यमप्रकाशमेवेति माह्यमग्रे प्रकाशपदो पादानात्‌ । 
आशङ्कितस्य इढीकरणाय तामेव एच्छति--'खखीति । कुतः प्रष्टव्यत्वमित्यन्नाह-- 
यलीयानिति। खल्विति हेतौ । वळीयान्‌-प्रबळतरः सन्तापः=पीडा, अतः प्रष्ट- 
च्यस्वसित्ति भावः । 

(२) राजेति । वक्तव्यमेव-वलीयानिति प्र्टव्यमेवेस्यथेः । चित्‌ पुस्तकेऽयं 
पाठो न इश्यते । 


उत्कण्ठित दै, उसे इस सन्ताप के सिवाय और कोई प्रकार का सम्ताप है, यह विश्वास 
ही नहीं होता । 

( १) अनसूया-सखी ! मेरे हृदय में भौ इसी प्रकार की आशका है अच्छा, तो+ 
इसीते पूछें । ( प्रकाश ) सखी ! में तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्योंकि तुम्दार अङ्ग 


, षा सन्ताप अत्यधिक है । 


(२) राजा--पूछना ही चाहिए । क्यांकि ¬ 
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शशिकरविशदान्यस्यास्तथादि दुःसहनिदाधदांसीनि । 
भिन्नानि श्यामिकया सुणालनिस्माणवलयानि ॥ १९॥ 
शाकु--[ पूर्वार्दन शयनादुत्याय ] इला ! अण, यदू बक्तुकामाउसि(१) | 
( हला ! भण, जं वत्तुकामाऽसि । ) वत 
अन--हला शकुन्तले ! अलब्धान्तरा वय ते मनोगतस्य वृत्तान्तस्य; 
किन्तु यादशी इतिहासकथानुवन्धेषु कामिजनानामत्रस्था श्रूयते; ताशी 
तत्रेति तर्कयामि | तत्‌ कथय, किंनिमित्तं ते अयम्‌ आयास इति | विकार 
परमार्थतः अज्ञात्वा अनारम्भः किल प्रतीकारस्य (२) | ( हळा सउन्तले ! 
अलव्भन्तरा अहो दे मणोगदस्स वुत्तन्तस्स; किन्तु जादिसि इतिहासकथाणु- 
वन्घेसुं कामिञ्जणाणं अवत्या सुणीअदि, तादिसी तुद त्ति तक्केमि । ता कघेहि 
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्््यस्वं साधयति--शशी ति । तथा हि-तेन रूपेगेव, शशिमः-चन्द्रस्थ कराः 
रश्मय हव विशदानि--प्रकृष्येव स्वच्छानि, अस्याः-शङ्न्तळायाः स्ृगाळनिर्साण- 
चलयानि--झुणालेः निर्माण येषां तानि च तानि वळ्यानि चेति विश्रहः, विसनिमि- 
तकरकङ्कणानीस्य्थः) र्यामिक्या-अङ्गतापजनितकालिम्ना कृप्णरेखयेलि यावत्‌, 
मिन्नावि--लंसक्तानि सम्ति, दुःसहनिदाघशंलीनि,- दुःसहं निदाघं शंसन्ति--द्यो" 
तयन्तीति तथोक्तनि, असहासन्तापसूचकानि संदृत्तानीति शेषः। go 
शशिकरविशदानीत्यन्नोपमा, सा हि समासगा छुप्ता। उत्तरा वावयाथहेठुक 
काव्यलिङ्गमिति केचित्‌, अनुमान मित्यपरे । आर्या जातिः ॥ ११ ॥ 

(३) शकु इति । पूर्वाद्धन पूर्वभागेन, शारीरस्येति शेषः, शयनात्‌--पुष्पस- 
स्याः शययायाः, “शय्यायां दायनीयचत्‌ , शहयनस! इत्यमरः । शरीरास्वस्थतया सर्वा- 
ज्षचालनासामर्थ्यात्‌ पूर्वार्लेनेति वचनमिति बोध्यम्‌ । भण कथय, वक्तुकामाडसि दच" 
सिच्छुसि 'लुम्पेद्वश्यमः छृत्ये तु काममनसरोरपि’ इति तुस--भ्रत्ययस्यान्त्यकोप!। 

(२) अनेति अथ तदाग्रहद्शनादन तूया सभूमिकाबन्ध॑ विवद्िवं इच्छति, 

` हलेति । अछव्धान्तरा-न लव्धं न परिज्ञातम्‌ अन्तरं तरवं याभिस्ताः; अनवगत- 
- रहस्या इत्यर्थ, स्वया कदाचिदपि अप्रक्राक्षितस्वादिति सावः। सनो गतस्य हृदयस्थि- 


चम्द्रकिरण के समान इसके उज्ज्वल मृणालकूण काले होकर दुःसइ सन्ताप की 
सूचना दे रहे इं ॥ ११॥ 
(१) शकुल्तलछा--( देह के अगे मांग द्वारा शय्या से थोड़ा उठकर ) सखी ! बोलो, 
क्या कहना चाहती हो !.. PRE 

(२) अनसूया-शकुन्तळा ! तुम्दारे मनोगत भावों के भोतर तो मैं घुस नहीं सकती, 
लेकिन, ऐतिहासिक कथाओं से कामियों की जो हालत सुनो जाती है, वदी दशा तुम्हारी दै, 
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किशोरकेलिसमेतम्‌ | १५७ 


किन्निमित्त दे अअं आआसत्ति । विआर॑ परमत्यदो अश्चाणिञ्य 'अणारस्भो किल 
पदीआरस्स | ) ह 

राजा--अनसूयया 5पि मदीयस्तर्का5वगतः (१) | 

राझ-बलीयानायासः, न शकक्‍नोमि सहसा निवेदयितुम (२) 
( वली, आआसो, ण शक्क्रणोमि सहसा णिवेदिइं । ) 

प्रियं-सुष्ठु खल्वेषा अणतिश कमेतमात्मन उपद्रवं निगृहसि, 

. ~ ha ~ . £ 

अनुदिवसं खलु परिहीयसे | (३) अङ्गेषु लावण्यमयी छाया केवलं त्वां 


तस्य, त्रृ्तान्तस्य-दरितस्य विषयस्येत्यथः |. कथं तहि तस्सग्भावनेस्यत आह-- 
क्रिन्स्विति । इतिए्वासकथानां-पुरादत्तो पाख्यानानाम्‌, अजुबन्धेबु-गोष्ठीयु, इतिद्वास- 
निवन्धनेप्विति पाठान्तर, तत्न- निवन्थनं-प्रबन्धः, कासिजनानां-कामातुराणास, 
अवस्था-दृशाविशेषः, श्रयत्ते-भ्रवणविषयीक्रियते, ताइशीति अवस्थेत्यनुपञ्यते, तकः 
यानि-विभावयासि, किंनिमित्त-किसर्थस्‌ , आयासः-शरीरसन्तापः। परमार्थतः 
तत्वतः, विकारं-रोगसर, अज्ञाव्वा-अविज्ञाय, प्रतीकारस्य-चिकिस्सायाः, अनारम्भः 
आरम्भो नारिति, किलेति प्रसिद्धी, वस्तुतो चिकञारज्ञाने अतिक्रिया कार्येति तत्तवाया- 
सनिमित्त अणेति भावः । यदुक्तं वेथकतन्त्रे-व्याधेस्तत्वपरिज्ञानस! इति। अत्र 
कार्चेकारणसमर्थंनरूपोर्थान्तरन्यासाळङ्कार।। 

(१ ) राजेति। तकः-सन्तापः, काममूछक इस्यभ्यूहः। सम यथेव सग्भावनाऽ- 
स्ति तथेवानया एच्छुथत इस्यर्थः। 

(२) दाऊ इति । चलीयान्‌--चळवत्तरः आयासः-सन्तापः। सहसा-अतङि- 
तर , निवेद्यितुं-तत्त्वतो ज्ञापयितुरू, न राकनोसि-आसूछाङ्वक्तुं न समर्था भवाः 
मीस्य्थः । किञ्चित्‌ सुस्थतायां सत्यां निवेदयामीति भावः। अन्न निवेदनेच्छा वत्तत 
इति योस्यते; तेन लज्या ततश्च किं कत्तग्यमिति चिन्ता च व्यज्यते । 

(३ ) प्रियमिति। एघा-अनसखूया, सुष्डु-युक्तियुक्त, अणति-कथयति, अनेन 
तद्वचसो ग्राह्मस्वं द्योत्यते, तथा ममाऽपि पुतस्मिन्‌ प्ररनेऽभिप्रायोऽस्तीति च ध्वनि- 
तम्‌ । उपद्ववं-विकारस, निगूहसि-संद्टणोषि। नेतथ॒क्तमित्याह-भन्विति । अहुः 
दिनं-प्रतिदिनस, वीप्सार्थऽव्ययीभावः। परिहीयसे-क्रमशः पूर्वापेक्षया चीयसे। 
ऐसा अनुमान होता है। तो तुम्हीं बतळाओ, तुम्हें यह सन्ताप क्यो हैं ? जव तक अच्छी 
तरह विकार का पता न ळग जाय, तब तक प्रतीकार किया ही नहीं जा सकता । 

( १) राजा--अनसूया भो मेरे मनको धारणा समझ गयी है। 
(२) झकुन्तला-वड़ी तकलीफ है, एकाएक में नहीं बता सकती । 
( ३) प्रियंवदा--यद्द ठीक तो कद रदी दै । तुम अपना उपद्रव छिपाती क्यो हो ! तुम 
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न सुखति | ( सुष्ठु कडु एसा भणादि) किं एदं अत्तणो उपददबं णिगृहसि 
अणुदिअसं क्खु परिहसि । अङ्गेछुं लावण्णमई छाआ केवलं तुमं ण सुशचादि | ) 
राजा--अवितथमाह प्रियंबदा | तथाहि (१)-- 
स्ञामक्चामकपोलमाननघुरः काठिन्यपुक्तस्तने 
मध्यः क्लान्ततरः प्रकामविनतावंसो छविः पाण्डुर । 


ह न्न 


ee RRR 
चत्त॑माननिदेशेन क्षयस्य विरतिर्ना्तीदिति द्योत्यते । नम्वेतद्‌ ग्रीप्मातएछंघनतरशा- 
देवेति चेदत आह-अङ्गेख्विति । छावण्यं प्रचुरं यन्न सा छावण्यसयी-छावण्यप्रचुरा, 
तदुक्तम--'झुक्ताफलेषु च्छायायास्तरळत्वसिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदङ्गेषु तज्ञावण्यमिद्दोच्यते! ॥ इति ॥ 

छाया-कान्तिः, “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविग्नमनातपस्ः। इस्यमरः। 

न सुञ्जति-न परित्यजति, स्वभावजुन्द्रस्वादिति भावः । अन्न छायेति स्रीरि 
गेन न सुञ्चतीस्यनेन च यथा प्रियसखी विरहादिना खिन्नां नायिकां कदाचिन्न परि 
त्यजति तथा छाया स्वामिस्युपमालङ्कारो ध्वन्यते । 

(१) राजेति। अवितथं-सस्यस, आह-अनुदिविसं परिहीयस इति अबीति। 
तदृवितथववं प्रतिपाद यितुमाह-उथाहीति। 

क्षासेति । आननं-शङ्न्तलाया सुखम्‌, च्ञाम्ञामो-अतिवायेन क्षीणो सछ्कचि- 
तावित्यर्थः; कपोळौ-गण्डौ यस्य तत्तथाभूतम्‌, प्रकारे गुणवचनस्य’ इति द्विर्वच- 
नम्‌; सुखस्य दुःखे सङ्कोचो सुखे विकासः, यथा हि शिथुपाळवधकाव्ये-'परिफु्ञ- 
राण्डफछकाः परस्परं प्रिरेभिरे' इत्यादि । तथा उरः-वक्षःस्थळ्स, काठिन्यसुक्ती- 
वए्कलझिथिळीकरणसमये इ्टपूव प्रतिक्षणं परिपोपश्तेन छाडिन्यञ्च तेन रहितौ 
स्तनौ अस्य तत्‌ तथाभूतस्‌, अनेन पूर सतनमण्डळान्त रितस्वा हुरो रण्ड न झाक्यमि- 
दानी सिमौ स्तनाविद्सुर इति स्पष्ट ज्ञातुं क्यमिति योध्यते । तथा मध्यः मध्याव- 
यवः, कटिदेश इत्यर्थः, अतिशयेन झास्त इति छान्ततरः-नितरां दुर्वलः, पूर्वमध्यस्य 
मिविडपीनस्तनयुगलाक्रान्त्या झान्तत्वसिद्धावपीदानीं छान्ततर इति विशेषवचनस । 
तथा अंसौ स्कन्धौ सुजादिति कर्यचिहयास्यानम्‌, प्रकामविनतौ-प्रक्र्षेणादनतौ, 


स्रीणामं त्योविनतत्वधस सिद्धावपि प्रकामेति _ म्य पेनतत्वधसासिद्वावपि प्रकामेति विशिष्टदचनम्‌, अनेन तयोर्छन्यतिः_ अनेन तयोग्लान्य ति- 
तवन अद्धायपि भकामेत्ति विशिष्वचनस, अनेन तयोग्छोन्य ति-_ 


दिन-प्रतिदिन घुछती जा रही हो । केवल लावण्यमयी छा शि 
( १) राजा--प्रियंवदा सच कहती दे । क्योंकि -- या तुम्हें नहीं छोड़ती । 


शऊन्तळा के मुखमण्डल के दोनों कपोल धस गये हैं, वक्षःस्थल के दोनों स्तन. अपनी 
कडाई त्याग चुके है, मध्यभाग बहुत दुवंछ हो गया है, दोनों कन्ये अत्यधिक झुक गये हैं, 
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शोच्या च प्रियददोंना च मद्नग्लानेयसालक्ष्यते 
पन्नाणासिच खोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधची ॥ १२॥ 
शाकु--[ निश्वस्य ] कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि, किन्तु आयासः 
हेतुका बो सविष्यामि (१) | ( करस वा अण्णस्स कधइस्सं, किन्तु आआसदेतु- 
आ वो भविस्सं ) । 


सयो चोत्यते । तथा छविः-देहद्यतिश्च, पाण्डुरा-पाण्डुदर्णा, पाण्डुत्वखुत्कण्ठावज्ञात 
यथा हि “माळतीसाधवे-'अभिनवकरिद्न्तच्छेदका न्तिः कपो ङः? इति । 
अत एच सदृचर्छाना-कामचिकृता, इयं-शङ्न्तला, पन्नाणां-पर्णानां शोप. 
| णेन--शोपणकसकारिणा. सारसूत्तरसअहणाच्छीष कुवतेत्यर्थः, शोपयतेनंन्चाद्स्वात्‌ 
'कत्यल्युटो चहुळमि'ति बहुलग्रहणाद्वा कत 
कत्यु वहुळान ति बहुळग्रहणाद्वा कतरि ल्युट्‌ , मरुता--वायुना, स्परशा-- 
छंधिता, स्पशन तत्कार्य्यं पत्रपाण्डुरीकरणे छच्यचे, माधवोळता इव--तज्ञामव 
ज्ञीव, शोज्या--उत्तकाकश्यवेवर्ण्यांदिना झोचनीया च, प्रिय--मनोजे दर्शन 
प्रतिकृतियस्या/ खा तथाभूता च, छावण्यानपायादिति भावः, आळचय़ते--परि- 
इश्यते । तथा च प्रियंवदोक्तमवितथसेवेति भाव: । 
अन्न शोच्या च प्रियदर्शना चेति विरोधासासः, शोच्या-अनुकम्पाहस्यर्थ- 
करणेन विरोधपरिहारात्‌। सद्नेन छिटेति झोच्यस्वे हेतुस्वो पादानात्‌ काव्यछि- 
कुस, उपमा च, स्वभावोक्तिरिति केचित्‌। परे तु ः--'प्रियंबदावचन लमर्धनरूपं कार्य 
प्रति आननादेः क्षामक्षामकपोळत्वादिरूपबहुविधहेतो रुपन्या सात्‌ ससुवयाळकार' 
इति प्राहुः । शब्दालकारो5नुप्रासो$त्र । 
अन्न चोरःप्र्॒तीनासेकवचनान्तस्वमुददिष्टं; किन्तु सध्ये अंसाविति ह्विवचनताः 
निर्देशनादू भझप्रक्रमता दोपः, स च विरहिवाक्यान्तर्गतस्वादेच समाधेयः किञ्च 
मध्यदणनात्‌ परं पुनरंसवणनाढुस्थितः स च दोषस्तथेव रीत्या परिहर्तव्यः । तथेव- 
शब्दस्य छतापदोत्तरान्वयिस्वेनाकांत्षितस्वात्‌ तदुत्तरवत्तित्वेन प्रछेपो युक्तः, परन्तु 
तत्पदात्‌ पूर्व अच्षैपादस्थानपद्ता । झादूळविक्रीडित न्दः ॥ १२॥ 
(१) शकु इति । अथ शकुन्तला सखी निर्वन्घनेन शिथिलीकृतऊज्याउपि स्वसः 
स्तापस्याप्रतिकायस्वं सनसिक्ृत्याह-कस्येत्यादि। -पस्थाप्रतिकायस्वं सनसिङत्याइ-कस्येत्यादि। अन्यस्य-युवाभ्यामपर स्य, कस्य 


शरीर की कान्ति पौली पड़ गयी दे । अतएव पत्ती को सुखाने वाळी हवा के लगने से 


सुरझाई हुईं माधबीलता के हे न 
E ( देखने में इनदर ) दाख ही कुन्तला शोच्या ( शोचनीया ) तथा 
३ = १) दाकुन्तला--( ठंडी साँस लेकर ) कहूँ किससे कहुँगी 

से इम लोगो को क्ट ह साँस लेकर ) कहूँगी तो और किससे कहूँगो, किन्त कहने 
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RMR अअ 


उभे--सखि ! अत एव निबन्धः | स्निग्घजनसंविभक्तं खलु दुःखं 
सह्यवेदनं भवति (१) । ( सहि ! अदो ज्जेब णिञ्चन्धो । सिणिद्धजण-संविमत्तं 
क्खु, दुक्खं सज्जवेअणं भोदि । ) 
राजा  _ 
पृष्ट जनेन समदुःखसुखेन बाला र 
नेयं न वक्ष्यति मचोगतमाधिद्ेतुम्‌। 


11110 He 
जनस्य वा, समीपे कथयिष्यामि न कस्यापीस्यर्थः । स्नेहसौहाद्दौदिना युवयोरेवा- 
वश्यं कथनीयं युष्मत्तत्यापरविसतम्भयुक्तवन्शुजनाभावादिति भावः। तर्हि कथं न 
कथ्यत इत्यत्राइ-किन्स्विति। आयासहेतुका-समढुःखखुस्व्वात, परिश्चमहे तुभूता) 
बः-युप्माकसर अविष्यामि-सस्सन्तापस्याशक्यप्रतिक्रियस्वात, समदुःखयोदुःखमेद 
आदिष्यतीस्यर्थ; । अत एव न कथयामीति भावः । 

(१).उभे इति । अथानसूयाप्रियंचदे तत पन कथनीयमित्याहतुः--लखीति । 
अतएन-अपरस्यान्तिकेऽवाच्यतया स्नेह विखम्मा दिनाऽभिन्ञहृदयस्वेन आवयोः समीपे. 
कथनीयव्वादेव, यद्वा आवयो रायासः स्यादित्यत एवेव्यर्थः । नि्वन्धः-तवायासनि- 
सित्तं ओतुमाग्रहः। नचु ततः कि भवेदित्यन्नाह--स्निग्वजनेति। खल यस्मात्‌ 
दुःखं -चरेशः, स्निग्बजनेषु--चयस्यजनेषु, संविभक्त-सम्यगूविभञ्यार्पितं सत्‌, 
“यस्य जिग्धः सवया’ इत्यमरः, सह्मा-सोढें शाक्या सहनीयेत्यर्थः । वेदना 

_ उपभोगो यस्य तत्‌ तथोक्त, शिथिलं अवतीस्यर्थः। यथा कस्यचित्‌ आरवादकस्य 
आरसंविभागेन दुःखं लघु भवति तद्वदिति भावः । 


अत्र सामान्येन विशेषसमर्थनादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । इस्यर्थद्योतनिका । 
इत्प्रन्त प्रतिसुखसन्थिः सन्दर्शितः । 


अथ राजा दुष्यन्तः 'अहमेवास्य आयासस्य हेतुरि'ति निश्चिन्वानोऽपि सखी 


जनस्य आग्रहातिशयेऽपि शङ्कन्तळायाः प्रतिवचनादाने दिळम्बसुद्वीचयापायश्चंकया 
परारुशति--एष्टेति। समे--न्यूनातिरेकशूल्ये दुःखसुखे यस्य तथाभूतेन, दुःखसाम्यस्य 
्रप्रकर्पगसकस्वात्तद्द्योतनाय दुःखपद्स्य पूर्वनिपातः, जनेन--अनसूयाप्रियंवदा- 
लक्षणेन सखीद्वयेनेति यावत्‌, एष्टा-आधिदेतुप्रका्नाय जिज्ञासिता, इये बाळा 
मुग्धा शङ्न्तळा, वाळेति केतवानभित्च्वं द्योत्यते, तेन च सत्यवचनसेव चच्यतीति. 
वम्यते, सनोगतं-मनसि विद्यमानम्‌, जधेःमनस्तापस्य हेसुं-निदानस इस. मनोगतं--मनसि विद्यमानम, आधेः-मनस्तापस्य हेतु-निदानस्‌ “पुंस्याः 
(१) वोज सखि | इसोलिए तो इम आग्रह करती हैं। क्योंकि अपने प्रियजनो में 
दुःख वॉट देने से उसकी वेदना सह्य हो जाती दे । र ! 
राजा-इसके सुख तथा दुःख में बराबर हिस्सा बटाने वालो सखियों ने कारण पूछा. हे 
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इषो बिदुत्य वटटुशोऽप्यनया सतृष्ण- 
मचोतरभवणकातरतां गतोऽस्मि ॥ १३॥ 


बिर्मानसी व्यथा' इत्यमरः, च वचयति--श्रावयिष्यति, इति न, अपि दु सखी- 
जगनिवन्धेन वच्यत्येवेति भावः, पुदरदर्थमेव नङ्कयस्र। किन्तु अनया-बाळ्या शङु" 
न्सल्या, विद्चत्य- वद्नं परादृत्य, सतृष्ण-लस्पहं यथा स्यात्तथा, 'तृष्णे स्पृहापिपाले. 
दे! इस्यसरः, चहु्ः-असङ्कत्‌ , इछोडपि-प्रथमद््‌न एव वीक्षितोऽपि, एवं दीक्षणेना- 
इमेवाधिद्देतुरिति निश्चिन्वानोऽपीत्यर्थः, अहमिति शेपः, अन्न-सखी प्रश्ने, उत्तरस्य- 
सखीमरने प्रतिचचनस्य शवणे-श्रवणविपये कातरतां-किमेषा चच्यतीत्यधीरतास, 
ग्तोडस्मि-पराहोडस्मि, प्रथमदशनदिने तथैदाभिछापप्रकाशनात्‌ किं मद्धेतुकेयमब- 
स्थाऽथवाऽन्यहदेहुकेति संशयस्य सम्प्रति निर्सनीयत्वात कातरितोऽस्मीत्यरथः । अन्नो- 
त्तर” इत्यन्न 'अन्रान्तरे' इति पाठान्तरस्‌ , तत्न प्रश्मप्रतिवचनयोम॑ध्ये इत्यथः । 

अन्न बाढात्देन मनोयतं वहिःभ्रकाशयिण्यस्येवेति हेतुहेतुसञ्भावात्‌ काच्यळिङ्गस्‌ । 
उत्तरादँ दिसावनचाविशेपोषस्योः सन्देहरुछरः। 

इस्पाथारस्येतदष्ठसमालि यावद्‌ गर्भसन्धिरभिदितः । किं च शाङ्ुन्तलाहुष्यः 
न्तयोः परर्परखम्मरा्ञापायोपायशङ्के दर्शिते; ताभ्यां हि ऐकान्तिकपराप्स्याशङ्काकरः 
णात्‌ आप्स्याशाडसिधा तृतोया कार्यावस्था निरूपिता। तथा च पृष्टा जनेनेत्या- 
दिना इुप्यन्तस्य इाकुन्तलाप्राप्ती उपायञ्चङ्का, अभ्रे 'अवहीरणाभीरुअं वेवदि से हि- 
अअ? इत्यादिना शङुन्तळायाश्च दुण्यन्तम्रा्ौ अपायशङ्का च वोध्या। प्राप्स्याञ्ञा- 
लच्णमाह दपंणे-'उपायापायशङ्काम्यां प्राष्य्याशाग्राप्तिसस्भवः ॥ इति । 

गर्भेसन्धेरेकेकमङ्गं यथास्थानं वच्यते । 

किं चेवं नायकनायिकयोरन्योन्यसम्प्रासतिः फळं, फछस्य चाम्यहितोपायोऽन्योः 
न्याचुरायः, अलुरागस्तु प्रागङ्करितोऽन्न सम्यगुद्धिन्नः, तस्य च “दृष्टा जनेने'त्यादिना 
नायकनिरूपितः 'अचहीरणामीङभं वेवदि मे हिमभ' इति नायिकानिरूपितश्च संशः 
यनिबन्धनो हालः, परस्परास्वेषणं तु ससुटबणितमेवेति तत्तत्‌ तन्न तत्रोन्नेयस । 
यदुक्त दिश्वनाथेन-फळप्रधानो पायस्य प्रायुद्धिजस्य किञ्चन। गभो यन्न समुङ्गेदो 
हासान्येषणवान्‌ सुहः ॥ चसन्ततिळक नास वृत्तम्‌ ॥ १६.॥ ` . ``" 


किन्तु उन्हें यह अपनी मनःपीडा का कारण नहीं बतावेगी, यदद वात नहीं दै,. अथांद 
बेतावेगी अवश्य । लेकिन उस समय इन्होंने (.झकुन्तछा ने ) यथपि फिर फिरकर कडे बार 
मुझे देखा था, फिर मी इस समय इनका उत्तर सुनने: के छिए में, अधोर हो रहा हूँ॥१२॥ 
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राक्क-यतः प्रश्ति तपोबनरक्षिता स राजर्िसम दशलपर्थ गतः(१) | 
(जदो पहुदि तवोवणरक्खिदा सो राएसी मस दसणपथं गदा । ) [ इत्यद्धाक्तेन 
लज्जां नाटयति । ] 

उभे--कथयतु कथयतु प्रियसखी (२) । ( कषेडु कघेडु पिअसही । ) 

झकु--ततः प्रश्चति तद्गतेन अभिल्लापेण . एदाघद्वस्थाऽस्मि संबे- 
न्ता (३) | ( तदा पहुदि तग्गदेण अहिलासेण एआवदवत्यहि संबुत्ता | ) 
` उभे--दिष्टया ते अनुरूपे वरे अभिलाषः। अथवा सागरसुज्कित्वा 
कस्मिन्‌ महानद्या प्रवेष्टव्यम्‌ (४) | ( दिद्वि्ा दे अणुरुए वरे अहिळासो । 
झघवा साञ्ररं उज्झिय कहिं महाणईए पविसिदव्यं । ) 


oO 
(३) शकु इति। भथ शकुन्तला किश्चिझञञ्जमाना स्वायासकारण व्याच2--यत 


इति। यतः प्रश्टति-यस्काळमारभ्य, फात्तिक्याः प्रभ्ुतीति भाज्यप्रयोगात्मभ्दस्यथयोगे 


पत्चमी, तपोबनरक्षिता--भाशसरक्षकः, सः--प्रसिद्धः, राजरषिः--सुनिकड्पो राजा ` 


दुष्यन्तः । अन्न नायिकया हृदा पतिरूपेण श्रुतत्वात्‌ स्वामिद्ुद्धधा “दुज्यन्त' इति 
नामकीर्चनमकृत्वा 'राजषिं'रिति कीर्तितमिति नायिकागरतमौचिस्यं ध्वनितर । 
दर्शनपथ गतः--इग्गोचरीभूतः, एतेन दर्शनस्य देवछृतत्वं योतयति। तदो पहुदि 
९ ततः प्रति ) इत्यादि वचयमाणवाक्यं एतद्वाक्यस्यादध बोध्यम्‌, ळजां-रति- 
विषयकस्वेन व्रीडाम्‌ , नाटयति-द्ुखभङ्गयाभिनयति । 


(२) इभे इति। कथयतु फथयस्विति प्रमोदातिशयोपळव्ध्या द्विर्चनस्‌। 


(३) चकु इति। ततः प्रस्वति-ठत्काळमारभ्य, पूर्ववत्‌ पञ्चमी; तङ्गतेन-तं- 
राजर्षि गतेन-आप्तेन, दुष्यन्तगतेनेत्यथ॑ः, अभिछापेण--रसणस्थ॒हया, हेतौ तृतीया, 
एतावती-इदमाकारा अवस्था-सन्तापकारिणी दशा यस्याः सा तथाभूता । राज- 
पिंदशनमेव आयासहेतुरिति भावः । पतेन सप्तमी मद्नावस्था सूचिता। अन्न शुह्या- 
थ॑स्योद्सेदनाद्‌ गर्भसन्घेः चिसिर्नामाङ्गस्‌ । 

“रहस्याथंस्य तूद्धेदः दितिः स्यात! इति द्पंणोक्तळडणात 1 


(४) उसे इति । अथानसूयाभ्रियंवदे भरनानुरूपयत्तरं प्राप्य ससन्तोषमाइतुः; 


( २ ) शकुन्तला--श्स तपोवन की रक्षा करने वाळे राजर्षि जब से इन नेत्रो के 
सम्मुख हुए हैं" "**( भाषा वादय कहकर रूत्जित हो जाती है) । 


. (२) दोनों-प्रियसखी ! कहो, कद्दो। . डर 
(३) शकुन्तळा--तमो से तहूत अभिळाषाओंके द्वारा मैं इस अवस्याको प्राप्त हुई हूँ । 


, (४) दोनों--भाग्यवश अपने अनुरूप वर के छिए री इच्छा उतपन्न हुई दै। 
अथवा समुद्र को छोड़कर महानदी कहीं क्या दूसरी कह लक मिलती है! 
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राजा--सहषेम्‌ । शरुतं यच्छ्योतञ्यम्‌ (१) | 
स्मर एव तापहेतुनिचाएचिता स एव से जातः। 
द्वस इवास्जशयासस्तपात्यये जीवलोकस्य ॥ १४॥ 
दिव्येति लानन्दसूचकसव्ययस, 'दिप्व्या हरे झमे आग्ये’ इति शाब्दाणंदः, 
'द्व्व्या खञ्जुपजोपञ्चेस्याचन्दे' इत्यमरः, अथवा दिप्ट्या-भाय्यात्‌ , ते-तव, अड: 
रूपे वरे-योग्यपाच्े, अभिलापः आसक्तिः; जात इति शेषः। तमेवार्थं प्रशंसासु खे- 
नाइएुः-अथवेति । महानधा-गङ्गाप्रखृस्या, सागरं-महोदधिस्‌, उदिद्वत्वा-परित्यञ्य, 
कर्मिन्‌ प्रवेएम्यं ? न तदतिरिक्ते करिमिद्चिदपि तु सागर एवेत्यर्थः । 
अन्न दृ्ान्ताङङ्कारः । अनुरूपेण प्रशंसचात्‌ खमाळङ्घार इति केचित्‌। 

(१) राजेति । अथ नायिकाप्रतिचचनमहोत्सवप्रसुदितो राजा क्ृतार्थतां पराः 
सृशति-श्चुतसिति। यत्‌ शो तब्य-ध्रवणीयस्, आसीदिति शोषः, अन्न श्रोतव्यस्य 
सशुर्ङटत्दसर्थान्तरसंम्ञसितचाच्यस््‌ । यद्वा$नेन भ्रोतव्यविदीपो छचयते तेनेवंदिध- 
मन्यश्नास्तीत्यस्य सर्वोत्क्ुटत्वं यत्यते । थ्रुतमित्यतः परमस्मच्छूवणसुसकरं किमपि 
चास्तीति रूव्घ ओज्नसत्तासाफए्यमिति भावः । अनेन कृतार्थत्वं व्यञ्यते 7 अन्न यच्छु- 


उदस्योत्तरवाक्यगतस्वाज तच्छेव्दाकाहुति केचित्‌ । परे तु “यत्‌ श्रोतव्य’ “तद 
श्रुतसि'ति परासशयन्ति। 


अथ हुर्षातिरेक्षेणात्सनः कृताथतासर्पादकं स्मरमभिंनन्दृति-- 

स्मर इति। तपात्यग्रे-तपस्य-प्रीष्मस्थ अत्यये-भपगमे, वर्षारम्म इत्यथः; 
जीवळोकस्य-प्राणिवरगस्य, अश्नेण-सेषेन तद्ठचाप्त्येत्यथे । श्यामः-कुष्णवर्ण;, “अ 
श्याम? इति छचित्‌ पाठ', तन्र-भर्दद-भपराद्ध, अपराह्न इत्यथेः । श्यामः-सच्छाय:, 
पूर्वाह्ने सातपत्वादित्य्थः, दिवस इय, स्मरः-कन्दप एव, से-सस. तापस्य-- 
सन्ताएस्य हेतुः-उत्पादकः, आसीदिति शेपः, पुनरिदानीं सः-स्मर एव, निवा 


पयिता-तापस्य निवृत्तेः कारयिता, जात इतिः शेषः, अस्या मयि अजुरायझुस्पाद्य 
तच्छावणेनेति भातः. 


अयं सरळायंः-यथा ्रीप्मकाळीनो दिवसः तिग्मरश्मिसमधिकृततया प्राणि- 
जयतः सन्तापसुत्पादृयन्‌ ग्रीष्मावसाने शीतळजलधघरसहङृतो ग्रीष्मोपाधिशून्यः स 


( १) राजा--( दषं के साथ ) जो सुनना था, युन रिया । 
जो दिन, गरमी के दिनों में संसार के प्राणियों को ताप से झुळसाता है, वह दिन गमं 
चीत जाने के वाद मेघमलिन होकर उस सन्ताप को दूर कर दिया करता है। ठोक उसी 


परइ कामदेव ने मेरे हृदय में सन्ताप उतपन्न किया और अब्र उस्ती काम ने सन्ताप को दूर 
भी कर दिया ॥ १४॥ | क 


है 
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शकु--तदू यदि बासनुसतम्‌ , ततस्तथा प्रवत्तितव्यम्‌, यथा तस्य 
राजर्षेरनुकम्पनीया भवामीति । अन्यथा स्मरतं साम्‌ (१)1 (ता जइ वो 
अणुमदं तदो तथा पउत्तिदव्वं, जधा तस्स राएसिणो अणुकम्पणीआ होमि त्ति। 
झण्णधा सुमरेध मं । ) 
राजा--अहो विमर्शच्छेदि बचनम्‌। (२) एतदेब कामफलम्‌ › यन्नः 


~ बव 
एव शुद्धो दिवसः सन्तापोपञ्ञमने जनको भदति; तथा स सिद्धः कामदेवः शङ 
न्तळोदेशेन ममान्तस्तापसुस्पादृयन्ञपि सम्प्रति सदुदेदोच शछुन्तलायाः खन्साएं 
जनयन्‌ ममाशापूरणाङ्करप्रकाशनेन लव ओेऽन्तस्तापमपसारयतीसि । 
भन्न य एव तापहेतुः स एव तत्तापनिर्वाएयिता इति न्रिरोधाभासः, स्वाचच्छेदेन 
तापहेताबपि नायिकावच्छेदेन " तापो पश्ञमङस्वेनाचच्छेदसेदेन तत्परिहारात्‌} इति 
देचित्‌। तापजनकस्तु तापोपशमको जात इति विरु्कार्यलंवइनया : विषमोऽछक्कार 
इत्यपरे। श्रौती उपमा च। उपमया पूर्वं स्मरस्यातितीचणस्वं ददानीसव्यन्ताुङः 
छस्वं च सूच्यते । कामस्य दाहदेतुत्वमाह गारुडे-- 
'कामादू अमोऽहचिदां हो हीनिद्रोधी्तिछय' इति । आर्या जातिः ॥ १४ ॥ 
(१) शकु इति। अथःशङुन्तछा स्वाभिळापस्य दोलंभ्यबुद्धावपि ्रचछित- 
सन्तापसन्ततेरस हिष्णुत्वेनानुमतिपूर्विका अदृत्ति तत्सिदी म्रियसहचरीजनं प्रार्थथते- 
तदिति। तत्‌-अभिळपितस्वम्‌, यदि वा-युवयोः, अनुसतं-अभीछख, बदीच्शी 
मे भभिळापा युवाभ्यां रोचत इत्यर्थः, तत्तः-तदा, तथा प्रवर्तिठव्यं-तेनव रूपेण 
यतितब्यस्‌, तथाशव्दार्थ विद्वणो ति-यथेस्यादि । यथा-येन रूपेण तस्य राजप 
सुनितुल्यस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य, अनुकम्पनीया-दयनीया, सादरं आह्येति भावः, 
अन्यथा-युवयोरनचुमततया यल्षामावेन तस्यानजुकर्पनीयस्वे सतीत्यर्थ; मां रुमर- 


तस-मरणस्य 'धौव्यात्‌ स्खतिमात्रेणानुभवतम्र, अवश्यं जीवलोकं दास्यामीति 
- भावः । अत्र निवेदाद्यो सावाः। ३ मस्ते 
(२) राजेति। अथ शकुन्तलायाः तद्चत्रीत्यादि चचनमाकण्या नवा 


सख्याविति सन्दि्दानो राजा पुनरण्यथेस्यादि ्रस्वाऽनुमंस्येते एवेत्याह-अद्दो इति। 
विमशं-संशय छिनत्तीति विमशच्छेदि, सर्योरनुमननसंक्षयनिवतंकमिस्यर्थः। सख्यं 
अजुमंस्येते एवेतिं आवः। एतेनेते झटिति सङ्गमाय यत्नं करिष्येते इति विश्वासः 


` (२) इङुन्तला-शसछिए यदि तुम दोनों का सम्मत हो, तो-ऐसा यल करो, 
जिससे मैं.उसकी इपापात्र बनूँ। नहीं तो मेरा स्मरण रखना । (इस दुःस्सह पीड़ा से मैं 
` अरचुँगीनहीं)। . ` । 

(२) राजा-टौक है, इसके वाक्य मेरे सब सन्देह दूर {किये देते हैं। कामदेव का 
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फलमन्यत्‌ | एताचदस्थाऽपि सां सुखयति | 
प्रिय जनन्तिकम्‌ ] अनसूये ! दूरगतः अस्या मनोरथः अक्षमा इयं 
कालह्रणस्य(१)। (अणसूए ! दूरगदो से मणोरहो, अक्खमा इआ कालइरणस्स |) 


I rn I ET I THOT MO उ. 


प्रतीयते । यह्वा “इयं मयि प्रकरिताडुरागाऽपि गुरुजनासया यदि सासुपेक्षेतः इति 
प्रागालीद्‌ संशयः। सम्प्रति अनेन वचने शुरुञनानपेच्षत्वप्रकाशनात्स निरस्त 
इत्यथः। यहा -सत्यमिय सद्विरहासहिप्णुतया मरिष्यतीति न संशय इत्यथः 
ईहशः समाचारो चर्णितोऽर्ति नेषधकाष्ये--इंस आह-- 

पितुर्नियोगेन निजेच्छया वा थुवानसन्यं यदि वा वृणीषे । 

दृ्थमर्थिस्व्छतिः प्रतीतिः फीइङ्मयि स्याक्षिएधेश्वरस्य ॥ स० ३, छो० ७२ । 

तन्न लंशयच्छेदि दचनं दमयन्ती जाह-- 

शनेपधायेच जुहोति तातः किं सां कृशानो न छारीरशेणास्‌ । 

इष्टे तनूजण्सतनोः स नूनं मत्पाणनाथस्तु भळस्तथाऽपि ॥ स० ३, छो० ७६। 

तदेव--परस्परं मति परस्परा्ुरागोस्कपं एवेत्यर्थः, एतदेव एतर्पर्यन्तमेच 

वा, कासफलं-वामसाध्यं, कामेत जनितमिति यावत्‌; न स्वितोऽन्यत्‌ परिणयादिकं 
कामेच साध्यत इत्यर्थः, अम्यत्‌-परिणयादिना सङ्गमादिकं, यत्रफल-चेशसाध्यस, 
तथा च येच येन विना यत्रकरणे प्रश लिर्नासीत्‌ कामदेवेन तत्तत्रिग्पादितमेव सम्प्रति 
'समागसायास्माणियलत्रदिधानं साम्प्रतमिति भावः। . 

एतावद्वस्थापि-मय्चुरागो दयात्‌ सां विना सदनशोिताऽपि, यह्वा एतावती 
सय्यनुरागप्रद्शनमात्रपयन्ता अवस्था यस्याः सा तथाभूताऽपि, मां छुखयति-सुखं 
करोति, अचुरागोद्वारादिति भावः । तथा च—सम्प्रति सङ्गमालाभेऽपि भाविपतङ्गमो 
स्पादानस्यावश्यं आवान्सामानन्द्यतीति निष्कृष्टाथः । जुखश्ञब्दात्‌ करोस्यथं णिच । 
यद्वा सुखिरिति चौरादिकः स्वार्थण्यन्तः। इह सागो नाम रभेलन्धेरङ्गुपन्यस्तस्‌, 
तज्ञच्षणं यथा दर्पणे-'तत्वार्थंकथनं साग’ इति । 
(१) प्रियमिति। जनान्तिकस्‌-भप्रकाशस्‌, लक्षणं भागुक्तत। शङ्कुन्तलाया 
चचनेन नायके इढाचुरागमवधायं प्रियंवदा सखेदं सन्तोपं चाह--अनसूय इति। 
अन्यथा दुःखयोतिकया सम्बोघनकाछा वयमिदानीं सङ्कटसागरे निमझा इति 
ब्यञ्यते । अस्याः-शाक्ुन्तछायाः, मनो रथः-अमिळाषः, कामवेय.इति यावत्‌, दूरस्‌- 


वास्तविक फल यह्वी दै । इसके अतिरिक्त जो फल है, वे सव केवल चेष्टा के फळ हैं । यपि 
यह शतनो भयावह अवस्था को पहुँच चुकी है फिर भी मुझे तो आनन्दित ही करती है। 

(१) प्रियंवदा--( चुपके से) अनसूया ! इसकी अमिलापा बहुत दूर तक पहुँच 
चुकी है । अव यह. काढक्षेप सहन नहीं कर सकेगी । 
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अन--प्रियंददे ! को छु उपायो भवेत्‌, येन अबलभ्बितं निश्रचच्व 

सख्या सनोरथ सम्पादयावः (१) | ( पिशम्चदे | को णु उवाओ भवे, जेण 
- अबलूम्बिद णिहुदं च सहीए मणोरहं सम्पादेह्य । ) 

म्रियं-निश्चुतमिति चिन्तनीयम्‌, शीघ्रमिति न दुण्करम्‌ ( २)। 
( गिहुदं त्ति चिन्तणीअं, सिग्घं ति ण दुक्करं 1 ) 

अन--कथसिब ? (३) | ( कष विद ? ) 

प्रियं-ननु सोऽपि राजर्षिः अस्मिन्‌ जने स्थिंघहण्स्या सूचिता" 
भिलाषः एषु दिवसेषु प्रजागरक्श इब लच्यते (४) । (णं सोवि राएसी 
इमस्सि जणे सिणिद्धडिट्ूठिआ सूइदाहिलासो इभेसुं दिअसेसुं पजाअरकिसो विश 
लक्खीअदि । ) 


अनासन्नम्‌, राजानमिति यावत्‌ गतः-विषयीचकार। अत एवेयं काळहरणस्य-- 
काळचेपस्य, अच्षमा-अनहा, स्वभावतोऽयं तदासादनण्यापारो बहुकालसापेक्षः, 
सुतरामस्माक तत्र काळविचेपोऽसार्रत मिति भावः। काछचेपे. हि सखी अस्माकं 
स्रिभेतेवेति हृदयम्‌ । 

(३ ) अनेति। चुरिति प्रश्ने। थेन-उपायेन, अविलस्त्रिते-शीघ्रस, निस्त 
गुप्तं च यथा :भचति तथा। मनोरथं-सख्या मनोरथविषयीभूतं दुऽ्यन्तसङ्गमसर, 
सम्पादयावः-सफछतां नयावः। | 

(२) भियमिति। निद्ठतं-गुप्तं, गुप्तभावेन प्रियसख्या राजसंमेलनकरणस्‌, 


 चिन्तनीयं-दुःसाध्यतया विचारणीयम्‌, ऋषीणामितस्ततः समन्ततो विचरणात्‌ 


तेषाञ्च तीन्रडुद्धिमत्तया तेषु किञ्चिद्‌ गुसीकरणस्यास्माभिः सुदुष्करस्वादिति भावः। 


शीघ्रं सम्पादनं दुष्करं-अनायाससाध्यस्र, राज्ञो दुष्यन्तस्यापि सख्या उपरि 
कृताचुरागत्वादिस्याशयः । 


(३) अन इति । कथमिव--कीदरमेतत्‌ ? 
(४) प्रियमिति । नस्वचुप्रर्ने। सोऽपि राजर्षिः -दुष्यन्तोऽपि; अस्मिन्‌ जने-- 
प्रियसख्यां झङुन्तळा यास, स्तिस्धदष्व्या-प्रणयदृष्व्यपंणेन, सूचितः-व्यङ्कितः अभिः 


(१ ) अनसूया - प्रियंवदा ! कौन सा उपाय किया जाय, जिससे . युप्त रीति से न्तु 


शीघ्र ही इसकी अभिलाषा पूरी कर दो जाय । - 

(२) प्रियंबदा--गुप्तरीति? यही नरा कठिन दै, किन्तु “शीघ्रः कठिन नहीं है। 

(३) अनसूया-केसे ! . 

(४) प्रियंवदा--वंहद राजपि भी सिध दृष्टि द्वारा अपनी अभिलाषा प्रकट कर चुके 
हें, और श्थर कई दिनों से ज्यादा जागते रहने से वे मो कृश से दोखते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee कककडक ० एक... . .» «अक व्हा.» ते? ९९% पक क “२८१० केत | ९७१ ee ETS ELS {OCC RRR 


तृतीयोऽङ्कः ] Digitized by ^धिभ्सि एकेसिससेतर्भः ०० andeGangoti १६७ 


ब्ख्््लयपल्लय्ल्््ल्:्य्श््यय लश्/्च््- ्च्७््च्७अब्च्््अे७्डच्््यअयस्‍शथशथ्््ल्‍्/!/0श:ह)टॉस्‍ल्ड::अआथवओओओ४ओओंिडईईटईलदहईहडटडईडईडईडटओईईओआटल्कखआा्बखडइडइ इ: 


राजा--[आत्मानमालोक्य] सत्यसित्थस्भूत एवास्मि । (१) तथाहि-- 
अश्िशिरतरेरन्तरतापेविवर्णमत्तीससं 
निशि निशि झुजन्यस्तापाङ्गप्रयसतिभिरञ्षुभिः । 


छापः--अशुरागो यस्य स ताइशः, प्रजाय रकृञञः- प्रजागरेण-रा त्रिजागरणात्‌ कृशः- 
च्षीणाङ्ग इव, रूचयते-परिहश्यते । तथा च-राज्ञो हुष्यन्तस्यापि तस्यामासक्तिवज्ञात्‌, 
शीघ्रता न दुःसाध्येति तात्पयंस । पतेन स्मरदशाक्नान्तर्वमभिहित्तस्‌ । यथोक्तस्‌)= 

चच्षूरागस्तदचु मनसः सङ्गतिर्भावना च 

च्याचृत्तिः स्यात्तद्चु विषयग्रामतश्येतसोऽपि । 

निद्राच्छेदस्तदचु तनुता नि्॑मपत्वं ततोऽन्‌- 

न्सादो मुच्छी तदनु मरणं स्युद्‌शाः प्रक्रमेण ॥ इति 


(१) राजेति। आत्मानं--स्वकलेवरस्‌ , प्रियंवदाचचनाकणेनमात्यावळोकन- 
हेतुः । आस्मावको कनेन भ्रियंवदो क्त याथातथ्यं विभाव्याह--सत्यमिति। अनेन प्रिय॑- 
बदो क्ूमझीकरो ति, इत्थंभूतः-ईइशीमवस्थासापन्न;, प्रजागरकूश इवेत्यर्थः। कार्ये 
दृशयितुमाह--तथाहीति । 

जशिक्षिरेति। अन्तस्तापेः--अन्तरुत्यितमदनोत्तापेः, हेतुमिः अन्तस्तापानां 
हेतुस्वमथुम्रवत्तनात्मककायंसुदििक्येवेति वोध्यस, अशिशिरतरे:-अत्यन्तमुष्णे, आनः 
न्दाश्रुण एव शिकशिरत्वप्तस्भवादन्न तु ताहशाध्रुणोडञ्भावादशिशिरेत्युक्तस, निशि- 
निशि--तदशनास्प्रभ्मति सर्वासु रात्रिषु, दिवा सुनिपरिचरणेन परिजनसन्निधानेन 
सदच्दादशनादिना च कथञ्चित्‌ कालयापना भवतीति निशाग्रहणम्‌, प्रायेण निञ्चाः 
स्वेव विरहोऽसह्यतमो भवतीति कामिजनस्वभावः। यद्वा दिवा ताइशवेधुयंप्रकाञ्च- 
नेन राशो भीरो दा्तनायकस्वव्याघातसर्भवाक्निज्ञिपदोपादानस्‌ । अनेन झकुन्तळाः 
दशनात्‌ प्र्शति अद्य यावदेतदृवस्था द्यो तिता, सुजे-अन्यत्रारत्या भूपष्ठशयने उपः 
धानीकृते वामबाहौ म्यस्तात्‌-स्थापितात्‌ अपाङ्गात--नेत्रप्रान्तात्‌ प्रवत्तिभिः प्रवादः 
रीत्या निर्गच्छुद्धिः, अन्न प्रजागराच्छुय्याग्रां परिद्वत्या विवत्तनेन उपधानस्य व्यर्थी- 
भूतत्वाद्‌ सुजो पधानत्वसुक्तम , अनेन चिन्ताविषादाद्यो द्योत्यन्ते, ` अशधुभिः-नयन- 
वारिभिः बहुवचनेन सदानिर्यन्त्रणप्रसुमरस्वं तेन दुःखबाहुल्यं च द्योत्यते विवण- 
कुत्रचिदंशे कान्तिर हितं सलीमलं-ङन्रचिदंरो सछिनञ्च, यद्वा विवणे-विकृतवणेमत 


मी AE राजा--( अपने को देखकर ) सचमुच, मैं ऐसा ही हो गया हूं । याकि. 


// प्रस्वेक रात्निमें अपने चेत्र का एक भाग दवाथांपर रखकर re रहा हूँ, उस समय 
दादिक सन्ताप से जो गरम आँसू गिरे, उनले मेरे मणिबन्धका रंग ही बदल मर्या है, इपर 
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अनतिलुलितउपाघाताङ्कात्‌ सुडुमेणिवन्धनात्‌ 
` कनकवलयं खस्तं स्रस्तं मया प्रतिसाय्यते || १५॥ 


प्रियं--] विचिन्त्य ] हला ! मदनलेख रसिदानीमस्याः क्रियताम्‌ (१) ` 


RNS SST 
एव सडीमसं-मलिनीमूतमित्यर्थः। अत्र .विवणंमणीकृतमिति पाठान्तरख, तन्न 
चिवर्णः-उयोतिर्विरहितः मणिः-मध्य़मणियस्य तत्‌ अदिवर्णमणि विवर्णसणि सर्पा 
दितमिति वित्नर्णमणीङृतम्‌, अभूततज्ञावे व्व्प्रस्ययः, अनेनापि दीर्घेङालमेदेचसव- 
स्थेति सूच्यते; भएपकालेनेइरवंद्यासरभवा दित्यथः । कनकस्य चछम--छुवणंकट- 
कम 3 अन्न कनकपदो पादानेन शेत्यं द्योत्यते, वळ्यपदसात्रेण तादसार्थाप्रती तेः, अन- 
तिळुळितः-कनकदल्यावरणेनानभिव्यक्तः ज्यायाः-मौ ब्यां आघातेन अज्ञः-चिह्ठ यत्र 
तत्‌ तस्मात्तथोक्तात्‌ ,: यद्वा; अनतिछुछितायाः-अनतितरलितायाः कोदिष्वये अशि- 
. थिळबद्धाया इति यादत्‌। जयायाः मोर्व्याः आघातेन थङ्कः-चिह्णं यस्मिन्‌ तस्मात्‌ 
इत्यर्थः, मणिघन्धनात्‌-्रणिवभ्यतेऽस्मि्षिति मणिवन्धनं-ररप्रकोएभायस्तस्मात 
जरतं तस्त--गळित गलितम्‌, अतिक्ृशतया करप्रकोछदेशमागतं लदित्यथंः, सचा- 
राज्ञा; सुहुः--पुनः पुनः, प्रति स्रायते-प्रकरो्ठरूपर्वरथानस्थं क्रियते । एूर्वंसज्ञप्रत्यज्ञा- 
नासापेक्तिकस्थूछतया शिथिळल्ग्नस्य चलयस्येदानीं अंशात कृश एवाहं भवा. 
मीत्याशदः । र 
अन्न स्वभावोक्तिः काव्यलिज्ञन्व । यदि चेस्थस्दूतोऽस्मीस्युक्त एवा्थोऽनेनन भज्ञय- 
न्तरेण वर्ण्यते तदाऽश्रुप्रसरणादिकार्ययुखेन जागरणादिअतिपादनादप्रस्तुतप्रशंसाञ- 
पीति केचित्‌ , परे तु काररयाङ्गस्वात्‌ प्रस्तुतेद कार्यण कनकवळ्यल्ंसनेन तत्कारणी- 
भूतं काश्यं अत्याययत इति पर्यायोक्तिरुङ्कार इति वद्न्ति। 
अन्न च नायकालम्बितो निशातदाह्षिप्तचन्द्रोद॒यादिमिरुद्दीपितो3श्रुकाश्यादिलि- 
रजुभावितस्तद्मिव्यक्तचिन्ताविषादरलान्योत्सुक्यादि भिः सञ्चारिदो नायकगतो विप्रः 
लम्मश्वङ्गारः स्पष्ट भासत्ते । स चात्र स्वाभिप्रायसिद्धया : झतङ्कत्यप्रायस्य नायकस्य 
'क्लेशः फलेन हि पुननंवतां विधत्ते' इति रीत्या सुखायमानताप्लपगच्छुन्‌ सम्भो 
गायमानः संब्वत्तः । हरिणी वृत्तम्‌ । तद्नत्तणन्स्विदृसू-- 
न 'नससरसळागेः पदवेदेहंयेहेरिणी मता! । इति ॥ १५॥ 
. (१) प्रियमिति। विचिन्स्य-विचायं, शाङुन्तलाभिलाएं निक्तं साधयितु- 
~ धनुपकी डोरी खींचनेसे मणिबन्ध देश में जो चिह्न दो गया है, वह वळ्यके कारण दिखायी 
नहीं देता है ओर मणिबन्ध देश का जो स्वर्णमय आभूषण ( अनन्त ) है वद वारःवार नीचे 


फिसळ आता दै, जिसते उत्ते ऊपरकी भोर खींच ळे जाना पड़ता है, नहीं तो गिर ही जाय॥ 
( १) प्रियंवदा--( सोच कर ) सखी ! तो इसके छिए एक कामरिपि तैयार को जाय 
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अहं तत्‌ सुमनोगोपितं छत्वा देवतासेवा पदेशेन तस्य राज्ञो इस्तं प्राप- 
यिष्यामि । ( हला ! मअणलेहणं दाणि से करीझदु, अहं त॑ ` सुमणोगोचिदं कदु 
देवदासेवावदेसेण तस्स रण्णो हत्थं पावइस्सं ।.) 

ब-सखि ! रोचते से सुकुमार एष प्रयोगः । कि वा शङ्ुन्तला 


अणति ९ (१) | ( सहि ! रोअदि मे सुउमारो एसो पत्नोओ । किं वा सउन्तला 
अणादि १। ) 


झुपायमाइ-हलेति । इलेति अनसूयासग्वोधनम्‌ , अस्याः-प्रियसख्याः सम्बन्धे, 
सदनलेखनम-आत्सनः कासाविर्मादव्यस्िका पत्रिका, यथोक्तस्‌-'लेखप्रस्थापने 
सिरधेवीचितेस्टंदुभापितः । दूतीसम््रेपणेर्तार्या भावासिव्यक्तिरिष्यते' ॥ इति। 
खुमनो भिः--एुप्पेः गोपितं-संघृतं कृर्वेति शेषः, एुप्पस्याभ्यन्तरी कृत्वेत्यर्थः, 
'द्धियः सुमनसः पुष्पम्‌? इरयमरः, देदतालेवापदेरेन--देवताचंनव्याजेन, आभिः 
सुमनोसिरभ्यच्चेनीया देवताऽभ्यच्यतामिति च्छुलेनेत्यर्थः । 'देवशेषापदेरोने'ति 
याठान्तरम्‌, तन्न--देवस्य शेषा--निर्माल्यस्‌ , यथाह तारानाथः— 
'प्रसादाद्दी्ते यत्त देवस्य शुरतोऽस्चंदः 
स्रक्चन्दनादिनिरसाल्यं तन्न शेषेति सा खियास्‌? ॥ इति । 
तस्या अएदेशेव--व्याजेन, झुनिभिः कल्पित देचनिर्माल्यमिति गुह्यतासितिच्छु 
लेनेस्यथः, “देवनिर्साइ्यादिसूतं पुष्पादिकं स्वकए्याणाथं सवेर्घायंते--हृति त्वयाऽपि 
कल्याणाथ घायंतामिस्युत्सवे'ति भावः । सद्नलेखनसमाचारो यथा छुमारसम्भदे- 
“न्यस्तादरा धातुरसेन यत्र भूउजत्वचः ङुञ्जरबिन्डुशझ्ोणाः । ब्रजन्ति विद्याधरसुन्द 
रीणामनङ्गळेखक्रिययो पयोगमस्‌' ॥ इति । 
अयमप्युपायो चाव्स्यायनीये प्रोक्तम्‌। अनेनावश्यग्राह्मस्वं द्योतितस्र। अन्नाः 
भूताहरणं नाम गर्भसन्धेरज्ञसुपक्तिप्तम , तल्लक्षणमाह दुर्पणे विश्वनाथः 
“त्र व्याजाश्रयं वाक्यमसूताइरण सतस्‌? ॥ इति । 
(१ ) अनेति। अनसूया प्रियंवदोक्त संवदति-रोचते इति। रोचते-प्रीतिञ्चु 
पादयति, से-मह्यम्‌ , “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः' इति सम्प्रदाने चतुर्थी, सुकुमारः 
` सूदुलः, अनायाससाध्य इत्यर्थः, तस्य राजर्षेरन्तिक शकुन्तळाया अभिसरणादौ तु 
इमसुपायमपेच्ष्य काठिन्यं स्यादिति आवः, प्रयोगः-ग्रतिविधानम्‌ यदथमयसुपायः 
भ्रतिविधीयते तस्यास्तन्न सम्मतौ हि विघानसाफल्यं अवेदन्यथाऽऽयासमान्रसिति 


शौर में उसे फूल के भीतर छिपांकर देवपूजा के व्याज से उस राजा के पास पहुँचा दूंगी । 


( १) भनसूया--सखी ! सुझे यह सुकुमार प्रयोग अच्छा माझम पड़ता है । लेकिन 
शकुन्तला क्या कहती है 
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शकु--सखीनियोगो5पि विकल्प्यते (१) ? ( सहीणिओओ अवि विकप्पी- 
आदि १) 

प्रियं-तेन हि आत्मन उपन्यासाडुरूपां चिन्तय ललितपदावलिबन्धां 
गीतिकाम्‌ (२) | ( तेण हि अत्तणो उवण्णासाणुइ्ञं चिन्तेहि ललिदपदावलिः 
बन्धं गीदिअ |) ह) 


कन 208 अत र र HN 
शकुन्तलछासस्मत्यथंमाह--किं वेति । अनेन कायकरुपनायां झङुम्तलायाः भाधान्यं 
द्योत्यते । शकुन्तलाये रोचते न वाऽयं प्रयोग इति प्ररनाथः । 

( १) शङ इति। सख्योः-शभाकांचचिण्यो युवयोः नियोगः-आदेशोऽपि, दिक" 
इप्यते-कत्तव्यो-ऽकत्तच्यो-वेति द्वेषी क्रियते ? अपि तु नवेश्य्थः। नियोगश्येदविळरिव- 
तमेचाचुष्ठातव्यस्तन्र सवंथा ममाभिमतमिति भावः । अनेन सख्युपरि शङ्न्तळायाः 
प्रणयातिशयो द्योत्यते । अन्न मनोरथो नाम नाव्यछक्षणमसिहितस्र ।. 

'मनोरथस्स्व मिप्रायस्यो किभंङ्गयन्तरेण यत? इति तज्नक्षणात्‌ । 
(२) प्रियमिति तर्हि तथेवाचुष्ठातव्यमिस्याद-तेनेति। तेन हि--अस्मश्लि- 
. न्तितोपाये तव सम्मतव्वेनेच, उपायस्याभिनन्दितत्वादेवेस्यर्थः। हेतौ तृतीया । 
' उपन्यासाचुरूपां-योजनाचुरूपास्‌, प्रथमकथनयोग्यामिति यावत्‌, ‘उपन्यासस्तु 
वाङ्मुखम्‌? इत्यमरः । छलितपदावलिवन्धास ; ळलिता--माधुर्यादियुणप्रधाना 
सुकोमलेत्यथः, या पदावछिः-सुबाद्यन्तादिपदपं क्तिः तया बन्धः-रचना यस्यास्ताम्‌, 
अनेन शब्दवेशिष्टयसुक्तम , तथा च माधुर्या दिगुणवत्पदप्रयोगेण राजश्चित्तमाङ्ष्टं 
भवेदिति भावः, गीतिकां गीतिम्‌, चिन्तय-सावधानं निरूपय, अनेनाथंशुद्धिप्रकार 
उक्तः। तां हि गीतिकां राजषेहस्तं व्याजेन प्रापयिष्यामीस्याशयः । केषुचित्‌ पुस्त- 
केषु 'आत्तणो उवण्णासपुब्वं चिन्तेहि दावळलिदपद्बन्धणं छुलियम? इति पाठः, 
“आस्मन उपन्यासपूच चिन्तय ताचजझञछितपद्बन्धनं छुलितम्‌’ इति संस्ङृताचुः 
वादः | छुछितं-छुलितकमित्यथः । तदुक्तं सरस्वतीकण्ठाभरणे 
यदाङ्गिकिकनिवस्यंसुरि्लतं वाचकादिभिः। 
नत्तकरभिनीयेत प्रचचेडो चल्लिकादि तंत ॥ 
तढळास्यं ताण्डवं चेव चलितम्‌ ॥? इत्यादिना । 
काव्यादृश5पि--लास्यच्छुलितसंपादि प्रेचयार्थस्‌? ॥ इति । 
छुलितलक्षण यथा--*रतिक्रोधो व्साहभावप्रधानं छुछितं मतम्‌? ॥ इति। 


( १) शकुन्तला--सखी की आज्ञा पर भी क्या विचार करूंगा ? 


(२) प्रियंवदा-यदि ऐसा दै तो अपनी अवस्था के अनुरूप और सुललित पदों से 
उचित एक गीति सोचो । 
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शकु--चिन्तयासि; किन्तु अवधीरणाभीरुक वेपते से हृदयम्‌ (१) | 
( चिन्तेमिः क्रिन्तु अवहीरणाभीरस्र वेवदि मे थिहश्रं । ) 
राजा--[ चिदस्य ] 
अयं स ते तिष्ठति सङ्गमोत्सुको 
विशाङकसे भीर ! यतोऽवधीरणाम्‌ । 


लभेत वा मार्थयिता न चा श्रियं 
श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


(१) शकु इति । शङ्ुन्तळा ग्रियंबदोक्तमजुचद्न्स्याह-चिन्तयामीति । 
यीतिकामिति शेपः। अवधीरणा मीरुकरम्‌-अचज्ञाभीतं सत्‌, वेपते-कम्पते । तथा 
च-पन्निकाप्रदानेन प्रणयिस्वे प्रक्ञाशिते स तु राजर्षियंदि मस चनवासिनीस्वेनान्येन 
चा केनचित्‌ कारणेन छुत्वा सय्यवज्ञां छुर्यात्तदा ताइशळेखने केवळकुळराव्यवद्दारः 


प्रकाश्येतेति भीरत्वान्सम हृदयं करपत इति भावार्थः । अनेन नायिकाया मानि- 
नीत्वं दुशितस्‌ । यथा ङुमारसस्भवे-- 


“न्ञभ्यर्थनाअङ्गमयेन मानी मध्यस्थ्य सिए्ेऽप्यवळस्बतेऽ्थे' ॥ इति । 
प्रकृते भीतिः राजञावधीरणाजनितेति बोध्यम्‌ । 
तदीयावधीरणाशङ्ञाससहमानस्तां परिहरति-भयमिति। हे भीरु !-अवधीरः 
. णाभयशीले; बृथांभीतितरले ! इति यावत्‌, एतेन तिरस्कारशङ्कासम्मावना व्यज्यते, 
भीतमुद्दिश्य भीतत्वोक्तो भीतस्य भयापनोदनसम्भवात्‌ प्रकते शकुन्तलायास्ताहद्या- 
चधीरणाभीरुःवापनोदनाय 'भीरु' इति सम्बोधनम्‌, यतः-यस्मात्‌ जनात्‌, दुष्य- 
न्तादित्यथेः अंवधीरंणास्‌-अवहेलाम्‌, विश्ञट्से-वितकंयसे, अवधीरणाशङ्का तदानीं 
स्यात्‌ यदि केवलं मरप्राथनेव स्वदीयप्राप्तिदेतुः स्यादिति भावः। सोऽयं जनः-दुष्य- 
न्तः, ते-तव, सङ्गमे-सम्मेळने उतस्सुकः-उरकण्ठाकुलः सन्‌, तिष्ठति-रवदाज्ञामान्रम 
पेक्षत इत्यर्थः । स्वस्प्रार्थितः कथं दुर्लभो भविष्यामीति भावः । अन्न सङ्गमो स्सुक् 
इति विशिष्टस्येव विधेयस्वस्‌, वत्त॑मानप्रस्ययेन सङ्गमावधि त्वत्समीपाज्नापगच्छु- 
तीति द्योत्यते । तथा हि-प्रार्थयिता-प्रार्थी, श्रीकामो जन इप्यर्थः, भ्रियं-छचमीस, 
रमेत वा: प्राप्नुयाह्वा, न वा-न कमेत वा, पौरुषस्यापि देवसद्दकारित्वात्‌ कदाचित्‌ 
श्रीकामस्य श्रीछाभः स्यात्‌ कदाचिद्वा न स्यादिति श्रीः श्रार्थयितुदुरूभवेति SH 
परन्तु इप्खितः-आप्तुमि्ः श्रीकामो जनः, श्रिया-छषस्या, कथं परन्तु ईप्सितः-आप्दुसिएः श्रीकामो जनः, श्रिया-लघम्या, कथं दुरापःदुछूमः 


( १) शकुन्तला--सोचँँगी तो, किन्तु तिरस्कार के भय से मेरा हृदय काँपता दै । ं 
राजा--( हसकर ) अयि भीर ! तुम जिसके द्वारा अपमान को आशंका करती हो, वद 
तुमसे मिलने के छिये उत्कण्ठित होकर खड़ा है। प्राथीं मनुष्य लक्ष्मी को पाता भी है और 
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“अपि च-- 
अयं स यस्मात्‌ प्रणयावधीरणा- 
सशाङ्कनीयां करभोरु ! शङ्कसे । 


भवेत्‌ कथमपि न भवेदित्यर्थः । तथा च-त्वां प्रार्थ यितुर्मे तवं दुळंभेव न पुनस्त्वया 
प्राथ्यंमानो5हं ते दुलभः, अतो मम सुळमत्वेन तव तु दुछभध्देन नच सत्तोऽदधीरणा 
मा शङ्कया; परं तु वेपरीत्येन सम त्वत्तोऽदधीरणा सम्साव्येवेत्याशयः । 

अत्र सामान्येन दिशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः । अन्न प्राचीनाः-'व्यत्यय- 
पठितस्य पूर्ववाक्यस्य पूर्ववाक्य समर्थकम्‌, ताइगुत्तरस्योत्तरं समर्थकम्निति 
दिवेक' इति । र 


नन्वत्र सामान्यस्य समथंकरवं वक्तव्यम्‌, श्रीशक्द्स्य विशेपदाचित्वादत्न कथं 
तन्निर्वाह इति चेहुच्यते- . 
'छचमी सरस्वतीघी त्रिवगंसम्पद्विभूतिो भालु । 
उपकरणवेषरचनारुणेषु सरळद्रवे च कथिता शीः? ॥ 
इति च्याडिको शादुत्रातिशयोक्तया शोभाभारतीलचमीधीवेपविरवनाविसूतित्रिः 
चगंसम्पत्तीनामेकव्वेनाध्यवसानात्‌ सामान्यवाचकस्वम्‌ अतिशयोक्तेः सर्वाल्ह्वार- 
आूळकश्वमाङरेषु असिद्धस्‌-इत्याहुः । अन्न च पर्यायक्रमभङ्गो दोपः "कथं न 
लम्येत नरः श्रियाडर्थिना' इति पाठेन परिहरणीय' इति त एव ब्रुवन्ति। प्रथमद्वि- 
तीयपादयोब्यत्यासेनो देश्य प्रतिनिदेश्यप्रफ्रमभङ्गदोपो वारणीय इति नव्याः। श्रियं 
भ्रियेति कथितपद्तादोपस्तु श्रियेत्यत्र तयेति पठित्वा परिहरणीयः। अन्न हर्षोल्सु- 
क्याद्यो भावाः | वंदास्थविछ वृत्तम्‌ । 
तमेवाथं अङ्गयन्तरेणाह-अयमिति। करभस्य-करिशावकस्य उरू इवोरू 
अस्याः सा तत्सरुद्धो हे करभोरु !, "करभः करिशावक' इत्यमरः । यद्दा-करभौ-- 
मणिवन्धादारम्य कनिष्ठाजुलिपर्यन्तौ प्रदेशाविव ऊरू यस्याः सा तत्सम्वोधने 
हे करभोरु ! 'मणिबन्धादाकनिष्टं करस्य करभो बहिः इत्यमरोऽपि। यत्त हस्तस्य 
किञ्चिदवयवे दग्धे इस्तो मे दुग्ध इत्यवयवावयविभावछक्षणसम्बन्धेन हस्तपद* 
स्य हस्तावयवे छक्षणादत्‌ करिशावकार्थवाचकस्य करभपद्स्य करिशावकशुण्डे 
छ़णा, तेन करभो करिशावशुण्डाविव ऊरू यस्याः सा तत्सस्वोधने हे करभोरु! 


नहीं मो पाता, किन्तु ळी स्वयं जिस किसीको पाना चाहेगी, वह उसे दुळंम कैसे होगा १॥ 
हे करमोर | तुम जिस व्यक्ति द्वारा सन्देह के अयोग्य प्रार्थनामङ्ग को आशंका करती दो, 
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डपस्थितर्त्वां ्णयोत्खुको जनो. 
न रल्ममन्बिष्यति खुग्यते हि तत्‌ ॥ १७॥ 
सख्यो--अयि आत्मशुणाबसानिनि ! को नाम सन्तापनिबीणहेतुकां 


शारदीं ज्योल्ल्लाम्‌ आतपत्रेण निवारयति (१) । ( अइ अत्तगुणावमाणिणि ? 
को णास सन्दाचणिन्याणहेतुअं सारदीयं व्जोण्णं आद्चत्तेण णिवारेदि १ ) 


वत्त खव्वसुखर्पशत्वादिकं प्रयोजनसिस्यथयन्ति, तजादरणीयस, सुख्यार्थवाधे एव 
लक्षणास्वीकारात्‌ , दत्त ळस्वसुखर्पशत्वादिचोधरतु व्यक्षनया करिशावकरूपवाच्या- 
थंचोधविरतायेचोद्यात्‌। यस्मात्‌-जनात्‌, अशाङ्गनीयां-श्द्काया अविषयीसूतास्‌, 
प्रण यस्य-रतिप्रार्थनाया अवधीरणास्‌-अवज्ञास, शङ्खते-सन्दिह्यसि, सोऽयं जनः 
अह हुप्यन्त इस्यर्थः, ग्रणयोरसुकः-स्वयि रतिप्नाथनाथसुत्सुकः सन्‌ , त्वासुपस्थितः 
स्वरसमीएसेचागतः। पूर्ववद्‌ विशिष्टस्येव विधेयत्दस्र्‌ । तस्मान्मत्तोऽवधीरणाशङ्का 
कथसपि चित्ते न निवेश्येति भावः । हि--वस्सात्‌, रस्नं-मणिः ( कतुं ) न अन्वि 
प्यति-मरहीतारं न झगयते, किन्तु-तदू-रल मेद, झग्यते-मदह्दीतु भिरन्विष्यते । 

अस्य छोकस्यान्तिमचरणं कुमारसरभवेऽपि यथा-- 

दिव यदि प्रायसे बृथा श्रमः पितुः घरदेशास्तव देवभूमयः । 
अथो पचन्तारमछं समाधिना न रसन्विष्यति छग्यते हि तत्‌ ॥ इति । 

“अस्य चतुर्थचरणं रघुदंशतृतीयसगेऽपि यथाचद्‌ इश्यत’ इति कश्चिदाह, 
वा छोकस्य चतुथचरणमिति रहस्य जानाति स एव सहाभागः । 

केऽत्र एचचस्सासान्येन विशेपसमर्थनरूपोऽ्धान्तरन्यासोऽछट्रारः। छचिदेप 
शोको न इश्यते । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

(१) सर्याविति। उक्तदृष्टान्तसतीथ्यंदषटान्तेन सख्यौ तदाशङ्कां परिहरतः-- 
अयीति। अयीति सम्बोधने । "अयि प्रश्मानुनययोस्तथा सम्बोधनेऽपि च।' इति. 
मेदिनी । आत्मनो शुणानवमन्यत इति आस्मगुणावमानिनी, तत्सस्बुद्धौ आस्मगुणा- 
वमानिनि !-स्वशुणगौरवानभिज्ञे !, त्वदूगुणेरेव स कऋ्ीतोऽतोऽवधीरणाञ्चङ्काऽपि. 
फेति भावः । झीळसौन्दुर्या दिगुणसम्पञ्चायास्ते तद्वधीरणाभीरुस्वमसङ्गतमिति 
चस्तुना चस्तुध्वनिः। को नामको चु खलु लोकः, नामेति सम्भावनायाम्‌, 
को पीत्यथ:, सन्तापनिर्वाणहेतुकास्‌= सन्तापस्य-ग्रीष्मातपस्य निर्वाणः-उपशमः स 
एव देतुयंस्याः सा तां-हेतुभूता म, शरीरतापो पशम यिन्नी मित्यथः, शरदि भवां शारदीं- 


यह वही व्यक्ति तुम से प्रार्थना.करने के लिए उत्कण्ठित होकर खड़ा दै। क्‍योंकि रत्न 


किसी को नहीं खोजता, बल्कि वह स्वयं खोजा जाता है ॥ १७॥ 
ˆ (१) दोनों सखियाँ-ओ अपने युर्णो का अपमान करनेवाळी - संसार में ऐसा कौन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७४ Digitized by ॥^५बभिङ्ञान्णाङत सततः and eGangotk तृतीयोऽङ्कः 


शकु--[ सस्मितम्‌ ] नियोजिताऽस्मि (१) । ( णिओइदाहम ) [ इत्युप- 
चिष्टा चिन्तयति ¦ ] 

राजा--स्थाने खलु बिस्प्रतनिमेपेण चश्चुषा प्रियामबलोकयासि | 
यतः (२) - 
उ्ञमितैकश्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयम्त्याः । 
TNT 
जञरत्काळसम्बन्धिनीस, भअनेनातिशयेनाह्नादकारित्वं ध्वनितम्‌, ज्योत्जा--चन्दि 
काम्‌; आतपत्रेण-छ॒त्रेण, 'छुत्नन्त्वातपन्नम' इत्यमरः, छचित्‌ पडान्तेनेति पाठः, 
तत्रपरान्तेन-वख्ाञ्जलेनेत्यर्थः; निवारय ति--निषिध्यति, झङ्न्तावाक्यं प्रति 
इष्टान्तोऽयं वोध्यः । एवञ्च-इुण्यन्तश्चन्द्रिकामिव परमसुन्द्री त्वां स्वकाससन्तापो- 
यञ्ञमैककारणसूतां प्राप्य स्वप्नेऽप्यवज्ञया न प्रत्याब्यास्यत इत्याशयः। अन्नाः 
प्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः । 

(१) शकु इति! सस्मितं सखीस्ुखात्‌ स्वगुणस्तुत्याकणनेन मनोरथपूच्तिस- 
सम्भावनया समन्दृद्दासम्‌ । नियोजिताऽस्मि-पू्वं नियोगमात्रं कृतमिदानी तु झङ्का- 
परिहारपुरस्कारेण सोपपत्तिकं मदनलेखविधौ प्रवत्तिताऽस्मीस्यर्थः। उपदिडा-छुसु- 
अशय्यात उत्थाय किञ्चिदासीनेत्यर्थः; चिन्तयति-मदनलेखरचनायामत्मनि मनो 
निदधाति। अनेन मद्नलेखरचनायामाद्रातिशयः प्रतिभागुणाविर्मावश्च सूच्यते । 
शयनकाले हि जाव्याविष्तया प्रतिभा न प्रकाशते, उपवेशने तु जडताध्वस्ततया 
प्रकाशत एव तथोपवेशने हि लेखनसोष्ठई भवतीति “उपविष्टे व्युक्तिः । 

(२) राज़ेति। अथ नायकश्चिराय प्रियामवक्ो कयज्नपीदानी किञ्चित्तस्य विशे- 
पदश्यत्वं विभाव्य दृ्शनमभिनन्दितुमाह--स्थाने खलु-युक्तमेदेत्यर्थ, विस्छृतः 
निमेषो येन तेन तथाभूतेन निर्निमेषेणेत्यथः, अनेन दराने कौतुकातिरेक्ों झोत्यते, 
'ग्रियां-मनोरथम्रियां शकुन्तळाम, अवछोकयामि-पश्यामि तथा च--निमेषशून्येन 
नयनेन यदवलोकयामि तव्सागप्रतमेवेत्यर्थः । 

अथ चिन्तास्वभाववर्णनापदेशेन युक्तस्वसुपपाद्यति-उन्नमितेकेति । एदानि- 


र इ; दीप दूर करने वाली चन्द्रमा की चाँदनी को छतरी लगाकर अपने ऊपर 


च ह ण तुरा कर) तो फिर मैं इस काम में छग गयी । ( 


ई समाप जो मैं अपनी ति को निमिमेष दृष्टि से देखता रद सो बिल 
: . ये कामपत्रके छिए पद बना रही हैं और इनकी एक मौंह ऊँची उठी हुई है। इस अवस्था में 
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पुरूकाडिचतेन कथयति भय्यचुरागं कपोलेन ॥ १८॥ 


य x२ 


यन्त्या', अस्याः-शङुन्तळायाः, उच्नसिता-उदञ्चिता एका अूलता यस्य तत्‌ साइ- 
झम, अनेन रचनायामस्याः प्रतिपदं सावधानस्वं व्य्षितस। अन्न चिन्तानुभावः 
आवनल-अबति जीवत्यनेनेत्यन्वथ सुखं कतृ, पुळकाञ्चितेन-रोसाञ्जकछितेन, कषोः 
लेज-गण्डसण्डलेन, करणे तुतीया, अन्नेकचचनेन यहिकृत्था आलतोन्नमिता तहिक्स्थ - 
कपो्स्यच पुळकाञ्चितव्वसिति सूच्यते । छुन्नचित्‌ कण्टकितेनेति पाठः, तन्न रोम 
पऽपे कण्टकः इत्यसरच चनात्‌ स एवार्थः करणीयः; समि-मद्विपषे, अनेन स्वस्य 
धन्यस्वं ६वस्यते, अभुरायं-प्रीतिस्‌, कथयति-कथनेनेद स्पष्टं प्रकाशयति, रोमाञ्चः 
स्थाजुरागाजुभावत्वात्‌ यशचक्लेन कपोलेन तसेवानुसापयतीत्यर्थः। अत एवात्रानुमा- 
नाळछ्लारः, रोमाञ्चितकपोलस्यान्यथाऽलुपपरयाऽचुरागप्रथना दुर्थापत्यलङ्ारोऽन्रेति 


'केचित्‌॥ अन्वेऽनयोः सन्देइसङ्करमाहुः। सञ्चुदाये स्वभावो क्तिश्च। रतेरेव पष्ठयव- 


स्थाऽझुरागः। उश्च सुधाकरे-- 
छुरपजञवकलिकाप्रसूनफलमोगभागियं क्रमशः । 
प्रेसा सानः प्रणयः स्नेहो रागोऽलुराप इत्युक्तेश ॥ इति । ` 
अनुर|गलकणलपि तन्नेव थथा— 
“राग एव स्वसंवेद्यइशाप्राप्स्या भरकाशितः । 
याचदाश्रयइत्तिश्वेददराग इतीरितः’ ॥ इति । 
अन्न 'चान्यस्मिन्नन्यधर्वाधानरूपः समाधिर्नाम गुणः । तत्व च तिरस्कृत 
वाय्यस्य ध्वनेत्रिपयः । यथा--'वदृति विसिनीपन्र त्रयनस' । इतिं । 
ध्वनिकारोऽप्याइ— 
"निरूढा विषयेऽन्यत्र शढ्दाः स्वविषयादपि । 
छावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न प्छदन्ति पदं ध्वने!! ॥ इति । 
अलक्षणं यथा सङ्गीतरत्नाकरे- 
।उश्चि( स्सि )यासङ्गतान्यर्था क्रमेण सह वाऽन्यथा । 
ख्रीणां कोपे वितक च दुशने अवणे निजे ॥ 
ञ्रलीळाहेळयोश्चेव कार्योस्डिप्ता विचक्षणेः॥ 
अत्र च नायकस्य नायिकायाः भावतरवोपलब्धेः गर्भसन्धे! क्रमो नामाङ्गम्‌) 
यथाह दपे--'भादतरवोपळब्धिस्तु क्रमः स्यात? । इति । 
अत्रापि च नायिकाया ईदद्रचनास्वभादावलोकनेन नायकस्य कोऽपि चमः 
स्कारोद्यः प्रतीयमानो अवतीति हषो भावः। आर्या जातिः ॥ १८॥ 


इसका मुख रोमाञ्चित कपोल द्वारा मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है॥ १८॥ 


है] 
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शकु-हला ! चिन्तिता मया गीतिका | असन्निहितानि पुनः 
लेखनसाधनानि (१) । ( हला ! चिन्तिदा मए गीदिआ । असण्णिहिदाणि उण ` 
लेहणसाहणाणि । ) 

वियं--नन्बस्मिन्‌, शुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे पदच्छेदभक्तया 
नखैरालिख्यताम्‌ (२) | (ण॑ इमस्सि छओदरऽउमारे णलिणीवत्ते पद्च्छेदभत्तीए * 
णहेहिं आलिहीअदु । ) 


NT id 


(१) शकु इतिं। अथ शङुन्तछा नियोग्रमचुतिष्ठन्ती तत्सखीभ्यां निवेदर्यति;- 
हलेति। हलेति हपंगभमामन्त्रणम, चिन्तिता-चिन्तया रचिता, गीतिका-लछित- 
पढ़ावळिबन्धं गीतस, चिन्तितेति अतीतम्रस्थयेन गीतिकायाः पारिपूण्यं सूचितम्‌ । 
असन्निहितानि-असन्निकटवरत्तीनि, छेखनसाधनानि-लेखनी पत्रिका मली च, 
पुनस्पर्भे । तथा च केनोपायकरणेन पत्निका्रतां करोसीति भावः । 


(२) प्रियमिति। प्रियंबदा छेखनोपायञ्ुपदिलिति-नन्विति । न्छुरड॒झञाथाय । 
“प्ररनादधारणाचुज्ञाऽचुनयामन्त्रणे नजु' इत्यमरः । अस्मिन:--तव पुरः स्थिते, तव 
तापञ्ञानत्यर्थमस्माभिः समानीय स्थापिते इत्यर्थ', छकस्य-तन्नासपक्षिणः उद्रमिव 
क्रोडदेशवत्‌ सुङमारे-सुकोमरे मस॒णे इति यावत , विशेषणमिदमच्षरविन्यालसौ- 
कर्य चोतयति। तथा च--त्वया येन केन वा प्रकारेण छिखिताऽपि राहा एठ्नोया 
अविष्यति गीतिका; पन्नस्य मसुणर्वादिति भावाथः । | | 

अन्नोपमालझ्वारः, उपमया च दाइशपतन्नस्य श्यामळत्वे परभागश्च सूच्यते, नलि- 
नौपत्रे-कमळिनीपत्रे, नखेः-नखकोटिभिः करणेः, अनेन नायिकाया अद्वरठेखन- 
कलाकौशल द्योतितम, नखलेखनमन्यन्रापि वर्णितं यथा-- 

नखपदलिपयोऽपि सूचितार्था; प्रणिदघिरे दुयितेरनज्ञकेखाः'। इति । 

पदानां छेदः-विच्छेदः, प्रथक्‌ पथक्‌ पदविभाग इति यावत्‌, तदूपा या अक्तिः 
रचनाविशेषः तया, स्थाने स्थाने पदविच्छेदे इस्वेत्यर्थः, पदविच्छेदपूवेकळेखः पठः 
नाय सुकरो भवतीतीदं वचनम्र । छिख्यतां सा गीतिकेति शेष:। त्वयेति कतुंपदम' 
ध्याहायंस्र । वेपरीस्ये तु राजा स्वां लेखनापट्वीं ज्ञास्यति, इति भावः । 


(१) शकुन्तछा-मैंने वह गौति सोच लो है, किन्तु लिखने की सामग्री 
ही नहीं दै। A 2202: 
(२) प्रियंवदा-तो इस सुग्गे के पेट को तरह कोमल कमलपत्र पर ही एक*एक पद 
अङग -अळग कर नाखून से.लिख डालो). -: :..., : 5, मा व्य 
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झङ्---{ यथोक्तः स्पयित्वो'] हला ! शश्वणुतंः तवत्‌; सङ्गताश्री न. वेतिः| 
( इलां! सुणय | दावं सङ्गदत्वां ण वत्ति |!) (१) 
.. -उम्रे-अवबहिते.स्वः (२) | ( अवंहिद हा | ) 
शकु--[ बाचय़ति।1 (३) 6. 
तब न जाने हृदये भम पुनमंद्यो दिचा5पि. रात्रिमपि।;. .. 
निष्छुंप | ताप्रयंति बलीयस्तच इस्तमनोरथानि अज्ञानि॥ १९.॥ 
( तुज्झ ण शाणे दिं, संम उण सञ्चणो दिवा वि रत्ति वि। : . 
: :णिक्तिव ! दावइ वलय, तुह हत्यमणोरहाई अज्ञाईं॥ १९.॥ ) 


( १ ) शङ इति। यथोऊं-ग्रिथंवदोपदिषानुङूपस्‌, रूपयित्वा-नाट्येन नखे. 
रिंसिष्वत्यर्थः। देति सम्वोधन सावधानभ्रवणप्रार्थनां ऽवनयति, ` सङ्गता -युष्ता 
अर्थाः-यास्यादयो यसयाः `सा तथाशूता, न चा-असङ्गतार्था वेत्यर्थः, गीतिकेति 
शेएः, शशुत-श्चस्था एंरीणेथां युवामिति शेषः। अनेन 'सख़ीयाचनायां शाङुन्तळा याः 
कोतुळ घोत्यते । 

(३ ) उसे इति। अचहिते-अवणाय दत्तावधाने, स्व:-भवावः, जावामिति 
शेषः, अनेन खखीद्वयस्य तरछूबणाद्रो घोत्यते । 

(३ ) इति | वाचयति-वाचस्ाचष्डे, पठतीति यावत्‌ । 

अथ भदनतापससहमाना सोपालम्भं निजदशां निवेद्यन्ती प्रार्थयते-तवेति। 


हे निष्कृप | दयाशून्य ! सवंथा राज्ञा छोकसन्तापापनोदुनस्य कत्व्यत्वादुन्न तु | 


खञ्चाजा त्वया सम सन्ताप जानताऽपि प्रतिकाराप्रतिविधानादिति भावः। तव हृदय 
“ न जाने-तव चित्तं मय्यनुरक्तं निरचुरक्तं वेति मदनो ममेच तव हृदय तपति न वेति 
च नावगच्छामीत्यथः । इह हृदयमिति विशेषोपादानेन स्वस्योस्कण्ठातिक्षायस्तस्य तु 
तदभाव इति द्योत्यते । ननु तथा सतिहस्वहृद्यनिवेदनमनुचितम; अनुचितस्वेऽपि 
तत्‌ करोमोत्याद्वायेनाह-ममेति । पुनः-किन्तु, मदनः-मन्मथः, तव हस्ते मनोरथः 
अभिछाषो येषां तानि तथा च यथा-अन्यो जनः करस्थितं वस्तु स्वेच्छामात्रेणान्यथा 


कत्तं शक्नोति तद्वत्तमपि ममाभिळाषं पूरयितुमपूरयितुं वा शक्नोषीति भावः । मम 


(१) शकुन्तळा-_( यथोक्तरीति से रिखकर ) सखी ! सुनो, इसका अथं सङ्गत हे 
या नहीं £ 

(२ ) दोनों--६म दोनों ध्यान से सुनती हैं | 

(३) शकुन्तछा-( पत्र पढ़ती है) 1. . 

हे निदयी ! मैं तुम्दारे मन को तो जानती नहीं, फिर भी मैंने अपनी सारी अभिलाषा 


१२ अ० शा 
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अङ्गानि, बहुवचनेन मार्दृवातिरायो द्योत्यते, डिवा$पि-दिवससपि व्याप्य) ज याव 


मपि-रजनीमपि व्याप्य निरन्तरमित्यथ', काळमेदेनास्य बुद्धिद्ासौ नेति एुः्खस्य 
दुःसहत्वं व्यञ्जयति, बळीयः-अतिबलवव, अनेनाचिरमेव प्रतिविघेयं नो देत्‌ 
जोवना ( प्राणा ) पायो भवेदिति ध्वन्यते, तापयति-च्यथयति) छडा तापावस्षाचं न 
दश्यत इति सूच्यते । तथा च का भवता मम सन्तापापनोदनं प्रतिसिधेय- 
मित्या $ |] रखः। 
ग अन्न विर डुतमणोरहाइ अङ्गाइ।' अस्याचुवादो यथा- 
“नि्षृग ? तपति बछीयस्स्वयि ` बृत्तमनोरधान्यङ्गानि।' इति छुत्रचित्‌ पुस्तके 


|| § ९ | || ® ° [9 1 
पाठ यसर्थध्योतनिका--तव न जाने हृदयं मम पुनः कालो दिवाऽपि रान्नावपि 


"विण निष्कृप तापयत्यधिकम्‌ । त्वयि वृत्तमनोरथानीति देतुत्वेन योज्यस्‌ । अङ्गः" 


नीति बहुवचनेन मादेवातिशयो ध्वन्यते । .तव हृदयमिति विरेषोपादानारस्वस्यो- 
स्कृण्ठातिशयस्तस्य तदभावो खन्यते । अथ. 'च -रक्तं तापयति 'च तदा न जाने 
करिमये यथप्येताइशतापे5पि न द्रवति । एतद्नुसन्धायेव निष्क्ृपेति. संजुरिः। सा 
चेल्स्याद्‌ द्रुतमेव स्पात्तत्स्वभावत्वात्तस्याः । इति दुश्खात्परुषोक्ति।। अर्थापर्य- 


ठङ्कारः । अथ च 'हृदयं मान सोरसोः' इति विश्वः; तेन तवं हृदय गोपुरकपादा * 


यमानं रिपुदनुजविरदद्षरशतेरप्यमेद्यम्‌ ` एवम्भूतमहं न जाने अपि तु जाने 
आप्तजनवचनात्‌। अत एवए|मेऽङ्ानि सर्वाणि दिवाऽपि ान्नाबपि तापयति कामः। 
तव तु वषोमात्रमपि न तापयितुं शकः। यदि तापयेत्तदा निग निजुगुप्स ! निदाघ- 


, समयशीतलतरमत्कुचपरिस्भणायागच्छे! । 'घुणा जुगुप्साकृपयोः' इति विश्वः । 


ताइश तव वच «आळिङ्गितुमिच्छामीव्यभिलाषोक्तिः। अच्ुमानाळङ्कारः । आयं मल्लः 
चणो जनस्तव हृद्यरूपः । रूपकम्‌ । कामः एनम माङ्गानि यत्तापयति तञ्च जाने इति 
प्रश्तकाकु, बृयेव तापयतीस्यथंः। ते प्रष्टुमशक्येति भावः। घमासोक्तिः । स्वं स्वेता” 
इञ्ञो निष्कृपो यदू हृदयरूपामपि मां न परित्रायसे। अथ चायं जनस्तव हृत्कासः पुन" 
ममाङ्गानि यत्तापयति तदहं न जाने, अपि तु जाने। स्वस्कान्तिजजित इत्यथः । तेन तव 
हृदयं कठोरस्वात्तापयितुं शतो न। अतस्तद्रूपाया -ममाङ्गनि तापयतीति भाव इति 
चाटूक्तिः । प्रत्यनी कालझारः। 'प्रतिपक्षप्रतीकाराशक्ती तदय तिरस्कार! प्रर्यनीकमिति 
तज्ञणात्‌ स्वं स्वेताइशो निघुणो यस्त्वदर्थ पोड्यमानामपि मां न रक्ञसीति। अथ 
न स्वयि विषये वृत्ता जाता मनोरथा येषाँ तानि। आढिङ्गनं सुजञयोर्मनो रथः 
सवस्झावितञ्षरप्रवाहपानं तु चुः, स्वद्वचनाखृतसरसीनिमजनं च श्रवणयो 


> > Br ORR यक 
तुम्हारे हाथों में सौंप दी है। ऐसो अवस्था में कामदेव मेरे सारे अवयवो को दिन-रात 


,बहुत सन्ताप देता दे ॥ १९॥ 1 
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राजा--अबसरः खल्वयमात्मानं दर्शयितुम्‌ | [ सहसोपसत्य ] (१) || 


रवन्युखसरोजणासाप्नाणं नसोः, शश्ञाष्कोमछस्वद्ङ्कारोइणं नितम्बस्य; स्वप्करत- 


-छसेळनं ङुचयोरित्यादि। एवं सूतमनोरथानि ममाङ्गानि कामोऽधिकं तापयति।` 


रं स्वेवं निष्कुपो यत्स्वभक्तान्येचं परेण ताप्यमानान्यपि सहसे तत्तव हृदयमहं न 
ज्ञाने उत्रहद्यमिति न जाने । एरेः पीड्यमानं चस्त्रियः परित्रायते, स्वभक्त तु सुतः 
रासि्युपाळम्यः । कामो अमाङ्गान्यव्यर्थसधिकं तापयति तव पुनहंदयमस्यर्थं न 
तापयतीस्यहं जाने । यतस्त्वं दिवले निष्कृपो लोकादिभियात्‌, एवं रात्रावपि निष्कः 
-पोऽसि मदभिसरणं नाकार्षीरिति चोपाछम्भः। अथ च त्वं तु केनाभिप्रायेण व्यवहृः 
रीति तव हृदयं छच्षणया हृदयामिप्रायं न जाने। कामः पुनमंम सस्सम्बन्धी 
सुहृदिति आचः। यरवयि शृत्तसनोरथान्यङ्गनि तापयति। किमिति तस्मिन्नीइशे 
दाठेऽसुरक्ताऽसीति तापं दुःख द्रवा शिक्षयतीति दोपाळग्भः। एवमकृताथेरति प्रत्ये 

साइश्योपळस्भदानाइुन्मादावस्थाऽप्युक्ता। अथ भच निश्चयेन कृपा यस्य . तस्य 
सश्दोधचनस्‌। हे कपालो, यस्स्वमङ्ुछीयक द्त्वा. सख्पोः सकाशान्मां मोचितवानसि 
तस्य तव हृदयमहं न जाने। अपि तु जञानेऽत्यन्तं दुयाशीकमिति। “निर्नि 
आ्यनिपेधयोः' इस्यसरः। सम पुनमंदीय हृदय न जाने। तत्त त्वयि वत्तंते। तदृभा 
वाद्एद्यशूल्याऽहं दत्त इति भावः । केवलं तदेव त्वयि गतसिति न | अपि तु 
कामोऽभिळाषोऽपि स्वयि विपये दिने रात्रावधिकं तपति वधते रन्षणया। 'काम 
स्मरेऽभिलापे च? इति विश्वः। इत्यनुनयोक्ति!। तेन मदीयं वाह्ममाभ्यन्तरं न 
किञ्चिदपि मस्सस्बद्धसिति शीघ्रमागच्छेति भावः । रळेषाचुप्रासौ । कचित्‌ रत्ति पि 


इति पाठः। तथा रात्रिमपीत्यर्थः। 'काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इति द्वितीया । 


'णिक्किव इत्यनेन वच्नाज्ञमपेक्चितम्‌। 'विरूकवचनं यत्त वज्ञमित्यभिधीयते' इति 
भरतोक्तेः लेखनामक सन्ध्यङ्गसुपच्तितस्‌। तज्ञत्षण तु-'विवलितार्थकलछिता पत्रिका 
लेख उच्यते! इति । पद्यमिदमुद्भाथाछन्द्सा निवद्धस्‌, यथोक्त पिङ्गलनागेन- 


“पुढबद्धे उत्तद्धे मत्ता तीसत्ति सुभभ सग्भणिया । 
सो उभ्गाहो छुत्तो पिङ्गलक इदिइशहिमत्तङ्गो ॥ 
संस्ृतभाषायामिदं गोतिनामच्छुन्दः । यदाह श्रतबोधे-- 
'आर्यांपूर्वाद्वसमं यस्या अपराद्सपि च हंसगते | 
छुन्दो चिद्स्तदानीं गीतिं तामः्ृतचाणि भाषन्ते।' ॥ १९॥ 
(१) राजेति। अथ सङ्गमोर्सुको नायको नायिक्ायास्ताइाधिगतामवस्थामत- 


लोक्य तथाविधां गीतिकां च श्रवगसुघीङ्स्यास्मप्रकाशनोपायं चिरचिन्तितं तदानों _ 


( १) राजा--प्रकर होने का यददो अवसर है ( सहसा आगे बढ़ कर ) 
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` - ५्तपति तलनुगात्रि ! सदनेस्त्वामनिश माः पुनदेदहत्येव |. 
` ज्लपयति यथा शाई न तथा हि कुसुद्वतीं दिवसः ॥ २०॥ 


ज खळ. जाण य निश्चिनोति-अवसर. इति। अवसरः-समयः, अवकाश हति यादत्‌। 
शीतिकार्या तवेत्यादिपदुप्रयोगेण तथा प्रत्यक्ष परिइश्यसानस्येच ममोदेशकरणादि- 
त्याशयः । सहंसा-अतरकितस, . उपसुत्य-नायिकासमीपं गत्वा। अय निएंयेस्यादि- 
बचनभ्रवणजनितावेगस्‍्य मनोरयप्रणजनितददषंर्य 'वालुभावः । अतकितोपलपणेन 
रसपरिपोषः प्रकाश्यते । तथा--: े 


'रणयि्तो निशमच्य व्ूबंहिःस्वरखतेरसतेरिव निर्य॑वी” । इत्यादिषु चोष्यम्‌ । 
निवेद्यति--तपतीति । तनूनि-रवभावतः कामतापाड कृशानि गान्नाणि यरया- 
स्तत्सग्बुद्धिः। अन्न केचित-'तापः-शरीरस्य मनसो वलवत्तरमौप्ण्ये, तेल गान्नाणां 

` त्वमेव भवति न तु सद्याश्वरीरापायप्रसज्ञ इति तजुगान्रीति सर्बोधनं श्टाघा- 
तचुर्वमेव ् > ; 
करस! इति। मदनः-कामः, त्वास्‌ अनिशं-(द्वा5पि रात्रिमपि’ इस्युक्तत्वाद्‌ दिवस 
मपि व्याप्य रात्रिमपि व्याप्य चेत्यथः; तपति-सन्तापयति, तापादभिकादधिकवृशा- 
ग्रदानेऽपायसग्भवात्‌ रूयपायस्य तु सर्वजनचिगहितर्वादिति भावः । पुनः-किन्तु, 
मां पुरुष तन्नापि हृ्टपुङ्गञ्च मत्वेति भावः, दृहत्येव-दग्धीकरोप्येव, अनेन नायिकाऽ 
पेया नायकरयाव्युप्कटस्तापो छचयते, चे चर्प्यादिक व्यज्ञयस्र, तथा च समागमचिः 
ळरबे देहरयापायो निश्चित एवेति नेतावद्वञ्चनाथं चाहुआषणं किन्तु सुतार्थमेवेत्येच- 
कारेण द्योत्यते । अन्न "न हि घन्ध्या विजानाति गर्भप्रसववेदुनामि'ति नीत्या 
अचती तापमात्रं जानाति न तु दाहमतो मदीयं हृद॑यं कथं जानीयादिस्युपाळग्भः । 
तदेव सार्व॑छौ विकष्टान्तेन समर्थयत्ते-ग्लपयत्तीति ॥ हि-तथा हि, दिवसः-सौरातः 
पावच्छिज्नो स्यवहायंः कालः, यथा-येनव रूपेण, ष्ाश्चाङ्कं-चन्द्रमसस्‌, र्छपयति-- 
रलानि नयति, निश्शो भ॑ करो तीश्यथः,इुसुद्वती-कुसु दिनीम) न तथा-तेन रूपेण नव 
रछपयतीप्यर्थः । तथा च समानसन्तापदायको दिवसो यथा चन्द्रमसो वेचर्ण्यादिकं 
करोति तथा तत्मेयस्याः इसुदिन्या न करोति किन्तु सुङुलनछक्तणं काश्यमात्रमिः 
स्यादयः । अन्न प्राधान्येनौत्सुवयं भावः ॥ इह पूर्वादंपराधंगतवरतुनो बिग्बप्रतिबिस्व 
भावाद्‌ इष्टान्ताटझारः | किञ्च पुंश्चिज्ल्नीलिज्ञ सार्येन दाझाइकुसदत्योर्नायक्नायि- 
& क्ारूपव्यवह्ारसमारो पात्‌ पराद्धे समासोक्तिः। मद्यतीति मदनः-दषंद इष्यः, 
तथा च यः किल हषदः स कथं तपति-दहतीति विरोधाभासयोः समागमात्‌ पुवं 


SSS CECE >>> >> >> > >> >> णा 


` अयि इशाङ्गिः] तुम्हे. तो कामदेव दिनःरात केवळ . सन्ताप दी देता हैं, किन्तु सुझे 


शर 


$ 
, , CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eS 


तृतीयोब्डे 1184225 by Arya किशरकेलियिसेतक and eGangotri ९८१ 


ख्यो-- [ विलोक्य सहर्षमुत्थाय ] संबोगतंःसंथासमीहितरफलस्य अभि 
लम्बिनो मनोश्थर्य (१); ( साञ्रदं जघासमीहिदफलस्स : अविलम्बिणो मणोर- 
हर्स । ) ies} 
शझ्ु--[ उत्यातुमिच्छति ] ( २ ) 


तस्य तस्ञारिस्वाद्‌। तथा तजुगान्नीति पुनरुख्बदाभासः तचुगात्रशव्द्योः पर्यायः "` 
तया श्रवणमात्रेणेव पोनरुक्त्यप्रतोतेः, पर्यवसाने तु तनुशब्दस्य ङशाथत्वम्रत्ययेन 
तदपगमादू सिन्नाकारशब्दूगतत्वाल । यथोक्तं दपणे- 
आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्त्यावभासनस्‌ । 
पुनरुकवदाभासः स सिन्नाकारशब्द्गः ॥' इति । 
तपतीस्यन्तवाक्यार्थं प्रति तचुगान्नीति पदार्थस्य देतुखेनोपन्यासात्‌ पदाथद्वेतुक 
्यळिङ्गञ्च । किञ्च तपतिदृहतीय्युसयक्रिययोमंदन इत्येककतृकत्वेन विधानादीप- 
कम्‌ । तथा ग्लपयतीव्येकक्रियायाः शशाङ्ककुघुहृतीरूपकमंद्वयाभिधानात्‌ तुल्ययोः 
पिता च । अन्न च प्रतिवस्तूपमाळङ्कार इति केचित्‌। एतेषां नेरपेचयेग संखुष्टिः। 
- आर्या जातिः ॥ २०॥ 

(१) सण्याविति। अभीष्टस्यातकितोपगमनाद्पः। राज्ञः सम्मानप्रदृशनाय 
उत्थान । प्रथममचुष्ठानमचुतिष्ठतः-र्वागतमिति । यथासमीहितं-यथाऽभिळषितं 
फ्रळं-शकुन्तलादुण्यन्तयोः सङ्गमरूपं सम्भाव्यमानं फळं यस्मात्तथाभूतस्य, अविल 
ग्विनः-उपायचिन्तनकाळ एवाविळम्बसुपनतस्य, अनेन तद्‌वृत्तान्तप्रस्तावसमये5- 
तर्कितभावेन तस्येवागमनं शुभाय भवतीति तासां सवासां हद्योज्ञासोऽविष्नं काय- 
सिद्धिबुद्धिश्च प्रतीयते । मनोरथस्य-भभिलाषभूतस्य, भवत इत्यथः अनेन मनोर- 
थविषयो नायक-दुष्यन्त इति छचयते। स्वाग्तं-सुखेनागतस्‌ । स्वागतं-सुखेनाः 
रमनं किस्विति काकुबलेन प्रश्नो ध्वनित इति केचित्‌। अन्न मनोरथस्येति नुपस्वछः 
च्षणविषयनिगरणादतिशायो क्तिः । 


(२) शकु इति । उत्यातुमिच्छुति-भारभते, राज्ञः संमानप्रदुशेनार्थमिति भावः 


त ल के लि दा को म अर ह वलय. को मलिन नहीं करता ॥ २० ॥ 
( १.) दोनों. सम्ियाँ--(-देखकर और-ह॒प : के साथ, उठकर ) जितके द्वारा... अपनी 
` कामना. पूर्ण हो सकती. है, इच्छा. करते ही आप: को. झाने. .में कोई कष्ट, तो . नदी 


इआ ? ( यानी आप अच्छी तरह आयेःन £.)!:.;; सास ¦ हक ३5-४ !1 गि इर 
८० २.) शकुन्तला--( उठना चाहती. है )::: + हे 1:27) साफ ($ 
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राजा--अलमलमायासेन (१) | . 
सन्दष्कुसुमदायनान्याच्यु विमदिंतसृणालवलयानि । 
गुरुपरितापानि न ते गाजाण्युपचारमहेन्ति ॥ २१॥ 
शकु--[ ससाध्वसमात्मगतम्‌ ] हृदय ! तथा उत्तम्य इदानीं न किसपि. 
*प्रतिपद्यसे (२) ।.( हिअथ ! तधा उत्तम्मि्ञ दाणिं ण किस्पि पडिवजसि । ) 


(१५) राजेति। तन्निमित्तमेव प्राप्तायासायाः प्रियाया अद्वक्यकरणोस्थानसच- 
छो कयन्नवसरोचितं सावेगकरुणमाह-- . 

- अलमिति | आयासेन--अशक्यकरणोत्यानपरिश्रमेण, भळूमरूसलिति अत्यत्त 
निषेधे द्विरक्तिः। द्विरक्तिरियमादरातिशयं द्योतयति । सुखखुपविशेति भावः। 
आयासेनेति व्यर्थारथंकालंशब्दयोगात्ततीया । 

अद्ञक्यकरणवारणे कारणमाह--सन्दृष्टेति। संदृ्श-ग्लानतया स्वेदाद्रतया च 

संरिछ्टं कुसमशयनं-पुष्पशय्या येषु वा येस्तानि । गान्नाणासुत्थापने कर्तंव्ये कसु- 
मशसय्या5प्यद्शलझो त्तिष्ठतीति भावः । आशु-सद्य एव विमर्दितानि-छुण्ठनोल्छुण्ठना- 
दिभिस्ंदुभिसुंडचंषंणान्सदूकृतानि; चृष्टानीस्यर्थ; स्रणालूवलयानि-तापप्रशसनाथ पूव" 
शृतानि पद्यखण्डनिर्मितकटकानि येषां येषु येवा तानि, अत एव गुरु बळ्वान्‌ परि- 
तापः-सवंतो भावेन सन्तापो येषु तानि ते-तव, गान्नाणि-अज्ञानि, उपचारं-सत्का- 
रम, सान्यागमनसम्मानोत्यानळचणाचारमित्यर्थः, नाद न्तिकत्तं नोचितानि अव” 
न्तीत्यर्थः) बळवद्सुस्थतयाऽसाम््यादिति भावः । उपचारानहत्वञ्च 'सर्वेषामातुरों 
गुरुरिति वचनात्‌। अन्नोपचारानहंश्व॑ प्रति शुरुपरितापस्य हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ 
पदा्थदेतुककाभ्यछिङ्गाळंकारः । साथंकदिशेषणबाहुल्यारप रिकराळश्ारश्चेति केचित्‌ । 
तथा सन्द्टकुसुमशयनस्व-विमर्दितस्णालचळयत्वरूपछिङ्गदवयेनाङ्गेषु गुरुतापवस्वो- 
पछम्भावूजुमानं नाम गमंसन्ध्यङ्गस्‌, यथाह विश्वनाथः-'लिङ्गादूहोऽनुमानता' । 
इति। अन्न च नायिकागतर्लान्यालस्यादथो नायकगतावेगौत्सुक्यादयश्र भावा 
बोतिताः। आर्याजातिः॥ २१ ॥ 


का बोध्यः । उत्तम्य-उर्कण्ठित भूस्वा, मनोरथापयेऽधीरी भूः 
५) राजा-वबस-बस, तकलीफ न करो। ` र 
[ जिनका सञ्रालन करने से पृष्पशय्या दळ-मल गयी है ओर मृणाल का कडूण मी' 


मर्दित हो गया है । विशेष करके जिससे गुरुतर सन्ताप अनुभूत होता है, ऐसे आप के 
अश्न लोकाचार का पालन करने में समथ नहीं हैं ॥ २॥ 
(२) शङुन्तळा-( ऊच्जा के साय मन ही मन) दृंदय.! तब तो तुम उतना उतावळे 
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अन--इतः शिलातलेकदेशमनुग्रहातु मद्दासागः (१) | ( इदो सिला- 
दलेकदेसं अणुगेहदु महाभाओ। ) .. . ` ै 

धाकु- किशिद्पसरति । ] (२) 

राजा--[ उपविश्य ] कश्चित्‌ सखीं बो नातिबाधते शरीरतापः ९(३) | 

प्रियं--[ सस्मितम्‌ ] इदानीं . लब्धौषध उपशमं गमिष्यति (8) | 
( दाणिं लद्धोषधो उवसमं गमिस्सदि । ) 


येत्यथः, इदानी -सनोशयाह्तिसमये, न किमपि 'प्रतिपद्यसे-न कत्तव्यं निश्चिनोषि इदं 
तु तवातीचसूर्खतापरिचायछमिति भावः सञ््रति कत्त॑व्यमनुसर-इति तात्पय॑स्‌ । 

( १ ) अनेति । अथानसूयाऽनम्तरो चितसचुष्ठानमचुसत्याइ-इत इति । इतः- 
अरिसन्‌ प्रान्ते, शिळातळस्य-प्रस्तर पट्टो परिभागस्य एकदेशं-शकुन्तछाशयनीयाद्वि 
परीततआग्रमित्यर्थः, अनुणुह्वाहु-उपदेशनद्वारा संप्रसादीकरोतु, शिछातळस्य धन्य- 
रवादिकं व्यज्यते । सहासागः-सुभाष्यवान्‌ अवान्‌। अन्न 'हरिहरत्रह्मादयोऽपि काम- 
बच्यात्‌ किं किं दा न चकु तत्र का£कथा हिरण्यसिंहासनोपवेशनो चितस्यापि मान- 
चमान्रस्य राझो दुष्यन्तस्य शिळातळोपवेशने-इति परिशीलनीयस्‌ । 

(२) शङ इति। अपसरति-उपवेशनाय राज्ञि प्रवृत्ते स्थानदानाय स्वाज्ञस्प- 
शंपरिहाराय चा लजयाऽपसपेति। 

(३ ) राजेति । शरीरतापः-गात्रसन्तापः, वः--युष्माकस, सखीं-शङुन्तलास्‌, 
नातिबाधते - नात्यन्तं पीडयति । तापमात्रस्य सर्वाचुभचवेद्यदाहस्वभावत्वेऽपि न्यूनाः 
घिकतया जिज्ञास्यस्वात्‌ प्रकृते राजो दादस्यानतिबाधङृत्वे जिज्ञासेति तापस्य दुर्बो- 
घत्वपरिचयः। कछित्‌-किम्‌, कञ्चिदित्यव्ययं [कामम्रवेदने, ‘कित्‌ कासप्रवेदने' 
इत्यमरोक्तेः। RA 

(४) प्रियमिति। सस्मितं-सेषद्धासम्‌। राज्ञो सुखाद्‌ वक्ष्याथस्यव प्रकाश- 
नात्‌ कौतुकावहतया प्रियंवदायाः स्मितकरणम्‌ । इदानीं-सम्प्रति, स्वस्समागमे सती 

सतन उदस्‌ नीम सद चेन था ममेय घर नस 
हो रहे थे, अब कयां करना चाहिए, इस पर कुछ विचार ही नहीं करते । 

( २) अनसूया--श्सी शिळातळ पर आप भी एक तरफ बैठ जाइए महामाग! 

(२) शकुन्तछा-( कुछ खिसक जातो हे) . 

(३) राजा--( बैठ कर ) अब तो शरौर का सन्ताप “आपकी सखी को विशेष कष्ट 

` नहीं दे रहा हे! ॥ Fork गिक ७ पन 6A 
: (४) प्रियंवदा--( सुस्करा कर ) भग भौषण पाकर शान्त हो जायगाः। . . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


च्छे असिन्ञानराङन्तल्ः Pd र ..मी.+ L तृततीग्रोऽङक २ 
र ९ Digitized by Arya Sara} Foundation Gf उ and ००००५० तपो 


५3 दाकु-[ संलजा तिष्ठति ](१) ।.:*.:: FEN SFIS ४-9 
प्रियं--महा भाग ! योरपि युत्रयोः अन्यीन्याचुरांगः प्रत्य; 'संखी- 
स्नेहः. पुनम पुनरुक्त्रादिनों करोति (१) | !( मामाच | ' दोण्णम्पि चो 
अण्णोण्णाणुराओ पचकब्नो; सहीसिणेहों उण मं पुणरत्तवांदिणीं करेदि 3 7 ह 
' (राजा--भद्रे. चैतत्‌, परिदाय्यम्‌। विवक्षितं ¦ ह्यतुक्तमतुतापं जन- 
यति (३) । (1 क ना 


शान्तिस, निद्वत्तिमिति यावत्‌, तथा च भवानेवास्त्यस्य़ाः .सन्तापर्य शात्तिकरमौ- 
पधमिति भवतो लाभादचिरेणापि निर्वाण गमिष्यतीति भावः । 

. अन्न विचित्रार्थेकृमिताहरपदावलिमिरभिम्रायप्रकारानाद्‌ अदर्सङ्गातो . नाम 
नाव्यङज्ञम्‌ । यदुक्त दपंगहवा--'वर्गना5चरसंघातश्रित्राथे रच रे मे दें: 7 इति । 

` (१) शकु इति | सळ्ञञा तिष्ठतीति शकुन्तछाया एतद्वस्थायासपि ळजावा- 
अत्यागः कन्यकात्ववासनयेवेति वोध्यम्‌ । 

- (२) प्रियमिति ।  अथोचितप्रतिजागरूकप्रियंवदा .छोकातीतयोः परस्परः 
जुरूपयोः चिराकाङ्कितसमागमयो देवादि _ सङ्गतयोर्नायकनायिकमोर्मनोशथ- 
सरस्यवयाहनायावतारं रचयति-महाभाग इति। द्वयोरपि युकयोः-नध्वेकतरस्ये- 
स्यथः, अन्योन्याचुरागः-परस्पर प्रेमा, प्रत्यक्ष: स्पष्टमचुसूतः, स्फुटित इत्यथः, आव- 
हावाङ्ग्रत्यङ्गादिदश्षंनादिति भावः। एनः-तथास्वेऽपि, सखीस्नेहः-शकुन्तलोपर्यस्माकं 
नेसर्गिकः ्रणयः, पुनरुकतवादिनीम्‌; पुनरुक्त यथा स्यात्तथा वदिएुं शोळं यस्यास्ताम्‌) 
अधिक्रवादिनीस्‌, चेति भावः । पुनरुक्तपदेनाचुपादेयता २रूचयते । 
तथा च ऽनुपादेया तद्वत्‌ स्वतः परिस्फुरितस्यार्थस्य कथनद्वारा प्रकाशो 

नितरामनुपादेय एवेति भावः। अतो न वच्मीति हृदयम्‌ । [ने 

(३) राजेति। अथ तस्योपादेयस्वं सोपपत्तिकमाह-अङ्गे इति। भद्दे-साधु- 

चळे, वात्तायामपि भद्वतरा ते वंदग्धीति भावः |, तद्विवक्षित्षवणकुतूहळस्वरया 

, तत्समावजनाथंमीइहं सम्बोधनम्‌ । एततू-स्वया ; विवितं वाक्यम, न, परिहाय॑- 
पुनरुक्तुस्यतयाऽजुपादेयस्वमाशंक्य न त्यक्तब्यस्‌, अनरक्तस्यतयाऽचुपादेयस्वमाञचक्य न त्यक्तव्यसू, तत्रोपादेयतेवास्तीसयथंः। तत्र ` 
( १:):शकुन्तला-( लज्जित हीकरः बैठ रहती है ) 15. | - =, म, . ` 
( २ ) प्रियंबदा--महामाग ! यद्यपि आपःदोनोः काः अनुराग : प्रत्यक्ष - दै? फिर भी 

अपनी सखी का स्नेहः मुझे' फिर चह बात! दुहरमेः कें लिए विवश करता है 1 17 ६ fF 

( ३) राजा--मद्रे! आप अपने वक्तव्य का परिस्याग न करें ( अर्थात जो कहना झो; 
कहें ) क्योंकि यदि कोई बात कने की इच्छा की । नाव,: किन्छु ही नः जाव. तो उससे 


क 
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मियं---तेन हि श्वणीतु आंय्यः (१) ( तेण हिं सुणादु 'अनो । )77 
राजा----अबहितो$स्मि (र. ` `` 


प्रियं--आश्रसवासिनों जंनस्य 'राज्ञा आत्तिहरेणः भवितव्यम्‌ . इति, 


नन्वेष धस्मेः (३) | ( अस्समवांसिणो जणस्स रण्णा अत्तिहरेण दोदव्वं त्ति णं 


एसो धम्सो । ) 
राजा--अस्मत्परं किन्तत्‌ ? (४) । 
प्रियं-तेन हि इयं नः प्रियसखी स्वामेव उद्दिश्य अगबता मदनेन 


इद्सबस्थान्तरं प्रापिता; तदस अभ्युपपत्त्या जीवितमस्या (५) अकः 
PRINS NUS ONE NST ir 2. 40:  : EI RARER 


हेतुसाह-विवक्षितमित्यादि । हि यतः, विदक्तितं-वकतुमिष्टस्‌+ वाश्यमित्यथः, 
कसू-अकथितस्‌, तत्‌ , अनुतापं-शुश्रषोर्सनस्तापस्र, जनयति-उरपाद्‌ पति। अतो 
ब॒क्तव्यसेवेति आवः। अन्न सामान्येन विरेषसम्थंनादथान्तरन्यासोऽलङ्कारः। ` 

(३) प्रियमिति । तेन हि-तस्माद्धेतोरेव, आयः-सद्रः; भवानित्यथं 

(२ ) राजेति। अवहितः--भ्रवणाय झतमनोऽसिनिवेशः, अस्मि-मवामि । 

(२) प्रियमिति। प्रियंवदा विवक्षितं अङ्गया वक्‍तुसुपक्रमते--आश्रमेति। 
आभ्नमवालिनः-तपोचन निवासिनः, नितरां सहायशून्यस्येत्यथः । आतिंहरेण-पीडा- 
रेण, राइः प्रजामात्रपाळनस्योचितस्वादाश्रमवासिनोऽसहांयस्य ्रजारूपत्वे चावश्यं 
पाळनीयस्वादिति भावः । 'आर्सिः पीडाघजुष्कोट्योः' इत्यमरः। एष धमः-राज 
जीतिः। नन्वित्यचधारणे । 

(४) राजेति। तत्‌--राशे आश्रमवासिन आतिहरणौ चित्यम्‌, अस्मत्परं-भङ्गो 
चरस, किं-किमस्ति कस्य एनराश्रमवासिनो सयाऽऽत्तिहरणीया यदर्थं भवत्या अयं 
निवन्ध इत्यथः । 

(५) प्रियमिति । तेन हि-राज्ञ आतिंहरणौचित्येनेव हेतुनेस्यथः, ` अइंसीति 
क्रियया सहान्वयः; अथवा श्रयताम्रित्यध्याहायस्‌। इयमिति पारवश्यस्य अप्रत्यक्ष 


विषयत्वं द्योतयति । नः-अस्माकम्‌, भियसखी-शकुन्तळा, अनेन वास्सक्यातिश्षयो 


ओता के मन में बढ़ा सन्ताप होता है। . ,.. | .. :. र 
(१) प्रियंवदा--तो सुनें श्रीमान्‌ ! र = 
( २०सज़ा-+मैं; सावधान हूँ 1.1६ Oe पहन 79 , गे नात 
(:३)).प्रयुंबदा-+-राजा: का यहे से दै किआाअमवासियो क्तो:,पौडा;दूर करे: ५ * 
(४) राजा-मेरे योग्य वह कौन सी सेवा है । ter 


५०४७ ) प्रियदः म्यहइमारी प्रियसखी, तुस्हारे हो हदस से कामदेव; के हारा) श्त 
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लम्बयितुम्‌ ( तेण-हि इं णो पिअसही तुमं ज्जेव उद्दिसिय भअवदा सञ्चणेणा 

इमं अवत्यन्तरं पाविदा, ता अरिहसि अन्युववत्तीए जीविदं से अवलम्बइडु । 
राजा-भद्रे ! साधारणोऽयं प्रणयः | सबंथाऽलुगृद्दीतोऽस्मि (१) । 
शकु--[ अनसूयामवरोक्य । ] हला ! अलं वाम्‌ अन्तःपुरविरह (२)-- 


दयोत्यते। त्वामेवो दिश्य-'तं हि राजानं पतित्वेन लभेय’ इति सल्ीनयोरथमभिस' 
न्धाय, इदं-वत्तमानस, _ अवस्थान्तरं-दशाविशेषम्‌, दृशस्ववधिकां दलास, 
अथवा त्रपानाशरूपां दामित्यथः, भगवता-लोकातिशयितप्रभावेण, अनेन कास- 
देदस्य ग्रख्यातविभवस्वं तत एव बहुमानादिकं च ्योत्यते। मदुनेन-कामदेवेक 
्रापिता-आरो पिता, आरोपितेति कचिस्पाठान्तरमपि इश्यते । अभ्युपपस्या-अलुभ. 
हेण, 'अम्युपपत्तिरनुमहः इत्यमरः, अस्याः-म्रियसख्याः, जीवितं-जीवनस, अघः 
लम्बयितुं-घारयितुस्‌, अनेन जीवितस्य पतनोन्सुखत्वसनवळम्बने तु अवश्यं” 
पातश्च द्योत्यते । अहंसि-अधिकारी भवसि, अनेन प्रार्थना गम्यते । जीवितावछम्व- 
नग्राथंनया च प्राणन्नाणज महत्सुक्ृतमपि ते सुलभसिति च ध्वन्यते । 

(३) राजेति। भथ राजा सवप्रार्थनामपि अङ्गया प्रकाशयन्‌ भरियंचदाङतमरार्थः 
नामचुमोदते-भड्गे इति। अयं-जीवितावळम्बनरूपः, प्रणयः-प्राथेना, साधारणः 
उसयोरप्यावयोः समानः। तथा च यथा भवती भिरेतदर्थमहसभ्यर्थ्यं तथा अयाऽपि 
एतदूचुग्रहा्थं भवत्यौ ग्राथंनीये इत्यथः, “प्रणयः प्रेग्ण विखवग्मे याच्ञाग्रत्यययोरपि” 
इति विश्वः। उपसंहरन्नाह-सवंथेति । सवंथा-सवंप्रकारेण, चयस्यव्यवद्दारेणाद्धास- 
नदानेनास्मद़ाथंनामन्तरा युष्मस्प्राथंनेन चेस्यरथः, सवथेत्यङ्गीकार इति केचित्‌ ,. 
अचुरुह्दीतोऽस्मि-अनुकग्पितो अवामि, युवाभ्यां देवेन चेति शेषः, सम्प्रति 
ज्ञङुन्तलासङ्गमसम्भदेन जीवनावलम्बनसम्भवादिति भावः । एतेनास्मनोऽफि 
शकुन्तछासइशी दृशोप स्थितेति ध्वन्यते । 

(२) शकु इति। अथ शङ्न्तळा राज्ञः पूर्वोकम्रकारवाक्येन स्वमिवानुरागा- 
तिशयं जानन्त्यपि कथ्यमानान्तःपुरिकास्मारकवचनश्रवणेन _ किं वा स वच्यति तेन 

"हि मयि तस्य प्रणयातिश्चयोऽथवान्तः्पुरिकास्विति तास्वेव चेत्‌ ग्रियंवदाप्रार्थना 


विफळेव भवेदिति प्रणये इढतापरिज्ञानायानसूयां ऊचयीकृत्योभयीमपि सखीमाह- 
——— ‘RRA NS 2 TNS RR कया 


अवस्था को पहुँचाया गया है, इस कारण आप कृपा करके इसके जीवन कौ रक्षा करें। 
( १) राजा--यह प्रार्थना तो दोनों तरफ से एक ही तरह की दै। इम सबं तरह से 
, (२) शकुन्तेछो--( भनसूया को देखकर ) सखो! अन्तःपुर के वियोगः से उत्कठिक 
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प्य्युत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन | ( हला ! अळं वो अन्तेउरविरहवज्जुसुएण 
राएसिणा अवरुद्धे । ) 


राजा--इद्मनन्यपरायणमभ्यथा हद्यसन्निहिते | हृदये मम । 
यदि समर्थयसे सक्रिक्षणे | मदनबाणद्दतो5पि तः पुनः ॥ 


इळेति। दां-घुवयोः अभ्तःघुराणाञ्-अन्तशुरवासिनीनां रमणीनां विरहेण पर्युस्खु- दाला सिनीनो मतात सकल लाणयली 


केव-उत्फण्ठितेन, राजविणा, उपरुद्धेच मत्समागमायानुरुद्धेन, अल्स, 'सति विशेष्ये 
बाधे विशेषणसुपसंक्रासती'ति न्यायात्‌ मत्समागमनाय युवाभ्यां राज्ञोऽनुरोधो न 
करणीय इस्यर्थः। अन्तःपुररमणीषु प्रणयातिरेके रमण्यन्तररतेः कादाचित्कतया 
संथा तज्जीदनवेयथ्यंसस्भवादिति भावः । 

राजेति। अथ तद्वचनवज्जाइतो राजा तस्य आाविग्रणयसङ्गाशङ्कामपनेतुमाह-- - 
इदमिति । हे हद्यसञिद्िते -चेतोऽदस्थिते | मया सवंदा ध्याते; इति साभिप्रायस्‌; 
एतेन यो यस्सच्चिहितः स तस्य सवंसेच तरवं जानाति तव तु मम सदा हृदयसन्नि-- 
हितत्वेन केयमन्तःइुररमणीचिरहपयुंत्सुकस्वाशाङ्केति विरहपयुंत्सुकस्वाभावः सूच्यते ॥ 
अन्यस्यां परायणसन्यपरायणं तस अवतीत्यनन्यपरायणम्‌-अनन्यरमण्याभयस्‌). 
स्वदेकभूमीस्यर्थः, 'एरायणससरीच्णे स्यात्‌ तत्पराश्रययोरपि’ इति मेदिनी, इद्‌ 
जन्मप्रद्ति येन लढ स्थितं तमपि परिस्यज्य दृइनात्प्रभ्टृति स्वय्यनुरक्तस्‌, अनन्य- 
निम, केवल स्वञि्ठस इत्यथः, अन्न 'त्वज्िष्ठर इति वक्तव्ये यन्निषेधयुखेनो क्तिः 
साऽन्यन्न निषेध बोधयन्ती शब्दशकस्याऽत्र व्यञ्जनया विधित्वेन पयंवस्यति, तेन 
मामपि परिस्यञ्य स्यि स्थितमिति ध्वन्यते, मम-स्वद्धयानेकचित्तस्य हृदय॑-चेतः . 
अन्यथा-अन्यरमणीनिष्ठस्‌, यदि समर्थयसे-कड्पयसि, तदा मदिरे इव ईक्षणे यस्या- 
स्तत्सस्बोधने हे सदिरेचणे !-मत्तखञ्जननेत्रे !, एतेन इ्टेश्ाञ्चर्यातिशयम्रणयापना-- 
दनुरछमपि मामनचुरक्तमिव पश्यसीस्यन्न किसु वक्तव्यमिति _्वनितम्‌, यद्वा सदि- 
राइपेरी इणमिवेच्णस-अवलोकनं यस्यास्तस्सम्बुद्धौ ताइशं रूपस्‌, 'अनेकमन्य- 
पदार्थे? इति समासः । मदिराषष्टिकचणसुक्तमादिभारते- 

'आधूणंमानमध्या या चामा चाञ्चिततारका। 
इष्टिविकसितापाङ्गा मदिरा तरुणे सदे॥' इति। 


__ सदनस्य-कामस्य बाणेहंतः-विद्धोअपि, घनरत्यन्तं हतः-विद्ध, अस्मि-अहूमिति बाणेहतः-विद्धोऽपि, पुनरत्यन्तं इतः-विद्धः, अस्मि- 


राजर्षि से इस तरह अनुरोध करना ठीक नहीं दै । 
राजा--हे हृदय में बसने वाली! - यदि एकमात्र तुम्हारे में कगे इए हमारे मन कोः 


तुम किसी दूसरे रूप में निरूपित करोंगी; तो-हे खबननयने:! कामबाण से मारा हुम! 


मैं ओर मी मारा नाऊंगा॥ २२॥ . 
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-~- अन>-बहुवल्लभाः लुः राजानः अयन्ते]? तद्‌ यथां ` इयं नः | प्रियः 
सखी बन्धुजनशोचनीया नभवति; तथा करिष्यति (१)।' ( वहुवज्ञहा 
'क्खु राआणो' ,खुणी्चन्ति। ता जधा इअं णो पिंझंसही 'वन्धुअणसोअगोआ ण 
होदि, तधा करिस्सदि ।:) (५८38५ FRR 2 
"शेषः । हननोपरिहनन पिश्पेषणवद्नुपपक्तमिति शब्दशकत्या चोत्यते । तथा च मम 
.हद्यमिदानीं सवे विषयजातं परित्यज्य त्यय्येव.वत्तते, तन्नापि चेरवमन्यथात्वसा- 
झडूसे तहि तस्य निर्विषयत्वान्निरुदधवृत्तिस्तपस्व्येतद्विळीयेत इत्यहो मर्मच्छेदिनी ते 
-आशाङ्का इति भावः । 6! 1 

अन्नानन्यपरायणं अति हृदयसन्निहित इति सम्बुद्धणन्तपदार्थस्थ हेतुत्वेनो पन्या- 
सात पदार्थहेतुककाव्यलिझ्माळड्ारः। तेन च राजहृद्यस्य झळुन्तळेकनि्ठत्वं व्यज्य- 

त इत्यलट्टारेण वस्तुध्वनिः । साभिप्रायविसेषणभूयस्त्वाद्‌ घरिकराळङ्कार इति प्राञ्चः । 
“मदिरि्षणे? इत्यन्नो पमा, हृदयहृदयेति, इतो हत इति लाडाचुग्रालः। अनेन लासेति- 
सन्ध्यन्तराङ्गसुपच्िसमिति अर्द्योतनिका-तल्नक्षणं यथा-- 

| “तन्न साम प्रियं वाक्यं सालुबृत्तिप्रकाशकर्ू! । इति ।. 

-दुंतबिलस्बितं बृत्तम्‌-'दुतविळम्बितमाइ नभो भरो! इति तज्ञक्षणस्र ॥ २२॥ 

` (१) अनेति। अथानसूया साङुन्तछाप्रियंवदाभ्यासठ्पवयस्कतया *सहजसरल- 
“स्वभावा "अळं वः' इति झङुन्तळावाक्येन संस्सृतवक्तव्या सती राजः झकुन्तलोपरि 
'निरतिशयाचुरागमिदमिति पूर्वो प्रकारेण जानन्त्यतिसुर्धात्वेच निहतं शकुन्तला- 
दाक्यं स्पष्टयित्वा राजानमनुरुणद्धिं-बंद्धिति। बद्दयो वल्लभाः-प्रिया येषां ते बहुव- 
्भाः। 'प्रेयसी दयिता कान्ता भ्राणेशा वज्ञमा प्रिया । 

« शा प्राणसमा प्रेष्ठा प्रणयिनी च सा ॥! इति । हेम चन्द्रः । 

` राजञां बहुवज्ञभत्वं तु प्रसुत्वाद्रतनद्वारित्वात्‌ दिग्विजयादौ ख्ीरत्नानां लाभाच . 
चोध्यस्‌। वक्वसेत्यनेन तासु ेसातिज्ञयःः- सूच्यते| श्रयन्ते-अवणपथमागताः, 
आत्मनो वनवासित्वेन राजव्यवद्दारापरिचयेऽपि इतिद्दासादिसुखेन गुरुजनमुखादू 
ज्ञायत इत्यथः, इदं सामान्येन वचनस, तथा. च. तवापि राजत्वादहुवक्लभत्वेन भवि- 
तब्यमिति भावः।. तत्‌-तस्मात ,'नः-अस्याकस्‌, प्रियस्री-शाङुन्तला, एतेन अस्मा 
भिरिदुं वक्तन्यमेतेति यत्यते, : बन्धुज्ञतानास्‌-अस्मदानीम,' - शोचनीया : अस्या 

-शवासद्मदुःख्रवणेन शोकविषया, न भवक्ति तया(करिष्यति,, भघानिति शेप ,अयः 


“ॐ (रहि) अनसूयात्ठ पेसा !सुना'बाता!!हे/कि>-राजांमी के 'बहुतेरी' मेमिकर्यि- होती हैं । 
ऽसय त्रस जरह"मेही भरित सकन्नो: का'कारंणः नःबने,; दसा ' कोर 
eT > ugg i mde यावी ८. 
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राजा--भद्रे ! कि घहुना १ (१) |: / SPN 
परिग्रहबहुत्वे5णि द्व ्रतिष्ठे लस्य नः | . A 
समुद्ृरसना चोव्वी सरली च युचयोरियस्‌॥ २३॥ 


मर्थ-भवतो यहुवञ्चभस्वादस्यां फाळेनानादरः चश्ञस्पदं स॒ यथा न भविष्यति 
तथाऽस्माकं ध्रियसख्यामज्ञुति्ठ इसि । अन्ययाऽस्या जीवनं व्यर्थमेव भवितेति तथः 
सा छचिति भावः । अगे दुर्वाससः शापेव राज्ञो चिस्मरणादाप्तानां शकुन्तला शोध 
नीयच भविष्यात; एति कथाञ्त्राच्ञुसन्शाठण्या $ 
अन्नामिप्रेतादरलिझुये घायाविषयाणां झीसनात्‌ सिद्धिर्नाम नाव्यलक्षणम्‌). 
यहुळं द्पणे-- 
हुवा कीत्तेनाद शिद्धिरमिशेताघंसिये'। इति । 
(१) राजेति । राजाऽनसूयावचनजस्युपयच्छुन्‌ समथुत्तरमाह--भद्रे इति । 
बहुना-प्रझुरेण, भ्याहृतेपेति पोषः, युष्सासिरेबं यहु न व'कव्य सित्यथंः । 
यष्टा कि घहुना-अस सहुखेन किरित्यथः, अनेन वचनस्य मितस्वं सारत्व चः 
धोत्यते । यहुभेत्यस्यकचचनान्तता पूर्वभबु्शितरीत्या बोध्या । 
कुत इस्यञ्नाह-परीति । परियुश्न्त इत्ति परिभ्राः-पत्न्यस्तासां बटटुस्वेऽपि-भन- 
इपश्वेऽपि, “परिग्रहः परिजने पल्न्यां स्वीकारसूळयोः इति विश्वः । परिग्रद्वपदेन इयमेव' 
चज्ञभा इतरास्तु परिग्रहा एवेति सूच्यते ॥ नः-अस्माकम्‌ , छुत्रचित्‌ "मे इति पाठा 
न्तरम्‌, तन्न ममेत्यर्थः । झुछस्य-वंशस्य, हवे-इसौ द्वौ परिग्रहावित्यथः, प्रतिष्ठे-सगौ 


रवरिथतिहेतू इत्यथः, उवीं थौरवस्य देतुः युवयोः सखी स्थितेश्च हेतुरिति द्वयो रेक्या- « 


ध्यवसायः, प्रतिष्ठापदेन तदेतुरूपोऽयो ऊच्षणया . बोध्यः, "प्रतिष्ठा गौरवे स्थितौ? 
इति दैमः, प्रतिष्ठे इति प्रक्रंस्यमानरवात्‌ द्वे इति स्ीत्वस, भविष्यत इति शेषः । के 
द्वे इत्यज्नाह-ससुद्वेति। ससुद्र-सायर एव रसना-मेखळा यस्याः सा तथाभूता). 
अण्डा इत्यथः, अयमथ उर्व्या विक्षेषणपक्षे बोध्यः, सखीविशेषणपच्छे तु सुदं-प्रीति 
राति ददातीति मुद्दा, मुद्रा च सा रसना च सुद्दरसना तया सह वत्तत इति ससुरः 
रसना, यद्वा सुद्या मण्यादिचस्तुना सड वत्तत इति समुद्रा सा रसना काञ्चीगुणो' 
यस्याः सेत्यर्थः । उर्वी-पथिवी 'च, इयं परिइश्यमाना, लोकातिक्रान्तसौन्द्यारणित 


गुणगणाभिरामा त्रिजगश्नलामभूता इत्यथः, युवयोः स्री-शङुन्तछा च। तस्मात्‌. 
य करणाभिरामा विजरिकामनाता/ कर ne विनी 


(5१ ) राजा-भद्रे ! ज्यादा क्या कह 
बहुत सी स्त्रियों के रहते हुए भी मेरे वं में गौरव के केवळ दो ही स्थूल हें एक तो 
समुद्रवेष्टित पृथिवी और आपकी यह भियसंखो ॥ २३॥ ' ` 
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उभे--निवृते स्वः (१) | ( णिव्वुदह्म ) । 


-सत्यपि मम परिग्रहबहुत्वे युष्मदीया सख्येव सर्वांसु पत्नी सर्वथा विशिष्टाद्रपान्न 
-भविष्यतीस्यत्र विषये संशयलेशोऽपि हृदा न कत्तव्यः इति भावः । किं च परिग्रहः 
-चहुस्वेऽपि उर्वीएतिस्वेन यथाऽहं गौरवान्वितो भवामि तथा युघयोः स्थाः पतित्वे- 
-नापि आत्मानं गौरवान्वितं समथय इति साराथः। 
अन्न उर्वीसस्योः ( एथ्वीशकुन्तल्योः ) प्रकृतयो रुभयोरेकधमा खिलड्यव्यातल्य- 
-योगितेति ग्राचीनाः। नव्यास्तु सखी ( शकुन्तला ) प्रकृता, उरी चाप्रस्तुता, तथा च 
-अक्ृताप्रकृतयोरुमयो रनयो रेकधर्माभिसम्बन्धाद्दीपकाळङार एति । तन्न च धमो 
-गौरवरूपो शुणः। ; 
उर्वीत्यन्न लिङ्गस्यासाइरयात्‌ खीव्यवदारसमारोपणास्समासो क्तिरलछारः । नजु 
समुद्रे रसनास्वारोपस्य शाब्दत्वादुव्यां खीत्वारोपस्य चार्थरदादेकदेशविवत्तिरुपक 
कर्ण्यम्‌, उच्यते, 'ससुद्रसना! इत्यन्न पुकदेशरूपणेऽपि समालो क्षिरेद न तु एकदेशः 
'विवत्तिरूपकस्‌ । तत्र हि समुद्ररसनयो रूप्यरूपकभावो द्रयोरळछरणत्वेन स्फुटसाइ- 
“श्यतया परसाचिव्यमनपेच्यापि स्वमात्रविश्रान्त इति समासोक्तिबुदधि न व्याहन्तु- 
सीशः। यन्न तु रूप्यरूपकयोः साइश्यमस्फुटं तत्रेरुदेशान्तररूपणं विना तदसङ्गतं 
-स्यादित्यशाम्द मप्येकदे्ञान्तररूपमर्थमपे्तते पुवेति तत्नेकदेशविवर्सिरूपकमेवेति 
-साहिस्यदु्पणपरिष्कारदिक्‌ । किञ्ज प्रतिष्ठाहेतुभूते प्रतिष्ठास्वस्य अध्यवसायाद्धेदेड- 
*मेदलक्षणाउतिशयोक्तिः, समुद्ररसनेत्यत्न श्लेपश्चेति अङ्गाङ्गिभावेब सङूरः । 
अन्न चोवीतुकनया शकुन्तछाया उस्कर्षामिधानादुदाहरणामिर्ध॑ गर्भ सन्ध्यङ्गम्‌- 
“उदाहरणसुत्कषयुक्त वचनम्‌' । इति दुर्पणोक्तेः-- 
वज किल्लान्नेहशवाक्येन तासां चित्तानुवत्तनाद्‌ दाकषिण्यं नाम नाठ्यङृ्षणस्‌, यदुक्त 
-दुपणे-'दाचिण्यं चेष्टया वाचा परचित्ताचुवत्तंनम्‌। इति । यथोदाहृतं तन्नेव-- 
वाचा यथा--प्रसाधय पुरं लड्ढां राजा त्व हि विभीषण ! । 
आयणाचुयुह्दीतस्य न विन्नः सिद्धिमन्तरा ॥ इति । 
रघुवंशे--'कडत्रवस्तमात्मानम' इस्या दिप्रयोगोऽप्येतस्सद्दोदृर एव । पथ्यावक्त्रं 
-वत्तस्र ॥ २३॥ । 
(१) उभे इति। राज्ञो वचनमाकर्ण्य सानन्दमाहतुः--निदुंत इति । निवृंते- 
सुखिते, 'खुस्थितत्वे च निदृंतिरिति ब्रिझ्मण्डशेषः । स्वः अवावः। आवाभिति, 
-शेषः। भवत ईदशप्रतिज्ञावचने न माव्यपायश्चङ्कानिरसनादिति भावः । 


( १) दोनों--तो अब हम निश्चिन्त हो गयीं । 
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शाक्ु--[ इषे सूचयति | ] (१) 

नियं--[ जनान्तिकम्‌ । ] अनसूये ! श्रेक्षेस्त्र प्रक्षस्थ मेघवाताहताभिव 
ग्रीष्मे मयूरी क्षणे ऋणे अत्यागतजीबितां प्रियसखीम्‌ (२)। ( अणसुए 
'पेक्ख पेक्ख मेहचादाहदं वि गिह्ये मोरी क्खणे क्खणे पच्चाअदजीबिदं पिअ- 
-सहीं । ) 

छारु--इला ! मर्षयतं लोकपालम्‌, यदस्माभिर्विलब्धप्रलापिनीभिः 
उपचारातिक्रमेण भणितम्‌ (३) । ( इळा! मरिसावेध लोअपालं, जं अहमि 
-विस्सद्धालाविणीहि उबश्रारादिक्क्रमेण भणिदं । ) 


{PO Cc के तेरी नसशील ति Ps 

(१) शकु इति। हर्षं सूचयति--अभिनयति। शकुन्तछाया इषंस्तु राज्ञो 
सुखादीडगसन्दिग्धवचनश्रवणेन सनोरथपूरणसरभावनया, तस्य सूचना च सुखनेत्रा- 
दिम्रसचतादिना योधया । कट 

(२) प्रियमिति । जलास्तिकस्य लक्षणं प्रागुक्तत्‌। औष्मे--ओष्मत्तों, सेघवा- 
तेन मेघागसनकालेबानिकेन आहतां संर्पष्टास, मयूरीमिव मयूरवधूमिव, इणे . 
क्षणे-उत्तरोत्तरछणे कस इस्यथः, अर्यागतजीदितां समागतप्राणास्र, प्रियसखी-- 
शकुन्तळास्‌, प्ेक्षर्व प्रेशस्व-पश्य पश्य। तथा 'च यथा मयूरवधूनिंदाघोष्मणा 
गतप्राणप्राया सती प्रीतिकरेण भेघवायुना प्रत्यागतप्राणा भवति तथेयमावयोः प्रिय- 
सखी मदुनञ्वरेण सन्तत्ता सती सम्प्रति प्रियतमस्य राज्ञ आश्वासेन सुरतसुखाशया 
-क्रमेणोत्फुल्ला सवतीत्याशयः । 

(३) शकु इति। छोकपाछं नृपतिं दुष्यन्तम, मषेयतं च्मयतस्‌ , आत्मनो5- 
-पराघमोचनं कारयताम्‌। नन्वस्माकं राजनि कोऽपराधो यं मर्षयाव हत्यत्नाह-- 
यदिति। यत्‌ यतः, विखब्धप्रकापिनीसिः निःशङ्कं यथा स्यात्‌ तथाऽयथाथंवादिः 
नीमिः अस्माभिः) उपचारातिक्रमेण यथोचितकत्तव्यमरयादोज्ञङ्नेन, अणितस्‌- 
उक्तम्‌ तथा च निष्छृपेत्यादिभियंदस्मै बहुश उपाछम्भो वृत्तः, तस्यास्माभिमांजंना 
-कारयितब्येति भावः । 

( १) शकुन्तळा--( प्रसन्नता प्रकट करती है । ) 

(२) प्रियंवदा--( चुपके से ) अनसूया ! देख-देख, गर्मी के दिनों में बदली को 
“हवा लगने से प्रसन्न मयूरी कौ तरह क्षण क्षण में मेरी प्रियसखी का जीवन फिरता 
आ रहा है। - 

(३) शकुन्तछा--सखी ! तुम दोनों राजा से क्षमा मांगो, क्योंकि इम छोगों ने 
इच्छानुसार बकवाद कर शिष्टाचार का उछडून करती इर बहुत सौ बातें कद डालो हैं । 
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सख्यौ--[ सस्मितम्‌ । ] येन तन्मन्त्रित स ब. ` मषेयतु -अन्यस्य कः 

अत्ययः (१) | ( जेण तं मन्तिदं सौ उंजेव मारिसावेदुः अण्णस्स को अंध्यओ । ) 
शंकु अहेति खलु महाराज इमं बिषोढुम्‌ । परोक्षं वा न किं को 

मन्त्रयति (२) | ( अरिहदि क्खु महाराओ इमं विसोइम्‌। परोक्ं वा ण किं 

को मन्तेदि । ) 
राजा--[ सस्मितम्‌ । ] (३) 


(3) सख्याविति। सस्मितमिति स्मितकरणं वक्तव्यस्त्र सोएलुज्ठनत्वादेव 
बोघ्यस्‌ । अथ नायकेन समं झुग्धात्वेन विभ्रव्धाळएनाय छञ्साचाया नायिकायां 
छज्रापनोदूनाय सख्ये सोइळुण्ठमाळच्षते; येनेति। येन अनेन, तन्मभ्त्रित् उप" 
ारमतिक्रम्य भणितम्‌, स एव जनः, मर्षयतु तजजन्यापराधं ' उम्यचु, अन्यस्य 
जनस्य, कः अत्ययः दोषः, “अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छे दोषे दण्डेऽपि’ इत्यमरः। तथा छः 
स्वयेचापराघः कृतो न त्वावाभ्यां सुतरा स्वयेव कतमा प्रार्थनीयेत्याशययः । सुग्धाना- 
यिकाविषये प्राय एवमेव सखीस्वभावो भवति । 

(२) शकु इति। परिहासेन सखीभ्या्ुक्ताऽपि परमार्थेन सम्भाव्य सर्घेयितुमाह” 
आहतीति। इमम्‌ उपचारातिक्रमणायथाभूतकथनजनितापराधस, विषोहुं प्रमाष्टुंस, 
आहति भवानिति शेषः, खत्वित्यचुनये, 'निषेधवाक्यालङ्कारजिशासाऽचुनये खळ 
इत्यमरः। महाराजेति चमायोग्यत्वं सूचयति, परोक्षम्‌ अप्रत्यत्तस, अससच्षमिति 
यावत्‌, अणा परमिति विग्रहः, अव्ययीभावसमासः) निपातनात्‌ सुट्‌। किं न 
मन्त्रयति व्याहरति। तथा च यथा महानुभावाः केनचित्‌ साधारणजनेन इतमप- 
रोष्मपवादं हेयत्वबुद्धया सहन्ते न तन्रात्मानमचसाद्यन्ति तथा महाराजो भवा- 
नपि मयि साधारणप्रजाजनत्वचुद्धया मर्क्ृतापराधं विषह्यात्मानं नावसादयितुम- 
हंतीति भावः । 

अन्न कृतस्यानुचितस्य मानात्‌ परिहारो नाम नाट्याळङ्कारः। यदाह विश्च 
नाथः--परिहार इति प्रोक्तः कृताचुचित्तमाजंनस्‌ ।' इति । 

(३) राजेति। अन्राभिधास्यमानवाक्यस्य कौतुकयुक्त्त्वात्रथमं राज्ञः स्मितम्‌ 


__ म स्का i rT FT RM EN 
( १) दोनों--( युस्कराकर ) जिसने शिष्टाचार का उछडून करके बात की हो वह 
मनावे, दूसरे को क्या पड़ी है । १. 
(२) शकुन्तला आप इमारे 

क्या नहीं कहता । 
(३) राजा--मुस्कराकर ) । 


इस अपराध को क्षमा करे! पीठ. पीछे .मला कौन 
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अपराधमिमं ततः खदिष्ये यदि रम्भोरु | तवाजङ्गखङ्गसृष्टे । 
कुसुमास्तरणे कललमापद्देऽञ स्वजनत्वाद्नुमन्यसेऽचक्षाशम्‌ ॥२७॥ 


प्रियं~[ सोपहासम्‌। ] ननु एतावता पुनस्तुष्टो अविष्यति ?.. (१ 
( णं एत्तिकेण उण्ण डे सचिर्सदि १ ) स 


शकु-- सरोषमिव । ] चिरम बिरम दुर्बिनीते । एतावद्वस्थां गतया 
सया क्रीडसि (२) । (विरम विरम दुन्विणीदे | एतावदचत्यं गदाए सए कीळसि ।) 


ट पा कम्कमसन्स्स्ल्स्ड्ड्स्न् 
सामोदं सकोतुकञ्चाह--श्रपराधसिति । रम्भे-कद्लीस्तम्मौ इव उरू यस्यास्त- 


स्सम्बोधनम््‌, पुतेनोदोंः शीतत्वं तेच च सुखस्पर्शवत्वं ध्वन्यते। 'ऊरुत्तरपदादौपस्थे' . 


( ७-१-६९) इति ञ्रियासूङ्‌। यदि तव अङ्गानां सङ्गेन-सम्पकेण खृष्टे-परि शोघिते, 
विमर्दिते वा, अत एव छसापहे-छमं-सन्तापसपदन्तीति तथाभूते, सद्नताप नाशके 
इत्यथ:। सम्भोगस्य जञ्चिहितत्वादिति भावः, अन्न-अस्मित्‌ , पुरःस्थिते कुसुसा- 
स्तरणे एप्पशय्यायास्‌, स्वजनस्वाद्‌-आत्मीयस्वदुद्धयेति आवः, अवकाशं-मद्वस्था- 
नस्‌, अझुसन्यसे-अजुजानासि, ततः-तदा, इमस्‌-उपचारातिकरमणजनितं स्वस्क्ृतम ` 
पराधस्‌, सहिप्ये-लमिष्ये, अन्यथा नेस्याशयः । 


अन्न कासक्ळमापहर्वं प्रति 'तवाखक्कस्रष्टे' इति पदार्थस्य हेतुस्वे नोपन्यासात्‌ ` 


पदाथहेतुक काञ्यलिङ्गस्‌ । 
तथा$5न्न रतिप्रार्थनाप्रकाशनात्‌ परार्थनाभिधं गर्भ सन्ध्यङ्गं प्रदूशितस्‌ । यथाह 
विश्वनाथः-'रतिहर्षोत्सवानान्तु प्रार्थनं प्राथना सवत! । इति। ` 
किञ्चात्र मनोरथस्य अङ्गथन्तरेण कथनाद्‌ अनोरथाभिघं नाव्यलक्षणं दर्शितम्‌ । 
“मनोरथस्स्वभिप्रायस्योक्तिभङ्गयन्तरेण यत्‌?। इति दुर्पणोक्ते: । र 
ओऔपच्छन्द्सिक वृत्तस्‌ । तल्लक्षणं यथा-'पर्यन्तेय्यो! तथेव रोषम्‌ औषपच्छुन्दसिकं 
सुधीभिदक्तस् ।! इति ॥ २४ ॥ : 
(१ ) म्रियसिति। लोपहासं-सपरिहासस । शङुन्तलायाः पतिरवेन राज्ञः श्याछिः 
काविधया , ग्रियंचदाया उपहास: । नन्विति रश्ने । एतावन्मात्रेण-शय्यासव. 


¢ 


काशप्रदानेनेच, तुष्ट:-कृताथः, भविष्यति भवानिति शेषः, सम्भवतः-सुरतासोदं 
नापेक्षत इव किमिति भावः । 


(२) शङ इति। सरोषमिव-सक्ृतकरोषस्र । इवेन न तस्या चास्तविक्को रोषः 
EN षस | इवेन म्‌ ततच्या तात्या कार 


हे रम्भोर ! तुम्हारे अङ्ग के स्पश से पवित्र तथा कामञन्य सन्ताप को दूर करने वाळी हँ. 


इस पुष्पशय्या पर मुझे यदि अपना समझ कर थोड़ी सो जगह दे दोगी, तो में तुम्हारे 
अपराध को क्षमा कर दूंगा ॥ २४॥ 


( १) प्रियवंदा--( उपहास सहित ) तो क्या इतने ही से सन्तुष्ट हो जाइएगा ? 


र ज ) शकुन्तला -( सरोष की तरह ) चुप, चुप, रह दुविनीता ! मेरी ऐसी दुरवस्था 


और तू मेरे साथ मजाक कर रही हे । 
१३ अ० शा० 
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- 
अलु--[ वहिः सदश्क्तिपम्‌ । ] प्रियंबदे ! एष तपस्विस्गपोतकः इत- 
स्ततो दत्तदष्टि: नूनं मातर प्रश्रष्टामन्विष्यति, तत्‌ । संयोजयामि एनम्‌(१)। 
( पिझम्बदे ! एस तवस्सिभि्पोदओ इदो तदो दिण्णदिट्ठी चूणं सादरं पञ्भट्ट 
झण्णेसदिः ता संजोजेमि णं ) 
प्रियं--हला ! चपलः खल्वेषः, न एनं संयोजयितुसे काकिनी (२) 
पारयसि, तदहमपि सहायत्वं करिष्यामि | [ इत्युभे अस्थिते | ( हला | 
चवली कडु एसो ण एणं संजोजइदु एआइणी पारेसि, ता अहम्पि सहा- 
_ TM SRN 
किन्तु कृतक एवेठि ष्यज्यते। तस्या मनःप्रमोदुजनकस्वेन ताइशोत्तरोत्तरालापस्या- 
भीप्सितत्वादिति भावः । दुर्विनीते-दुःशिक्षिते, एतावदवस्थास्‌ एतावती-इय- 
स्परिमिता चासौ अवस्था-दक्या चेति तास्‌, शोचनीयादिरूपां दृशामिति यावत्‌, 
गतया-प्राप्तयाऽपि, मया करणेन, क्रीडसि-खेलसि, इदं ते महृद्ुचितमिति भावः । 
(१) अनेति। उभयोर्नायकनायिङयोः मश परस्पराइुरागं विचिन्त्य इदा- 
नीमावयोरन्रावस्थितिरसङ्गता' इति बुद्धया केनचिदपदेशेनेतो निर्गम्ठुमाह- 
प्रियंवदे इति। चहि्ष्टिकेपणं किञ्चिद व्याजकरणाय, तन्न देवतो खयपोतो इष्ट 
तेन व्याजकरणे सुविधा ग्रासा, बहिडंटिक्षेपाभावे छपपोतावस्थादुसनासस्भैवादुछ,- 
बहिः सदृ्टिक्षेपमिति। तपस्वी-अनुकम्पा्हक्चासौ स्ययोतकः-चुद्रहरिणश्षावश्चेति 
तपस्वि्रगपोतक ‘तपस्वी तापसे चाचुकम्पा्े चेति? विश्वः “पोतः शिशौ वहिन 
वव! इति विश्वोऽपि, नूनं-निश्चितस्‌, प्रश्नणम-असावधानतया परित्यञ्य दियन्तरः 
प्राप्तामित्यर्थ:। पुनं-म्ृगपो तकस्‌, संयोजयामि-मात्रा सह मेळयामि। अत्रापरस्तुतः 
सुगपोतमेळनवाक्येन प्रस्तुतनायकनायिकामेलनप्रत्यायनादुप्रस्तुतप्रशंसा । पर्यायो- 
'कमिति केचित्‌। यदुक्तं दण्डिना 
अर्थमिष्टमनाख्याय साचात्तस्येव सिद्धये । यस्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यते॥ 


(२) प्रियमिति। प्रियंवदा अनसूयाया अभिप्रायं चिदिस्वा ततः प्रस्थानाय 
च्याजेन सूमिकामारचयति-हलेति। एषः-स्ृगपोतकः, चपलः- स्वभावतो बाळस्वेन 
_चन्चकः, अत एव एनंखुगपोतकस्‌, संयोजयितुं"मात्रा सह मेळयितुसः एका कत एनं-खगापोतकस्‌, संयोजयितुं-मान्ना सह मेळयितुस, एकाकिनी" | 

(१) अनसूया--( बाइर कौ ओर निहार कर ) प्रियंवदा ! विचारा यद हिरन का, 
बच्चा इधर-उधर ताक कर अपनी भूली माता को खोज रद्दा है। चलो, इसे इसको मां से 


मिला दें । 
(२) प्रियंददा-सखी ! यह बढ़ा चन्नछः है, तुम अकेले इसे इसकी मां से नहीं 
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शकु-हला ! इतः अन्यतो न बां गन्तुमचुमन्ये, यतो5सहायिन्य- 
स्मि (१) | ( हला ! इदो अण्णदो ण चो गन्तुं अणुमण्णे, जदो असहाइणी हि । ) 

उभे-[ सस्मितम्‌ ] त्वं ताबदसहायिनी यस्याः प्रथिवीनाथः समीपे 
बत्तेते (२) | ( तुमं दाव असहाइणी, जाए पहुबीणाहो समीवे वद्चदि । ) [ इति 
निष्क्रान्ते । ] 

दाकु--कथं गते एव प्रियसख्यौ (३) | (कधं यदाओ ज्वेब पिअ्रसहोओ |) 


अनन्यलद्दाया भूत्वेव्यथंः, “एकादाकिनिद्चासहाये' इति सूत्रेण आक्किनिच्‌ प्रत्ययः, 
ततः स्रीलिङ्गे ङीपू, न पारयसि-न झक्नोपि, इद्टेवालौ अन्यत्र पलायिष्यते 
इति भावः । तत-तस्मात्‌ , सहायत्वं-स्टृगपोतमेळनकर्मणि तच साहाय्यम्‌, प्रस्थिते- 
भस्थातु म्रयतेते, अन्न 'आदिकिसेणि कः 'कत्तंरि च' इति कः ।.इह शकुन्तळादुण्यन्त. ` 
यो रमणलस्पादनाय स्थाननिजेनत्वापादनेच्छुया सुगपोतसंयोजनब्याजेन सखीद्व- 
यस्य प्रस्थानाद्‌ अधिवळं नाम गर्भसन्ध्यङ्गस्‌ । यथोक्तं विश्वनाथेन--'अघिवळ- 
मभिसन्धिश्छुलेन यः। इति । 
ईहशं अथनकौशळं साधारणकचीनां पे दुराराध्यमिस्यद्दो धन्यः कविः कालिदासः । 
(१) शङ्क इति । इतः-अस्मात्‌ स्थानात्‌ , अन्यतः-अन्यत्‌ स्थानस्‌, अन्यस्मिन्‌ 
स्थाने चा, वां-युवास, न अचुमन्ये-न अनुजानामि, सहायोऽस्या अस्तीति सहा- 
यिनी न सहायिनी असहायिनी-एकौकिनीत्यथः । असहायभावेन मां विहाय 
सम्प्रति युवयोगंमनमसङ्गतसिति आवः । 
(२) उभे इति। रस्युस्कण्ठिताया अपि तदचुकूलं ततः सख्योर्गंमनमनचुमो- 
| दयन्स्यांः शकुन्तलायाः स्फुटं सुग्धात्वमालोच्य सख्योः स्मितस्र। अथ सख्याडुपहाः 
। सपूर्वकमाहतुः-त्वमिति । पथिवीनाथः-पथिवीपाळः, राजा दुष्यन्तः अनेन महा" 
| सहायवच्वं ध्वन्यते । राजस हायत्वेऽपि असद्दायत्ववचनं सुग्धास्वेनवेस्ययं परिहासः। 
|] 


इति निष्क्रान्ते-सख्याविति शेषः । 
(३) शकु इति। कथमिति सम्भ्रमे, 'कथं प्रश्ने सम्त्रमे च' इति विश्वः। 
मिला सकोगी, इसलिए मैं मी तुम्हें सद्दायता दूँगी । ( ऐसा कह कर दोनों चली जाती हैं ) 


( १) शकुन्तला--सखी-सखी ] में तुम्हें यहाँ से*जाने की अनुमति नहीं देती। 
| - 'चयोकि में अकेली हूँ । ‘ 


` (२) दोनों--( युस्करा कर ) जिसके पास स्वयं पृथ्वीनाथ बेठे 'हैं, सो तुम अकेली 
रो? ( दोनों चली गयीं ) . 


( ३) झकुन्तळा-क्या मेरी प्रियसखियाँ चली गयीं । 
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राजा-सुन्दरि ! अलमावेगेन; नन्त्रयमाराधयिता जनस्ते सखीः 
भूमी बत्तते | तदुच्यताम्‌ (१) | क । 
कि शीकरेः छुमविमर्दिभिराद्वेवात .. 
सञ्चालयामि नलिनीदलतालचुन्तस्‌ । 
अङ्के निधाय चरणाबुत पद्मता स्रौ 
संवाहयामि करभोरु | यथासुखं ते ॥ २५ ॥ 


गते एव न तु व्याजेन तिरोभूय स्थिते इत्येवार्थः । ; 

(३) राजेति। अथ सुग्धाविखम्भणपण्डितो नायकः सळज्ासाध्वसतरलां 
नायिकामनुंकूळयितुमाह-सुन्द्रीति। आवेगेन-सखी जनासाच्निध्यहेतुकेच सम्ञ्सेण, 
अळं-स मासित्वित्य्थः; अळं योगे तृतीया । नन्विति अजुनच व्यज्ञयति। आराध- 
यिता-प्रीणयिता, क्ळेझ्ापनोदपू्वंकसुखविधातेति याबत्‌, सखीभूमो-सखीपदे 
वर्सते-तिष्ठति । अनेनात्मनो नायिकार्तिके स्त्यचज्ञाघवं योतयति। तथा च 
अहमेव ते सखोवद्‌ शुश्रूषा करोमीति आवेगं आ कुर इत्यर्थः । र 

केन वा दिधानेन शुश्रूषयामीति प्रच्छुति-तद्ति । शुभ्रूषाप्रकारं विकल्पः 
यति-क्तिमिति। करभाविव मणिवन्धात्‌ कनिष्ठाङुळिपर्यन्तप्रदेशादिव ऊरू यस्याः 
स्तस्सम्बोधने हे करभोरु !, अस्य विरेषव्याख्यानं प्राुपदशितस्‌। छमं क्षरीरलंताप 
विशेषेण भर्दृयितु-हन्तुं शोळं येषां ते तैः, अनेन दोत्यं :दोत्यते, शीकरः-जलकणेः, 
आउँः-ङ्कि्रः आद्रवत्‌ शीतळ वातः-वायुर्थस्य तत्तथोक्तस; नछिन्याःपञ्मलतायाः 
दळं पत्रमेव ताळवृन्तं-च्यजनस्‌, यद्वा नळिनीद॒रं ताळ्वून्तमिव, आकृत्या साम्य) 
ध्यजन ताळवृन्ते स्यादिःस्यमरः, अनेन सौरभातिञ्ञयः सूच्यते, सञ्चालयामि 
सआन्दोळ्यामि, किसिति प्रवने। उत-अथवा 'उताप्यथविकरपयोः' इत्यमरः, पद्में- 
कुशेशये इव ताञ्रौ-भरुणो, 'ताञ्जः शर्वेऽर्णेऽपि चे'ति त्रिकाण्डसेषः, पदि सातीति 
पस्‌) यद्वा पदभ्यां मा..उपमा यस्येति पद्म, इत्यर्थकरणे तेन सह साम्य 
नास्तीति तात्रत्वमात्रेण साम्यम्‌, अतो नारविन्दादिपदोपादानं इतस्‌ । 'करसोर्‌' 
पद्मतान्नौ? इति पदाभ्यां चरणयोः संवाहनयोग्यस्वं ध्वनितम्‌ । ते-तव, चरणौ-- 
हः रा कः मर), निः ततः जी 

( १) राजा-सुन्दरी ! घबड़ाओ नहीं, तुम्हारा यदद सेवक उन सखियाँ की जगह 
"काम करने के लिए उपस्थित है। कहो-- 

हे रम्भोर ! रानि को दूर करने वाळे और जळविन्दु के कारण जिसमें पर्याप्त ठण्डक 


है, ऐसे कमळ के पत्ते का पंखा झळ. या कमळ सरीखे छाळ-लाळ तुम्हारे पैर अपनी 
गोद में रख कर तुम्हें सुखी करने के लिए दवाऊँ॥ २५॥ 
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— ० === श > 
शकु--न माननीयेषु जनेषु आस्मानमपराधयिष्यामि | [ इत्यवस्था- 
सदृशमुत्थाय प्रस्थातुमिच्छति ।] (१) (ण माणणीएसुं जणेसु अत्ताणं अवराहृइस्सं ।) 


eo 
सौभाग्यसदैकपत्वं स्वस्य संचाहनकळाकुशलत्वं च ध्वनितम्‌ , सुखमनतिक्रम्येति 
यथासुखं-सन्दं मन्द्र, येन प्रकारेण ते सुख स्यात्‌ तेनेव प्रकारेणेत्यथेः, संवाह- 
यामि-सदूर्दयामि “संवाहनं मदन स्यात! इत्यमरः, महंनेन क्लेशसपनयामोत्यथः । 
तथा च ममेदान्न ते शुभ्रूपाकरणे विद्यमानत्वात्‌ सख्योः प्रस्थानेईपि न काचित्‌ 
लतिरिति आवेगेनाळमिति भावः । अत्राभ्यां वाक्याभ्यां नायकस्य तत्तत्‌ कतुमौ- 
ससुक्यं यत्यते, तन्नापि चीजने सासोप्यं संवाहनेऽङ्गस्पशं इस्यधिकमोत्सुक्यस्‌, 
तन्नापि च तद्पेच्तयोरुसंदाइनेऽधिक तरमौस्सुक्यं गम्यते । 
किञ्चात्र नायकस्य तामएए्वेच वीजनादी प्रृत्तिकरणमचुद्वत्तिचातुयं धोतयति। 
यथाह दारस्यायनः--अनधियतविशासेस्तु प्रसभसुपक्तम्यमाणास्ताः सम्प्रयोगद्वे 
पिण्यो अवन्ति छसुससधर्माणो हि योषितः इति । 
इह चलिनीदुले ताळशुन्तस्वारो पस्य प्रकृतवीजनो पयो गित्वात्‌ परिणामाळझारः । 
पूर्वोत्तराळंयोबिकल्पाळ्छारः; तुल्यवळविरोधे विकल्प इति तदद्धणात्‌। 'करभोर 
पत्मताज्नौ' इति छुपोपमाहुयस्थ परस्परनेरपेच्येण संसृष्टिः । किञ्च तयोश्च पदाधंयोः 
संवाहने हेतुस्वाव, पदाथहेतुकं काव्यछिङ्गस्‌ › सामिप्रायविशेषणस्वेन च परिकरोऽपि। 
तथाअन्न साला नाम नाव्यळच्षणसुपहिप्तम्‌ , तज्ञक्षणं यथा 
“माळा स्याद्दभीष्टाथंप्रकाशनम्‌'। इति ॥ 


वसन्ततिळक बृत्तम ॥ २५ ॥ ५ - 
(१) शकु इति। अथ नायकामिप्राय जानती लजाद्याकुला सङ्गथा तद्वचन 


प्रतिषेधति-नेति। माननीयेषु-पज्येषु, पुरुषस्वात्‌ वयोधिकत्वात्‌ , राजस्वाद्‌, सावि- 
चरस्ववुदधेश्वेति भावः, अपराधयिष्यामि-भपराधिनं करिष्यासि । 

अयसुपचारो मारिस्वत्यथेः। तथा च पुरुषस्व-वयो घिकस्व-राजस्व-वरस्वादिना 
पूजनीयत्वादू भवतां द्वारा चरणसंबाहन न करिष्यामि यतो ममापराधः स्यादिति 
सावः। एतेन नायिकाया ईंडशीमवस्थामापन्नाया अपि सुनिजनसहवासजनितधाः 
भिंकसंस्कारस्याविळुप्ततया नायिकौचिध्यं सूचितम्‌ । 

भवस्थासद्ं-निजदौर्षठ्याजुरूपस्‌ „ कष्टेनेस्यथ:, प्रस्थातुमिच्छृति-न तु प्रस्थि' 
तेत्यथ, अनेनोस्सुक्यलब्जे भियः सद्धेतेइतिष्यञ्यते। 7 अनेनौस्सुक्यळञ्जे मिथः स्पर्छेते इति व्यज्यते । 


त्रय» अनेन 2 मड 0 V8 V9 
, (१) शकुन्तळा-मैं आप सरीखे माननीय पुरुष के निकट अपने को अपराधिनी नहों 
करूंगी ( यह कहकर अपनी अवस्थानुसार धीरे से उठ कर जाना चाइती है) ; 
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राजा-[ अवष्टभ्य । ] सुन्दरि ! अपरिनिवोणो दिवसः, इयञ्च ते 
शरीरावस्था (१) | 
उत्सुज्य कुसुमशयनं नलिनीदलकह्पितस्तनाचरणा । 
कथमातपे गमिष्यसि परिबाधाकोमलेरङ्गः ॥ २६॥ 


(१) राजेति। अवष्टभ्य--अभिरुध्य, शङुन्तळां 'रत्वेत्यथः । गन्तुसारवधां 


तां निवत्तयितु वणेनासुखेनाह-सुन्दरीति । सुन्दरीति संडुद््या पताइगवस्थायामपि 
सौन्दर्यस्य हासो नास्तीति सूच्यते । द्विसः--सूच किरणावच्छिन्नः कालः, अपरि- 
निर्वाणः-अवसानं न गतः, इदानीमपि प्रखरतापोऽस्तीत्याशयः, इयञ्च---ईहस्ती 
च्च अस्यन्तछञान्तरूपेत्यर्थः, ते-तव, झरीरावस्था-देहिकद्‌शा। सुतरां साम्प्रतं ते 
गमनमसारप्रतमित्ति भावः । 
गमन प्रतिषिध्यन्‌ देहावस्थाप्रदृ्शनपूर्वक गयोक्तसेवार्थं दिस्त्या व्याचप्टे- 
उत्सुज्येति। नलिनीदुळेन-पझिनीपत्रेण कल्पितं--रचित्त रुतनयोराजरणं--तापप्रश- 
मनायाच्छादूनं यस्याः सा तथोक्ता, सा त्तापातिशयो द्योत्यते, तथा च नछि- 
नोदछ चातपे झटिति ग्लानिं गमिष्यति तदा च का यतिरिति भावः, स्वं कुसुसश. 
यनं-पुप्पसयीं शय्याम्‌, उत्सुञ्य-विस्युच्य, अनेन खखीजनोऽन्न यदि : सन्निहितः 
स्यात्‌ तदाऽवश्य निवारयेदिति द्योत्यते, परिवाधया-दिशेषपीडया परितः सन्ता- 
पेन, कोमलः--मादव गतः दुर्वंळेरिति आवः, यद्वा परि-परितः वाधा-पीडा यस्याः 


सा, इति शकुन्तळाचिरोषणस्‌, “पीडा बाधा व्यथा’ इत्यमरः, अङ्गेः-चरणाद्यवय वेः, ` 
बहुवचनेन प्रत्यक्ष पीडागौ रवं द्योत्यते, उपळचणे हेत्वर्थे चा तृतीया, आतपे-सूर्याः ` 


तपे, घमें, कथं गमिष्यसि-असामर्ध्यात्‌ कथमपि यन्तुं न शच्यसीत्यथः । 
स्वस्थोऽपि वस्राचरणा दिक स्यक्त्वाऽऽतपे गन्तुमसमर्थः .त्व॑ तु स्वभावतः सुङ्साराङ्गी 
तत्रापि पीडायुक्ता तन्नापीदगवस्था तन्नापि कुसुमशयननलिनीदुछादि व्यकस्वा 


सुतरां गन्तुमशकतेति कथनाथः। तथा चात्रेवावतिष्ठस्व} आतपनिड्त्तौ गमिष्य 
सीति भावः 


दी नायकस्य हषोत्सुक्यक्ारुणिकप्वाद्यो नायिकाया ग्लान्यादश्व भावा व्य- 
ज्य 


अन्न चान्यत्र गमनासम्भवं प्रति परिबाधाकोमलाङ्गस्वस्य हेतुरवेनो पन्यासात' 
( २) राजा--( शकुन्तछा को पकड़ कर ) हे सुन्दरी ! अमी दिन नहीं ढला है ओर 
तुम्हारे शरीर की यहद अवस्था है-- 
` तुम्हारे दोनों स्तन कमल के पत्र ते ढेंके हुए हैं, ऐसी हालत में तुम पुष्पशय्या को 
छोड़ कर, शस पीड़ा से दुबळ शरीर से धूप में किस तरद जाओगी ॥ २६ ॥ 
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[ इति बलान्षिवारयति । ] (१) 
राझु-सुञ्च सुव्व माम्‌ , न खलु आत्मनः प्रभवामि; अथवा सखी- 
सात्रशरणा किमिदानीमत्र करिष्यामि ! (२) | ( सुन्व सुश्च मं; ण क्खु अत्तणो 
पहवामि | अथवा सहीमेत्तसरणा किं दाणि एत्थ करिस्सं । ) 
वा देतक खस्यकिङमज्डार Dis 1 अनयोः सङ्करः। हेतुर्नाम नाटक 
५ 'हेतुर्वाक्य॑ समासो क्तिमिष्कद्वेतुद्शनाच?! । :इति ॥ कोमलरित्यन्न पेळचेरिति 
कचित्‌ पाठ, 'तन्नाद्याक्तरह्यघटितशव्दस्याण्डकोषवाचकत्वेन न्नीडाव्यज्नकत्वादःछी- 
लत्वम्‌, 'अण्डको चृपणः पेलंस! इति हेसचन्द्रोक्तेः । दुपंणकुता एवमेचो दाहतस्‌- 
यथा--'पाणिः पज्ञवपेछवः' । इति । 'व्याख्यातञ्च-'पेलवशब्दृर्याद्याचरे 
अश्छीळे' । इति । आर्या जातिः ॥ २६ ॥ 


१) इतीति । इति-पचञ्जुकस्वा, वडात-षलूपू्व डी 
MS ति 1, देवि-एवलुक्त्वा, यज्ञात-षलदूरवकस, निवारयति-गृहीत्वा 


(२) शङ इति । अथ राज्ञा वलात्कारपरिग्रहेण लजाच्याकुळा ससम्भ्रमं 
सविनयश्चाइ-सुञ्चेति। सञ्च सुञ्चेति झुग्धास्येन सञ्ञमे द्विरुक्तिः हठादू मां सा 
स्पशेति आवः। तन्न हेतुमाह-न खह्विति। नात्मनः प्रभवामि-असुसंचामि) तथा 
च कन्यकावां पित्रादिपारतन्ञ्यात्‌ं स्वत पुच आत्सनः प्रसुस्वाभावात्‌ तव सनोरथ- 
पूरणाय न समर्था भवासीति भावः | यथा सहाभारते तस्या एवो क्तिमाह-- 

“यस्य मां दास्यति पिता स “मे भता भवेदिह। 
पिता र्ति कौमारे सर्ता रति यौवने। 
पुत्रो रचति वाक्ये न खी स्वातन्न्यमहेति |” इति। 

अथात्मनो गुवायत्तत्वेनाग्रसुतयाऽऽत्मप्रदानेऽसमर्थाऽपि कथं मदनलेखनादिक- 
सन्वतिष्ठदित्याह-अथ वेति। यद्वा पूर्वोक्तविधवाक्येन सुनिजनप्रभावस्मरणजनितः 
अयेन नायकस्य भ्रणयोच्छेद्माशझय किञ्चिदाश्वासनदानाय स्वाजुरागासिव्यक्ति- . 

Qe [] शू 
पूवक पूर्वोक्त विकदष्याह-अथवेति | सख्रीसान्नं-सख्यावेच - शरणं-नियन्तृस्वेनाव- 
लम्बनं यस्याः सा ताइशी. अहस्‌, भअन्न-अस्मित विषये, सख्योरविद्यमानतादद्या. 
यामिस्यर्थः, हृदानीं-सर्प्रति, किं करिष्यामि-गमनमन्तरेणेत्यर्थः। तथा 'च-मम तु 
सवयि बळवद्नुरागः, किन्तु सख्यायत्ततया त्रयोरचुएस्थितौ कथं ते मनोरथं पूरयितुं 
_ असवामीति गमनसेव सङ्गतमिति भावः । 


(१) ( ऐसा कह कर जबदस्ती छोटा लाता है ) 
(२) शकुन्तला-छोड़ दो-मुझे छोड़ दो, मैं स्वयं अपने «अधीन नहीं हूँ। अथवा 
केवल ये सखियाँ हो मेरी सद्दायिका हैं, फिर मैं यहाँ अकेली रद्दकर क्या करूंगी १ 
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राजा-घिग त्रीडितो5स्मि (१) । 
. शाकु--न खलु अहं महाराजं भणासि; देवसुपालभे (२)। ( ण क्खु 
अहं महारां भणामिः देव्वं उवालहासि । ) 
राजा-अनुकूलकारि देवं कंथझुपालभ्यते (३) | 
. शाकु--कथमिदानीं न उपालप्स्ये, यन्सामात्मनः अनीशां कृत्वा 
परशुणेलोभयति (४) | ( कधं दाणि ण उचालहिस्सं, जं मं अत्तणो अणीसं कदु 
पंरगुणेहिं लोहात्रेदि । ) 


_ ऋकारस्य भांग आप मांग ाांगधंगगंधध्त 
(१) राजेति । धिगिति भात्मनिन्दायास्‌, घ्रीडितः-छज्ित,, अस्मि- 
सानि लसय पश्चात्‌ प्रत्याख्यातस्वेन ; विफळमनो रथत्वाज्ञञा याऽऽत्मनः भत्संया 


ह नायकेनाऽऽस्मभत्संनाकरणेन च्ञोभो नाम नाव्याङङ्कारः। 
'अधिच्ेपवचःकारी क्षोभः प्रोक्तः स एव तु! । इति दपणोच्तेः। 

(२) शकु इति । राज्ञो विम्ुुखतामपनेतुमाह-न 'खहिविति। महाराजं-भवन्त 
सुदिश्येत्यथः) भणामि-सुञ्च सुञ्जेति वचनमिति* शेषः, किन्तु दुंवस-अइष्टरू, उपा- 
रभमे-तिरस्करोमि। तथा चेवं योजयिष्यता देवेन कथमहं परतन्न्नीकृतिति तदेव 
निन्दामि न तु हृदयवज्ञभं भवन्तमिति भावः। ` 

(३) राजेति। अचुकूळ-स्वपरसाधारणस्यवामिमतं रूपलावण्यादिकं करोति- 
सोगाथ प्रतिपादयतीति तत्‌, अभिमताथंसाधोत्यथः, देवस्‌-अदृएम्‌, उपारभ्यते- 
निन्दते, त्वयेति शेषः, भावयोः परस्परसस्मेळनद्वारा देवस्याचुकूछकारिस्वादिति 
तच्चिन्दा न करणीयेति भावः, उपकारिण उपालम्भो चेपरीत्येन निन्दायं अवतीति 


(४) शकु 'इति । आस्मनोऽनीञ्ञा-प्रभुस्वहीनाम्‌, स्वतन्त्राम्‌, परयुणैः- 

अन्यदीयसौन्दर्या दिभिः, अर्थात्तद गुणैः, लो भय ति-प्ररो चय ति, तन्नेव पर स्मिन्ननुरागं 

जनयतीस्यथः। तथा च परस्परचिरुद्धस्य आत्मनोऽनीरास्वस्य परशुणलो छपत्वस्य च 
द्वयोरेकत्र समावेशनांद्‌ देवसुपाळम्मनीयमेवेति भावः । 


( १) राजा-ओद ! में छञ्जित हो गया । 
निक ) शकुन्तळा--मद्दाराज मैं आप को कुछ नहीं कहतो, वहिक अपने भाग्य को 


क ) राजा--शब कि भाग्य तुम्हारी इच्छानुसार काम करता है, तब तुम उसे क्यों ' 
सः 


५ (४) शङ्ुन्तळा--क्यों न निन्दा करूंगी, वह मुझको पराधीन बनाकर दूसरे के 
शुणों पर डम्ष करता है । 
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राजा--[ स्वगतम्‌ ] ( १ )। 
: अप्योत्सुक्ये सहति दूयितभाथनाऊु प्रतीपाः- 
काङ्कुन्त्योऽपि व्यतिकरसुखं कातराः स्वाङ्गदाने । 
आयाभ्यन्ते न खल मद्नेनेव सव्धान्तरत्वा- 
दावाधन्ते मनसिजमपि क्षिप्तकालाः कुमाय्यः ॥२७॥ 


€ १ ) राजेति। स्वगतम्‌-अनतिस्पष्टस्‌ । 

राज्ञा मदनवाणहताया अपि प्रतिकत्त मपारयन्स्याः शकुन्तलाया अवस्थामा 
छोक्याळोच्यते-अपीति। महृति-विपुळे, ओत्सुक्ये-रन्तुसाग्रहे सत्यपि, दयितस्य- 
चज्ञभस्य नायकस्य, 'दयितं चज्ञभं प्रियस' इत्यमरः, प्राथंनासु-रतियाच्जासु, 
ग्रतीएाः-पराङ्घुण्यः, 'प्रतीपोऽन्यः पराङ्मुखे’ इति शब्दाणवः, व्यतिकरसुखं 
सङ्गमसुखस्‌, काङ्कन्स्योऽपि-अभिळपन्स्योऽपि, स्वाङ्गदाने-रत्य्यं तस्साधनावय 
चाएणे, कातराः-भीरकाः, असमर्था इत्यथः, लजया साध्वसाद्वेति भावः । अत पव 
द्िप्तः-स्ुपस्थितोऽपि सौरध्येन रमणं विनाऽतिक्रान्तः काळः-मदनस्य चरिताथताः 
समयो याभिस्ताः तथाभूताः कुमायंः--अजातपुंसम्पर्का योषितः, ळव्धान्तरत्वात्‌— 
घरा्ाचकाझतया, सद्नेनेव-केवछं कामेनेव, न खल आवाध्यन्ते-नेच प्रपीड्यन्ते, 
किन्तु; मनसिजं-तं मदनमपि, आवाघन्ते-पीडयन्ति, ,तस्या चरितारथव्वादिति भावः, 
ताः कुमाय्य इति शेषः। 

तथा चान्न शकुन्तलाया महति प्रणयोर्सुक्ये सस्यपि सौरध्येन हेतुना वल्लभस्य 
ग्राथनायां विषये पराङ्सुखता तथा सुरतसुखमभिळषन्त्या अपि तत्साधनीसूताङ्ग- 
नियोजने कातरता च प्रतीयते अत एव सा शकुन्तछा ळब्धावकारोन मदनेन 


पीडिता सूत्वाऽपि स्वयं हि मदनं तदमिमतानचुष्ठानद्वारा पीडयतीति परस्परेण 
सहान्‌ संग्रामो जात इति भावः। 


एचञ्चात्न 'शकन्तळा' इति विशेषे वक्तव्ये 'कमाय” इति सामान्येनासिधाना 
दप्रस्तुतप्रशंसाऽछङ्कारः किञ्च हेतुं विनाऽपि प्रतो पत्वा दिरूपकायोरप त्तेस्तथोत्सुक्या दिः 
रूपकारणसद्भावेऽपि तदाचुकूल्यादिरूपकार्योरपत्तेर भावाद्‌ चा विभावनाविशेषोकस्य़ो 
सन्देहसंकरः। तथा उभयोः कमारीमद्नयोः परस्परं प्रति वाधनरूपे कक्रियाकारण- 
स्वादुन्योन्यालङ्कारः। 
1 3 3 NRE 
१) राजा-( सवगत) ये कुमा म अप 
के {हि बर्ताव करत हे A डम 0 
अंग समपंण करने में कारतरता दिखाती है । अत एव माळम होता है कि समय पाकर 


केब कामदेव दी उनको पीडित नहीं करता, वरिकि व्यथे में समय बिता कर ये कामदेव 
को भी सताती हैं ॥ २७॥ 
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[ शकुन्तला गच्छत्येव । ] (१) 
राजा-न कथमात्मनः प्रियं करिष्ये [उपस्रत्य परान्तमवलम्बते ।] (२) 
शकु--पौरव ! रक्ष रक्ष विनयम्‌ , इतस्ततः ऋषयः सञ्चरन्ति (३) | . 
( पौरब ! रक्ख रक्ख विणअं, इदो तदो इसिओ सञ्चरन्ति । ). 
यदुक्त दुपंणे-- 
अन्योन्यसुभयो रेकक्रियायाः कारणं मिथः। इति। 
तथा चिप्तकाछस्वादेव कमायो मदनेनाबाध्यन्ते इति हेतुहेतुस्चाचात्‌ काव्य 
लिङ्ञाळङ्कारोऽपि । तथा मनसिजस्यावाघनासम्वन्धेऽपि तत्सरवन्धोक्तेरसम्वन्धे 
सम्बन्धरूपातिशयो छिशचेत्येतेषामन्योन्यने रपेच्येण संसष्टिः ॥ २० ॥ 


(9) शकु इति। एवकारेण दुष्यन्ताचुरोधळंघनं प्रतीयते । 

(२) राजेति। दुःखहानसुखाऽऽचाप्तेः सर्वाचुसततया तद्विइद्चाचारिणीमफि 

_ तां स्वसुखसाधनीभूतां सन्चान आस्मानं एच्छुति-न' कथमिति । आस्मनः-स्वस्य 

ममेत्यथ, प्रियंसुखकरं रमणकमति शोषः, कथं न करिष्ये-किसथ चाशुष्ठास्यामिः 

बलादुनुष्ठास्याम्येवेति भावः। तथा च सुखस्य सचंजनेप्सितत्वाद्‌ यथावसरसुपा 

* देयत्वाप्व 'अयसुपस्थितो$वसरः! इति किञ्चिद्वाधाभावाद्‌ यलाद्मणकर्माचुष्ठास्यास्ये 
वेति सस्ुदितोऽरथः । 

परान्त—वस्नाञ्चलस्‌, “परश्चित्रपरे चख’ इति मेदिनी, अवळम्वते-ुह्णाति 
आकषंतीत्यथेः, आत्मनः प्रियकरणायेति भावः । कविवाक्यमिद्स । 

(३) शक इति। पौरव-पुरोरपत्यमिति तत्सग्बोधनस, पुरुवंशप्रभव ! पतेन 
ताइशमहावंशगप्रभवाणां नेदशोऽविनयः श्रुतपूवस्तस्मात्‌ सर्वथेव तवेइशोऽविनयोः 
ऽचुचित इति द्योव्यते। विनयं-सौजन्यम्‌, वंशापरग्पराऽऽयातश्चि्टाचारमित्यर्थः, रछ 
रक्ष पाळ्य पालय, अविनयं मा प्रकाशयेत्य्थः । अविनयेन चलाव्कारं मा स्पृश, 
पटान्तं त्यजेत्याशयः । तत्र हेतुमाह-इत इति। इतस्ततः-सर्वतः, ऋषयः-तापसा£ 
सञ्चरन्ति-पर्यटन्ति, तथा च यदि कश्चिदपिरीदशं व्यापारमवलोक्य गुरुजनानां 
समीपे निवेदयेत्‌ तहि महाननथो भवेदिति भावः । अहो नायिकायाः शिक्षाप्रभावो 

_यदीदशावस्थायामपि संस्कारो इढमूळ पुव तिष्ठति; इत्यवघेयस । स 


( १) आाकुन्तळा-( चलती ही जाती हे ) । 

(२) राजा-भत्र मैं अपना प्रिय कार्य क्‍यों न पूरा कर लँ. ( आगे बढ़कर अंचल 
पकड़ता है ) : 

( ३ ) शकुन्तळा--पौरव ! अपने शिष्टाचार की रक्षा करिए, देखते नहीं, श्‍थर--उघर 
ऋषि लोग आ--जा रहे हें । f 
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' गान्धवंविवाद किया है भौर यह भो सुना जाता दे कि इसपर उनके पिताओं ने अनुमोदन 


राजा--सुन्द्रि ! अलं गुरुजनादू भयेन न ते विदितघमो तत्रभवान्‌ 
कण्बः खेदसुपयास्यति । यतः (१) | 

गान्धवेण विवाहेन:बहूयो5थ सुनिकन्यकाः । 
शरयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्वाचुमोदिताः ॥ २८ ॥ 

(१) राजेति! अथ शाकुन्तळाया धर्मसीरुतां तथा पित्रादितोडपि भीतिः 
साछोचयन्‌ ज्ाखाचुमतिप्रदुश्षनेन तदीयासासङ्कामपनेतुमाह-सुन्द्रीति। सुन्द्रीति 
अनुळूळल्यितुसुचिरियस । गुरुजनात-पितुः, 'भीत्यर्थानां भयहेतु इति पञ्चमी, 
अलळ-भय सा झथा इत्यथः । दिदिताः-अचयताः धर्माः-ळोकाचारा येन सः, ज्ञात- 
शुतिस्ट्तिळोकाचाररहस्य इत्यर्थः । "धर्मादनिच्‌ केवलात्‌? इत्यनिच्‌ , तत्र भवान- 
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पूजनीयः पूउ्यस्वात्‌ तत्र घ्रामाणिक्स्वं व्यञ्यते, ते-स्वस्सस्बन्धे, सस्मिन्‌ समागम- „` 


चिपये इति सावः, खेदं-योग्यसतत'गामितया पश्चात्तापस्च, नोपयास्यति-न प्राप्स्यति, 
तस्य हि सदधसरहर्यविरवात्‌, गान्धवविवाहस्य च शाखलण्सतत्वादिति भावः। 
अथ स्वहुहितुर शिशचरण शइण्वन्‌ कथं न खेद्रसुपयास्मति गुरुजन इति तदाशङ्कां 
शिष्टाचारेणापि परिहरति--गान्धर्वेणेति । अथ-वास्स्न्येन, बहुचः-अनेकाः, न तु 
द्वित्रा, अतो अयं सा छविति व्यज्यले, सु निकन्यकाः-तापलकमायेः, “राजपिकन्यका? 
इति पाठान्तरस, गान्धर्वेण-'सकासायाः सकामेन निमन्त्रो रहसि स्टृतः। करस्प' 
झस्तु गान्ध इस्थादिलकुणलक्षितेन, विवाहेन- क्षानविशेपेण, भार्याव्वसम्पादकतोप 
छच्ितेने्यर्थः, तथा चोद्वाहतरवस्‌,-भार्यास्वसर्पादकम्रहणं विवाहः, तस्य स्वीकार- 
रूपज्ञानविशेषत्वात्‌ समवायविषयतयोर्भेदाद्वरकन्ययोविवाहकत्त स्वकमरवे, अत एव 
कन्यापुन्रविचाहेप्विति विष्णुषुराणोख्सपि संगच्छुते, 'भार्यात्वस्य स्वरूपलद्विशेषण- 
त्वेन नेतरेतराश्रयदोपः' इति परिणीताः-पुरुषेः समूढाः। नलु परिणयेनेव वा किं 
स्यात्‌, परिणयसमये हि गुरुजनो न ज्ञातु शक्नोति, किन्तु तदनन्तरसेवानिएत्वा- 
जङ्केति तां परिहरति-अथेति। अथ-परिणयानन्दरमपि, पितृभ्षिः-तदूयुरुजनादिः 
भिश्च, ताः-परिणीत्ताः कन्यका, अजुमो दिताः-भभिनन्दिताः, पिता स्वामभिनन्तिः 
ष्यस्येच क्षत्रियाणां पक्षे गान्धवंस्य सुख्यत्वादिति सावः, यथोक्तम्‌-'चत्रियस्य तु 
गान्धवों विवाहः अठ उच्यते! इति, श्रृयत्ते-इतिहालपुराणादिण्विति रोषः । तथा 
च तव तु राजर्पिवीयंसर्भूततयां सम पुनः क्त्रियत्वात्ताइशविचाहस्य प्रसिद्धत्वाब्बान्न 


( १) राना-सुन्दरी ! तुम अपने गुरुजनों से मत डरो, तुम्हारे इस काये को सुनकर 
लोकाचार में अभिश ओकण्व नाराज नहों दोगे! क्योकि वहुत. सी ऋषिकन्याओं ने 


ही किया है॥ २८॥ 
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. [ दिशोऽ्वळोक्य ] कथं प्रकाशं निर्गतोऽस्मि [ शङन्तकां हित्वा पुनस्ते- 
रेव पदेनिवत्तते ] (१) । र र. 

शकु--[ पदान्तरे अतिनिदृत्य साझभजम्‌ ] पौरव ! अनिच्छापूरको5पि 
सम्माषणमात्रपरिचितः अयं जनः न विस्मत्तेव्यः (२) | ( पोरव | अणिः 
'च्छापूरओं वि सम्भासणमेत्तपरिचिदो अश्रं जणो ण विसुमरिदव्वो । ) 


——— 
न कश्चिद्दोषो न वा युर्जनः खेदसुपयास्यति तस्मादलं युरुजनाञ्येनेस्याशयः । 
अन्नोपदिष्टं नाम नाटकलक्षणसुक्तस; तज्ञक्षणन्तु-- 

“्रतियुह् तु शाखार्थ यद्वाक्यम भिधीयते । 

विद्वन्मनोइरं स्वन्तसुपदिष्टं तदुच्यते’ ॥ दृति। 

अन्न च नायकस्य कन्याजुवृत्तिचातुर्यसुपदर्दितस, तदुक्तं कामतल्त्रे-- 

“तत्न युक्तगुणं वश्ये सक्तं बळवदुर्थिनस्‌ । उपायेरनुयुक्षानं कन्या न प्रतिळो मयेव? । 
तथात्रौत्सुक्यादूयो भावाः । सामान्य निवन्धनाप्रस्तुतप्रस॑साऽङङ्कारशच । 
गान्धवेविवादमाह मजुरपि— 
इच्छुयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च 
गान्धर्वः स तु विजेयो मेथुन्यः कामसम्भवः । इति । 
he विज चलो त्तो ।-लवंदरयस्थानस्‌ 
ति। दिझोऽत्रलोक्य-इतस्ततो, इष्टा, ग्रकार-सनं व 
sah य पय निःदतो रिमा, झङुन्तलानुस्रणे इति 
भावः, एतेन जनान्तरेण दशेनातङ्का सूच्यसे। हिस्वा-स्यकत्वा) तेरेब-येरेव पदेः 
प्रकाश गतस्तेरेवेत्यथः, पदेः- पादन्यासेः निवचंते-लतासण्डपं प्रविशतीत्यथः। 

(२) झु इति। पढान्तरे-अन्यस्मिन्‌ पद्संचारे, तत्समये पुवेत्य्थः ग्रति- 
निदृत्त्य-परिवृरय- राजाभिमुखी भूयेत्यर्थ, अङ्गभङ्गेन सहितमिति साङ्गभङ्ग अङ्गानि 
किञ्जिद्क्ीकृत्येत्यर्थः, 'आद! इति पूरणीयम्‌ । कव्युक्तिरियस्‌ । न इच्छायाः पूरके 
इति अनिच्छापूरकः-रमणादिमिरपूरिताभिळाषोऽपि, सम्भाषणमान्नेण-आछापेने व) 
न तु तदतिरिक्तकिञ्चित्साधनेनेत्यथः। परिचितः-विदितः, अयं जनः" शङकन्तळा रुपः) 

(२) (इबर-उधर देख कर ) बया मैं प्रकाश में आ गया १ ( शकुन्तळा को छोड़कर 

उळटे पैर वापस चला जाता दे ) । 
के २ ) शकुन्तछा--( पक पैर आगे बढ़ा कर लोटती है और अङ्गमंगी के साथ.) पौरय ! 
यद्यपि इस दासी ने आपकी इच्छा नहीं पूणे कौ है, फिर भो सम्भाषणमात्र से परिचित 
इस जन को भूलिएगा नहीं । 
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राजा-सुन्दरि (१) | । 
त्य दूरमपि गच्छन्ती हृद्यं न जहासि मे । 
दिवा5वसाने च्छायेव पुरो सूलं बनस्पतेः ॥ २९॥ 
दाकु-[ स्तोकमन्तरं यत्वा आत्मगतम्‌ ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ ! इद्‌ श्रुत्वा 
न से चरणौ घुरोझुखो प्रसरतः | भवतु, एभिः पयंन्तकुरबकेः अपबारित- 
शरीरा भूत्वा प्रेक्षिष्ये तावदस्य सावानुबन्धम्‌ [ तथा कत्वा स्थिता ] (२) । 
(ह ही हृ दी इमं सुणिश ण मे चलणा. पुरमुहा पसरन्ति। भोदु, इमेहिं पजन्त- 
कुरुवएहि ओवारिदसरीरा भवि पेक्खिस्सं दाव से भावाणुवन्धं । ) 


न विस्सत्तंव्यः-न सज सः परिहरणीयः, किन्तु स्मरणीय पवेत्यर्थः। तथा च रसणा- 
दिभिस्तेऽलस्पादितमनोरथाऽपि “सम्वन्धमाभाषणपूर्वसाहुः' इति नीत्या सस््न्ध- 
वत्तया तचाऽहं समये स्मरणविषयीकत्तेव्येचेति प्रार्थनया नायिकाया निरतिशयाहु- 
रागो उग्रज्वते । . 


टे राजेति। सुन्द्रीति प्ररोचनाथं सम्बोधनमिद्स, तस्य इलोकस्य घाक्पे- 


स्वसिति। दिवावसाने-द्विसशेषभागे; अपराह्ने तु इति यावत्‌, वनस्पतेः- 
वटाश्वत्यादेटकस्य, “पारस्करप्रश्ुतीनि च-! (३-१-१२७) इति सुट्‌ , छाया-भनातपः 
पुरः-अग्रतः, दूरं गञ्छुन्त्यपि, मूलं-तस्य वनस्पत्तेसूप्रदेशमिव, रं पुरः दूर गच्छ- 
न्त्यपि, से-मम, हृदयं -चेतः, न जहासि-सदेव हृदये विद्यमानस्वान्न सुश्नसि, तस्मात्‌ 
कथसहं स्वां विस्मरिष्यामीति आवः । अन्न पूर्णो पमालङ्कारः ॥ २९॥ 

(२) शकु इति। स्तोकमन्तर-किञ्चिदूदूरं गर्वा, नायकधारणभयादिति 
भावः। श्रुत्येति 'दिद्यमानाया' इस्यध्याददारातंसमानकत्त कस्वम्‌, पुरोसुखौ-सम्मुख- 
वत्तिनौ, सन्तौ, न प्रसरतः-न चळतः, तेनेव हृदयाकृषट्वादृति भावः, पर्यन्तः 
कुरुबकेः-प्रान्तवर्तिसिवृतिभूतेः कुरुवकाख्यतक्षे, अपवारितं शरौर यस्याः सा अप. 
व क्क र सती,.अन्तद्िरिपवारणस्‌! इत्यमरः। अस्य-राजञः, 

( १ ) राजा-ुन्द्री दिन के शेषभाग में छाया दूर चली जाकर भो वृक्ष के 

भूल र tt 
न य ला छोड़ती । इसी तरह दूर चली जाकर भी तुम मेरा हृदय नहीं छोड़ 

(२) शङुन्तळा-द्दाय-्वाय ! यह वाक्य सुनकर मेरे पेर आगे बढ़ते हो नहीं हैँ । 

अच्छा, इस समीपवाली कुरबक की शाखा में छिपकर इनके भाव तो देखूं। 
( ऐसा कर खड़ी दो जाती है । ) 
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ळात 
राजा--कथमेवं प्रिये अनुरागैकरसं मामुत्सरज्य निरपेक्षेव गतासि(१) | 
_ >अनिईयोपभोगस्य रूपस्य खूदुनः कथम्‌ ` 
i कठिनं खळ ते चेतः शिरीषस्येच बन्धनम्‌ ॥ ३० ॥। 
शक्कु-इदं शरुत्वा न मे अस्ति विभवो गन्तुम्‌ (२)। ( एदं सुणिअ 
ण मे अत्थि विभवो गच्छिदु । ) 


>>>  क्‍स्‍ स्‍क्‍वटव स णात चुणळ ~ 
भावस्य-'उद्बुडधमात्नः स्थायी 'च भाव इत्यभिधीयते इस्यादिछचणछक्षितस्य, 


क्षपरिपुष्टाचुरागस्थेत्यर्थ। अबुबन्धस्‌-भलुदत्तिस) ेषिष्ये आवक नित्य मि । 
(१) राजेति। हे प्रिये ! अजुरागः-रतिरेव पुकः-केवळो रसः-आस्दादो यस्य 
तं ताइशम, शङ्गारमात्रावि्स, इस्यर्थः, मास्‌-दुष्यन्तळचणं जनस्‌) उस्सुज्य- 
विहाय, [न अपादीचतेराकाङ्कार्थत्वात्‌ , गताऽसि-प्रस्थानं करोषि ? 
हृद्यनिद ति भावः। 
आ य व्याचट्टे-अनिइईयेति । अनिइंयस्‌- अतिकोमल्त्वेनागाढं 
यथा स्यात्तथा उपभोगः-सम्मोगः यस्य तस्य तथास्ूतस्य) पुतेन निरतिशयः 
सम्भोगयोग्यस्व॑ सूच्यते, झदुनः-सुकुमारस्य, शिरीपस्य-शिरीपपुप्पस्य) झनेन 
मार्दैवातिशयो द्योत्यते, वन्धनं-दुन्तमिव, अनिदंयो पभोगर्य-अजातगाढाछिङ्गः 
चुस्बनादिव्यापारस्य, ख्रदुन इति स॒ एवाथः, ते-एतस्य, रूपस्य-आाकारस्य 
सम्बन्धि, चेतः-हृदयस्‌, कथं कठिनं-सुदढं खळ, दया विरहितमेवेत्य्थः । प 
. अन्न पूर्णोपमाछक्वारः। विभावनाविशेषोक्त्योः सन्देहसइरश्वेति केचित्‌॥ अन्न 
च स्निग्थेरवाक्येः झङ्न्तलायाः परावृत्तिस्पाथंसाधनादू अनुनयो नाम नाव्य 
छक्षणस्‌। ट , 
यदुक्त॑ द्पणे-'वाक्येः स्निग्यैरशुनयो भवेदर्थस्य साधनम्‌ ।' इति ॥ ३०॥ . 
(२) शक इति। इदं-राज्ञ इंड रिनिरधवचनमित्यथः। शरुस्वेति विद्यमानाया 4 
इत्यध्याहारात समानकतृकर्वेनेव वसवाम्रत्ययः, विभवः-शक्ति नारित; इढाडुरागः 


> 


रज्उवा बन्धनादिति भावः । 
MESS SSNS OE च 
Rr १) राजा-प्रिये | हमारा अनुराग धारावाद्दी रूप से तुम्हारे प्रति उमड़ रदा है, 
|. फिर भ्रईतुम हमको छोड़ कर इस तरह उपेक्षा कर चली जाती हो । 


. १॥/कोमल शिरीषपुष्प का वृन्त जैसे कठिन होता है, उसी प्रकार कोमळ और अगाढभाव से 
डु उपभोग करने योग्य तुम्हारे इस रूपके रहते तुम्हारा हृदय कैसे इतना कठिन हो गया॥३०॥ 
| (२) शङुन्तळा--यहृ वात सुन कर मेरे तो अव चलने का सामथ्ये नहीं रह गया है। 


K 
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तृतीयोऽङ्कः ] ` किशोरकेलिसमेतम्‌ | २०७ 


राज़ा-सम्प्रति प्रियाशून्ये किमस्मिन्‌ लतामण्डपे करोमि | [अग्रतो- 
ऽवलोक्य ] हुन्त ! व्याहतं मे गसनम्‌ (१) । 
मणिवन्धाह्दलितमिदं संक्रान्तोशीरपरिमलं तस्याः । 
हृदयस्य निगडसिव मे खणालवलयं स्थितं पुरतः ॥ ३१॥ 
| [ सवहुसानमादत्ते । ] (२) 
शकु--[ हस्तं विलोक्य ] अहो ! दौबेल्यशिथिलतया परिभ्र्रमेतत. 
सुणालवलयं न मया परिज्ञातम्‌ (३) | ( अम्हो । दोव्वज्ञसिढिलदाए परिं- 


ARR ar ~ dS Deer 
(१) राजेति । सम्प्रति-इदानीस्‌, एतहि सम्प्रतीदानीस! इत्यमरः। | 
ऊतासण्डपे-लतागुहे, कि करोमि-अर्थादितो गमनमेव न्याय्यस्‌ इति भाबः। 


« सुणाळवळयं पतितमवलोक्य हर्पातिरेकादाह-हन्तेति। इन्तेति ` षे, व्याहतं- 


विज्ञाभिसूतख, से-मस यमन्‌, अर्थादगम्तुं न पारयामीति भावः। 

गसनविष्ने निदानमाह--सणीति । तस्याः-शङुन्तलायाः भणिषन्धात्‌--- 
हस्तप्रश्रो्ठयोः संयोगक्षेत्रात्‌ू , चळयधारणदेश्चादिस्यर्थः, गलितं-विख्रस्तम्‌, संक्रान्तः- 
गान्नसम्पकास्संछप्तः उशीरस्य -वीरणमूळाचुलेपनस्य परिमळः-गन्धप्रकषों यस्मित्‌ 
तत्‌ तथोक्तम्‌, तथा से-म म, हृदयस्य-गतिप्रवत्तकस्य चेतसः, निगडं-बन्धनश्चङ्कलस्‌ 
इव 'अथ शङ्के, अन्डुको निगडोऽख्नी स्यात? इत्यमरः, इदं-पुरोइश्यमानं, सणा. 
चळयं-स्टणालनिर्मितहस्ताभरणस्‌, पुरत+-अग्ने, स्थितं-तिष्ठति। तथा च चन्धन- 
-शङ्करमिव प्रियाकरञ्रष्मिदं ख्णालवलयमवलोक्य गतिम्रवत्तंकं मे चित्तं व्याक्तिप्त- 
-या पुरो न प्रचलतीति तत््रवर्यं गसन व्याहतमेवेत्य्थः । 

अत्रोत्रेच्षाळङ्कारः, पदाथंदेतुक काव्यिङ्गमपीति केचित्‌ । आर्या जातिः । 

(२) सवह्विति। सवहुमानं-प्रियाकरश्रष्टस्वादेवाद्रातिशयसहितस्‌, तद्यथा 
स्यात्तथा, आदत्ते--भूभागादुत्तोळ्यति । खुणाळवयमिति शेषः । 

(३) शकु इति। अथ राक्षस्ताहश वाक्यं (श्रुत्वा सुणाळचलयदिपये उद्‌बुद्ध- 
स्मरतिः शकुन्तला55ह-भहो इति। भहो इति विस्मये, विस्मयश्च स्वानवधान- 
तया । दौबंल्येन-शरीरस्य कृशतया कृशता च समन्तापजनिता या ज्ञिथिळता- 


(१) राजा--अब प्रिया से शुन्य इस मण्डप में मैं अकेले क्या करूं ( आगे देखकर ) 


क यार में भो विघ्न उपस्थित हो गया । “ 
/ में उशीर ( खस ) की सुगन्वि सनी हुई है, वह स्ुणाळबलय प्रियतमा भी 
हाथ से गिरकर हमारे हृदय के बन्धन के समान आगे पड़ा हुआ हे॥ ३११... _..- 


(२) (बड़े आदर के साथ उसे उठा लेता है )। 
(.३ ) शकुन्तछा--( अपना हाथ देखकर ) अहो | शारीरिक दुबेलता के कारण वह, 
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मड एदं मिंणाळवरअं ण मए परिण्णादं । ) 
राजा-[ रूणालवल्यमुरसि निक्षिप्य ] , 
अनेन लीलाभरणेन ते प्रिये | विद्दाय कान्तं सुजमत्र तिष्ठता । 
जनः समाश्वासित एष दुःखभागचेतनेनापि खता न तु त्यया ॥२२॥ 


RRS 
छथता तया परिश्र्ट-हस्ताद्विगछितस्‌, पुतम्खुणालवळ्यं--राज्ञः करस्थितमिति 
आवः, न मया .परिज्ञातं-रक्षितम्‌, स्वहर्तस्थितमपि कदाचिस्पतितं तदप्यज्ञात 
सिति नायकेकाम्रतया नायिकाया विषय निवृत्तिदे्षा दिता । ge 

(३) राजेति । उरसि-र्‍वक्षःस्थले, नि्तिष्य-निधाय, विरहविनोदनायेति 
आवः, स्पक्षसुखमभिव्यनक्ति-अहो ! इति । कदाचिदप्यनशुसूतु खरवृस्दाद्‌ आशवः 
यूप इस्यर्थः। स्पर्:-प्रियाकरञ्रंशि्णाछवळ्यसंबन्धी सुखस्पदा इत्यर्थः। पतेः 
नाशिङविरहविनोदनं दर्सितस्‌ । तथा चोक्तम्‌ 

वियोगावस्थासु प्रियजनसहक्षाजुभवनं, ततश्चित्र कर्म स्वपनसमये दर्शनसचि । 
तदङ्गसपृ्टानासुपयतबतां स्पर्शंनमपि, अतीङारः कासव्य़थितसनंसां कोऽपि 


कथितः ॥ इति 
कुन्रचिष्चेतनेन साचादुपकारः कुत्रचित्य चेतनचो दिताचेतनेन परम्परयाऽप्युप” 


कारो भवतीति नियमः, अन्न कामाविषटस्वेन चेतनाचेतनविषयरकज्ञान झूस्यताऽचे- 
तनं साक्षादुपकारपत्षे सङ्गमयन्‌ चेतनं निराकरोति-अनेनेति। हे प्रिये ! दयिते. 
झङुन्तळे,. अनेन प्रियस्यानुनयरक्षणं ते उचितमिति सूच्यते । कान्तं -सनोज्ञस्‌,. 
सुज-करम्‌, विद्वाय-विसुच्य, अन्न-भूआगे तुच्छुभमावित्यथः, तिष्ठता--अवस्थितेन; 
अनेन मत्समीपवर्तिना, ते लीळामरणेन-तव विळासाछङ्कारेण विळासाथं च्चणः 
परिचितेन खुणाळवळयेनेत्यर्थः, अचेतनेन-चेतम्यशून्येन, अपरिज्ञातान्यवेदुनेन 
जडेनेति यावत्‌.) सताऽपि, दुःलं-विरददव्यथां भजतीति ुःखभाग्‌-वियोगदुःखितः 
“मजो ण्वि? (३-२-६) इति सूत्रेण ण्विप्रत्ययः, पुषः-मल्लक्षणो जनः, समाश्वालितः- 
स्एशंसुखसम्पादनद्वारा सुस्थीकृतः, तु-किन्तुः स्वया-सचेतनया सत्याऽपि, दिदित- 
परविरहवेद्रयाऽपीति भावः, न .समाश्वासितः-नाछिङ्गनचुम्बनदानादिद्वारा सुस्थी” 
कृत इत्यर्थः । आश्चयं ते नेष्ठुय्य॑मिति सावः । 


न्न विभावनाविरोपोकस्योः सन्देहसछूरः। तथा च चेतनात्मककारणसस्तेऽपि 
सृणाळवळय मेरे हाथ से निकल कर गिर गया, और मुझे माझम मी नहीं हुआ । 


(२) राजा-(शरणाळवळ्य को हृदय पर रखकर) अहो, इसका कैसा सुखद स्पशे दै !-. 


हे प्रिये ! तुम्हारे सुन्दर दाथों को छोड़कर यहाँ रहते हुए तुम्दारे इस विलासालड्कार 
उ दद र के भो इस दुःखी व्यक्ति को आश्वासन दिया है, किन्तु तुमने वद भी 
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oo 
र शङ अतः परं न समथोस्मि बिलभ्बितुम्‌ । भवतु, एतेनैब अप- 
देशेन या दशयिष्यामि (१). [अदो वरं ण समत्यक्षि विळम्बिदुं । 
भोडु, एदेण ज्जेब अवदेसेण अत्ताणं दंसइस्से । ] [ इत्युपसर्पति ] 


राजा-[ द्वा सहपम्‌ ] अये ! जीविते दे र 
राड [इडूबा सहर्षम्‌ ] अये ! जीवितेश्वरी मे प्राप्ता परिदेवनानन्तर 
गर लाइनोपकत्तेव्योऽरिम खलु देवस्य (२) | 


आश्ासनात्सककायोंस्पादाह्विभाचचा तथा चेतनदिशिष्टात्सककारणसत्वेडपि आश्चा- 
सनात्मककार्याचुस्पादाद्विरेषो स््रिश्‍्चेति सङ्गमनीयस्‌। तथा म्राकरणिकयोः सचेतना- 


चेतनयोः कत्त त्येक क्रिप्ान्वयित्वाततल्ययोगितालड्वारशे 
र वात प एरूङ्कारश्ेस्येतेपामङ्का : 
परिसंउ्याव्यतिरेकाविति केचित्‌। वंशस्थविलं वृत्तस्‌ ॥ ३२॥ ङ्विभावेन सङ्करः । 


` (१) शाकु इति। अतः परस्‌-ईशकरुणवाणीभ्र 

| चणात्‌ परक्षणे इत्यर्थः, विळ- 
स्वितुं-विळम्वसापादयितुस्र, न ससर्थाऽस्मि~न श्ताऽस्मि, dn 
तरळितहृदयतयेति भावः । पतेनेव-ऋ्टणाळवळ्यानयनरूपेणेव, अपदेशेन-छुलेन, 
दात haan गच्छामीत्यथः, न पुनरन्योपायाभआवाभावः। इति- 
इत्येवसुक्त्दा उपसपति-उपगच्छति। कवेरुत्तिरियस॑ । अन्न कानुरागेड्डिं- 
तसुपन्यस्तस्र्‌ । तथोक्तं दुपणकृता-- अ हि 

आगच्छुति गृहं तस्य काय्यंव्याजेन केनचित्‌ । इति। 

(२) राजेति । इट्टा शकुन्तळामिति शेपः । अये इति हर्षे सम्भ्रमे वा । मे-मम 
जी वितेश्वरी-प्राणाधिष्ठान्नी, प्राणप्रेयसीति यावत्‌ , तदजुरागवश्ञात्तद्रतप्राणत्वादिति 
भाव!, प्राप्ता-उपस्थिता, परिदेवनानन्तरं-तद्थ कृतविलापानन्तरम्‌ , 'विलछापः 
परिदेवनस्र” इत्यमरः, देवस्य नियतेः। (देवं दिं भागधेयं भाग्यं स्तर नियतििंधिः? 
इत्यमरः, प्रसादेन-प्रियासमागमरूपाचुप्रहे, उपकत्त॑न्यः-डपकारभाजनीङ्कतोऽस्मि 
स्वेच्छया प्रियाया मस्समी पायमनादिति भावः। डी 


अन्न राज्ञः पुनः शङुन्तलासमागमनेन प्रमदाधिक्यात्‌ प्रदर्षों नाम नाठ्यालड़्ा- 
रः । यदुक्तं दुपंणे--'प्रहर्षः प्रमदाधिक्यस्‌?। इति । 


MS म. 2000 
( १) शङुन्तला-इस के भागे अब मैं ( इन ते मिलने में ) विलम्ब नहीं कर सकती । 
चलो, शसो बहाने श्नके सामने पहुँच जाळे । ( यह कहद कर पास जाती है ) | 
(२ )--( देख कर इषं के साथ) ओह ! मेरो प्राणेश्वरी आगयी । इतना दुश्ख 
देकर भी दैवने कृपा कर मेरा उपकार ही किया है-- न 
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पिपासाक्षामकण्ठेन याचितञ्चाम्छु पक्षिणा । 

नवमेघोज्झिता चास्य धारा निपतिता सुखे ॥ ३३॥ 

दाकु--[ राज्ञः सम्सुखे स्थित्वा ] आय्यं ! अद्धपथे स्थृत्वा एतस्य हस्त- 
अंशिनो एणालबलयस्य छते प्रतिनिवृत्तास्मि; कथित से हृदयेन) स्वया 
ग्रुहीतमिति | तन्निक्षिप एतम्‌, भा सासात्मानश्च सुनिजनेषु प्रकाश 
यिष्यति (१) | ( अ ! अद्पथे चुमरिअ एदस्स हत्यव्मंसिणो मिणालवलअस्स 
किदे पडिवत्तहि कघिदं मे हिअएण तुए गहिदंत्ति। ता णिक्खिव एदं, मा में 
अत्ताणच्न सुणिअणेरुं पसइस्सदि । ) 


तमेवार्थमप्रस्तुतप्रशंसासुखेनाह-पिपासेति | पिपासयां-जलपानतृष्णया च्ञासः- 
- शुष्कः, शब्दकरगे$दमः कण्ठो यस्य स॒ तथोक्तेन, चाम इति जञेःातोः 'ळप्रत्यय:, 
अथवा चामः-चीणः कण्ठः-स्वरो यस्य सः, “स्वरेऽपि कण्ठ आख्यात’ इति हारा" 
चली, पक्तिणा-चातकेनेत्यथ:, अस्दु-अछं, याचितञ्च-प्रार्थितञ्च, नचसेघेन-वपणप्रव” 
गेन जळदेन, उज्छिता-विसशा, घारा-जळ्घारा, आसारो न छ जळकणसात्रसि- 
स्यर्थः; अस्य-तुषितस्य, चातकस्य सुखे-सुखयह्वरे, निपतिता प्रविष्ठा च। तथा 
'च-यथा तृष्णाकुलितस्य चातकस्य, जर्याचनसमकालमेच तहळासे महान्‌ प्रमोदो 
अवति तथा ममापि शङ्न्तळादुशंनप्राथनासमकालमेव तदद्णनळाभात्‌ महान 
प्रसोदो जात इति भावः। 
अन्न चकारहयेन याचनपतनकिययोः समानकाळताप्रतीतेः करिषासद्टुच्चयोऽळ" 
छारः तथा चातकप्रार्थनाऽनुप्राहिरूपादम्स्तुतात्‌ मध्मार्थनाशङुन्तलासमागमरूपः 
्रस्तुताथंग्रतीतेरमस्तुतप्रशंसालङ्कारश्च । अनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। पथ्यावकत्रम्‌ ॥ 
(५) शकु इति। अ पन्था इत्यद्धपथस्तस्मिन्‌ अद्धपथे- पथो द, अद्धं पन्था 
इति । समासेऽच्‌ मत्ययः, ससृत्वा लतामण्डपे स्रणालवळयञ्जंशमिति रोषः। इते-- 
निमित्तम्‌ , अव्ययमिद्स, तन्निक्तिप इस्येवंमात्रस्योक्तौ केन त्वं कथिताऽसि 
यदृद्दमेव ते वल्यमग्रहीषमिति राज्ञः प्रक्षावकाशं सग्भाव्यादावेव निराचष्टे-कथिः 
तमिति । कथितं-ज्ञापितस्‌; मे-मम, हृदयेन-अन्तःकरणेन अन्तःकरणस्य प्रमा' 
च्यासे चातकने क्षामकण्ठ होकर जळ के लिए प्रार्थना की; और नवीन मेवने उस के 
` मुख में जळ की धारा उडेळ दी ॥ ३३ ॥ 
(१) शकुन्तळा--( राजा के समक्ष जाकर ) आये! आधे रास्ते में स्मरण आया, 
हाथ से गिरे हुए इस मृणालवळ्य के लिए ही मैं लोट आयो हँ । मेरे मन ने कहा 
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राजा-एकेनाभिसन्धिना प्रत्यपेयामि (१) ।. 

शकु--केन पुनः ? (२) | ( केण उण । ) 

राजा-यदीदमहसेब यथास्थानं निवेशयामि (३) | 

शकु--आ का गतिः | भवतु एतत्‌ तावत्‌ (४) | ( आ, का गदी | 
सोड एदं दाव । ) [ इत्युपसपंति ] 


° 
> आर्मा-स्वञ्च, सुनिजनेशु-मसामिभावकजनेपु. सा प्रकाशयिष्यति-न सूचयिष्यति 
| एुतन्सुगाळचळयं कत्त इति शेषः, तथा च यदीदं वलयं झुनयस्तब करतं एश्येयु- 
९ व 
स्तदाऽऽवयो रहःसम्पकमवश्य जानीयुरिति भावः । ` 


(५) राजेति । प्रियया लह कौतुककरणायाह-एक्रेनेति | भमिलन्धिना-डददे 
शेन, छेन चित्‌ पणेनेवेत्य्थः || छु ह < सिलल्धिना ड 


(२ ) शकु इति। केन-अभिसन्धिना, अर्थात्‌ केन पणेन ?, प्रक्षोऽयस । 

(३) राजेति। आत्मासिळापसाधनोपयोगिपणमाह-यदीति । अद्दमेव-न तु 
स्वहस्तीकरणेन व्वसपीक्येवार्थः । इद्‌ं-मम हरुतस्थितं ख्णालवलयस्‌, यथास्थानं- 
स्थानरनतिक्रम्येति अनतिक्रमार्थऽष्ययीभाचः, तव हस्ते इत्यरथः, निवेशयामि-परिः 
धापयासि, परिधापयितुसलुमतिं ऊभे इत्यथै: । करस्पशंसुखाचुभव एवान्ना सिस न्विः, 
अन्यथा न प्रयद्छासीत्यभिप्रायः। 

(४) शङ इति शा इति पीडासूचकमव्ययस्‌), सुग्धानामभिळषितेऽपि दिष- 
वेऽनसिमतिप्रकाशनं स्वभाव एवेति प्रकते शकुन्तला पीडाया भसद्भावेऽपि चछुखेन 
पीडां काशयति, इति बोध्यस्‌ । “आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः इत्यमरः । का गतिः- 

` तचाभिसन्धिपाळनं विना कः उपायः, नोपायान्तरमिति आवः। गतिः, स्री मार्य- 
दशयोर्ज्ञाने यात्राभ्धुपाययोः' इति मेदिनी । गत्यन्तर दिचिन्त्य किञ्चिदपर्यन्ती 
आह-भवत्विति। एतत्तावत्‌ त्वमेव सुजे दळयं परिधापयेर्यर्थः, अङ्गीकारचचन- 
मिदम्‌ । उपसपंति-राजानझुपगच्छुति । - 


कि उसे अवश्य आपने ही पाया है । अतएव उसको इसमें दे दीजिए, ( और ऐसा 
कीजिए, जिस से मुनिगण इमें ओर आप को देखें नहीं । ) मुझको और अपने को सुनिजनों 
के समक्ष प्रकाशित न कोजिये । 

( १) राजा-लेकिन मैं इसे एक शते पर दूँगा । 

(२) शकुन्तला-किंस शाते पर ? 

(३) राजा-यह कि, इसे मैं स्वयं आपके दाथ में पहना दूं। 


(४) शङ्ुन्तला-ओह ! और उपाय ही क्या दै, ऐसे ही सहो । ( और आगे खिसक 
जाती है )। . NED 


क 
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राजा--इतः शिलापदटैकदेशं संश्रयाबः । [इत्युमौपरिकम्योपविष्टौ] (१)। 
७ राजा--[ शङन्तलाया हस्तमादाय ] अहो स्पशः ! (२) । 
_ ^, हरकोपाग्निद्ग्यस्य देवेनासृतवर्षिणा | 
५ प्ररोहः सम्भृतो भूयः किस्वित्‌ कामतरोरयस्‌ ?॥ ३७ ॥ 


RT 

(१) राजेति। इतः-अस्मिच्‌ पार्थे, श्षिछापइस्य-ग्रस्तण्खण्डस्य एकदेशण, 
संश्रयावः-उपविशञावः, इतरथा परिघापनेऽसुविधा स्यादिति आवः । 

(२) राजेति । शङ्कन्तछाया हस्तमादाथ-वदिवंळयपरिधापनच्छेनान्तः 
स्पशंसुखकामनया हस्तम्रहणमिति बोध्यस्‌। अहो-निरतिश्यशुखमदस्वादाश्चयंकरः, 
स्पशः-स्पर्शासुभवः । 

तमेव स्प स्तौति। हरेति। अयं-सुखस्पश्स्ते हस्तः, इरस्य महादेवस्य 
को पाग्निना-फ्रोधससुत्थानलेन । दग्धस्य-भस्मीकृतस्य, काम पुच तरुस्तस्य कासः 
तरोः-मदनवृक्तस्य उभयो दाह्यत्वादिति भावः, ,अस्रुतवर्षिणा-भस्टतघारासिः सिञ्चता 
जलेनाभिवर्षता च, 'असृतं यजञोषे स्यात्‌ पीयूषे सलिले चते’ इति भेदिनी, देवेन- 
आगधेयेन देवससूहेन वा, जळदुसङ्केन च, 'देवो मेघे खुरे? इति मेदिनी, सूयः 
पुनरपि दनात्‌ परमपि, सम्म्टतः-उत्पादितः, प्ररोहः-अङ्करः, “प्ररो हरुस्वज्करोऽङ्कूर 
इति वैजयन्ती, किंस्विदिति । किंस्विदिति सवितकप्रशने । उभाभ्यां वितकंगभंप्रश्‍नो 
बोले तथा च शङुन्ताळायाः दस्तरूपेण कामरूपस्य दृक्तस्याञ्कुर उत्पादितः 

:। 


अन्न कामे तरुस्वारोपस्य शाब्दुत्वात्‌ देवे जळद्स्वारोपस्य च आर्थश्वादेकदेश- 
विचर्तिरूपकालझ्वारः | तथा किंस्विदिति सवितकंप्रश्‍नेन शकुन्तलाहस्ते कामबृक्ताक्ुर- 
रवसन्देहात्सन्देहाळङ्कारोऽपि । अनयो रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । 

पुरा क्किळ देवप्रपीडकस्य तारकासुरस्य वधाथ: सेनानीजननाय उअस्य ससा" 
घिमज्ञार्थमिन्द्रादिसिः प्रेरितः कामो हरोपरि शरप्रहारोद्यतः सन्‌ तस्य तृतीयळोच- 
नाझिना निदंग्धतां गत इति पुराणादावचुलन्धेयस्‌ । पथ्याववत्रे दत्तस ॥ ३४ ॥ 
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( १) राजा--चलो, इस श्िळातळ की एक तरफ बैठ जायें ( यद्द कह कर दोनों कुछ 
कदम आगे बढ़कर शिळा पर वेठ जाते हैं ) । 
(२) राजा--( झाकुन्तला का हाथ पकड़ कर ) (आह ! कितना सुन्दर इस हाथ का 
स्पशौ है-ठ 
मरूपौ वृक्ष महादेव के कोपानळ से भस्म (दो गया था, इसके बाद क्या फिर 
विषाता ने अग्रत वरसाकर यह ( द्वाथरूपी ) अंकुर उत्पन्न किया दै !॥ २४॥ 
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शकु--] स्पशं ख्पयित्वा ] त्वरतां व्वरतान्‌ आर्यपुत्रः ( १) । ( तुवरदु 
तुवरदु अज्उत्तो । ) 

राजा--[ सहरषमात्मयतम्‌ ] इदानीमस्मि बिश्वसितः, भत्ते राभाष णप्रद- 
मेतत्‌ | [ प्रकाशम्‌ ] सुन्दरि ! नातिश्छिष्टटः सन्धिरस्य सृणालबलयस्यः 
यदि तेऽभिमतम्‌ , तदन्यथा घटयिष्यासि (२) । 

शक्कु-[ स्मितं कृत्वा ] यथा ते राचते (३) । ( जधा दे रोअदि । ) 


(३) शकृ इति। स्पर्श-पुरुषस्पशेजनित विकारस, रूपयिस्वा-रोमाञ्चादिना 
अभिनीय । आर्यस्य-पूजनीयस्य श्वशुरस्येष्यर्थः पुत्रः, श्वशुरस्य पूजनीयस्वं च भतृज- 
नकक्वेनेति वोध्यस्र्‌ । शाव्दोऽयं सत्तारञ्जुद्िश्य ्रीमिः प्रयुज्येतेति नाव्यशास्रादाछु' 
रूख; तथा च अरतः-“आर्युत्रेति सग्ब्रोध्यः पतिः पल्लीजनेन वा’। इति । 

स्वरतां त्वरतां, यथास्थानेन स्ुणाळवळ्यनिवेशनायेति दोष: । विलम्बे यदि 
केनचिदावां इष्टौ स्याव तर्हि महाननर्थः सम्पद्चेतेति तारपयस्र्‌ । 

. (२) राजेति। विश्वसितः-जाताश्वासः, तस्यां मम पल्लीस्वविषये इति भावः । 

आश्वा्नहेतुमाह-मत्ते रिति । एतत्‌-आयंपुत्रेति पद्म, भत्ते :-स्वामिन; आभा. 
बणपदं-भयोगयोग्यपदम, 'सर्वत्लीसिः पतिवांच्य आयपुत्रेति यौवने’ हत्युक्तेः। 
प्रकाशं-विस्पष्टस्‌ । वलयस्य पुनरन्यथा स्थापने विरम्बेन नायिकायाः कोपसम्मा- 
वनासुत्मेच्य प्ररोचयितुमाह-लुन्द्रीति। नातिसंखिएः-न सम्यक्‌ श्लेषं गतः, 
न सुष्ठु सिलितः इति यावत्‌, सन्धिः-उभयकोटिसंयोगस्थळस्‌ । यदि ते-तव, 
अभिमतं-ग्रसम्सतस्र, "अभिपूर्वात्‌ मन्धातोजंड्यथस्वात्‌ वत्तंमाने क्तप्रत्ययः तस्य 
योगे कत्तेरि पष्ठी, तत्‌-तदा, अन्यथा-एथरिविधस्‌ , घरयिष्यामि-यो जयिष्यासि; 
घटादित्वात्‌ हस्वः । 

(३) शकु इति। स्मितं कृत्वा-सस्मितमित्यथेः। वहुकाळं व्याप्य हस्त 
धारणच्छुलेन राज्ञस्ताइशववनकौशलमालोच्य कोतुकेन स्मितम्‌। यथा-येन 
प्रकारेण, ते-तुभ्यं, रोचते-प्रीणगयति, तथा कुर्विति शेषः । (रुच्यर्थानां प्रीयमाणः 
( पा० ) इति सम्प्रदानस्वात्‌ चतुर्थी । 


(१) शकुन्तळा--( स्पशंजनित रोमाज्ञ प्रभृति का आंमनय कर के) आर्यपुत्र ! 
जल्दी करिए, जल्दी करिए । | 

( २) राजा-( हषे के साथ स्वगत ) अब मुझे विश्वास हो गया। ये वाक्य पति के 
लिए हो प्रयुक्त होते हैं। ( प्रकाश ) सुन्दरी | इस मणालवळ्यगुका सन्धि-स्थान अच्छा 
नहीं माझम होता । इस लिए तुम कहो तो इसे दूसरी तरह बना कर पहनाऊँ। 

( ३) शकुन्तळा--( युस्करा कर ) जैसी आप कौ इच्छा । 
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२१४ he अभिज्ञानराङुन्तलम्‌- [ तृतीयोष्इः 
राजा--[ सब्याजं विलम्ब्य अतिमोच्य ] सुन्दरि ! दृश्यताम्‌ (१) | 
अयं स ते श्यामलतामनोइर्‌ 
चिशेषशोमार्थमिचोज्झिताम्वरः । 
मणालरूपेण नचो निशाकरः 
< £] ~ ~ 
कर समेत्योमयकोटिमाशितः ॥ ३५॥ 


(१ ) राजेति। सब्याजम्‌-अयथाघटनकपटेन सहितं यथा स्यात्तथा, विछम्डगर- 
स्पशेसुखळामाशयेन कारं गमयित्वा, प्रतिमोच्य-परिधाप्य 'चळय सित्यध्याहार्यस्‌ । 
झतितुच्छेनाप्यसुना सूषणेन ते सौन्दर्य भासत इत्यमिप्रेत्याह-सुन्द्रीति । दृश्य. 
तामिति झोकीयेनायमितिपदेन साकमन्वयः। 

अयमिति । अयं-इश्यमानः, सः-प्रसिद्धः; नवः-नवोदितः, खुणाळरूपर्दकथ* 
नात्‌ एककलामात्रोदित इत्यर्थो युचकश्च व्यञ्यते, निशाकरः "चन्द्रमाः, विशेष- 
शो मार्थमिव-आस्मनोऽधिकतरसौन्द्यंसम्पादनार्थमिव, सुन्दरस्थानयस्य सोन्दर्य- 
बुद्धः सम्भावितत्वादिति भावः, उज्झितं-परित्यक्तद्व, अस्व्रस्‌- आकाशस्‌, येन स 
ताइशः सन्‌ , एतेन तस्य झुक्तच्रत्वमति ध्वन्यते "अस्वर व्योज्भि चासि’ इत्यः 
सरः, र्यामलतया-भम्व त्तुत्यश्यामवरणत्वेन, श्यासळता-उ्योतिष्म्ती तद्वद्‌ वेति 
केचित्‌ , मनोहर -विरोषसुन्द्रस्‌, प्रथमाधपतक्ते श्यामचणंत्यसाग्येन अग्त्ररञ्रान्तिरपि 
तस्य व्यञ्यते, किञ्च श्यामळतापदोपादानेन शङन्तळा श्यामवर्णा आलीदिति च 
ग्रतीयते, ताइशवरणश्च नायिकाया न दोपाय बौपद्यादीनां तथाविधवर्णलस्वेडदि 
उत्तमनायिकात्दाङ्गीकारात्‌। चरमार्थपक्षस्तु ताहशविशेषणचेयर्थ्यादृश्रद्धेयः । ऊता- 
पदसात्रोपादानेनेव खदुत्वादेरुपपत्तेश्र । ते-तव, करं-इस्तस, मृणाळरूपेण -मृणा- 
छात्मना, ससेत्य-पमागत्य, उभयकोरिम्‌-अग्रभागद्वयम्‌, आश्रिताः-आश्रित्यः 
स्थितः) नवोदितस्य तस्यासरपूर्णत्वादर्वरे उभ्यकोदिः सविभक्ता आसीत्‌ तव करे 
तु संयुक्ता जातेत्यथंः | तथा च यथा कध्चित्कासुको युवकः कामकृततया व्यक्त" 
धय प्या सत्वरं नायिकान्दिकमेत्य कामस्य 'चरित्ताथीकरणाय तद्धस्तं इष्ठतया दधाति 
तद्वन्निज्ञाकरो/भृणालबलयच्छुना स्वद्धस्तमा श्रित इति भावः । 

- अन्न सर्ैभाविनमपि इण्डळीभूतकलामात्रमिन्दुसुपसानं प्रौद्या सम्भाव्य तदाः 
समतया #पमेयस्य मृणाळवछ्यस्य सम्भावनादुसप्ेदाङङ्कारः। वंशस्थविलं वृत्तम ॥ 
OA १) राजा--( छल से विळम्ब कर के और पहिना कर ) सुन्दरी ! देखी केवल एक 

कळा द्वारा नवोदित चन्द्रमा विशेष सोन्दये पाने के लिए मानो आकाश को छोड़ कर 
तुम्दारे इयामवणे के ( अथवा श्यामळता = ज्योतिष्मती नामक पुष्पलता के समान ) सुन्दर 
हाथ में आ पड़ा है और रुणालरूप से उसके दोनों भाग जुड़ गये हें ॥ ३४॥ 
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तृतीयोऽङ्कः figitized by Arya पक्रिशोर्केतिप्मेतम. 115 and eGangotri २१५ 


सा न र्‍र्‍रचाचच्त् 
शकु--न तावदेनं प्रेक्षे, पवनकम्पितकर्णोर्पलरेणुना कलुषीकृता 
मे दृष्टि: (१) । (ण दाव णं पेक्खामिः पचणकम्पिद्कण्णुप्पलरेणुणा कलुसौकिदा 
मे दिटूठी । ) 

राजा--[ सस्मितम्‌ ] यत्यनुमन्यसे, तदहभेनां बदनमारुतेन विशदां 
कराणि (२) । 

झकु--ततः अनुकम्पिता भवेयम्‌ किन्तु पुनरहं न ते विश्वसिमि (३) 
( तदो अणुक्रम्पिदा भवेअं, किन्तु उण अहं ण दे वीससेमी । ) 

Pr sr Ty नकी. BINNS 

(१ ) शङ इति। पुनं-द्णाळरूपिनिणाकरम्‌, प्रेे-न द्र शक्तों मि। कुत 
इस्यत आह-पवनेति । पवनेन-वायुना कग्पितय्ो:-स्पन्दितयोः कर्णेत्पळ्यो:-कणे- 
भूपणीभूतकमछयोः, रेणुना--परागेणं, ज्ञातावेकवचनस, इष्टिः-लोचनम्‌, कलुषी" 
कृता--आविलीकृता, आवुतेति यावत्‌, अत एव नेनं ष्टुं शज्कोमीति भावः । 

(२) राजेति। चुम्बनदानेऽनुकूलोऽयमवसरः “सम्प्रा इति सनलि निधाय 
स्मितकरणस । करिष्यसाणसेवाकौहुङेन चा स्मितकरणमिति बोध्यस्‌ । अच्ुमन्यसे- 
अनुजानासि; तत--तस्मात्‌, यदि हष्टिः कर्णोस्पलरेणुना कलुषीकृता तदेत्यर्थः, 
अथवा तदेस्यदु्ननपदार्थेनान्वेति, एनां-रेणुकळषितां इष्टिम्‌, वदुनमारुतेन-सुख- - 
चायुना फूस्कारेणेति यावत्‌, विशदां--रेण्वपसारणेन निमंछास्‌, “विशदो धवळे 
पुमाच्‌ , तथक्ते विमळे वाच्यचत? इति आब्दाणेचः । यद्वा विशदां--व्यक्तासः 
पवेशदः पाण्डरे व्यक्ते' इति मेदिनी, करवाणि-म्रा्थनायां लोट्‌ । एतेन चुस्बनव्याजो 
व्यज्यते, तदुथमेव स्मितस्‌ । 

(३) शक इति। अशुकम्पिता-अचुसुद्दीता, कर्णां लस्मितेति यावत्‌ त्वयोप- 
कुतस्वादिति भावः । नायकस्य चुम्वनष्याजसाशङ्खमाना पुनराह~किंन्विति। ते 
तव, स्वामित्यर्थः, सम्बन्धविवच्या षष्ठी न विश्वसिमि-विराङ्के इत्यर्थः, यदि फूत्का" 
रदानव्याजेन गण्डं मे चुस्वसे इति भावः। 


( १) शकुन्तला--मैं इसको नहीं देख पाती, क्योंकि कानां में पहिने इए उदड अ इसको नहीं देख पाती, क्योंकि कानों में पिते इए कम के. के. 
रज से मेरी आँख कलपित दो गयो दे । 


(२) राजा--(सुस्करा कर ) यदि तुम कदो तो मैं मुंह फूंक कर इसे साफ कर दूं । 


( ३) शकुन्तला-तव तो मैं आप की वड़ो अनुगृहीत हूँगी। लेकिन सुझे आप का « 
विश्वास नहीं है। 
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२१६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-- [ तृतीयोऽङ्कः 
——DiaizedibrhnesanarFoundationChennaiandeGangod और iti i i i (0111 
पे जन्म मेबम्‌ | नवो हि परिजनः सेव्यानामादेशात्‌ परं न 


शकु--अयमेव अत्यादरः अविश्वासजनकः (२) ( अश्रं ज्जेव अच्चादरो 
अविस्सासजणओ 
राजा--[ स्वगतम्‌ ] नाहमेब॑ रमणीयमात्मनः सेबावसरं शिथिल- 
यिष्ये । [ मुखमुत्नमयितु प्रदृत्त: ] (३) । 
दाकु---[ प्रतिषेधं रूपयन्ती विरमति ] (४) । 


( १) राजेति। मा मेवं-न खळ न खद्वेवं वदेदित्यर्थः | तव गण्डादेश्चुम्बना 
हाङ्कों मा कुरु मयि च विश्वासं विधेहीति भावः। हि-यतः, नवः--अचिरोपयतः, 
परिजनः सेवकः, सेव्यानास्‌-उपासनीयानाम्‌, आदेशात्‌ परस्‌-आज्ञाव्यतिरिच्तम्‌, 
परशब्द्योगे पञ्चमी, न वत्तते-नाचरति, आदेशातिरिक्तं कार्य न किंचित्करोती 
स्यर्थः। तथा च इष्टिविशदीकरणरूपमेव तचादिष्टं दिना न गण्डचुर्चनादिकं करो 


ति भावः । | 
(२) शङ इति। भयमेवास्याद्रः=आद्रातिशयः, “परिजनः, सेव्यानास! 


“आदेशात्‌? इति पद्‌त्रयसूचित आग्रहातिशय इत्यथः, अविश्वासजनकः-त्वयि से 
विश्वासं मोत्पाद्यतीत्य्थः । ताइशव चनत्रयस्यालीकरवेऽपि त्वया सत्यत्वेनामिहित- 
त्वादिति भावः। 

(३) राजेति। रमणीयं-सुन्द्रं दुळभमित्यर्थः’ निर्जनत्व-संमतत्व-महासो द्‌ 
करत्वादिकारणङुळापस्यकद्‌च पुनः सच्चासम्भवादिति भावः, आत्मनः-स्वस्य, सेवा 
वसरस-उपचारकरणेऽवकाशम्‌, न शिथिलयिष्ये-सेवां परित्यञ्य वृथा “न करिप्ये 
इत्यथः । ईडशावसरस्थ दुरूमश्वेन स्हशं प्राप्तरसम्भवादिति भावः । “शिथिलयिष्ये' 
इति शिथिळशब्दास्करो व्यथं णिच्‌ प्रस्ययः। उच्सयितुस्‌-उत्तोळ्यितुस्र, उत्पूर्वात्‌ 
नमधातोः णिच्‌ , 'मितां हस्वः’ इति हस्तः, प्ब्रत्तः--आरव्धवान्‌ । 

(२) शङ इति। प्रतिषेध--राजकत्त कसुखोत्तोलनस्य निषेधमस, रूपयन्ती 
दृशयन्ती अन्यत्र दिशीपन्सुखस्थ चाळनादिक्रिययेति भावः, विरमति-निवत्तते । 


( १) राजा--नहीं, ऐसा नहीं होगा एक नया सेवक स्वामी की आज्ञा के आगे नहीं 
बढ़ सकता । 

(२) शकुन्तछा--तुम्हारा इतना ज्यादा आद्र ही तो अविश्वास का कारण है। : 

( ३) राजा--( स्वगत ) में अपनी सेवा के इस रमणीय अवसर 'को व्यर्थ नहीं जाने 


दूँगा । ( शङुन्तळा का मुँह ऊपर उठाना चाहता है । ) 
( ४) शकुन्तला--( रोकने का अभिनय करके चुप रद्द जाती दै )। 
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राजा-- अयि मदिरेक्षणे ! अलमस्मदविनयाशाङ्कया (१) । 

शकु--[ किथ्वित्‌ दृप््धा त्रोडावनतमुखी तिष्ठति ] । (२) 1 

राजा--[ अड्डुलीम्यां मुखमुन्नमय्य आत्मगतम्‌ ] (३) । 
चारुणा स्फुरितेनायप्रपरिक्षतकोमलः । 
पिपालतो मसाजुज्ञां ददातीच प्रिया5घरः ॥ ३६ ॥ 


( १) राजेति। मदिरे-मत्तखक्षनौ पक्षिणो ताविव ईरणे-नेन्नद्वयं यस्याः सा 
तस्सम्बुद्धौ हे मदिरेक्षणे । अस्मत्‌ अस्मत्तः, पौरवस्य राज्ञो दुष्यन्तस्य मम सकाशाः 
दिस्यर्थः, अनेन नाइससभ्यो यतस्तेऽविनयाशङ्केति ध्वन्यते। पञ्चमीबहुवचनम्‌ 
"एकत्वे द्वित्वे चास्मदो बहुवचनं वा? इति बहुवचनम्‌ । अविनयाशङ्कया-असभ्य- 
तापादनभयेन गण्डचुस्घनाशङ्या, अलं-ताइशीमाशङ्कां मा कुरु इत्यथः, ते 
चिनाऽऽदेशेन पूवमेव न क्िञ्चिस्करिप्यामीति सया प्रतिज्ञातस्वादिति भावः। 

(२) शकु इति। किञ्चिद्‌ इष्टा-सुखविवत्तनेन राज्ञो निरुन्मदस्वमिति शेषः) 
त्रीडावनतझ्ुखी-रज्यानञ्रसुखी। - 

(३) राजेति। अङ्कुलीभ्यास्‌-इतराः सङ्कोच्य मध्य़मानामिकाभ्यामित्यथेः, 
अनुरागातिशयेन यो विद्वकन्नोच्तोलनकंणि अधराधःस्थापनीययो स्तयोरेवाङुल्योः 
कौदाश्यात्‌ । सुखं-वदनं दाङुन्तलाया इति शेषः, उन्नमय्य-उत्तोल्य, उत्पूर्वात्‌ 
णिजन्तान्नसेः कस्वास्थाने ल्यप्‌ । 

_चारुणेति 1 न परित इति अपरिच्षतः-अननुभूतचुर्बनस्वात्‌ कस्यचिदपि 
दुन्तेरदृष्टपूचंः; अत एव कोमछः-सुकुमारः, यद्वा अपरिछतेन-दश नसम्पर्कोभावेन 
कोमळः- सुदुलः, दन्तेद्टस्य काठिन्यादस्य तु सुदुळत्वात्तर्सम्पकर हित इत्यथः, एते- 
नाधरस्य पानयोय्यश्वं ब्यञ्यते, प्रियायाः-शङ्न्तलायाः अधरः-दन्तच्छुदः, ओष्ठः 
इति यावत्‌ , प्रियापदेन वळीयानलुरायो द्योत्यते, चारुणा-मनो हरेण, स्फुरितेन 
समाङुलीभ्यायुन्नरपनजनितस्पन्दनेन, मह्यं पानानुमतिदानवचनो च्वारणप्राक्काछी न- 
स्फुरणद्वारेति चा, पिपासतः-पातुमिच्छुतः, चुर्बनाभिळाषिण इत्यर्थः, मम-मत्स* 
स्वन्घे, भनुञ्ञां-पानाचुमतिम्‌, दृदातीच-प्रयच्छुतीवेत्युस्पेत्षा । 

( १) राना--अयि खक्षननेत्रे ? मेरी ओर से किसी प्रकार के अशिष्ट व्यवद्दार को 
आशंका मत करो । 

(२) शकुन्तला-( थोड़ा देख कर, लज्जा से मुँह नीचा कर बैठी रह जाती दै) 

(३) राजा--( दो उंगलियों से शकुन्तला का मुँह उठाकर स्वगत )-- 

आज के पहले कभी भी दन्तक्षत न किये जाने से कोमल, प्रियतमा के ये भोष्ठ, मनो- | 
दर स्पन्दन कर के मानो मुझ प्यासे को पीने के लिए अनुमति दै रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
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शकु-परिक्ञानसन्थर इव.आय्यंपुत्रः (१) | ( परिण्णाणमन्थरो विश्व 
अज्जउत्तो । ) 

राजा-कर्णोस्पलसन्निकषोदीक्षणमूढोऽस्मि [ इति सुखमारतेन चक्षुः 
सेवते | (२)। 


राकु--भबतु, म्रकृतिस्थदशेनास्मि संवृत्ता । लज्ञे पुनरनुपकारिणी 


प्रियकारिण आयेपुत्रस्य (३) | (भोदु, पइदित्यद॑सणद्मि सम्चुत्ता । लजेमि 


अन्नाधरस्य कोमलस्वविषये अपरिक्ठतपदार्थल्य हेतुतेति तदंशे पदा्थहेतुक काव्य- 
लिङ्गस्‌ | तथा दुदातीवेति दानक्रियासान्नस्य सम्भावितत्वात्‌ करियोत्मेक्षा च । 

अन्न च शझुन्तछाउधरस्य रमणीयत्वादू दुष्ग्र्तस्याञञकाडठगतः स्हहा नार 
नाव्याळङ्कारः। यदुक्तं द्पेणकृता-- 

'आकाङ्का रमणीयस्चादू वस्तुनो या स्शृहा तु खा’ । इति ॥ ३६ ॥ 

(१) शकु इति। परिज्ञाने-चछुषि प्रविष्टस्य कणोस्पलरजलः सस्ययाववोधे 

सन्थरः-विसूढः, अक्षम इति यावत्‌, नयनाभ्यन्तरे कुन्न पतितो रेणुरिति द्रष्टुं च 

इक्तोति भवानिति सम्भावयामि, फूरङारदाने विछम्बाङ्गीङतत्वादिति भावः । 
चिलम्बो हि राज्ञ आत्मगतालोचनावज्ञाजातः, अतः शङुन्तलाया उक्किरेवमिति 
बोध्यस्‌ । आयंपुत्रः-मत्ता, भवानिष्यथः। मन्थरार्थमाह यथा सेदिन्यास्‌-'सन्थरः 
कोषफळयो ्बाधमन्थानयोः पुमान्‌ कुसुसभ्यां न इयोर्मन्दे इथौ वक्लेऽमिधेयवत्‌?। इति। 

(२) राजेति। कर्णोस्पलयोः-कणेभूषणी भूतयोरुत्पछयो: सञ्जिकर्षात्‌-तच नय- 
नयोरेव सान्निध्यात्‌ हेतोः, ईच्तणमूढः-नेत्रवि्ञानविषये सन्दिग्धवानत्मि किमिमे 
ईक्षणे करणोत्पळे वेति दिहेषनिरूपणेऽसमर्थोऽस्मीत्यर्थः। पतेनेच्ञणयोस्त्पलसाइश्यं 


सूच्यते। यद्वा कर्णोर्पलस्य-सच्निकर्षात्‌-सामीप्यात्‌ , ईष्तणणमूढः-रेणुसिरन्धोकरः - 


णात्‌, दर्शनाच्षमो5स्मीत्यथ: । यद्वा कणोंस्पलस्य सञ्चिकर्षात्‌-इष्टिपथे व्यव हितश्वात्‌, 
इच्तणमूढः-नयनस्य कस्मिन्‌ भागे रेणुररतीति दर्शने5समर्थोडस्मीत्यथः । अतो 
निरूपणाक्षमतया कियन्मात्रो विकम्बो जात इति भावः। सुखमारुतेन-फूस्कृतिना, 
सेवते-रेण्वपारणेन प रिष्करो तीत्यथ; । 

(३) शकु इति। प्रकृतिस्थद्शंना-रेणूनामपगमात्स्वाभाविकदृष्टिश क्तिसस्पन्ना, 
संबत्ताऽस्मि-जातास्मि, अत एव भवतु-अस्तु भळमन्येन फूत्कारेणेत्यथंः । पुनः 

( १) दकुन्तला--( आप तो जेसे वेख़बर होते जा रहे हैं । ) 

(२) राजा--इस कर्ण-कमळ के पास रहने से मैं तुम्हारी भाँखें नहीं देख पाता । 

. ( मुँद से शकुन्तला के नेत्र पर फूँक मारता है । ) 
(३) शङुन्तला-बस, मेरी आँख टीक दो गयी । लेकिन आपने मेरा थद प्रिय 
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TM न मन 
उण अणुवआरिणी पिश्आरिणो अजउत्तस्स ) 
राजा--सुन्दरि ? किमन्यत्‌ (१) । 
इद्मप्युप्तिपक्षे खुरणि सुखं तेयदाघातम्‌। 
_ नए कमलस्य सुकरः सन्तुष्यति गन्धमाच्ञेण ॥ ३७॥ 


क 


किन्तु, ्रियक्कारिणः-उपछारिणः, इष्टिपरिष्करणादिति भावः, -आर्यएुन्रस्य-भवतः 
सम्बन्धे, आनुपकारिणी-किञ्चिदप्यकरणात्‌ , अहं लञ्जे-जिद्देसि । उपका रिणः प्रस्युप- 
कारकरणसुचितं तत्राकिञ्लिस्कराया मे महती ळज्जा जातेति भावः ।? 

(१ ) राजेति। अन्यत्‌-अपरम्‌, किस-उपकत्तव्यसस्तीति शेषः, अन्येनोपः . 
कारेणाळसिलि भावः । 

नशु कि जु :मयोपकृतं यदन्येनोपकारेणालमित्युच्यते; तत्र इष्टान्तेनोपकारस्यः 
पर्याप्षतां दृ्षयति-इद्सिति । यत--ते तव, खुरमि-सोरभदत्‌, सुखं-वदनस, सुरः 
भीति चदनविशेषयेनोत्तमणायिकात्य॑ ध्वन्यते, आपघ्रात॑-मया फूस्कारदानकाळे 
आघ्रायि, इृद्सपि-एतद्ाघ्राणमपि, उपकृतिपक्ष-स्वत्कतूकोपकारकोटो, यथेष्टं गण्य- 
तासिति रोषः । ननु-यतः, सधुकरः-्वङ्गः, कमळस्य-पद्यस्य, गन्धमाच्रेण-गन्घप्रहः 
णेनेद, केघछङ्गन्धसात्रमाघ्रायेत्यर्थः, सन्तुष्यति-सन्तुष्टो अवति, भासवास्वाद 
विनाऽपि गन्धळाभेनेव परमतोषमास्ोतीस्य्थः, सान्रपदेनासवारवादो व्यवच्छेद्यः । 

अयसाशयः--सघुपाचार्थी रः पद्मस्य सशुनोऽळासेऽपि तह्कन्धमात्रमाघ्रायंवः 
यथा परितुष्यति} तथाऽधरपिपासुरप्यहं तव वदुनगन्ध माघ्रायेच परमतोषमाझो मी ति 
त्वत्कृत पुवाऽयं सम महाचुपकारः इति । 

अन्न प्रतिवस्तूपसाऽलक्कतिरिति केचित्‌, परे. तु इष्टान्तालङ्कारं समर्थयन्ति । 
चस्तुतस्तु इह धस्य समानव्देनापि भिन्नस्वाद्‌ दृष्टान्त एव तञ्निञ्नस्वे सति तद्गत 
भूयोधर्सवत्वस्य समानपदार्थस्वात्‌ , यत्र सम्यंसमर्थकयोः सामान्यस्वेन दिशेषस्वेन 
वा सजातीयतयाऽभिन्न एव घसंस्तन्न प्रतिचस्तूपमेति तयोभेद्निणंतृभिरज्ञीकृत- 
स्वाञ्च । उपयीतिर्नामेयमार्या पूर्वाद्धरयापि द्वादशपञ्चदृशम्रान्रस्वात्‌। यदुक्तं कविनाः 
- काछिदासेन- 

आयोंत्तराद्धतुक्यं प्रथमाद्सपि प्रयुक्त चेत्‌। 
कामिनि ! तासुपगीतिं प्रकाशयन्ते महाकवयः ॥ इति ॥ ३७॥ 


कार्य किया, और मैंने आप का कोई उपकार नहीं किया; यह सोचकर मुझे लज्जा आती है । 
( १) राजा-सुन्दरी | और क्या उपकार करना चाहती हो-- 
मैंने तुम्हारे सुरमित मुख को सूँबछिया, यह भी तो तुम्हारा उपकार ही है । क्योंकि 


. अमर केवळ कमळ के सुगन्ध से ही सन्तुष्ट दो जाया करता है ॥ २७॥ 
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शकु--[ सस्मितम्‌] असन्तोषे पुनः किं करोति ? (१) । ( असन्तोसे 
उण कि करेदि १ )। 

राजा--इदम्‌ | [ इति व्यवसितः ] (२) । 

शकु--] वक्त्रं ढौकते ] (३) । 


शकु इति। (9 ) राज्स्ताइशं वचनं ्च्॒वा कौतुकेनाइ-असन्तोषे इति । पुनः- 
किन्तु, असन्तोषे-गन्धे गृहीते सत्यपि सन्तोपाभवे जाते, किं करोति-किं व्यव- 
स्यति) मधुकर इति शेषः । अत्र चचनभज्ञया मम सुरभि सुखसाजिघ्ररोऽपि भवतः 
क सति भवान्‌ किं करिप्यतीत्यर्थो व्यञ्यते। उच्छरस्याः छोतुकङ्कस्वात्‌ 

मतस्‌। 

(२) राजेति । इदं; मधुकरः करोतीति शेपः; इदा स्वयं क्रियमाणस्य चुस्वनः 
उयवसायस्य परामर्शः। तथा च मधुकरः कमळगन्धेन सन्तोषमलभमानश्चेत्तदा ते 
ऽधरपानेऽइसिव कमलमधुपाने व्यवसितो भवतीति भावः । इति-एवसुवर्वेति शेपः, 
स्यवस्ितः-चुम्बनाय कृताध्यवसायः चुम्बितुसुद्युक्तः इति यावत्‌, न तु चुचुरव, 
नारयेऽधरपानादेनिपेधात्‌, यदुक्त दु्पणङृताऽङ्कछच्षणे- च 

'दायनाघरपानानि नगराद्यपरोधनस्‌ । 
स्नानाजुलेपने चेभिवजितो न्ातिविस्तर/॥ इति । 


एतेन वचयमाणं कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तुः इति वाक्यमपि संगच्छते। 
अत्रेइशचुस्वनव्यवसायरूपक्रियाद्वारा शङुन्तलावाक्यार्थध्वनितस्य भवान्‌ पुनरस- 
-न्तोषे कि करिष्यति? इत्येवं रूपस्य प्रश्नोत्तर दत्तमिति विवेचनीयस्‌ । 

(३) शङ्क इति वक्त्रं सुखं -ढौकते-इस्ताङ्ुळिद्वारा संदृणोतीत्यथः, 'सुहुरडु- 
लिसंब्ृताधरोष्ठस्‌ः इति उत्तरत्र वचयमाणत्वात्‌ धातूनां नानार्थकस्वाद्च। यद्वा 
डौकते-अन्यन्र चालयति, इति प्रकृत पुवार्थः, ढौ धातोरोस्यर्थकरवात्‌, यदाह 
रामाश्रमः-'ढौकत्रौकृरघिगतो' । इति । वस्तुतस्तु अस्मिन्‌ पणे 'सुहुरङ्कछिः 
संत्रताधरोष्ठमः इति वच्यमाणं नः सङ्गच्छत इस्यनुपादेयतेवेति लाहित्यिकेविंवेच- 
नीयमिति केचित, तश्चिन्त्यस्‌, सुहुरिति पचेन 'सुखमंसविवत्ति पचमलाच्याः' 
इति वचयमाणतया प्रकृतार्थपक्षस्य सङ्गतध्वात्‌। सुखं ढौकते इत्यनेन कविना नायि- 
काया झुखात्व अत्याधितय । 'भयमावतीमंयोयनसवनविकारा रतौ वामा) तथा 


( १) शङुन्तळा-( सुस्करा कर ) यदि वह सन्तुष्ट नहीं होता तब क्या करता है! 
(२) राजा--यद करता है ( मुंह चूमने को चेष्ठा करता है )। 
(३) शकुन्तळा-( हाथ से अपना मुंह ढॉक लेती है ) 
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[ नेपथ्ये | ] चक्रबाकबधु ! आमन्त्रयस्ब सहचरम्‌, ननु उपस्थिता 
रजनी (१)। ( चक्कवाअवहु | आमन्तेहि सहचरं णं उअत्यिदा रणी । ) 

“इङ्गारे कौशिकी! इति दर्पणोकतेः। तस्याः प्रथम्राङ्गं नमंरूपं शङ्गारहास्ये न 
प्रदृक्षितस्‌- 
'वेद्ग्ध्यक्तीडितं नमे सश्डङ्गार भयेन वा! । इति दर्पणो चश्च । 

फचित्‌ पुस्तके गान्धर्वेण विवाहेन? इस्यादिश्छोकतः एतदन्तः पाठो नास्ति, 

किन्तु तन्न--शकुन्तला-मुश्न दाव सं। भूवो बि सद्दीजणं अणुमाणइस्खं। (सुश्च 
तावन्मां सूयोऽपि सखीजनसनुसानयिष्ये।) इति संस्कृत्तानुवादः। अजुमान यिप्ये- 
अनुमतिं ग्रहोष्यासि हत्यथः। 

राजा--भवतु सोचयामि । शकुन्तळा-कदा । 

राजा--भपरिकतकोसळस्य यावत्‌ कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन । 

अधरस्य पिपासता सया ते सदयं सुन्दरि गुह्यते रसोऽस्य॥ 

इयमस्य व्यास्या-भज्ञया सोच्णकालमाइ-अपरीति। हे सुन्दरि !, अपरिक्त- 
तस्य-अनवाश्चदन्तपद्स्य, ङसुमपचे त्रसरायनुपद्दतस्य, अत एव कोमरस्य-स्दुः 
लस्य, अपरितं कोमळ-को मत्वं यस्य तस्येति केचित्‌ , सदयग्रहणे हेतुरयं स्पृह- 
णीयस्वातिशयं द्योतयति, नचस्य-अनास्वादितपुवंस्य, कुसुमपक्षे सद्यो विकसितस्य,. 
कुसुमस्य-प्रसूनस्य इव, ते-तव अस्य-मम नयनपथवत्तिनः, अधरस्य-दन्तच्छ- 
दरय, पिपासता-पातुमिच्छ॒ता, षट्पदेन--शङ्गेन मया, सदयं--कृपासद्वितं न तुः 
याढमिति भावः, सद्यमित्यनेन दशनक्षतादिता मम वेयात्यम्रकाशनादोदास्यचषति- 
भवेदिति मा भेषीरिति घोस्यते, यावत्‌-यावतकाळपर्यन्तः, रसः-साधुयंरूपः, 
कुसुमपच्षे मकरन्द्श्च, शुह्यते-आस्वाद्यते, यथोक्तस-'अधरस्य मधुरिमाणं कुचका- 
ठिन्यस इत्यादि, तावन्मोचयामीति शेषः । अन्न शेषः, काव्यलिङ्गसुपमा, परिकरश्च । 
औस्सुक्यावेभाद्यो नायकाश्रया भावा व्यज्यन्ते । औपच्छुन्द सिकं वृत्तम । 

पर्यन्ते यों तथैव शेषमौपच्छुन्दसिकङ्कवीन्त्रहu्यस्‌ । 

(३) नेपथ्ये इति। नाठयेऽघरपानादिसुरतवर्णनस्य निषिद्धतया ददांयितुम- 
योग्यत्वात्‌ “न विना विप्रळम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते’ इत्युक्तद्िशा विग्रलम्भप- 
रिपोषार्थ परस्परं विच्छेदकरणाया55ह-चक्रवाकवध्विति । अन्तराळेऽनसूया प्रियं” 
चदे गते सम्प्रति दूरादागच्छुन्तीं गौतमीमवलोक्य दुष्यन्तमपसारयिएुं शकुन्तळा. 
मत्र सङ्केतयितुं च वचनमेतत्‌। गौतम्यागमनमवलोक्य तद्वोधनाय भकृतमर्थ ` 


ग क (ys Ar SM फे य 
( १) ( नेपध्य में )--अयि चक्रवाकवधु ! अब अपने सहचर ( चकवे ) को विदा करो, 
क्योकि रात हो गयी । 


` 
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, _ शकु-[ कर्ण दत्त्वा ससम्भ्रमम्‌ ] आयंपुत्र ! एषा खलु तातकण्यस्य 
घर्मकनीयसी मम बृत्तान्तोपलम्भननिमित्तम्‌ आयौ गौतमी आगच्छति; 
तद्विटपान्तरितो भव (१) | ( अज्नउत्त! एसा क्खु तादकण्णस्स धम्मकणीअसी 


सङ्गोप्य सख्योचंचनमिद्र। इति केचित्‌ । हे चक्रवाळद्घु-चक्रचाकभारे ! चक्रः 
वाकि !, सहचर-ग्रियस्‌ , भामन्त्रयस्व-सादरमामन्वय विराज, प्रियजनस्य प्रस्थाः 
नकाले साद्रामन्त्रणौचित्यादिति भावः। तन्न हेतुलाह--नन्विति। नलु यश्सात, 
रजनी-युवयोर्वियोगकारिणी रत्निः, रात्रौ चक्रवाकमिथुनं विरहितं सत्‌ पररपरं 
झाढ्द्यती ति प्रसिद्धि उपस्थिता-लमाया ति, आत्मनोवियोगळारिण्या रजन्या उप- 
स्थितौ युवयोः प्रस्थानकालीनमामन्त्रणसुचितमिति भावः । 

अत्रायसथों गरयतते--“चळवाकवधु' इस्यपेन हे दुष्यन्तवडु ! शङ्ुन्तखे ! सह. 
चरं--दुष्यन्तम , आमन्त्रयस्व-साव्रमामछप्र विसय, ननु-यस्मात्‌ , "रजी 
इत्यनेन गौतमी, उपस्थिता-आयाति । अस्याथसाझथः-- 

यौतमी आगत्य युवां यदि इत्थंभावेन पश्येत्तदा सहागनर्थों भ्रविष्यतीति 
सादरामम्त्रणपूचक दुष्यन्तस्य विसजन ते सासप्रतस-इति। तथा च 'गोतनी 
जागता',इति प्रस्तुतस्य 'रजनी आगता? इत्यअस्तुत्तेन  गध्यमानत्वादुपरस्छुतप्रशं- 
साळङ्कारः । चक्रवाकमिशुनसाइश्येन नायकनायकयोरन्योन्याचुरागस्य गाढत्वं 
ओत्यते । कि च रजन्यपगमे चक्रवाकयोंरिव यौ तम्यपगसे युचयोरपि एनः समागमो 
भविष्यतीति अत्यन्तं सा विषीदेति च व्यज्यते । 

अन्न द्ृधर्थवचनविन्यासाहुअयको टावपि सुसंबद्धस्वात्‌ नाटके एनयोंजनथोऱ्यः 
स्वादू ढुप्यन्तापसारणरूपप्रधानार्थान्तरसूचनाच्चेदं तुरीय पता कास्थानस्र्‌ । 
यदुक्त दृपंणे-यन्नाथे चिन्तितेऽन्यरिसस्त ह्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 

आगन्तुकेन भवेन पताकास्थानकन्तु तत्‌ ॥ 
तथा-द्व्थरथो वचनविन्यासः सुरिछष्टः काव्ययो जितः । 
प्रधानार्थान्तरा क्षेपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥ इति । 

केचिस्वन्न 'चक्रवाकवधु! इत्याद्यवत्वा शकुन्तलायाः क्लेशकरवाक्यप्रयोग्ाद्‌ 
द्वितीयं पताकास्थानकळक्षणं सम्रन्वयन्ति, तेन च अग्रे 'शकुन्तछा--कर्ण दरवा सस. 
स्ञ्रमस' इति शङ्ुन्तळायाः सस्भ्रमोक्तिरपि संगच्छुते। 'अनेन द्वितीयपताकास्था- 


नसुक्तप्रि'ःति राघवभट्टोऽप्याह । 
(१) शक इलि । कणं दृत्वा-नेपध्योत्थं वचनं श्रसवेस्यरथः । ससस्ञ्रमं-सस्वरम्‌) 


सम्भ्रमो अयाद्यनुभवः राज्ञानमाह--आयंपुत्रेति। अनेन नायिकायाः प्रस्तुताः 
( १) शङुन्तला--( कान देकर धबड़ाइट के साथ) आयंपुत्र ! यह पिता कण्व को 
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मम चुत्तन्तोवलम्भणणिमित्तं अज्ञा गोदमी आश्रच्छदिः ता विडवान्तरिदो होहि | ) 
राजा-तथा । [ इत्येकान्ते स्थितः ] (१) । 
[ ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी ] (२) । 
गौत--ज़ाते ! अत्याहितं श्रु्बा आगता, एतत्‌ शान्त्युदकम्‌ ; इह 
देबतासद्दायिनी तिष्ठति (३) ? । [ दष्द्धा ससुत्याप्य च ] ( जादे | अच्छाहिद 
सुणिश्च आअदा; एदं शान्ति उदञ्चं । इध देवदासहाइणी चिट्ठसि १ ) 


अ्तुतार्थग्रहणे चातुर्यसस्तीति गम्यते । घर्मकनी यसी--धर्ममगिनी, न तु चस्तुतो 
भगिनी न वा कनिष्ठा भगिनीति सावः, एतेनारया अननुमतावपि पितुरसत्त्वसमये 
न किमपि छत्त शक्तोसीति शकुन्तला राजानं प्रस्याययति । गौतमी-गोतमस्या- 
पत्यं जी, सम सुत्तान्तस्य-वार्तायाः उपलरव्भननिमित्त-ज्ञानाथम्‌; “वात्ता प्रबृत्ति 
बत्तान्तः? इस्यमरः। 'ग्रेक्षोपळव्धिश्वित्संदित प्रतिपज्छप्तिचेतना!ः इत्यमरोऽपि। 
तत-तस्सात., विटपान्तरितः-तसुळता धाखाच्छादितकलेदरः। अन्यथा तया स्वयि- 
इष्टे सति सहाननथंः सस्पय्ेतेति सावः! बहिगेनने स्वरूपप्रकाशस्य सम्भवात्‌ 
विदपान्तरितो भव इति नायिकायास्तव्काळोचित उपदेझस्तस्याः प्रतिभाविशेषं . 
प्रेकाहयति। किं च विरपान्तरितो भव; दूरं मा गंच्छेत्यथकरणेन नायिकायाः 
स्थिरानुचृत्तिरोत्सुक्यस्य घोत्यते । अन्न विद्रवो नाम गर्भसन्धेरज्ष्सुपदशितम । 
यदुक्तं दुपणे--“शक्काभयत्रासकृतः सम्भ्रमो विद्रवो मतः इति। 

(१) राजेति। तथा-तदेदाजुतिष्ठामीत्यर्थः। इत्युक्त्वा, एकान्ते-निजने विट- 
पान्तराले इत्यथः । 

(२) तत इति। पान्न-झान्त्युद्कभाजनं हस्ते यस्याः सा तथाभूता । अनेन 
“अहमपी'त्यादिशिष्यो्तस्य शान्ध्युद्कस्य सम्बन्धो घटितः। 

(३) यौतेति। जाते-वत्से ! आत्मजातुल्ये इत्यथे), अस्याहितं-सन्तापजनिता 
महाभीतिः, अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवानपेष़ि च इत्यसरः। झान्त्युदक 
प्रदशयितुमाह-एतदि्ति । एतव-हृदस, शान्ध्युदक-सन्तापञ्ञान्तिकरं जलम्‌ । 


कनिष्ठ धमंभगिनी आया गौतमी मेरा हाल जानने के लिए भा रही हैं। श्सल्यि आप 
इस वृक्ष की शाखा में छिप जाइए । न 

( १) राजा--बहुत अच्छा । ( एक गुप्त स्थान में जा वेठता दै) 

(२) [ इस के बाद हाथ में पात्र,लिये गौतमी आती है ] 

(३) गौतमौ--पुत्री ! तुम्हें बहुत भीषण-दशा में सुन कर आयी हूँ। यह शान्ति- 
जल है। ( देख कर और ७ठ कर ) तू क्या यहाँ देवताओं को सहायता से बैठो हुई है ! 


1. 
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शकु-इदानीमेव अनसूयाप्रियंबदे मालिनीमवतीर्ण (१) | ( दाणि 
जेव अणसुआपिअम्बदाओ मालिणीं ओदीण्णाओ । ) दे 

गौत--] शान्त्युदकेन शकुन्तलामभ्युद्य्य । ] जाते ! निराबाधा मे चिरं 
जीव । अपि लघुसन्तापानि अङ्गानि ? (२) | ( जादे ! णिराबाधा मे चिरं 
जीव । अवि लहुसन्दावाइं अङ्गाइं £ ) । [ इति स्प्रशाति । ] 

शकु--अहो ! अस्ति विशेषः (३) | ( अम्मो | अत्थि विसेसो । ) 


व्वत्तापश्ान्तये मयाऽऽनीतमिति शेषः। इष्रा-इतस्ततोऽचळोक्य, झछुन्तळायाः 
सहायः कश्चित्तत्रास्ति नवेति परिज्ञानायेति भावः । इतस्ततश्चछः प्रसाथं कमणि 
झङुन्तळायाः सहायमनवछोक्य गौतम्या अनन्तरकरणीयं निर्दिशति-सस्ुत्था- 
प्येति। समुत्थाप्य-शिलाफलकोपविष्टां शाङुन्तलाञुरजं नेतुं इस्तघारणपूर्वकञ्चुत्तोः 
ल्येत्यर्थः । देवतासह्दायिनी-देवतामानत्रसहाया, एकाकिनीति यावत्‌। तिछ्ठसि-वततंसे, 
अन्न काकुस्वरेण प्रश्नो व्यञ्जितः । 

(१) चकु इति । एकाकिनी-तिष्ठतीति गौतम्याः प्रश्नोत्रमाह-इदानी- 
मिति । माछिनीं-तदाख्यां नदीस, अवतीणे-्रानाय जळानयनाय च गते । 

(२) गौतेति । शान्त्थुदकेन-तापशान्त्यथंमानीतेन जलेन, अश्युंचय-अभिषि- 
च्य, अन्न स्थृतिः--उत्तानेनेव हस्तेन-ओक्षणं ससुदाहृतस्र । न्यञ्चताभ्थुततणं प्रोक्तं 
तिरश्रावोक्षणं स्टृतस्‌'॥ इति। 

जाते-चस्से, निरावाधा-शान्त्युद्कपाताच्ची रोगेत्यथः, सतीति शेषः । मे-मस्सम्ब- 
न्धिनी त्वमित्यथः । चिरं जीवेत्याश्षिषं प्रयच्छति । अपीति प्रश्ने। छघुः-शाब्त्युद्‌" 
काम्युक्षणात्‌ स्वल्पः सन्तापः-व्यथा येषु तानि तथाभूतानि, झान्ततापानीत्यथः, 
संदृत्तानि किमिति शेषः। अन्न काङ्स्वरेण प्रश्‍नो व्यज्यते । इत्युक्त्वा स्एशति-- 
“सन्तापो निवृत्तो न वा? इति परीचाथ शकुन्तलाया अङ्गानि हस्तेन परास्ठशति। 

अन्न सा्नो दकदानात्‌ संग्रहो नाम गभ॑सन्धेरङ्गस्‌ । यदुक्तं दर्पणे-- 

“संग्रहः पुनः, सामदानाथ॑सर्पन्नः'। इति । 
(३ ) शकु इति । विशेषः पूर्वापेक्षया ईषदुपशम इत्यः । 


(( १ ) शङुन्तला--अभी अमी अनसूया और प्रियंवदा मालिनी के तट पर गयी हैं । 

(२) गोतमौ -( शान्ति-जल शकुन्तला पर छिड़क कर ) पुत्री ! तू विना किप्ती 
बाधा के बहुत काळ तक जीवित रद्द । अब तो तेरे अंगों में ताप कम है. न? 

( शङुन्तछा का शरीर-स्पश करती है) 

(३) शङुन्तळा-ङुछ कम है । 
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गौत--परिणतो दिवसः; तदेहि उटजमेव गच्छावः |. 
दिवसो ता एहि उड अं ज्जेव(१)गच्छह्म ) OR 
शऊकु--[ कथबिदुत्थाय स्वगतम्‌ ] हृदय ! प्रथमं सुखोपनते मनोरथे 
कालहरणं करोषि, साम्प्रतमनुभब तावद्‌ दुःखम्‌ | [ पदान्तरे अतिनिबृत्य 


(१) गौतेति । परिणतः-अवसानं गतः, उरजं-पर्णशाळाम्‌, पणे - 
खियामिः्यमरः। अन्नावस्थानेनाळमित्येवकारव्यवच्छेद्यः । गच्छावः जार 

(२) शकु इति। कथब्चित-हृच्छेण, इच्छाया असद्भावादतिकष्टपूवकमित्यर्थः ` 
उत्थाय-शय्यात इति शेषः । प्रथसस-इतः पूवम्‌, सुखोपनते;-सुखेन--अप्रयस्नेन 
उपनते समी पागते, मनोरथे--मनोरथविषयीभूते प्रियतमे सतीत्यथः, अन्न मनोरथः 
विषयभूतस्य निगीणश्वादृतिश्षयोक्ति कालहर णं--नानापदेशेन सम्भोगं विना 
काळणेपं, करोपीति वत्तंमाननि्ेशेन साम्प्रतमपि ते इतो गमनमचुचितमिति 
ध्वन्यते । सास्प्रत-सम्प्रति, गौतम्या अतकितोप स्थितेः सम्भोयासम्भवकाळ, इत्यर्थः 
दुःखं-विरहजनितां मदनव्यथास, अनुभव-सहस्व । a 

पदान्तरे-अन्य स्मिन्‌ पदुविन्यासे; कतिपयं पदुसञ्जारं त्यथः = 
तत्लणं निदृत्य, छतागृह !-निङुक्ञ !, भन्न तपन जय हा 
सन्तापहर !-सन्तापनाशक |, सन्तापो ग्रीष्मो विरद्दजश्‍चेत्युभयत्न समानम्‌, 
सन्तापहरत्वं च एकन्रानातपदानादृपरत्र संभोगाशादानादिति योध्यम्‌ । पुनरपि- 
भूयोऽपि, परिभोयार्थस एकत्र वासार्थमपरत्र सुरतसुखसम्भोगाथंस्‌ , त्वा-लतागृहं 
पक्षे प्रियतमं दुष्यन्तस्‌, आमन्त्रये-निवेद्याम्नि। हे हृदयनाथ ! सन्तापहारक ! 
पुनरपि त्वद्धोनः सम्मोगो5स्त्विति गृढार्थः। अृनेनोस्सुक्यं प्राधान्येन द्योत्यतते । 
अन्नाप्रस्तुत्तेन छतागुहादिना प्रस्तुतस्य नायकामन्त्रणादेगंग्यमानत्वादृप्रस्तुतप्रशंसा- 
छङ्कारः । अनेन सनोरथं नाम भूषणसुपचिप्तस । तज्ञक्षणं तु-- 

'मनोरथस्त्वभिप्रायः स्वोक्तिभंज्ञयन्तरेण यत! । इति। 

अन्न 'च साहित्यदुपंणोक्तदिशा प्रथमं पताकास्थानम्‌ ; सहसेव दुष्यन्तस्य 

_ शुणवदर्थसउपत्तेः परमप्रीतिकरणाच्चेति केचित्‌ । तथा च दुर्पणे-- हि 


( १) गौतमी--अब तो शाम होने आई, चलो अब पणंशाळा चढें। 

(२ ) शकुन्तछा-- ( बढ़ी कटिनाई से उठ कर मन ही मन) हृदय ! विना किसी 
अडचन के अपने प्रियजन को पाकर भी तुम ने व्यर्थ समय बिताया है, श्सछिए अब 
इख भोगो। ( कुछ आगे चळ कर और घूस कर प्रकाशरूप से) हे मेरे सन्तापको 

. १५ अ० शा० ० 
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° 
र ग करेसि ; सम्पद अणुभव 
म । ( हिअअ | पढमं सुहोवणदे मणोरदे कालहरण कर क 
न [ पदान्तरे प्रतिनिदृत्य प्रकाशम्‌ ] लूदाघर ! हर ! आमन्तेमि 
तुम॑ पुणो वि परिमोंअत्यं । ) [ इति निष्कान्ते । ] 
राजा--[ पूर्व स्थानमुपेत्य सनिश्वासम्‌ ] अहो ! विज्नबत्यः प्रार्थितानां 


सिद्धयः । (१)मया व तज 
रकुलिसंबृताघ 
नल १06 प्रतिषणावरिषतया धप... | 
लेचार्थ ४ :\ 
'सहसेवार्थसम्पत्तिः ुणवस्युपचारतं 
` पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीत्तितम्‌' n 2 FR 
ळीसन्दुर्भा यथा--'वासवदत्तेयम' इ यदा तर 
व पया तदुक्त्या सागरिकेयम! इति प्रत्यमिज्ञाय- कथं प्रिया से 
सामरिक 1 “अछमलमतिमान्रम! इति। अन्न चिरोद्देश्‍यभूतस्य सागरिकास्व- . 
रस सम्मराप्तिवासवदत्ताप्रासयपेक्षया ग्रीत्यतिरेकजननादू गुणवती । निष्का- 


शा 
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.. ७ स्र 
स्यारव्धस्य सम्भोगस्य विच्छेद स्मरन्नतिविषण्णः सन्‌ परा यं 
कत वया इति विषादे । ्रार्थितानास्‌ अरथोना-मयोजनानों के न 
निष्पत्तयः 'सडिनिष्पत्तियोगयोः द्रति विध्नवत्यः-बहुविज्ञार, भूर 
यथोकम र्ला बहविन्ञानि' । इति । 4 
हि व+ र न तु चुम्बतिमिति ass 
सुहुरिति। सुहुःवारं वारम, अझुछिभिः संत्रतः-मत्कतृकडुम्बनप् हळ. 
आदतः अघरोष्ठः-निम्नोष्ठो यत्न तत्‌ । अन्न नायिकाया अङ्कुछिसंवर पका 
पया नायकस्य तब्विषेधपौनःपुन्यं द्योस्यते, तथा उत्तरोष्ठे सुस्था नन 
_बोषपदेनेव निमोष््य छासेप्यधरपदोपादानेन तस्य न वर निम्नोष्ठस्य छामेप्यधरपदोपादानेव तस्य क | 
नष्ट करने वाळे छतागृह ! सुखभोग करने के निमित्त मैं फिर किसी समय 
अंगी | (दोनों चली जाती हैं)... स Ce 
_ रांजा--( अपने पूवस्थान पर आकर और उंडी साँस लेकर ) ज्य पिव 
सिद्धि. में बहुत से विघ्न खडे दो जाया करते हें । क्योंकि ळी ने बार se 
चे अपना निचळा दोठ डाँका था। जिस समय वह मेरी अस्वीका शी 
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सुखमंलविवत्ति पश्मलाक्ष्याः > 
कथमप्युन्नमित, न चुम्बितं तु ॥ ३८॥ 
क नु खलु सम्प्रति गच्छामि । अथवा इहेव प्रियापरिभुक्ते लता- 


_मण्डपे मुहूत्त तिष्ठामि । [ स्वतोज्वलोक्य ] (१) 


जयो दयोत्यते । यथोच झमारसम्मवे उमाटे पापा पडा हि पठ । यथोक्त कुमारसस्भवे--'उमामुखे विम्वफळाघरोष्ठे' इति । प्रतिषे- 
धाक्षर:-'मा' 'मा' इति चुम्बननिपेधवोधकोच रितवणेः विक्ळ्वं-विद्ठळ॑ तथापि 
अभिरामं--मनोज्ञस, यद्वा विछुवशब्दो धसंपरः, तथा च-प्रतिषेधाक्ष रेये: विछुवः- 
चझन्यं--स्फुटमनुदार णं, तेन अभिरामं-मनोहरम्‌। अन्न चेङव्यं तु लजादिङृतं 
योध्यम्‌ । तथा अंसे-स्कन्धो परि आगे वितत्त॑ते-चुम्वनातङ्कात्‌ तद्वक्षणायेव लज्येव 
वा परावत्तत इति अंसविवत्ति, अन्न आदौ अङ्कुकिसंचरणं तन्नापि पञ्चात्‌ प्रतिषेधा- 
क्षराणि तत्रापि पुनरंसविवत्तनमिति क्रमो विवक्षितः । पवग्मूतं, पचमाणि--नेत्रळो- 
सान्यनयोः सन्तीति पचमले-ग्रशस्तलो मञ्ञाळिनी 'सिध्मा दिभ्यश्च’ [ पा० ५२९७ ] 
इति अस्त्यर्थे च्‌, स च पराशसत्या्े बोध्यः, अल्षिणी--ञ्ञौ यस्यास्तस्यास्तथो- 
क्ाया--अङ्न्तलायाः सुखं--वदनस्‌, कथमपि--इच्छे ण 'कधमादि तथाप्यरतं यत्र- 
गौरववाढयोः इत्युत्पळ्माळा । उन्नमितं--नयनपरिष्करणापदेशेन चुस्वनाथंमुत्तो- 


'लितसू, थूतप्रस्ययेन कृत न 
ममायं पमदिऽसू दिति छड यह दियते । तु--किन्तु, न चुम्बितस, महानेव 


चुम्वितमिस्यनेन रसास्वादो ऊचयते; अधरस्य नातिपोडिनं व्यङ्गधम्‌, तुशब्देना- 
ङ्ुलिसवरणनिपेधाद्यनेकप्रयत्नस न्षिधापितस्य -सरभोगसवस्वभूतस्य .चुम्बनस्याला- 
भाद्‌ विषादातिशयो द्योत्यत इति ध्वन्यालोके स्पष्टम्‌ । 

अत्र नायिकाया विरोधाचरणेन नायकस्य कन्दुपंतुद्िराग्यते । 

किञ्ज, अन्न बळास्कारे सत्यपि रोदूनगमनादिकमझ्वा अङुङिसंवरणाद्याचरणेन 


: नायिकायाः सम्मोगकसंणि भर्द्धाज्ीकार आप्तीदिति सूच्यते । 


अधरोष्ट' इत्यन्न शब्दद्वयस्य 'रद्नच्छुद्वाचकस्वेऽपि प्रकतेडत्राधर शढ्दस्य 
तिस्नाथंकतया एुनरुक्तवदाभासोऽछङ्कारः । सम्पूणश्छोके तु स्वमावोक्तिः । 


औपच्छन्द्सिक वृत्तस्‌ ॥ ३८ ॥ 


: १) अथ राज्ञा विरदोत्कण्ठिततया तद्विमोद्नोपायं निरूपयतिं-कवेति। 


उस समथ उसका सुखमण्डळ कितने ही वार विहळ और मनोहर दिखाई पड़ा था और वह 


कई बार कन्धों के ऊपर चछा गया था । मैंने उस सुन्दर नयनोंवालो शकुन्तला का 
सी तरह उठा तो लिया था, किन्तु उसका चुम्बन नहीं कर सका ॥ ३८॥ 5 


(१)अब में ग ऊँ? अच्छा , PR योर दर ड 
(जी मंशा चछ) इत प्रिया के छतामप्दप में हो थोड़ी देर ट 
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तस्याः पुष्पमयी शारीरुलिता शय्या शिल्ायाभ्रियं 
कान्तो मन्मथलेख पष नलिनीपत्रे नखैरपिंतः । 
इस्तादू स्रष्टमिदं विसाभरणमित्यासज्यमानेक्षणो 
निर्गन्तुं सहसा न वेतसण्द्ादीशोऽस्मि शून्यादपि ॥ ३०॥ 


TR का स २०3२५. 3५ थक. 
क्येत्यादिना देशभेदेन काळभेदेन वा मह्विरद्दोत्कण्ठा समं न यायादिति ध्वन्यते। 
कर्तव्यं निश्चिन्वान आह-अथ वेति! प्रियया--शक्ुन्तळया परिसुक्ते-व्यवहते, 
मुद्ृत्त-कतिचित्वणान्‌ , सहूर्चमित्यनेनात्रापि दी्ंकालावस्थितावरतिरेव भवि. 
ष्यतीति ध्वन्यत्ते। ५ 

ननु तथा सति कथमत्र तिषठसौत्यत्राह-तस्या इति । तस्याः-पुर इव परिवत्तः 
- भानायाः। प्रियायाः शकुन्तलायाः शरीरेण-सन्तप्तदेहेन, ' छुळिता-लुण्ठनोएछुण्ड' 
नादिना विमर्दिता, शरीरस्य सन्तप्तत्वं ग्रकरणळभ्यमिति तज्ञोक्तर, इयं-इव्य- 
माना, शिळायास्‌-उपरखण्डोपरि, अनेन शेत्य सुच्यते । पुष्पमयी--पुष्पप्रस्तुता, 
पुष्पात्मिकेति यावत्‌, प्रस्तुताथं मयद्‌, नतु पज्लवमयीस्यथः। तेन कोसळत्वाति" 
दायो द्योत्यते, इाख्या-तदपस्‌। तथा नलिनीपत्ने-पञ्ललतापत्ने नखेरपिंतः-अक्कितः, 
 घुषः-पुरः स्थितः, कान्तः-कमनीयः, सन्मथरेखः-"तुञञ्ञ ण जाणे हिअअ” इत्यादिः 

रूपा मदनसम्बन्धिनी लिपिः 'नछिनीपन्ने नखैरपिंत' इति तस्या इस्तकौशए्यं 
स्मारयति, यथायथं पञ्वानामप्युपयोगादक्रवाइल्याद्वा नखेरिति वइुचचनस्‌, 
अर्पित इत्यनेन लेखनमर्पणवदिस्यच्छराणां स्फुटत्वं चतुरखत्वं व च्यञ्यते। तथा 
हस्ताद्‌) भ्र्ट-परिगलितम, इदं-घुरो वत्ति, विसाभरणं-ख्णाळवळयम्‌) आमरणोकस्या 
न केवळं तरकरसरबन्धेनेच किन्तु तच्छो भावहत्वेनाप्यस्मिच्‌ वहुमानमिति व्यञ्यते । 
सर्वत्र तिष्ठतीति शेषः । इति-एतेषु पदार्थेषु, इतीति प्रकारे हेतो वेति केषांचिदू 
व्यास्यानस, आसज्यमाने-भ्रियाया वस्तुत्वादेव दष्टं प्रवृत्ते ईरुणे-चक्षुषी यस्य स 
तथोक्त', अहमिति प्रकरणाद्‌ योज्य । शून्यात-भ्रियतमाविरहितादरपिः अपीति 
विरोधे । वेतसगुहात्‌-वानीरतरुगतळतायुद्दात्‌, सहसा-हठात; निगन्तुं-निष्कम्य 
गमनाय, न ईशः-समर्थः, न शक्कोमीत्यर्थः। तस्यक्तान्युपभोगचिह्नान्यस्यन्त सम 
सनो रसयन्ति, यानि घुनस्थ्यक्तु न शक्रोमि; तन्न सा पुनः किसुचक्तन्या इ त शक्नो मि; तन्न सा पुनः किघु कष्या इति भावः। 


इस प्रस्तरखण्ड पर शकुन्तला के शरीर ते मर्दित पुष्प-शय्या पड़ी हुई है। नाखून से 
` कमळ के पत्ते पर लिखा हुआ यद्द कामपत्र दिखायी दे र्दा दै, शकुन्तला के हाथों से गिरा 
हुआ यहद ग्रणाळवळ्य भी पड़ा दै, शन सब चीजों में मेरी आँखें इतनी रम गयी हैं कि मैं | 
` इस सुने ऊतागुहृ से एकाएक नहीं निकळ कर जा सकता हूँ ॥ २९॥ 
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[ विचिन्त्य । ] अघो धिगलम्यक्‌ चेष्टितं प्रियां समासाद्य कालहरणं 
छुबता सया | तदिदानीम्‌--(१) 

रहः प्रत्यासत्ति यदि सुवद्ना यास्यति पुन- 

ने काल हास्यामि, प्रकतिदुरवापा हि विषयाः 


अत्रेदं विभावनीयम्‌ 


| दुष्यन्तस्य प्रथमतः दाङुन्तलांया अनुस्मरणात्‌ तस्या इति वचनम्‌, ततः 
युष्पेषु इष्टिपातात्पुष्पमयी ति कथन्‌, पश्चाच्छिळायामिति यथादृष्टस्योक्तिरिति । 
अन्न निगमनाभाचं प्रति जासज्यमानेक्षणपदार्थस्य हेतुतेति पदाथहेतुकं काव्य 
लिङ्गम्‌। तथा निगंमनकारणे शून्ये सत्यपि तत्क्वाय॑भूतनिर्गमनाचुरपत्तेचिरेषोक्ति 
अथ तस्सद्भावस्य कारणस्याभावेऽपि गमनाभ।वरूपकार्यस्योत्पसेर्विभावना चेति 
द्वयोरेव साधकवाधकप्रमाणाभावात्‌ सन्देहसङ्करः । शादूळविक्रीडित डृत्तस्‌॥३९॥ 
(१ ) विचिन्स्येति। विचार्यस्यथः। सकातरमाह-भहो इति। अहो इति 
विषादे 'अहो घिगथं शोके च करुणार्थविपाद्यो” इति मेदिनी। प्रियां शाङ्ुन्तलाँ 
समासाद्य-प्राप्य, काळहरणं-स्वाभिमतार्थंसाघने रमणे काळचेपस्‌, ुवंता मया, 
असतम्यक्‌-असाछु, चेष्टितस्‌-अनुष्ठितस्‌, काळइरणमङ्छष्वा सहसेव रमणकरणं से 
ससुचितमासी दित्याशयः। भतस्तच्चेष्टित धिरिस्यन्वयः । 
अन्न वितकव्यक्षकवाक्योपन्यासात्‌ रूपं नाम गर्भसन्ध्यङ्गम्‌ । यहुक्तं दर्पणे 
“खप वाक्य वितकतचत्‌ः। इति । उदाहृतं च तत्र; यथा रत्नावल्यां राजा 
4 सनः प्रकृत्येंव चछं दुळंचयच्ष तथापि में । 
कामेनेतर्क्थं विद्धं समं सवः शिळीसुखेः ?' इति ॥ 
अन्न राज्ञो दितकंयोगात्‌ रूपस्‌। तदिति-तव्‌-तस्मात्‌ , इदानीस्‌-अधुना, 
सूढहृदयं प्रियायाः-प्रत्यक्ष गणयतीति छोकस्थेनान्वयः 
अनुशयेनाह-र ह इति । सुष्ठु वदनं यस्याः सा सुवदना-सुन्दरसुंखी शकुन्तला, 
सव दव तन्सुखानुध्यानादेतदुक्तम्‌, यदि-पुनरपि, रहः-दिविक्ते स्थाने प्रत्यासत्ति 
सम सक्षिकषं 'विविक्तविजनच्छन्ननिःशळाकास्तथया रहः इस्यमरः। यास्यति 


प्राप्स्यति, पुनरपि यदि मे प्रियतमया सह रहसि साचास्कारो भवेदिति सङ्कछिताऽ- 
५ तदा का न हि न परिहरिष्यामि. विना रसणं कालक्षेप॑ न करिष्या 


मीत्यर्थः। एतेनास्य वेवाहिकविधिप्रमत्तत्वे नाशङ्कनीयम्‌, यान्धवविवाइस्य काळा 


(१) (सोच कर ) हाय | मैंने प्रियतमा को पाकर भी व्यर्थं समय बिता कर 
अच्छा नहीं किया । इसी से इस समय :-- 


यदि वह सुन्दर मुखवाली शकुन्तछा फिर सुझे एकान्त में मिल जाय, तो मैं अब समय 
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इति किं विच्नैर्गणयति च मे सूढहद्यं 
प्रियायाः प्रत्यक्षं किमपि च तथा कातरमिव । ४० ॥ 
[ नेपथ्ये ] 
है] 
भो भो राजन्‌! (१)॥ _ २ 
_ सायन्तने सवनकर्मणि सम्प्रवृत्ते 


डा 


नपेक्षत्वधुतेः तथा चोक्त, रक्रमाछायास्‌-- 
प्राजापत्यत्रह्मदेवार्षपज्ञाः कालेपूक्तेप्वेच कार्या विवाहाः। 
गान्धर्वास्यो राक्षसश्चासुरश्च पेशाचो वा सर्वकाले विधेयाः॥ इति ॥ 


हि-यस्मात्‌ , चिषयाः-इन्द्रियार्था), भोगपदार्था इति यावत्‌ । प्रकृत्या-स्वभावेच, 
दुरवापाः-दुलेभा, तथा च ते प्राप्तिमान्नेण भोक्तव्या इत्याशयः। विध्नः-दुदवंः, 
गौतम्या आगमनरूपेः प्रत्यूहे रित्यर्थः, छ्लिष्ट-किप्सिता्थोाछाभेन व्याहतम्‌, मे-मम 
सूढहवयं-कत्तव्यताज्ञानशून्यं चेतः, इदानीं प्रियाया असन्भावावस्थायास्र॒, इति- 
इत्थं, गणयति-विचारयति; च-परञ्च, प्रियायाः-प्रेयस्याः शकुन्तलायाः अत्य" 
समक्षस; तथा-ताइशं किमपि-अनिवंचनीयम्‌ , कातरमिव-कत्तन्यविछवमिव, 
आसीदिति पूरणीयम्‌; कत्तव्यसुल्लडध्य काळहरणादिति भावः। 
अन्न {प्रथमचरणद्वये सामान्येन विशेषसमथंनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः। 
कातर मिवेव्युस्रेक्ञा । शिखरिणी बृत्तम्‌॥ ४० ॥ 
(१ ) अथाङ्कोपसंहाराय राज्ञो गमनावकाशं सम्पादयितुं तस्य रसान्तर्रवेश- 
सवतारयति-नेपथ्ये इति। तपस्विनासुक्तिरियस्‌ । सम्बोधनेन सम्भ्रमो स्यते । 
सम्भ्रमहेतुमाह-सायन्तने । इति। सायंभवः सायन्तनः तस्मिन सायन्तने- 
सायं नि्वत्तंनीये 'साय चिरं प्राह्ने परगेऽष्यथेभ्य्यट्यळौ तुर्‌ 'च' [ पा० ४३२३ | 
इति सायंशब्दात दपरत्यये तस्य तुडागमश्च, सननकर्मणि-यलनक्रमंणि, अग्निहोत्रे 
इत्यथः, "सवनं यजने खाने’ इति विश्वः, अग्निहोत्रस्य सायन्तनस्वे श्रुतिराह-- 
| [थावखीवमरिनहो जुद्दोति । यदग्नये च ्रजापृतये सायं प्रातजुंद्दोति! इति । 
` ये नहीं जाने दूंगा । क्योकि विषयमोग स्वभाव से दी दुलंभ होते हैं, प्रास होते हो 
इनका मोग कर लेना चाहिये । विघ्नवश दुःखित मेरा मूढ़ मन अब इस तरह की 
ये [कर रद्दा है, किन्तु प्रिया के सामने यह न माळूम कैसा कातर सरीखा दो 
गया ही ॥४०॥ ( नेपथ्य में ) 
( १) महाराज | महाराज !!-- - 
' सन्ध्यासमय का यज्ञ प्रारम्भ होते दौ अग्निमयों यश्ववेदी के चारों ओर सन्ध्या. 
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चेदि हुताशनवतीं परितः प्रकीणाः । 
छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः 
सन्ध्याश्रकूटकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


सस्प्रवृत्ते-प्रारव्धे सति, भवत्सन्निधानबुद्धयेति .साव), भृतप्रत्ययेन प्रारब्धकर्मणो 

»,  विघाताझंकया तपस्विनां विषादातिशयो व्यज्यते। हुताशनवतीम्‌-अञ्निहोन्राझि- 

` व्याप्तास, इदं छायोपळ्व्ध्यथेसुक्तम । वेदिं परितः-यज्ञभूमेश्वतुषु पा्थेषु इत्यथः। 

असितः परितः समया' इति परितःशब्दयोगे द्वितीया । प्रकीर्णाः-व्याप्ताः, 

“अयस्ताः ग्रवृत्ता इति पाठेऐँस एवार्थः, अत एच बहुधा-नानाविधोपद्ववकर णेन 
अय-भीतिम्‌, आदधानाः-उस्पादृयन्स्यः, एतेन स्वेपां तत्प्रतीकाराक्षमर्व॑ ध्वन्यते) 

सम्ध्याञ्चकूटचत्‌-सायंतनजळदस्तोमवत्‌, सन्ध्यापदेन तस्करे सूर्यरश्मिसर्पकादू ` 
रक्तरवम्‌ अञ्जपदेन कृष्णत्वं च द्योत्पते। कपिश्ञाः-कुष्णरक्ताः, राक्षसानां स्वाभा- 

विकङ्ण्णवर्णस्वात्‌ केशश्मश्रवादीनां रूक्षतया रक्तवणेत्वाघ्य छायासु तस्वस्ुपचरि- 

तस्‌, पिश्िताशनानां-राच्सानास्‌, छायाः-ग्रतिविम्बानि, 'छाया सूर्यप्रिया कान्तिः 
्रतिबिग्वमनातएस्‌? इत्यमरः। चरन्ति-इतस्ततो मन्ति गतागतं ङुर्चन्तीति 

यावत्‌ । राक्षसानां सायावित्याद्विरोपतो गगनचरस्वाद्च तेषां दृशनासर्भवेऽपि 
.तस्छायादर्शनसम्भवात्‌ छायाश्वरन्तीस्युक्तम्‌ । 


तथा च मायाङ्ृताइरयशरीरा अपि राक्षसा अग्निहो त्राग्निसन्निकर्षात पतन्ती- 
भिश्छायाभिरचुमीयन्तेऽच एव तेषां विनाइानायाशु यत्नः करणीय इति सत्वरसा- 
गम्यतामिति भावः। 


अन्न सन्ध्याञ्रकूरकपिशा इति लुघोपमा सा चेह समासगता। तथा परितः 
प्रकीर्णा अत एव भयमादधाना इति हेतुहेतुमद्बावार्काव्यलिङ्गस्‌ । अनयोः संसुष्टिः। 
परिप्रेति पिञ्ञापिश्यीति छेकव्ृत्तिश्चत्यचुप्रासाः। अत्र च भयानको रसः। पिशिता: , FE 
शनच्छायाछोकन विभावः। अयं "स्थायीभावः । पद्स्थभयदाव्देन न्नासछच्णों ` 
व्यभिचारी भावः। उद्दीपनविभावादिकमचुसन्धेयस्र्‌ । वसन्ततिलका दत्तम्‌ ॥४१॥ ` 


कालीन मेधसमूइ की तरद पिंगळ ( काळे और पीछे ) वणे के अयदायक राक्षसो की 
विविध प्रकार की छाया चक्कर ळगा रही है । ( अतः इनको भगाने के छिए आप शीघ्र 
यहाँ आइए ) ॥ ४१॥ 
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राजा--[ आकण्ये सावध्म्मम्‌ । ] भो भोस्तपस्विनः ! मा भेष्ट मा 
सैष्ठठ अयमहमागत एवं ( १ ) 
[ इति निष्क्रान्तः । ] 
इति तृतीयोऽङ्कः ॥ ३ ॥ 


TD 


(१) राजेति। आकण्य-नेपथ्योस्थं वाक्यमिति शेषः। सावष्टम्मस्‌; अवष्टः 
म्मेन-औजित्येन सह वत्तंत इति तद्यथा, स्यात्तथा, सधेय मित्यर्थः । - अनेन राज्ञो 
नायकस्य धीरोदात्तत्वं सूच्यते। मा भ-रात्तसेभ्यो भयं न कायस, संञ्रमे द्विवच- 
नस्‌ । अयमहं साहाय्यकारी राजा दुष्यन्तः, आयत एव-आगच्छाम्येच राउसवः 
घायेति तास्पयस्‌। अन्न वतमाने क्तविधानादागमनस्य श्रयम्‌ योत्यते । अत्र च 
झोटकं नाम गभसन्धेरंगं संदर्शितस्‌ । तज्ञक्षणं यथा दपंणे-'त्रोटकं पुनः, संरव्ध- 
चाक! इति। 

अन्न राज्ञो युद्धवीरत्व च ध्वन्यत इति वीरो रसः। तेन च नायकस्य पूव प्ररू- 
डायाः रतेः क्िश्चित्तिरोधानमिति स्यते । 

इति किशोरकेलिव्याख्यायां तृतीयोऽङ्कः समाश्तः । 


—Siateee 


(१) ( सुनकर बड़े तेज के साथ ) दे हे तपस्वियो ! आप ळोग मयभीत न हों, डरें 
नहीं । यह में. आ ही गया । 
(यह कहता हुआ राजा जाता है ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 


ISOs 
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चतुर्थोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशतः कुसुमावचयमभिनयन्त्यौ सख्यौ । (१ ) ] 
अनसूया-हला प्रियंबदे ! यद्यपि गान्धर्वेण विवाहविधिना निवृत्त- 
कल्याणा प्रियसखी शकुन्तला अनुरूपभतृंभागिनी संवृत्ता, तथापि मे न 
निवृत हृदयम्‌ (२) | ( हळा पिअम्बदे | जइ वि गन्धव्वेण विवाहविहिणा णिव्वु- 


वधूवराणां सममानसानां परस्पर  प्रेमदुकूलसूच्रम । 
ग्रथ्नाति यो छोकसिसक्षया स प्रजापतिर्भावुकदोन्न5 भूयात्‌।, 

(१ ) अथ पूर्वोत्तरकथां संघटयितुं पूर्ववर्णितयोः सख्योः प्रवेशमाह--तत इति। 
कुसुमानासवचयं-बृक्ेभ्यश्रयनस, अभिनयन्त्यौ-रूपयन्त्यौ, सण्यौ-अनसूयाप्रियं- 
-चदे, प्रचिशत इत्यन्वयः । 

अस्मिन्नाटकेञ्यमेवाइः सर्वेष्वप्यद्लेंषु प्रकृटतर इति सावंजनीनप्रवादः । श्रयते- 

“कालिदासस्य सवंस्वमभिज्ञानशकुन्तळम । 

तन्नापि च चतु्योऽङ्कस्तत्र छोकचतुष्टयम्‌ ॥' इति । 

“यास्प्रत्यद्ये'ति तन्नापि छोकः सव॑मनो हरः इति च । 
'पद्यसिद्‌ं केचिदेवं पठन्ति । तथथा-- 

“काव्येषु नाटकं श्रेष्ठ तत्रापि च शङुन्तळस्‌। 

तत्र रम्यश्चतु्ोंऽङ्स्तत्र शलो कचतुष्टयस्‌।' इति ॥ 

अत्राङ्के शकुन्तलायाः नाटकनायिकायाः पतिग्रुहप्रस्थानस्य वर्णिततया स एव 

-भागः प्रधानतरः, कुसुमावचयदुर्वासःञ्यापमोच्तणादिस्तरपूवंमागतपा दर्शितो$पि 
तदङ्गत्वेन गौण एव। तस्मादत्र प्रायेण करुणो रसः। स च नायिक्ायतरतेरुद्वोधन- 
चु्शनेन शरङ्गारस्याङ्गभूतस्तन्न तत्र दृरशयिष्यते। किञ्च दुददितुवास्सल्यादीनि लोकः 
चृत्तानि अपि यथास्थानं प्रकाशयिष्यन्ते । 

(२) अनसूयेति। भथ स्नेहप्रकर्षात सततहृद्यपरवत्तिन्याः प्रियसख्याः 
: शकुन्तछायाः योगछेमपर्यालो चनायानसूया प्रियंवदया सद्दाळापमारभते-हलेति। 
यान्धर्वेण-वधूवरयोः परस्पराङ्गीकारपूवकेण 'गान्धवंसमयान्मिथ' इति याज्ञः 


( १) ( फूळ चुनने का अभिनय करती हुई दो सखियों का प्रवेश )। | 

( २) अनसूया-सखौ प्रियंवदा ! यद्यपि प्रिय सखौ शकुन्तळा का गन्धवःविवाद हो 
जाना अच्छा ही हुआ ; और उसने अप्रने अनुरूप पति भौ पाया है, फिर भी मेरा मन 
असन्न नहीं है । - ; 
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त्तकल्लाणा पिसह्दी सउन्तला अणुख्बमत्तिभाइणी संबुत्ता, तहवि मे ण णिव्विदं 


इत्यादिना विवाहवर्णनस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ तथाऽपि-शङुन्तकायास्ताइश्ञभुंभा- 
गिनीस्वेऽपीत्यर्थः, निदुंत-सुखितं, सुस्थीभूतमिति यावत्‌ , “निद्वंतिः सुस्थितावस्था 
शमने च सुखे ख्रियास' इति मेदिनी । 

इत आरभ्य सप्तमाङ्कोपच्षिप्तात्‌ शाङुन्तळाम्रध्यभिज्ञानात्‌ ग्रा्‌ अथसच्यः 
शाकुन्तछाचिस्मरणरूपविध्नाछिङ्गित इति षष्ठा्कसमाप्तिपर्यन्तो विमशंसन्धिः ॥ 
यथा दर्पणे--“यन्न युख्यफछो पाय उद्भिन्नो गर्भितोऽधिकः। 

झापायेः सान्तरायश्च स विमशं इति स्स॒तः ।' र 
तथा चान्न शकुन्तछादुष्यन्तयोर्गान्धरव॑विवाहनिष्पत्त्याअपायाभावात्रिद्धारितंका- 


७ _ अऊे 
. न्तफळप्राप्तिरूपा नियताप्तिनांम तुरीया कार्याबस्था निवद्धा। यथोक्त तन्नव-- 


'अपायाभावतः प्राप्तिनियताप्तिस्तु निश्चिताः इति ॥ 
विमशंसन्धेरपवादादीनि त्रयो दशाङ्गानि तत्र तत्र प्रदर्शयिष्यन्ते। चतुर्थादिः 
पश्चमाइमध्ये गभंसन्धिरुक इति प्राचीनाः, तक्निन्त्यस, पूर्वोक्तदिशा दपणक्ृता 
विमशसन्धेः समन्वितत्वात्‌। अळं प्राचीनोपरि कटाक्तपातेन । 
(१ ) म्रियमिति। कथमिव, न निदृत ते हृदयमिति शेषः। 
(२) अनेति। तमेवोपन्यस्यति-अद्य इति। राजर्षिः-दुप्यन्तः, इष्टिपरिः 


` समाप्स्या-यागसमापनेन हेतुना, विसर्जिता-राजधानीगमनाय अनुज्ञातः, विर्जित 


इत्यनेन राज्ञः घुनस्तपोवनागमने हेतुर्नास्तीति सूच्यते। नलु ऋषिसिर्विसरजितोऽपि 


शङ्न्तळायामनुरागातिरेकात्‌ यथाप्रतिज्ञातमचुतिष्ठेदित्यत्राह-आस्मन इत्यादि । 
MRS SSNs SN ht es i वकीक 22. 


(१ ) प्रियंवदा-क्यो ? ग क 
(२) अनसूया-यज्ञ समाप्त हो जाने के कारण, ऋषियों ने भाज उन राजपिं को 
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अअ ्च्ल्यच्च्ुल्ु्यच्लय्य्स्य्य्च््च्य््स्य्््थ्ज्य्््््य्स्य्य््््््स्य्््््ड 
राएसी इश्पिरिसमत्तीए इसिहि विसजिदो अत्तणों णअरं पविसिथ अन्तेउरसमा- 
गमादो इमं जणं सुमरेदि ण चेत्ति। ) 


प्रियं--अन्न तावत्‌ विश्वस्ता भव | नहि ताइशा आकृतिबिशेषा गुण- 
Loin A ९ 
बिरहिणो भवन्ति । एतावत्‌ पुनश्चिन्तनीयम ; तातस्तीथयात्रातः प्रतिः 
निवृत्तः इम वृत्तान्त श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति (१) | (एत्य दाव 


चीसत्था होहि । णहि तादिसा आक्रिदिविसेसा गुणविरहिणो होन्ति। एत्तिअं उण 


आस्मनः-स्वस्य, नगरं प्रचिश्य-राजघानीं गर्वा, अन्तःपुरसमायमात्‌-अन्तःपुर 
स्थख्रीसम्भोगात्‌ , इमं जन-इाङुन्तळास्‌, स्मरति न ` वा-परिग्रहवहुस्वेऽपि रत्या दि- 
समये न स्मरति वा, राजकार्येण अन्तःपुरसमागमनेन च न स्मरतीस्यथ अंतःपुर- 
स्थरमणीसुखळाभे अन्यरमण्या विस्मरणस्येव सम्भवादिति भावः । इत्यतो मे हृदयं 
न नियंतमिति सम्बन्धः । अनेन वचयमाणदुर्वांससः शापेन राज्ञो नायिका- 
विस्मरणं सूच्यते । 


अन्न सखीगता वितर्व चिन्ताविषादादयो द्योत्यन्ते, तस्परिपुष्टा शाङुन्तलाविषया 
रतिः प्राधान्येन च ध्वन्यते । 

(१) प्रियमिति । न विस्मरिष्यतीत्याह--अन्नेति । अन्न-राजञः झङुन्तळास्सतौ 
विश्वस्ता-निःसन्देहा भव, राजा सर्वमेवान्रध्यमितिषृत्त स्खर्वा झङुन्तळामचिरेण 
स्वान्तःपुरं नेप्यस्येवेति भावः । तत्र हेतुमाइ--न हीति । हि-यतः, ताहशाः-दुष्यन्त- 
सइशाः तदाङृतिसमाना इति यावत्‌, आझतिविशेषा--सासुदविको शुभ विशिष्टा 
आकृतयः, शुणेर्विरद्दोऽस््येषामिति ते गुणविरहिण:--निगुणा इत्यर्थः, न अवन्ति 
किन्तु युणसमानाधिकरणा एवं भवन्तीति भावः । यथोक्तम--यन्नाकृतिस्तन्न गुणाः 
चसन्ती'ति “अत एवोक्तम्‌-'आकारसहशप्रज्ञः इति । अन्न सामान्य निबन्धना. 
अप्रस्तुतप्रशंसा । पुनः-किन्तु, पतावत्‌-एतत्‌ , चिन्तनीयं-विचारणीयस्‌ ) संशया- 
स्पद्मिति यावत्‌ । तातः-- पता कण्वः,2तीर्थयान्नातः--सो मतीर्था दित्यथः, प्रतिनि- 


वृत्तः--प्रत्यागतः सन्‌, इमं वृत्तान्तं--दुष्यन्ताय शकुन्तळाया आत्मसमरपणसंवादस.. 

RR क = 
आश्रम से विदा कर दिया है। अब वे अपनी राजधानौ में जाकर और अपनी मह्दरलोवाली 

रानियों से मिलने के बाद, इस बेचारी का स्मरण करते हैं, या नहीं ( (यद्दी मुझे भय है।) 

( १) भ्रियंवदा--तुम इस विषय में विश्वास रखो । क्योकि दुष्यन्त के समान आकार 

वाळे लोग गुणद्दीन नहीं होते । छेकिन, मुझे तो यदद चिन्ता है; कि पिता कण्व तीर्थयात्रा 

से वापस आकर और यइ समाचार सुनकर न जाने क्या विचार करेंगे । र 
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Ca य 
चितणीअं तादो तीत्थजात्तादो पडिणिउत्तो इमं घुत्तन्तं सुणिञ्च ण जाणे कि 
पडिवञ्जिस्सदित्ति । ) 

अन--यथा सां "पृच्छसि, तथा अभिमतं तातस्य (१)। (जधा मं 
पुच्छसि, तधा अभिमदं तादस्स । ) | 

प्रिये--कथमिव ? (२) ( कधं वि | १ ) 

अन--अनुरूपस्य बरस्य हस्ते कन्यका प्रतिपादनीयेति; अयं तावतू 
्रथमः कल्पः। तं यदि देवं सम्पादयति ननु कृतार्थो गुरुजन: (३) । 
( अणुख्वस्स वरस्स हत्ये कण्णआ पडिवादणीअत्ति अअं दाव पढमो कप्पो। तं ` 
जइ देव्वं सम्पादेदि, णं कञ्जत्यो गुरुअणो । 


श्रस्वा, कि प्रतिपत्स्यते-किं कदपयिष्यते, युक्तत्वेन तुशोञ्युक्तत्वेन रुष्टो वा 
अविष्यतीत्यथः। अत्र वितर्कादयो भावाः । 

(२ ) अनेति। तन्न चिन्तनी यमित्याह-यथेति यथा-याइशं, सां एच्छुसि-- 
“इमं वृत्तान्तं श्रत्वा तातः कि प्रतिपत्स्यते’ इति मां जिज्ञासे, तथा-ताइशं वृत्त 
सेव, राज्ञे दुष्यन्तलच्णाय जनाय आत्मसमपंणमेवेस्य्थः, तातस्य-~पितुः कण्वस्य, 
अभिमतं-सम्मतम्‌। 'दुष्यन्ताय इाकुन्तळाया आत्मसमपंणसम्बन्धे विचाय॑माणे 
त्तातस्याचुमतमेच भवेदित्यर्थः। . “क्तस्य च वत्तमाने’ [ २।३।६७ ] इति कत्तरि षष्ठी । 

(२) प्रियमिति । कथमिव, तातस्याभिमतमिति सम्बन्धः । 

(४) भनेति | अनुरूपंस्य--योग्यस्य, वरस्य--जा मातुः, 'वरो जामातरि’ इति 
सेदिनी। कन्यका-न. तु युवतिः, प्रतिपादनीया-समपंणीया, इति प्रथमः-सुख्यः, 
कएपः-विधिः, 'करपः शाख्ने विधौ न्याये संवत्तं ब्रह्मणो दिने’ इति मेदिनी । 
“मुख्यः स्यात्‌ प्रथमः करपोऽनुकए्पस्तु ततोऽधम’ इत्यमरः। तं-प्रथमं कल्पं, यदि 
दवं-भागधेयं कत्त, सम्पादयति-पुरुषकारं विना घटयति, नन्विति निश्चये, गुरुजन 
"पित्रादिः, अर्थात्‌ कणवः, क्ृता्थः-कृतकृत्यः, अनायासेनाभिळषितावाप्तेरिति भावः। 
अतोऽयु क्तिकस्वेन तातो रुष्टो न भविष्यति परं च युक्तियुक्तत्वेन तुष्ट एव भविष्य- 
तीत्यत्र सन्देहो न कत्तव्य इति भावः। 


( १) अनसूया--यदि हमसे पूछो, तो पिताजी भी राजी हो जायेंगे । 
(२) प्रियंवदा--केसे ? 
. (२) मनसूया--'कम्या को अनुरूप बर के हाथ सोंपना चाहिए यह पहला विचार 
चा 1 फिर यदि देव स्वयं यह काम बना दे, तो उसके गुरुजन यों ही कृतकृत्य 
॥ 
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प्रियं-एवमेतत्‌ । [ पुष्पभाजनं विलोक्य ] सखि ! अवचितानि खलु 
बलिकमे पयोत्ानि ङुसुमानि (१) । (एवण्णेदं । सहि | अवचिदाइं क्डु वछि- 
कम्मपञजत्ताइं कुसुमाई । ) 
` अन--ननु शाकुन्तलाया अपि सौभाग्यदेवता अर्चितव्याः तदपरा- 
ण्यपि अवचिलुवः (२) ( णं सउन्तलाए वि सोहस्गदेवदाओ अच्चिदव्वाओ, 
ता अवराइं वि अवचिणुह्म । 
प्रियं-युञ्यते (३) । [ इति तदेव कर्माभिनयतः ] ( जुज्जदि ) | 
[ नेपथ्ये ] 


अयसह भोः ! (४) | 


ge, य क WER ल ती 
(५ ) प्रियमिति। अनसूयाकथनप्रकारेण सुक्तसंश्या प्रियंवदा तद्वचनमजुः 
मोद्ते-एवमिति । यत्त्वया निश्चितं तत्तथ्यमेवेस्युथः । पुष्पभाजनस-अवचितपुष्प- 
निधानं, करछत पात्रमित्यथः, अवचितानि पुष्पाणि कियन्ति सन्तीति विलोक्य 
इष्टा, बळिकसंपर्यास्तानि-नित्यपूजोपहारकर्मोपयुक्ता नि, अवचितानि लूनानि, तस्मादू 
विशेषे प्रयोजनाभावात्तद्नच्छाव इति भावः। सुनीनां यावद्थंपरिग्रह्वेन ऊनवद* 
` तिरेकस्यापि दोषत्वात्‌ । 
(२) अनेति। नन्विति परमताक्षेपे सम्बोधने वा, सौभाग्यदेवताः-भत्त सुभ- 
गस्वसम्पादिका मङ्गळचण्डिकादृयो देवताः, ता हि पूजिता लोकस्य सुभरस्वादि- 
सौभाग्यं प्रतिपादयन्तीति सावत्रिकोऽयं नारीजनसमयः। अपराण्यपि-ङसुमानिः 
अवचिनुवः-छनीचः । केचित्तु सौ भाग्यदेवतापदेन कामदेवा दिरूपमथं ङंबंन्ति। 
(३ ) प्रियमिति । ययार्थवचनश्रवणादाह=युञ्यत इति। स्वद्वचनसिति शेषः. 
तदेव-पुष्पाव चयरूपमेव, अभिनयतः-आङ्गिंकव्यापारेण दुशेयतः । 
( ३) अथ दुष्यन्तस्य दाकुन्तळाविस्सरणकारणसम्पादु नायारमते- नेपथ्ये इति । 
अहमहं सो इति, भागत इति शेषः । कुलपतेः कण्वस्यारममासाथ तन्न कमप्यनव- 
लोक्य उटजद्वारमागम्यातिथ्यं परिग्रहीतुमिच्छतो दुर्वास उक्तिरियम्‌ । 


.छोक्य उटजह्वारसागम्यात न्य पारमह पे कि न कमर 
ह गा ) प्रियंददा--ठीक है । ( फूल की डाळी देख कर ) पूजा'के लिये पर्याप्त फूल 
| 


(२) अनसूया--शकुन्तळा के सौमाग्यदेवता की भी तो पूजा करनी०दै, शसळिये 
और फूळ तोड़ ळ॑। 
( ३) प्रियंवदा--ठीक दै ( यह कहकर पुनः फूछ तोड़ने लग जाती है )। 
«( नेपथ्य में ) 
(४) कोई है, देखो, यह मैं ( अतिथि दुर्वासा ) आकर द्वाएपर खड़ा हूँ । 
$ ; , हः 
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२३५ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌- योऽङ्कः 
न : ` [ चतुयोऽङ्कः 
अन--[ कण दत्वा ] सखि ! अतिथिना इव निवे हि 
अदिविणा बेथ र इव निवेदितम्‌ (१) | ( सहि । 
प्रिय--ननु उटजे सन्षिहिता शकुन्तला (२) । ( णं उडए सण्णिहिदा 
सउन्तला ) 
अन-आम्‌ , अद्य पुनरसन्निहिता हृदयेन | तेन हि भवतु, एता- 
वद्धि: कुसुमः प्रयोजनम्‌ (३) | (आं. अन उण असण्णिहिदा हिअएण । तेन 
हि भोदु, एत्तिकेहिं कुसुमेहिं पओोअ्ं । ) [ इति प्रस्थिते ] 
[ पुननें पथ्ये ] 
आः, कथमतिथि मां परिभवसि (४) | 

(१) अनेति। अनसूया ताइशवचनं श्रत्वा: प्रियेवदामाह-- - 
'थिना--भागन्तुना इवेति प्रतीतौ, निवेदित विज्ञापित, दब न 
तीस्य्थः । तथा च आवयोमंध्ये एका तत्र गच्छुत्वित्याशयः । 

CR) प्रियमिति। उटजे-पर्ण कुटीरे, सन्निदिता-उपस्थिता, अस्तीस्यर्थः । सुतरां 
-सेवा तिथेः सपर्यां करिष्यतीत्यतो नावयोः कस्याश्रित्तन्न गमनमावश्यकमित्याश्ञयः। ˆ | 

(३ ) अन इति। आमिति स्मरणे, 'आं ज्ञाने निश्चयस्स॒त्योः इति मेदिनी । 
'ुनस्स्वथे। हृदयेन असन्निहिता-हृद्यशन्या इत्यथः, उटज्गतशरीरा अपि भतृंगत- 
हृदया इति यावत । तथा च सा क्षिमपि बोदूछु न शाक्नुयादिस्याशयः। तेन हि-- 
उटजस्य जनशून्यत्वेनव हेतुना, ,भवतु-भस्तु,इअस्य भ्रयोजनपदेन साकमन्वयः। 
'एतावज्ञिःइयञ्चिरेव, ऊसुमः-पुष्पः, प्रयोजनं-वकिकमं सौभाग्यदेवताभ्यर्चनरूप- 
अुद्देश्यम्‌, एतरेव पुष्पः प्रयोजन सिद्ध भवस्विस्यर्थः । 

(४) पुनरिति। आः इति ` कोपसूचकमब्ययस्‌, 'आस्तु स्यात्‌ कोपपीडयोः’ 
इत्यसरः। अतियिस्‌-आगन्तुकम्‌, अनेन :तत्रानादुरे मरत्यूहो भवेदिति ध्वन्यते। 
सां-इुर्वाससम, अस्मदा दुर्वाससः तस्याभिमानं . सूच्यते । परिभवसि--उपेक्षित- 
'चचनत्वान्नाद्रियसे, अस्यानादुरस्य फळं प्राप्स्यस्येवेति शेषः। तथा चोक्तम्‌ 


5 (३) अनसूया-( कान देकर ) जान पड़ता है कि कोई अतिथि बुला रहा है। 
| २ | हा में शकुन्तळा तो है ही । 
३ ) अनसूया-इ तो सही, पर आज वह मन से वहाँ नहीं है। इसलिये अब रहने” 
ळे ; दो, इतने हो फूछों से काम चळ जायगा । (जाने लगती है) : 
क (फिर नेपथ्य में ) 
i (४) गोद | तू मुझ अतिथि का निरादर कर रही है ! 


ह 
£ 
हि. < 
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विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोनिधि वेत्सि न मासुपस्थितम्‌। 
स्मरिष्यति त्वां न ख बोधितोऽपि सन्‌ | 
कथां प्रमत्तः प्रथमं छतामिव ॥१॥ ˆ ` 


“जनो हि यः कर्म करोति याइशं स सव॑दा ताइशमश्चुते फम्‌ ॥' इति॥ 

परिभवफलस्यात्र स्वरूपमाह--विचिन्तयन्तीति । नास्ति अन्यस्मिन्‌ दुष्यन्ता* 
तिरिक्ते विपये मानसं--मनो यस्याः सा तथोक्ता--एकाम्रचित्ता "इत्यर्थ; । स्वस्‌, यं- 
पुरुषस्‌, विचिन्तयन्ती - विशेषेण विविधं भावयन्ती सती, उप स्िंतम्‌-आतिथ्यला- 
आय स्वयमेव समएमागतम्‌, न तु दूरस्थितं येनापराधो न भवेदिति भावः । अने- 
नापराधस्य गौरवं प्रत्याय्यते । तपो निधिम्‌-तपांसि-ब्रह्चयांदीनि धर्मा वा निधो- 
यन्ते--धार्यन्तेऽस्मिन्निति ताइशं--तपसामाधारभूतमिध्यय अनेनास्मनोऽवश्याभ्य- 
हणीयत्वं निग्रहानुग्र्षमस्वस्‌, अनादरे तु दोषाधिकस्वं च च्यञ्यते । "अतिथिः 
किल पूजाहंः प्राक्कतोऽपि,विजानता' इत्यतिथिमान्नस्य पूज्यस्वे, कि जुनस्तन्न तपोनि- 
« प्रिति भावः। मां-यं कमपि न किन्तु सुळमकोपं दुर्वाससमित्यथः । न वेत्सि सया 
योष्यमानाऽपिं न जानासि, यद्वां 'बोधित' इस्यस्य छिङ्गविपरिणामेन “बोधिता? इति 
सम्बन्धः । प्रमत्तः--प्रकृष्टो मत्तः, असावघानो जनः, 'प्रमादोऽनवधानता' इत्यमरः । 
प्रथमं-पूर्व छतास-अभिहिताम्‌, कथां-वाचसिव, सः-जन+ बोधितोऽपि-तत्तह्लङ्गेन , 
स्मारितोऽपि, अपिना स्वयं तु न स्मरिष्यतीति किं पुनवक्तव्यमिति गम्यते। सवाँ" 
कुन्ता, न स्मरिष्यति-क्ृतसम्पकंतया नानुभविष्यति । समानादरकरणस्ये दमेव 
-फळं सुञ्यतामित्याशयः । , 

अत्न विचिन्तनादेरज्ञानादिदेतुस्वास्काव्यछिङ्ग । तपोनिधिमिति परिकरः। 
उत्तराद्धे पूर्णोपमा । 

दिवाहो भोजनं शापोत्सगों ख॒त्यू रतं तथा? इत्यादिवचनेन शापोस्सगंयोनिषेधो 
िष्क्रम्मातिरिक्तस्थलेडु बोध्यः । तेन च.“झ्यापायेः सान्तरायश्च स विमशं इति स्छतः? 
इति दर्पणकृदा्यक्तविमशंसन्थिळक्षणमपि सङ्गते स्वतो विस्म 
रसभङ्गः स्यादिति तद्धेतुतया झ्ञापकदपनं रसपरिपोषार्थेमिति बोध्यस्‌। वंशः 
स्पबिछंइत्तम१॥१॥. _.... स्य वृत्तस्‌ ॥ १ ॥ " IRS 


कर 
एकमात्र जिसका ध्यान करती हुई तू आश्रम पर आये हुये सुझ्॒ तपोनिधि को जानती | 

तक नहीं, अतएव जैसे कोई प्रमादो मनुष्य अंपनी पहले की हुई बात को. भूल जाता दै! | 

उसो तरह बार-बार याद दिलाने पर भी वह ( दुष्यन्त ) तेरा स्मरण नहीं करेगा॥ १॥ 


न 
णे. * 
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प्रियं--हा धिक्‌ हा धिक्‌! तदेव संबृत्तम्‌ , यन्मया चिन्तितम्‌ । 
कस्मिन्नपि पूजाह अपराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला(१) । (हद्दी हद्दी ! तं ज्जेव 
संतत्तं, जं मए चिन्तिदं । कस्सिपि पूझारिहे अवरद्धा सुण्णहिआआ 'सउन्तळा । ) 

अन--[ पुरोऽवलोक्य | न खलु यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि, एष दुर्वासाः 
सुलभकोपो महर्षि, तथा शप्त्वा अविरलपादस्वरया गत्या प्रतिनिबृत्तः(२)। 
(ण क्खु जस्सि कस्सि पि, एसो दुब्बासा सुळहकोबो महेसी, तधा सविझ अवि- 
रल्पादतुबराए गदीए पडिणिउत्तो। ) 

ग्रियं-कोऽन्यो हुतवद्दात्‌ प्रभवति दग्धुम्‌ । तदू गच्छ, पादयोः . 
पतित्त्रा निवत्तय | यावदस्या अहमपि अध्योंदकमुपकब्पयामि(३) | ( को 


(३) प्रियमिति। शापदचनमाकण्यं सखेद्माह-हा घिगिति। हा धियितिः 
निवेंद्विषाद्योः। वीप्सया तयोरतिशयो द्योत्यते। यन्मया चिन्तितं-वितर्कितस), 
तदेव-वितरकितमेव, संबृत्त-सआ्ातम्‌, पूजा पूजनीये, अपराद्धा-पूजोलळंघनेन कृता- 
पराधा, शून्यहृद्या-हृदयस्य पतिगतस्वात्तद्विरद्िता । किमत्र कत्त॑व्यमिस्य मिप्रायः । 

(२) भनेति। एुरः-अग्रतः, "स्यात्‌ पुरः घुरतोऽग्रतःः इत्यमरः। अवळोक्य- 
शापतारं दुर्वासमं इष्टा, यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि सामान्यजने, तुच्छुजने इत्यथः, न खलु- 
नेव अपराद्धा शकुन्तलेति पूर्वेण सम्बन्धः। तर्दि करिसिन्नित्यन्नाह-एप इति! 
पुषः-पुरो ग्रतः, सुळमः-स्वाभाचिकः कोपो यस्य स; सुलमकोपः-दुर्वा्ाः "शङ्करः 

. स्यांश' इति प्रचण्डकोपः इत्यर्थः । महर्षिः-महासुनिः, दुर्वा्ाः-स्वनामख्यात 
इत्यरथः । तया-पूर्वोक्तप्रकारेण, “विचिन्तयन्ती? इत्यादिरूपेणेत्यथः। शप्त्वा--अभि- 
सम्पातं कृत्वा, अविरळपाद्त्वरया-अविरळाः- घनाः पादा-पादुन्यासाः यस्यां सा 
तथाभूता स्वरा यस्यां सा तया, गत्या-गमनेन, एवंगतिः कोधानुभावः, प्रति- 
निवृत्तः--आश्रमात्‌ पराङ्मुखो सूत्वा प्रस्थितः । 

(३) प्रियमिति। अथ दुर्वास एवेवं शापे झक्तिरिति इष्टान्तसुखेन गृढयति-- 
क इति । हुतवहात--हुतं--इव्यम, घृतादिक :दव्यमिति याचत्‌। तस्य वह इति 
तस्मादिति विग्रहः, अग्नेरित्यथः। अन्ययोगे, पञ्चमी । अन्यः-अपरः कः पदार्थः, दुरु 


( १) प्रियंबदा--द्वाय ! हाय !! वही हुआ, जो मैंने सोचा था । माझम होता है कि- 
किसी पूज्य व्यक्ति के साथ शन्यहृदया शकुन्तला कोई अपराध कर चुकी है । - 
है (२ ) अनसूया--( सामने देखकर ) और कोई .नहीं, जल्दी नाराज दो जाने वाळे 
ये महर्षि दुर्वांसा, इतना बड़ा वज्रपात कर के जल्दी -नल्दी पैर बढ़ाते चले जा रहे हैं । 
. (३) भियंवदा--अग्नि के सिवा और कोन किसी को. जळा सकता दे तु अभी जाओ, 
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अण्णो हुदवहादो पहवदि दहिडुं । ता गच्छ वाएझुं पडिअ णिउत्तावेहि । जाब 


से अहुं पि अग्घोदर्श उपकंपेमि । ) 
अन--तथा (१) | ( तह । ) [ इति निष्क्रान्ता ] ; 
प्रियं पदान्तरे स्खलितं रूपयन्ती । ] अहो ! आवेगरंखलितया 
गत्या परिभ्रष्टं मे अग्रहस्तात्‌ पुष्पसाजनम्‌ (२) | ( अम्मो !  आवेअक्खः 
लिदीए गदीए परिव्भट्ठं मे अग्गहृत्थादो पुप्पमाअणं | ) [ इति पुष्पावचयं 
रूपयति । ] 


प्रभवति-प्रशुर्भवति, न कोऽपीत्य्थः। - यथा हुतवद्द एव झदिति दुं प्रभवति 
तया छुद्गादृपि दोपात हुर्वाला एव इाष्तुमिति भावः । अत पवात्राप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुत 
प्रती तेरघर्तुतग्रशंसाऽळङ्कारः, अन्न इश्टान्ता लद्भार इति केचित्‌ । तथा आवेगदिषा- 
दादयो भावाः। 


अथ झापमोचाथमारमते;-तदिति। गच्छ दुर्वाससः समीपमिति शेपः । अस्य 
दुर्वाससः सम्बन्धे, उपकरपयामि-भाइरास्रि । 

(१) भनेति। तथा-त्वरक्रथनरूपसेच करोमीत्यर्थः। निष्क्रान्ता दुर्वाससं 
निवत्त यितुमिति भाचः। प 

(२) प्रियमिति। पदान्तरे-अध्योंद॒काहरणाथसुटजगमनाय पक पदं चिप्स्वा 
अपरपादप्रक्षेपे, स्खलितं-गतिवेळछण्यस्व, रूपयन्ती-आक्ञिकामिनयेन दुशयन्ती। 
आवेगस्जलितया;-आवेगेन-स्वरया. रखलितया-विपर्यस्तया, गत्या-गमनेन। 
अग्रहस्तात्‌ हस्ताग्रात्‌ , हस्तस्याग्रमिति विग्रहे कृते आ हितारन्यादित्वात अग्रशव्द्स्य 


पूर्वनिपातः, अन्न अग्रश्चासौ इस्तश्चेति कमघारये सति अचयवे लक्षणा, यदाह ` 


चामनः-“हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणयुणिनोमेंदासेदाम्यासः इति।-इति केचित्‌। 


पुष्पभाजनं म्रषटमित्यनेन दुनि मित्तत्वं सूचितस्‌। तदच दुर्वाससो5पुनरादरयुपयोगि । . 


उनके पैर पकड़ कर उन्हें लौटा जाओ, तब तक मैं भी उनके लिये अधोंदक तैयार 
कर ळेती हूँ । 
( १) अनसूया--अच्छा, ( चली जाती है ) 


( २) प्रियंवदा-( ठोकर: खाकर गिर पड़ती है ) ओह ! वेग से चलने के कारण 


मेरी हथेली से फूल की डलिया गिर पड़ी । ( यदद कहद कर बह पूरु बटोरने लय जाती है) 
१६ अ० शा० * 
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अन--[ प्रविश्य ] सखि ! शरीरीब कोपः कस्य अनुनयं स गृह्णाति | 
किञ्च पुनः सः अनुकम्पितो मया (१) । ( सहि । सरीरी विय कोवो कस्स 
अणुणअं सो गेहदि किश्च उण सो अणुक॑पिदो मए । ) 

प्रियं-एतदेव तस्मिन्‌ बहुतरम्‌ । तत्‌ कथय कथं त्वया प्रसा- 
दितः ? (२) ! ( एदं ज्जेव तस्सि बहुदरं । ता कघेहि कधं तए पसादिदो १) 

अन--यदा निवर्तितु न इच्छति, तदा पादयोः पतित्वा विज्ञापितो 
मया, भगवन्‌ ! प्रथममिति प्रेच्य अविज्ञाततपःप्रभावस्य दुहितिजनस्य 
अयमपराधो भवता मर्षयितव्य इति (३) ! ( जदो णिउत्तिदुं ण इच्छदि, तदो 
पाएखुं पडिअ विण्णविदो मए, भअवं पढमं तति पेक्ख अविण्णाद-तवप्पहावस्स 
दुहिदिजणस्स अअं अवराहो भअदा मरिसद्‌व्वो त्ति। ) 


(४) अनेति। प्रविश्येत्यनेन दर्पण सम्ञ्रमः सूच्यते। घारीरीःसूत्तिमान्‌ , ता छह मवरत्यनेन इयेग सम््रमः खूच्यते । घारीरी.मूसिमाच , 
कोपः-ऋध इव, सः दुर्वासाः, कस्यानुनयं प्रार्थनावाक्यं शु्वाति;-न कस्यापीत्यर्थः, 
दुष्करोऽस्यालुनय इति भावः । तथापि किञ्चिन्मया साधितमिस्याह-किञ्ेति । 
अनुकम्पितः; -भचुकम्पां-कपां कारितः। आदावनुनयस्य छुःसाध्यत्वप्रतिपादनं 
स्वनेएुण्यप्रदृशंनाय । तथा चातिदुःसाध्यं मया साधितसिति भावः । 

(२) ग्रियमिति। एतदेव-अचुकम्पनमेच, तस्मिन्‌ प्रकृतिवक्रे दुर्वाससि, बहु- 
तरं-समधिकं ज्ञेयमिति शेषः, किञ्चिदनुकम्पनस्येव तस्मिन्‌ दुःशक्यत्वादिति भावः । 
प्रसादितः-प्रसन्नतामानीतः । 

(३) अनेनेति। निवर््तितुस्‌-भाश्रमं अत्यावर्तितुम, एतेन तस्य निवत्तंनेऽपि मया 
यस्नः कुत इति सूच्यते। विज्ञापितः-निवेदितः, विज्ञापनप्रकारमाह;-भगवन्निति। 
भगवन्‌.माहासम्यचन्‌ , प्रथममिति प्रेच्य-आद्यमपराधमिति विविच्य, अविज्ञाततपः" 
प्रभावस्य-च विज्ञातस्तपःप्रभावो येन तस्य, अविदिततपोमहिञ्नः, शापं दार्यती- 
स्याद्यसम्मावयत इति यावत्‌। दुहिएजनस्य-आस्मजातुल्यायाः हाऊुन्तळाया*, भय- 

( १) अनसुया--( आकर ) मूर्तिमान्‌ कोप “पर न्दा (जाकर )मूतिमान्‌ सोप की तरह ने मळा किसका विनती झगे चे भला किसका बिनती सुनेंगे, 
फिर भो मैंने उनके हृदय में दया उत्पन्न ही कर दी । 

(२) प्रियंबदा--उनमें इतना ही कर देना बहुत है। अच्छा बताओ तो तुमने किस 
तरद उन्हें प्रसन्न किया ! 

( ३) अनसूया--भब मेरे विनय करने पर भो वे नहीं छोटे, तव मैंने उनके पैरोंको 
पकड कर कहा--'मगवन्‌ | यह उसका पहला अपराध है, तपस्या के प्रभाव को न समझने 
वाली एक कन्या के इस अपराध को क्षमा कर दोजिये । 
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प्रियं-ततस्ततः (१) ?। ( तदो तदो १। ) 

अन--ततस्तेन भणितम्‌ , न मे वचनमन्यथा भवितुमहेति | किन्तु 
आभरणाभिज्ञानदशेनेन अस्या: शापो निवर्तिष्यंतीति मन्त्रयन्नेवान्त- 
रितः (२) | ( तदो तेण भणिदं, ण मे वश्चणं ऋण्णधा भविदुं अरिहदि । किन्तु 
आह रणाहिण्णाणदंसणेण से सावो णिउत्तिस्सदि त्ति मन्तन्तजेव अन्तरिदो । ) 

प्रियं-शक्यभिदानीं समाश्वसितुम्‌ । अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थिः 
तेन आत्मनो नामाङ्कितमंगुलीयकं स्मरणीयमिति शक्कुन्तलाया हस्ते 
स्वयमेव परिधापितम्‌ | एष एव तस्मिन्‌ स्वाधीन उपायो सविष्यति(३) ! 
( सक्कं दाणि समास्ससिदुं। अत्थि तेण राएसिणा संपत्थिदेण अत्तणो णामाङ्किदं 


= DO 


क 


मपराधः--अवेधाचरणजनितो दोपः, मर्पयितव्यः--क्न्तव्यः। यः। अयमर्थ यथा सा 
'कण्वस्य दुहिता तथा तवापि दुद्विता, दुहिता चापरिणतवयाः, अत पुवाविज्ञात- 
'तपःप्रभावा, तस्मादस्याः प्रथम एकोऽपराध इति सोढव्यः। न कोऽपि तनयाजञना- 
पराधं गणयतीति आवः। 'एको5पराघः क्षन्तव्य' इति प्रसिद्धिः । एतेन एवं पुनः 
झापनिवृच्यर्थसुपक्रमो सया कृत इति सूच्यते । अन्न परिहारो नाम नाव्यालङ्कारः। 
-तज्ञक्षणे यथा--'परिहार इति प्रोकः ऊताचुचितमार्जनम्‌? इति। 

(१ ) प्रियमिति । ततस्तत इति श्रवणस्वरां सूचयति । 

(२ ) भनेति । तेन-दुर्वाससा । अन्यथा—मिथ्या । यथोक्तम्‌ 

“ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुघावति ।! इति ॥ 

तहि कोऽत्र प्रतीकारः ? {इत्यत आह--किन्त्विति । ‹ आभरणाभिज्ञानद्ञनेन- 
असिज्ञायते अनेनेति अभिज्ञान-स्मारकस्‌ आभरणरूपं यद॒भिज्ञानं तस्य दशनेन 
परिणेतुस्तद्वलो कनेन, अस्याः-शकुन्तळापाः मन्त्रयन्नेव-आकपन्नेव, अन्तरितः ` 
अन्तितः; न तु गतः, अनेन दुर्वाससो योगप्रभावादीश्वरत्वं दृशितस्‌ । अनेन 
युनमेंऽनुनयान्तरावकाशो नामूदिति विषादश्च द्योत्यते । 
-_ (३) प्रियमिति। शक्यमस्माभिरिति शेषः । इदानी-शापान्तश्रवणे सती- 


( १ ) प्रियंवदा--तव क्या हुआ १ 
(२ ) अनसूया--इस पर उन्होंने कहा--'इमारी बात ्ूठौ{नहीं हो सकती । परन्तु 
जब उस ( प्रियजन ) को कोई अभिज्ञान अलंकरण दिखाया जायया, उसी समय उसके 
शापकी निवृत्ति हो जायगी । ( उस समय इसका: स्मरण हो आयेगा । ) यदद कहते-कहते वे 
क्‌ ; 


अन्तर्धान हो गये । * 
(३ ) प्रियंवदा--अब इंम धीरज धर सकेगी। राजषि दुष्यन्त जाते समय, अपने 
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~ न्क्ष 

अंगुलीअश्रं सुमरणीञ्र त्ति सउन्तलाए हत्ये सञ्रं जरेव परिधाविदं। एसो जेक 
तरिस साहीणो उचाओ भविस्सदि 1) यु कर ट दु 

अन- सखि ! एदि देवकाय ताबदस्या निवत्तयावः (१) । ( सहि! 
एहि देवक दाव से णिव्वत्तेहयं । ) [ इति परिकामतः ] 10 

भिये--[ अवलोक्य । ] अनसूये ! भेक्षस्ब तावत्‌ , बामहस्तविनिहि- 
तबदना आलिखितेब प्रियसखी तहूतया चिन्तया आत्मानमपि न बिभाव- 
यति, किं पुनरागन्तुकम्‌ (२) । ( अणसूए ! पेक्ख दाव, वामहत्यविणिहिदवः 
अणा आलिहिदा पिअसही तग्गदाए चिन्ताए अत्ताणं पि ण्‌ विसावेदि, किं 
उण आगन्तुं 1 ) ० मती लमी 
व्यर्थः । समाध्वलितुस--अआश्वासं--सम्यगवाप्ठुल । राजिंणा-दुण्यन्तेन, सस्अस्थि. 
तेन--प्रस्थातुमारव्धवता, आदिकर्मणि चः । स्सरणीयसिति--इ्मरणाय हितमिति 
कृत्वा । तस्मित्‌-झापदिसोचने, स्चाधीनः-आस्मायत्तः, अनन्यापेष इत्यथः । 
उपायः--कौशलम्‌। . ट 

(१) अनेति । अधानन्तरकत्तव्य निरूपयन्स्याह--सखीति । अस्याः 
इाकुन्तळायाः) देवकायं देवाइुकूलाय करणीयम्‌ मज्ञछचण्डिकादिलौभाग्यदेवता- 
पूजादिकमित्यथ निवर्चयावः--समापयावः । परिक्रामतः--पर्णशालागसनाद 


वदेम $ प्रियमिति । अवलोक्य झकुन्तलामिति शेपः! वामहस्तविनिहितवदुना* 


चामहस्ते-सब्यपाणौ विनिहितं-विन्यस्तं वदनं यया सा, चामङरार्पितवामक्रपोलः 
इत्यथः । चामहस्तग्रहणं स्रीस्वभावात., अयं चिन्तानुभावः, यथोक्तम्‌-- 
“हस्ते कपोळ आळोळं पथि चक्तुर्मनस्व्वयि' इत्यादि । 
“द्वारि चचुरधिपाणि कपोछम्‌! इत्यादि च॥ 2 
आळिखितेव-निश्चळत्वाचित्रितेव, ` अन्न निश्चेतनत्वसाम्यादुत्पेक्ा । तहृतया 
CICS on MN टल 


नाम से अंकित एक अंगूठी, स्वयं शकुन्तला के हाथ में स्मरण कराने के लिए हो पहना परे 
थे। उस अँगूठी का दिखलाना दी झापनिवृत्ति का कारण होगा । डर 
(२) अनसूचा--सखी ! चलो, शकुन्तळा का देवकाये सम्पन्न करे । ( यह कद 
| ; 
CU देख कर ) अनसूया ! देख, प्रियसखी शङन्तडा, बायें ब 
गाळ रखे एक चित्र की तरह बैठी हुई है और अपने प्रियतम. के ध्यान में इतनी स 
अपने को भी नहीं जान सकती तो फिर किसी आनेवाळे के विषय में क्या जानेगी । 
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न--हला ! दयोरेवावयोहंदये एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु । रक्षणीया खलु 
प्रकृतिपेलवा प्रियसखी (१) | ( हला ! दोण्णं ज्जेव णो हिआए एसो वुत्तन्तो 
चिद्ठदु | रक्खणोआ. क्खु पइदिपेळवा पिअसहो । 
८/ भिर्य--कस्तावदुष्णोदकेन नवमालिकां सिव्वति ? ( को दाव उष्णो- 
एण णोमालिआं सिञ्चदि १ ) [ इत्युभे निष्क्रान्ते | (२) । 


भदुंगतया दुष्यन्तविपययेति यावत्‌ , अनेन विषयनिदृत्तिद्योत्यते । आरमानमपि— 


स्वमपि, अपिना सवदा विभावनीयस्वं व्यञ्यते । न विभावयति-नावगच्छ॒ति, 
'काऽहं कि करोसि कुन्न तिष्ठामि’ इत्याद्यात्मविषयकसपि ज्ञानं चास्तीस्यथः। 
कि एुनरागन्तुसू-अतिथिस्‌, विभावयतीष्यजुषञ्यते, तश्ञञानं दूरमपास्तमित्यथः 
तथा च अनया.सस्ुपर्थितो दुर्वासा न विदित इत्यन्न नाश्चर्यलेशोऽपीलि भावः 
अन्न नायिकायाः स्तग्सविषादाद्यो सावास्तददशनेन सख्योस्त एव व्यञ्यन्ते । 

(१) अनेति। अथ कार्यज्ञा अनसूया काय निरूपसम्त्याह;-हलेति। एपः- 
दुर्वाससोऽभिलग्पातरूपः, जुत्तान्त+-उद॒न्तः, हृदये तिएतु-एष शृत्तान्तो नान्यस्य 
कस्यचिद्‌ वक्तव्य इत्यथः, ग्रा्तकारे लोट । फुत इस्यन्राह;-रछणीयेति। प्रङ्स्याः 
स्वभावेनेच पेळवा-कोमला। 'पेळचं कोमलम्‌? इति त्रिकाण्डहेपः। भनेन दुःख- 
सहनेऽसासष्य द्योत्यते । अत्र पेलवपदे$छीलस्वदोपः 'पेल' घृति सआगर्य पुरुषः 
लिङ्गवाचकस्वात्‌ , सत्र 'कोमल' इति पठिस्वा स दोषो वारणीयः, अस्योपरि विस्तृत" 
विचारस्तु प्रागस्माभिरुपदृर्शितः । प्रियसखी-शकुन्तला, रक्षणीया खळु अवश्यमेव 
रक्षणीया तथा च यदि कर्णाकर्णिकया इमं वृत्तान्तं शकुन्तछा आओण्यति तदा सा 
सद्य एव विपद्येत इति भावः । 

(२) प्रियमिति । शङ्कन्तळायाः समीपे पुतद्वृत्तान्तनिदेदनमसग्भावित" 
विपयकमेवेति दष्टान्तसुखेवाहः-कस्तावदिति। उष्णोद्केन-तसतवारिणा, नचमा- 
लिकां-तदाउ्यां प्रकृतिपेळवां छताम्‌, लिञ्चति ?-च कोऽपीत्यर्थः। तथा च उष्णोः 
दकेन नवमालिकायाः सेचनं यथा न सम्भवपरं तथा शकुन्तछायाः सविधे एतदू- 
वृत्तान्तश्राचणं न सम्भवपरमिति आवः। आवयोद्व॑योरेव हृदयेऽयं दरत्तान्तः विल- 


यमाप्ोत्विति हृद्यम्‌ । एवं च--अन्नाप्रस्तुतात, परस्तुतम्रतीतेरमस्तुतप्रशंसाछङ्कारः। | 


उभे-अनसूयाप्रियंचदे, निष्कान्ते--प्रस्थित्ते । 


( १) अनसूया--सखो ! यह इत्तान्त हम दोंनो के ही मन में रह जाना चाहिए 
क्योंकि स्वभाव से कोमळ शकुन्तला के जीवन को हमें रखना ही दै । 

(२) प्रियंददा-कौन ऐसा होगा जो गरम. जळ से नवमाछिका को सोंचेगा ! 
९ ऐसा कह कर दोनों चली जाती हैं । ) ; 
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[ चिष्कम्भकः ] (१) | 
[ ततः प्रविशति सुप्तौत्थितः कण्वशिष्यः ] (२) । 
शिष्यः-वेलोपलक्षणार्थमादिष्टोऽस्मि तत्रभवता. प्रवासात्‌ प्रतिः 
निवृत्तेन कण्धेन | तत्‌ प्रकाशां निरोत्यावलोकयामि किय दव रिष्टं रजन्य 
इति । [ परिक्रम्यावलोक्य च । ] हन्त ! प्रभाता रजनी | तथाहि (३)-- 

(१ ) विष्कम्भक इति । विष्क्म्भको नाम तदाख्योऽश्विशेषः। अस्य तु लक्षणं 
मगुक्तम्‌ । तथा हात्र प्रतिषिद्वस्वादक्ृताभिनयनस्य दृत्तकथांशस्य “यद्ग वि गान्ध- 
व्वेण विवाहविहिणा? ( यद्यपि गान्धर्वेण विवाहदिधिना ) इत्यादिभिः प्रदृञ्नात्‌ , 
तथा 'आहरणाहिण्णाणद्ंसगेण से साचो णिउत्तिस्सदि? ( आअरणाभिज्ञान दशनेन. 
अस्याः शापो निवर्तिष्यति ) इत्यादिना वत्तिष्यमाणकर्थांशस्थ निदुशनाद्च विष्क- 
इसको ज्ञेयः। स च मध्यपात्रास्यामनसूयामियंदाभ्यां केवलप्राकृतिन सम्प्रयोजि- 
तत्वात्‌ शुद्ध एव । तदाहन दर्पणे विश्वनाथः 

“मध्येन मध्यमाभ्यां चा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्‌ , स तु सङ्कीणो नीचमध्यमकल्पितः ॥' इति । 

(२) अथ सोमतीर्थात्‌ कुळपतेराश्रमागमनसूचनाय शिष्यस्य प्रवेशमाह-- 
तत इति । सख्योः प्रस्थानानन्तरमिस्यर्थः। सुप्तं-स्वापः तस्माढुस्थित इति सुसो- 
स्थितः; यद्वा आदौ सुप्तः पश्चाहुत्थित इति “पूर्वकाल? [ २।१।४९ ] इत्यादिना 
कर्मधारयः । सुस्तोत्यित इत्यनेन शिष्यस्य निद्नावेकुष्य सूच्यते। स्वापानन्तरं 
प्रतिदुद्ध: शिष्यो गुरोरादेशेन नचछत्रनिरीत्षणाय निर्गंत इत्यथः । 

(३) शिष्य इति । श्लिष्यस्तदेव त्यं निरूपयति;-वेलेति । प्रवासांत 
विदेझात्‌, प्रथमाङ्रोक्तरूपात्‌ सोसतीर्थादिति यावत , प्रतिनिवृत्तेन--प्रत्यागठेन, 
तत्रमवता-पूज्येन, कण्वेन तन्नामकुलपतिना, वेळोपछक्षणाथंस्‌ ;-वेळायाः-दोमः 
समयस्य उपल्क्षणस-“अनुदिते ज्जुहोति’ इति श्च॒तेरधिन्यादितारामिरुपछषसञ्ञान 
तदर्थमित्यर्थः, आदिष्टोऽस्मि आज्ञस्तोऽस्मि। तत्‌-तस्मात्‌ प्रकाशस-उटजादवहि- 
भांगय, निरगत्य-निष्कम्य, रजन्याः-रात्रेः, कियुदवशिष्ट-शेषो5स्तीत्यवछोकया- 
मोत्यन्वयः । अन्यथा विलस्बे तु धर्मकमंकालातिक्रमे महानपराधो भवेदिति भावः । 

परिक्रम्य--अग्ने कतिपयेः पदेः सञ्चय, अवळोक्य-दिशो नक्तत्राणि च विळोक्य । 

| -.-. (१) ( विष्कम्भक ) 
ः (२) (उसके बाद सोकर उठा हुभा कण्वका एक शिष्य आता है 1) 
| (३) शिष्य--विदेश से लोटे हुए पूज्य कण्व ने समय का निश्चय करने के लिए 


र हमको नियुक्त किया हे । इसलिए बाहर जाकर देखे कि अब रात कितनी बाकी है । ( चळ 
| कर और देख कर) ओह ! रात समाप्त हो चली है। क्योकि : 
| 


२४६ अभिज्ञानशाङन्तलम्‌- [ चतुयोऽङ्कः 
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यात्येकतो5स्तशिखर॑ पतिरोषधीना- fe 
माचिष्झतोऽरुणपुरःसर प॒कतोऽकेः । “५०7 
तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां Le 


८ लोको नियम्यत इवैष दशान्तरेषु ॥ २॥ (१) ___7४“ लोको नियम्यत इचेष दशान्तरेषु ॥ २॥ (१), _ 


'इन्त! इति हपं। 'इन्त हृपंड्युकर्पायास' इत्यमरः । प्रभाता-च्युष्टा। 
प्रभातप्राया इति क़चित्पाठ!, तत्न--प्रभातप्राया--प्रभातात किंचिदृनेत्यर्थः । कडारा- 
दित्वाद्‌ प्रायशव्दुस्य चा पूवनिपातः, पक्षे प्रायप्रभातेत्यपि पदस्‌। कचिष्च- 
"हन्त प्रभातस्‌? इस्येव पाठः तन्र-प्रमातमिति आवे कः? प्रभारूपेण सूतमिस्यर्थः । 

(१ ) यातीति । ओषधीनां-तृणञ्योतिळंतानां ब्रीहियवादीनां चा पतिः चन्द्रः; 
“सोम ओषधीनां पति? इति श्रुतेः; ओपधीनामतिदुःहमरणादिविपत्तिसह्नविः 
नाशकत्वे सकलजीवजगर्प्राणविकाशैकसाधनभूतस्वे चा स्थिते तत्पतिरप्यस्तशिखरं 
यातोत्येतदर्थम भिद्यो तयितुमेतत्पदन्यपदेश इति विवेचनीयस्‌, एकतः-एकस्यां 
दिलि पश्चिमदिग्भागे इत्यरथः, अस्तस्य-चरमाचछस्य शिखरं-चूडास्‌, 'अस्तस्तु 
चरमचमास्दुत्‌? इत्यमरः । याति-गच्छुति; शिखरपदेनास्युच्चेःपतनायेति सूचितम्‌ । 
तथा अरुणः-अनूरुः स्वसारथिः, पुरःसरः-अग्रयामी यस्य स तथोक्ता, 'सूरसूतोऽतः 
णोडनुरुः' इत्यमरः । अकः-सूर्यः, एकतः-एकस्यां दिशि पूवंदिर्भागे इत्यथे% 
आविष्कृतः--स्वास्मानं प्रकाशयितुमारभते, प्रादुर्भूत इस्यर्थः। कत्तेरे क्तः। इत्थं 
तेजोद्ठयस्य-'चन्द्रसूर्ययो रिस्यथेः, युगपत्‌-पुकदा, प॒कदोभयदुशनेनेव नियमः कत्त 
शक्यते न तु क्रमिकदशनेनेति युगपदित्युक्तिः । व्यसनोद्याभ्यास-अस्तोद्यगम- 
नाभ्यां विपत्सस्पदुभ्याज्व। 'व्यसन विपदि अंशे? इत्यमरः। 'उद्यः : सम्पदुत्पत्त्योः 
पू्वशेले ससुन्नतौ' इत्यजयः । पुषः लोकः--नित्यानित्यवस्तुविचार विधुरः सर्चोडपि 
जनः, सुवनं चा, “लोकस्तु खुवने जने’ इत्यमरः। दशान्तरेषु-सुखदुःखास्मकाचः 
स्थाविरेषेषु 'दशाज्वस्थादी पवत्त्यों? इति मेदिनी । नियम्यते-शिचयत एव, आत्म. 
दश्ाम्रदृशनेनेश्ररीयनियमं ज्ञाप्यत इवेत्युव्मेक्षा । तथा च सर्वेषासेवेत्थं चयोदयो 
स्तः न कोऽप्यन्न बहुकाळस्थायीति स्वस्वसम्पत्तिविपत्तिदृशायां हषंशोकाम्यां 


Mehr TO माभूदिति देवेनोपदिश्यत इवेति भावः। के 
य आत्मानं शोकहर्षान्यां शाज्चुम्यामिव ?॥ 
i चन्द्रमा एक ओर अस्त दो रहे हैं ओर दूसरी ओर सूयं भगवान्‌ अरुण को 


आगे कर प्रकाशित दो रदे हैं। अत एव एक दही समय में दो तेजों का 


` उदय और भस्त मानों जगद को किसी अवस्थानिशेष में इंश्र का 


बतळाते हैं ॥ २॥ 
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| आवका संवेश्य, इयं ङुसुद्वती-कुस्ुदिनी, इष्टिः नेत्रं 
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त व्य वस : 
ते शशिनि सेव कुसुद्धतीयं 
दृष्टि नन्दयति संस्मरणीयशोभा । 


—— joi ् 
अथ पूर्वाद्ध यथा कश्चित्‌ पूर्व महासPृद्धशुत्योऽपि ' पश्चात्‌ सहसा विपद्ग्रस्तो 


जातनिवेदश्च स्वञ्रत्यवगं परित्यज्य सुदूरस्थितं पर्वतादिकं ससाभ्रयति; यथा चा 
कञ्चित्‌ परसुः स्वाभ्नितो दयं कुवन्नेव स्वयसुदेतिः तथात्रापि ताहशसव्पुरुपद्दयव्यवहार- 
समारोपात्‌ समास्गेक्तिः । तथोत्तरा च नियम्यत इति तत्सर्वाचरणे प्रयोगास्से- 
नचद्वस्तुसस्बन्धसामर्थ्याद्विम्बप्रतिविग्वकपनरूपा निदर्शना व्यज्ञ्या; उत्मेक्षाया 
चाच्यत्वात्‌। वाच्या निदृशंना यथा-- 
ध्युडामणिपदे धत्ते यो देवं रविमागतस । «सत्ता कार्यातियेय्रीति बोधयन्‌ ग्रृहमेधिनः 

इति राघवभट्टाः । तथा प्रभातदर्णने प्रकृत्ते उभयोरपि प्राकरणिकत्वादरुणपुरः- 
सरत्वस्य समानतया तुद्ययोगिता। तथा 'तेओद्दयस्य युगपट्टबसजो दयाश्यास? 
इत्यत्र ओषधिपतेव्यंसनमकस्य चोदय इति मऋमिकर्वादगसात्‌ यथासंख्याळङ्कारः। 
तथा नियम्यत इवेति सम्भावनासात्रस्वाद्‌ नाच्या आवासिमानिनी क्रियोत्मेक्षा च। 
इस्येतेषामछङ्काराणां साङ्यंस्‌ । अन्न च दान्तो नाम नाव्यछत्तणम्‌। यथाह दर्पणे 
विश्वनाथः-'इषान्तो यस्तु पचार्थसाधनाय निद््शनस! ॥ इति ॥ 

अन्नो ददरयप्रतिनि ईश्ययोरेकपदो पादाननियमे सत्यपि ओषधिपत्यकंसवदो ददेश्य- 
स्वेऽपि सर्वनामवत्तेजो द्वयस्य प्रतिनिददेशेषि तत्र तयोरिति तेजो ङूपस्झुरणाजग स्स्थिः 
तिकारणस्य तेजोहयस्येदशी गतिरन्यस्य किसु वक्ष्य सिव्यर्थस्फुरणाछ सहृदयाना- 
मर्थपोषणेन चमत्कारमेवावहतीत्येताइशस्थले न दोषाउवकाश इति झेयमिति अर्थ- 
चोतनिका । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ २॥ 

अथ प्रभातकमनीयताकृष्टनय नो अभसि छुसुदिनीं पश्यन्‌ प्रासङ्गिकचन्द्रतवत्तान्तः 
द्वारेण प्रस्तुतमथ स्फुटीकरोति ` 

अन्तहित इति। शशिनि--कुसुद्नीनायके चन्द्रमसि, अन्तर्हिते व्यवहिते 
विदेश .प्रस्थिते च सति, यतः स शशी कळङ्की अतस्तस्याम्तधांनञ्चुचितमिति 
भावः, शशिनीति शशस्य स्फुटभ्वेन सम्पूर्णमण्डळस्वं ग्योतयत्‌ द्टिनन्दमस्थातिशयं 
सूचयति, संस्मरणीया-सम्यक स्मरणाहा न त्विदानीं दशनाहति यावत्‌। शोभा- 
सौन्दर्यं यस्याः सा ताहशी, विनष्कान्तिरिति यादत्‌। सैव-या पूर्व विकसित- 


४ मो-- > 1: : पु 
/\/ चन्द्रमा के मस्त 'ोने से कुमुदिनी का वह. सौन्दय॑..जो चन्द्रमा के अस्तंगत 
होने. के पहले. या--अब स्मरण करने कौ वस्तु हो गयी, अब यह वही कुसुदिनी 
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इष्टप्रवालजनितान्यवलाजनेन iA) 
दुःखानि नूनमतिमात्रदुरुद्वहानि॥ ३॥ „ 
अपि च-- A 
कर्कन्धूनासुपरि तुहिनं रञ्जयत्यग्रथसन्ध्या 
दाभे सुंचत्युडजपटलं वीतनिद्वरो मयूरः। . 


लोकानामिति शेषः । न नन्द्यति-स्वसौन्दर्येण न प्रीणयति। तथाहि नूनं-निश्चि- 


तस्र्‌, अवलाजनेन-नारीजनेन, अयलाजनेनेति सुदुःसहत्वेनोक्तमन्यथा ख्रीजनेनेस्येव 
घृयात्‌ , जनशब्देन जातिमात्रस्य अरणम्‌, इष्स्य-वर्लमस्य प्रवासेन-देशान्तरः 
गत्या विरहेणेति यावत्‌ । जनितानि-उव्पादितानि, दुःखानि, अतिमात्रस्‌-अध्य- 
न्तसेव, दुरुद्वहानि-हुःसहानि अवभ्तीति रोपः। प्रियविरहे नायो न शोभन्ते इति 
तास्पर्येस््‌। तथा च छुघुद्दती प्रियश्य शश्षिनोऽन्तर्घानाद्‌ दुःखेन चिनष्टकान्तिः 
सती इषि न प्रीणयतीत्यायः। अन्न केचित्‌; को-एथिव्यां सुद्दती-हपंयुक्ता, 
सेव-झकुन्तळा पुव शशिनि--छक्षणया चन्द्रसइरे, अथवा चन्द्रवंशोद्वस्वात्‌ः 
शश्षिनि-दुष्पन्ते, अन्तर्हिते-अलऩिहिते सति संस्मरणीयशोभा विरइदुःखेन विगत' 
कान्तिरिस्यर्थः, इष्टिं न नन्दूयति-न प्रीणयति, तेनास्याः राजगृहं प्रति प्रस्थापनं 
सूचितम ?--इस्यर्थयन्ति । 

अत्न पूर्वाद्धे झशिङुमुद्वत्योः लिङ्गसास्येन नायके प्रोषिते नायिका इष्टिं न नन्द- 
यतीति नायकनायिकयोव्यंवहारसमारोपात्‌ समासोक्तिः। उत्तराद्धे सामान्येन 
विशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः संस्मरणीयशोभा भत एव दृष्टि न नन्दयतीस्यन्र 
काव्यलिङ्गम्‌; इत्येतेषामङ्गाङ्गिभावेन साङ्कय स्‌ । 

अत्र प्रणयकाळे इश्वरस्य स्वविश्रान्तत्वाव्‌ प्रतिरूपस्य विश्वस्यावभारनं 
बष्दुं न आाक्यसिस्यर्थस्य समाधिः। किञ्चात्र ङुसुद्वतीविषयकः शोकः तन्मूळसूतं 
शिष्यस्य कारुणिकत्व चेति भावो व्यञ्यते। वसन्ततिलक उत्तम ॥ ३॥ 

कर्कन्धूनामिति। अग्रयसन्ध्याः-भप्रथा-प्राथमिकी चासौ सन्ध्येति विग्रहः, 

म्रातःसन्ध्येत्यथेः । ककन्धूनां-बद्रीणास्‌, तत्पन्नाणां तत्फलानां चेत्यर्थः, 'कऊन्यू- 


यंद्री कोलिः इत्यमरः । उपरि पतिर्वा स्थितमिति शेषः । तुहिनं-हिमस, रञ्ञयतिः 


नेत्रों को उतना आनन्द नहीं देती । क्योंकि--अपने प्रियजन का विर्‌दजनित दुःख, खिियों 
के लिए निश्चय दी बड़ा दुःसद होता है॥ ३॥ | 
और भी-- | र 
प्रातःकालीन सन्ध्या वैर कौ पत्तियों पर पड़ी हुई तुषार को वूँदो को रह्न-विरज्ञी बना 
रही है, मयूर जागकर कुश को झोपडियों को छोड़े जा रद्दा है । 
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८ वेदिान्त्रात्‌ रुरचरिलिखितादुत्थितश्चेष सद्यः 
^८/पश्चादुच्चेभंचति हरिणः स्वाङ्गमायच्छमानः॥ ४ ॥ 
अपि च-- 
पादन्यासं क्षितिधरशुरो मूध्नि छत्वा सुमेरोः 


NIRS सती 
आत्मनो रक्तवर्णत्वेन सरागीकरोति, श्वेत्यगुणं तिरोधाप्य छो दित्यं लम्भयतीत्यर्थः । 
तथा वीता--विगता निद्रा यस्य येन वा स तथोक्त, मयूरः, वहीं, दाभ-दर्भा-- 
कुशेनिर्मितम,, उटजपटळम; उरजस्य-पर्ण्ञालायाः परळ-छुदिं गुहदाच्छ्ादनमिति 
यावत्‌। सुञ्जति-स्यजति, ग्रभातानुमानेन पटल परित्यज्य सूमिमवरो हतीत्यर्थः ६ 
तथा खुरविछिखिताम अएपखनितात्‌ निद्वितदशायां ज्ुण्णादित्यथेः वेदिप्रान्तात्‌ , 
वेदिपरिसरप्रान्तदेशात्‌ , उस्थितः एष इरिणश्च, सद्यः-उत्थानक्षणे एवेत्यर्थः, स्वांगं- 
निजएृष्ठचरणाद्यवयचम्‌, आयच्छुमानः-ग्रसारयन्‌ सन्‌, "आङो यसहनः’ 
[ ॥श२८ ] इति आङ्पूर्वात्‌ यमधातोः स्वांगकमकत्वात आत्मनेपद्स, अत एव 
शानच्‌ , पश्चात्‌-तद्नतरम्‌, अपरकायप्रदेशे वा, उच्चेः-दीघदेहो भवति। पशूनां 
ग्रायेण एप स्वभावो भवति" तस्मादत्र स्वभावो क्तिरळङ्कारः। म्रथमपादे सहजशुञ्रस्य 
तुहिनस्य लौहित्याएादूनकथनात्‌ तद्गुणालङ्कारः । "तद्गुणः स्वयुणत्यागादृत्युत्छृ् 
शुणअहः--इति तर्ळच्षणात्‌। मन्दाक्रान्ताबृत्तम्‌ ॥ ४॥ 

पादेति । क्षयिततमसः,--क्षयितानि-विनाशितानि तमांसि-तिमिराणि शश्ुसः ` 
न्यानि च येन तेन, क्षयशब्दात्‌ णिजन्तात्‌ कमणि कः, क्षपित॒मिति कचित्‌ पाठः 
तत्र स एवाथः, येन-चन्द्रेण केनचित्‌ नवेन प्रभावशालिना राज्ञा च, त्षितिधरशुरो 
क्षितिधरेषु पर्वतेषु राजसु च, गुरोः-श्रेष्टस्य, चितिं घरति घारयति रक्षति चेति ज्षितिधर- 
शब्दो भूखच्छुब्दवत पव॑तनूपत्यर्थयो यों गिकः "गुरुस्तु गीष्पतो ष्ठे युरौ पितरि दुर्भरे! 
इति शब्दाः । गुरुशब्देन पूज्यता च ध्वन्यते । सुमेरोः-तन्ञामपवंतस्य तद्वद्वो 
रविणः कस्यचित्‌ नुपतेश्च, मूर्षिन-श्षिखरे मस्तके च, पादन्यासं किरणपात 
पराजयावमानेन चरणनिच्षेपञ्च, "पादा रश्म्यङ्प्रितुयाशा' इत्यमरः । इत्वा; 
A विक्रमस्य तद्वन्महाप्रभावशाछिनो नुपतिविशेषस्य च, अनेनानतिक्रम्यस्व 
। मध्यमं घाम मध्यम विक्रमाक्रांतं गमनं राजधानी मध्यस्थितमन्तःपुरभवनञ्च - 


यहद इरिण अपने खुर से खुदे हुए वेदी के आस-पास के माग से उठ कर और तत्क्षण 
अपने अंगों को बड़ा कर खडा हो रदा है ॥ ४॥ 

मौर मी 

जिन्होंने अन्धकार को नष्ट कर पतअ्ठ सुमेर के मस्तक पर अपनी किरणें फेंक कर 

“क 
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क्रान्तं येन क्षयिततमसा मध्यमं धाम विष्णोः । 
सोऽयं चन्द्रः पतति गगनादरपशेषेमेयूखे- 
रत्यारूढिभेचति महतामप्यपञ्रंशनिष्ठा॥ ५॥ 
अनस्ूया--[ अपटीक्षेपेण अ्विश्य । ] एवं नाम विषयपराङसुखस्य 


MSS BLES SD > प पप्पी सस 
क्रान्त-व्याघतस स्वायत्तीकृतञ्च, अयं स चन्द्र अदपशेपेः-भढ्पाः शोषाः येपां तेः 
अदपभात्रावक्षिऐेरस्तोन्सुखत्वादिति भावः । मयूखः किरणेः प्रभावनिबन्धनशोसासिः 
'चोपळकितः सन्‌ , उपळचणे तुतीया, 'मयूखः किरणेऽपि च, ज्वाळायामपि झोभा- 
यास? इति मेदिनी । गगनात-अम्बरतलछात्‌ स्वराज्याक्व, पतति-अस्तं यातिः 
अश्यति च । तमेवार्थमर्थान्तरेणोपन्यस्यति-अस्यारूढिरिति । तथाहि-महता- 
मपि-उञ्नतानामपि अपिना नीचानां व्यचच्छेदः; जनानामिति शोषः। अस्यारूढिः-- 
दूरारोहणस्‌, अपश्नंशः पतनमेव निंष्ठा-अन्तदृशा यस्याः सा तथोक्ता भवति । 'निष्ठा 
निष्पत्तियोगान्ताः इत्यमरः। "निष्ठा क्ळेशेऽवसाने च .व्यवस्थोत्कपंयोघंते' इति. 
इळायुधश्च। “अति सर्वन्न वाध्यते’, 'सर्वंमत्यन्तग्हितस' इत्यादिनीत्या अस्युच्छितो 
न कोऽपि चिरावस्थानाग्र भवतीति भावः । 

अन्नःकार्यद्वारा चन्द्रे कस्यचित्मभावशालिनों .नुपत्तेच्यवहारसमारोपात समाः 
सोक्तिः। सा च शठेपगर्सिता बोध्या तथा सामान्येन विशेषस्मर्थनरूपो<र्थान्त- 
रन्यासश्चेति मिथो भेरपेचयेणानयोः संसृष्टिः । 

पुरा किळ बलिदानवच्छुलनाथं उतवामनविग्रहो भगवान्‌ नारायणः प्रथसः 
कमेण महीमाक्रम्य द्वितीयक्रमेण नभः समाक्कान्तवानिति पुराणादौ प्रसिद्धस । 


तदुक्त वामनपुराणे 
ऽः कृत्वा तु रूपं दितिजांश्च हत्वा प्रणम्य चर्षीन्‌ प्रथमक्रमेण । 


महीं महीभेः सहितां सद्दार्णवां जददार रल्लाकरपत्तनेयुंतास्‌ ॥ 
ततः स नाकं त्रिद॒शाधिवासं सोमाकऋ सेर मिमण्डितं नभः। 
देवो द्वितीयेन जयाम वेगात. क्रमेण देवप्रियळोकमोीश्वरः॥ 
क्रमस्तृतीयो न यदास्य पूरितस्तदातिकोपादू दूनुपुङ्गवर्य । 


पपात पृष्ठे भगवांखिविक्रमो मेरुप्रमाणेन तु विग्रहेण॥ इति॥ 
मन्द्राक्रान्ताबत्तस्‌ ॥ ५॥ 


अनेति। अपरीच्ञेपेण-जवनिकामनपसार्यत्यरथः; 'पटीचेपो न कतव्य आत्त- 


सम्पूणे प्रकाश पर अधिकार जमा छिया था, वही चन्द्रदेव अपनी योड़ी-सौ किरणों के . 
साथ भाकाश से गिर रहे हें। क्योंकि बड़े बड़े लोग भी जब बहुत 6च्नत होते हैं तो उनका 
पतन होता ही है॥ ५॥ 
अनसूया-( विना परदा यये दी आकर) एक विषय से निवृत्त मनुष्य के. 
५ 43 " 
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जनस्य न निपतितम्‌, यथा तेन राज्ञा शाकुन्तलायामनायेमाचरितमिति | 
:( एव्वं णाम विसश्रपरम्मुहस्स जणस्स ण णिपडिदं; जघा तेण रण्णा सउन्तलाए 
अणजं आचरिदं त्ति। ) 
शिष्यः--याबदुपस्थितां होमवेलां शुरवे निवेदयामि | [इति निष्कान्तः]। 
अन--ननु प्रभाता रजनी | तत॒ शीघ्रं शायनं परित्यजामि | अथवा 


राजप्रवेशने? इत्युक्तत्वात्‌ शक्कुन्तळादुःखेनात्ताया अनसूयायाः प्रवेशे पटी पणस्य 
सम्भावनायां तच्विपेधाथं कदिना अपरीणेपेणेश्युकस्‌ । 'नासूचितस्य पात्रस्य 
प्रवेशो निगंमोऽपि च' इत्युक्तेः । शिण्यवाव्यमाकण्यं प्रचुद्धाया अनसूयाया अएटी- 
चेपेण प्रवेशः। “प्रभातसमयोऽयस्‌', “किञ्चिदपि प्राभातिकं ग्रुहका्य न कृतस्‌? 
इति मन्यमानाया अनसूयायाः सहसेव प्रवेशं सूचयितुं कविना अपदीक्षेपेणेत्युक्त- 
मिति केचित्‌। परे तु अपरी-जवनिका तस्याः - क्षेपेण-अपसार णेन, "अपी काण्डः 
-पटीका प्रतिलीरा जवनिका तिरस्करिणी? इति हछायुध्षवचनात्‌-इति ब्याकुरदैन्ति। 
कुत्रचित्‌ पुस्तके पटीक्षेपेणेति पाठः, तत्र पटीक्षेपेणेति . जवनिकाच्छा दुनेनेत्यर्थः । 
कुत्रचिच्च पुस्तके अपटाक्षेपेणेति च पाठः, तत्र सम््रमाजवचिका विनेः्यर्थः करणीयः 
अथानसूया शकुन्तलाया -वियोगदुः्खं तद्धेतुसूतां राजकत्तं कोपेषषां चानुचिन्त्य 
-सवस्यास्य निदानभूते राजनि सरोषा सती खविपादमाह-पुवमिति । नामेति 
दुप्यन्तङुस्सने, "नाम प्राकाश्यसम्माव्यक्रोधो पगमङुत्सने’ इस्यसरः। विषथपराङ्‌' 
सुखस्य-विपयाः-स्रक्चन्दनवनितादयो भोक्तव्या अर्थाः तेभ्यः पराइ्सुखल्य-विसु- 
खस्य, इन्दिपसुखेष्वप्रवृत्तिमत इत्यर्थः, जनस्य-माददास्य तापलजनस्य शङ्ुन्तळा' 
-ब्य़तिरिक्तस्येति भावः, सम्बन्धे, एवम-इत्थमसदाचरणस, इस्थं दुःखं वा, न निप- 
तितं-नोपस्थितत कदाचिदपीति भावः। किमित्याह-यथेति ५ यथा-येन रूपेण, 
तेन राज्ञा-दुष्यन्तेन, अनायंस्‌-असाधुवत्‌ , निन्द्यमिति यावत्‌; आचरितस-अचुष्छिः 
तम्र । यतः स तथा प्रतिज्ञाय स्वपुरं प्राप्येनां न स्मरति। अनेनानसूयाया रःजनि 
'निन्दा तद्धेतुभूतो रोषश्च व्यज्यते । चिन्ताद्योऽपि । Fe 
शिष्य इति। अथ शिष्यः स्वकत्तव्यमनुसन्धायाह-यावदिति। यावदिस्यवः 
धारणे | होमवेळा उपस्थितेति गुरवे निवेदृयामीस्यर्थः। ड 
अनेति। अथानसूया .शकुन्तळायाः दुःखं चिन्तयन्ती शिष्यवाक्येन प्रभातं 


साथ कमी ऐसा नहीं होता देखा जाता, जेसी दुष्टता उस राजा ने शकुन्तळा के प्रति की दे | 
शिष्य--चंलो, गुरुदेव को दोमवेछा की सूचना दें । ( ऐसा कंकर चळा जाता है ) 
`` अनसूया-सवेरा.हों गय़ा । जल्दी ` विछोना छोड़ . रद्दी हूँ। अथवा श्तनी जर्दी 
क ५ 
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लघु लघु उत्थितापि किं करिष्यामि | न मे उचितेषु प्रभातकंरणीयेषु हस्त- 
पादं प्रसरति । काम इदानीं सकामो भवतु, येन असत्यसन्धे जने प्रिय- 
सखी शुद्धहृदया पदं कारिता | [ स्मृत्वा ] । अथवा न तस्य राजर्षरपराधः, 
हुबीससः शापः खल्वेष प्रभवति | अन्यथा कथं स॒ राजर्पिस्ताृशांनि 


बुडूचा स्वकतंव्यमनुसन्धाय तत्रासामध्यं च सूचमन्स्याहः-नन्विति। नन्विस्यव- 
. घारणे। प्रकृष्टं भातं-प्रकाशो यस्याः सा म्रमाता-अदपावरेषा इति यावत्‌, रजनीः 
रात्रिः । तत्‌-रजन्याः प्रभातस्वेनेव हेतुना, शेते$स्मिज्ञिति शयनं- शय्याम्‌ । 

शङ्कन्तळाया आष्यनर्थसलुस्ट्रत्याहः-अथवेति। लघु रछु-शीधे शीघ्रस्‌, किं. 
करिष्यामि-किमपि न करिष्यामि असाम्या दिति सावः । 

असामर्थ्य ्योतयति}-न मे इति । उचितेषुः-अभ्यस्तेघु, अवश्यकरणीयेष्वित्यर्थः 
'अभ्यस्तेऽप्युच्ितं न्याय्यस्‌’ इति’ यादवः । प्रभातकरणीयेषु-पातःइव्येषु, चेदिसं. 
माञ्जेनपुप्पचयनादिकर्मछु इत्यथः, हस्तौ च पादौ चेति इस्तपादस, : प्राण्यङ्गस्वास्स- 
माहारदवन्ट्रेकवद्भावः छीवस्वञ्च, न प्रसरति-न प्रचछृति । 

अथास्य खर्चस्यैच व्यापारस्य मूल निदानसजुसन्धायाहः-काम इति। कासः 
कन्दपः, सकामः-पूर्णमनोरथः, कामस्य वामस्वभावस्बात्‌ तस्येचाभिलापः पूयं- 
ताम्‌ः-एति सखेदो क्तिः । 

सकामस्वे हेतुर्येनेति। येन देतुना कामेन वा, असत्या सन्धा-प्रतिज्ञा यस्यः 
तसिन्‌ शसत्यलन्ये-मिथ्याप्रतिज्षे, 'सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा’ इत्यमरः । अनुतः 
आपिणीस्यर्थः, जने-दुष्यन्ते, शुद्धहदया-सरळचित्ता, परम्रतारणा दिदोषशुन्य चित्त 
स्यथः, रियसखी-शाङ्कन्तळा, पदु-व्यवसायं स्थानं वा, "पद्‌ व्यवसितत्राणस्थान- 
रचमाङ्घ्रिवस्तुघु' इत्यसरः। एष एव कासस्याभिछाष आसीदिति भावः । अन्न. 
कामं प्रत्यसूया द्योत्यते । 

मत्वेति दुर्वाससः शापतृत्तान्तमिति शेषः । अथ स्मरणेन दुर्वाससः 
शापतृत्तान्तो दयात्‌ पूर्ववाक्यमाक्षिप्य चास्तदप्रमेयभारगमाह-अथवेति । तस्य 
राजपेः-ऋपितुल्यस्य राज्ञो दुष्यन्तस्येत्यथः, अपराधः-दोषः । र 

तहिं कस्येस्यन्नाह;-दुर्वासस इति। खल्विति निश्चये । प्रभवठि-प्रसुभवति,. 
. स्वसामध्यंमाविष्करोतीत्यथः । क र 

उक्तमेवार्थं दृढयति;-भन्यथेति। दुर्वांससः श्यापस्याप्रसुत्व इत्यथः ताइः 
शानि-शीघ्मेव स्वामितो नेष्यामि' इति ज्ञापनवाक्या ० >. स्वामितो नेष्यामि! इति ज्ञापनवाक्यानि, 'एकफमन्न दिवसे दिवसे 


>>> 


उठकर भी मैं क्या कर देगी । क्योंकि नित्य करनेवाले काम करने के ज्ये भी मेरे दाथ” 
पेर नहीं फेलते । कामदेव की इच्छा पूर्ण दो, जिसने सरल स्वमाववालो मेरी सखी कोः 
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मन्त्रयित्वा एताबतः कालस्य वात्तीमात्रमपि न बिसजेयति | [ विचिन्त्य । ] | 
'तद्तिऽभिज्ञानमङ्कुरीयकं बिसजेयाम्‌ः | अथवा दुःखशीले तपस्विजने 
कः अभ्यथ्यंताम्‌। ननु सखीगामी दोष इति व्यबसाययितुमपि न पार- 
यामः | तातकण्वस्य वा ्रवासप्रतिनिशृत्तस्य दुष्यन्तपरिणीतामापन्नसत्त्वां 
शाङ्ुन्तलां निवेदयितुम्‌ । तदत्र इदानीं किन्नु खलु अस्माभिः करणी- 
यम्‌ | ( णं पहादा रजणी। ता सिरथं सअणं परिचआमि। अधवा लहु लहु 
उत्थिदावि कि करिस्सं, ण मे उइदेछ पहादकरणीएघु हत्थपाआ प्पसरन्ति। 
'कामो दाणि सकामो भोदु । जेण असच्चसन्धे जणे पिअसही सुद्धहिआआ पढं 
कारिदा अधवा ण तस्स राएसीओ अवराहो, दुन्वासासावो क्खु एसो पहवदि । 
अण्णधा कधं सो राएसो तादिसाईँ मन्ति मत्तिथस्स कालस्स चात्तामात्तं वि 
ण बिसज्जेदि । ता इदो अहिण्णाणं अ्ललोअअं से विसज्जेम। अधवा दुक्खसीले 
तवस्सिजणे को अब्‌मत्यीअदु । . णं सहीगामी दोसो त्ति व्ववसाइडुं पि ण पारेह्य। 
 मदीयस इति वचयमाणप्रणयवचनजातानि वा, अन्तरथित्वा रहसि कथित्वा मन्त्रयित्वा-रहसि कथयिस्वा, 
एतावतः काळस्य-एतावन्तं काळममिव्याप्येत्यथः, कर्मणि षष्ठी, वार्त्तामात्रमपि- 
कुशचळादिदृत्तान्तमपि, मान्नपदेनावरोधग्रहप्रवेशनादिक व्यवच्छिद्यते, न विसर्ज- 
यति-स्वनगरावृत्राश्रमपदे न प्रेषयति । तथा च दुर्वासःशापहेतुकमेव तस्य राजपें- 
रविस्मरणसिति नास्त्यत्र तस्यापराध इति भावः । 
विचिन्त्येति । तत्र कत्तव्यमिति शेषः । दुर्वासःशापस्य मोचनोपाय- 
स्मरणेन -कत्तंव्यमवधार्याह;-तद-तस्मात्‌ , इतः-आश्रमात्‌ , अभिज्ञानस;-अमि- 
ज्ञायतेऽनेनेति दुष्यन्तप्रदत्तं चिद्वभूतस , अङ्कुरीयस्‌-अङ्ुुळीयम्‌, विसर्जयामः-- 
उ राड समीपे प्रेषयामः, तदृशनेनावश्यं राजा प्रियसखोसमाचारं स्मरिष्य- 
अथ निरूप्य विसर्जनस्य कश्चित्‌ मेष्यो नास्तीति दुर्शयिदुं सविषादमाह;-- 
अथवेति। दुःखशीळे-सवंदा तपःक्लेशपरायणे, विषयपराडसुखत्वेन विपयिजनः 
चिाजुसरणविसुखे इत्यर्थ, तपत्विजने-तपस्विसमूहमध्ये, दुःखशीळेषु तपस्विः 
जनेडु सध्ये इत्यथः। निद्धारणे सप्तमी जातावेकवचनं च। _जनड मध्ये इत्यथः। निर्द्धारणे सप्तमी जातावेकवचनं च। का-तपस्विजनः, 
एक झूठ बोळनेवाळे राजा : उस राजा | 
का कोई अपराध नहीं रै भी दीप क | कार का न 


होता तो वह राजर्षि इस तरह भरोसे को वाते कर के इतने दिनों के बीच में 
कोई समाचार नहीं भेजता १ ( सोचकर ) इसलिये इस चिहस्तरूप अँगूठी को यहाँ से मैं 


भेन दूंगी । अथवा दुःखी तपस्वी जनों के शि किस के पास प्रार्थना कौ जाय । “यह मेरी 
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तादकण्णस्स वा प्पचासपडिणिउत्तस्स दुस्सन्तपरिणीदं आवण्णसत्तं सउन्तलं णिवे- 
दिदं । ता एत्य दाणि किं णु क्खु अझेहि करणिज्ज । ) 
प्रियं~{ प्रविश्य ] अनसूये ! त्वरस्व त्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थान" 

कौतूइलं निवत्तेयितुम्‌ (१) | ( अणसूए | तुवर तुवर सउन्तलाए पत्याणकोधूहुं 
णिव्वत्तिदुं । ) 
अभ्यथ्यतां-राजान्तिके प्रेषणाय प्राथ्यंतास, अपि तु न कोऽपीत्यर्थः, तपोऽदुष्ठानं 
स्यक्स्वा न कोऽपि गच्छेद्त्यस्य्थनमचुचितं तस्मादङ्ुरीयकम्रेषणविधौ न कोऽप्यु- 
पायो इश्यत इति भावः। 

अथ कमप्युपायं न पश्यन्ती दोपमूळमेच विकएपयति--नन्विति। दोषः 
अपराधः, सखीगामी-शङ्ुन्तळागतः, अञ्ञातचरित्रे पुंसि शकुन्तठा कथमास्मानं 
समपितवतीति तस्या एवापराध इत्यथः, इति व्यवसाययितुस्-अवधारयितुमपि, न 
पारयासः-न शक्नुमः, आवयोः सवंस्येव बृत्तान्तस्य दष्टचरत्वादिति आावः। | 

ननु तातान्तिके एतरसचं बक्तव्यस्‌; स तु तत्र किञ्चित््रतिविधास्यति; तन्ना- 
प्यशक्तिमाह-तातकण्वस्येति । प्रवासात-विदेशात्‌ सोमतीर्थादिति भावः । 
प्रतिनिशृत्तस्य-प्रस्यागतस्य, तातकण्वस्य सम्बन्धे, दुष्यन्तेन परिणीतास्‌-ऊढाम्‌, 
आपञ्सरवास्‌-आपञ्न-गभें प्राप्त सस्व॑-जन्तुयंया तास्‌, अन्तवंज्ञीमिस्यथः, निवेद्‌- 
यितुं-ज्ञापयितुस, “न पारयाम’ इति पूर्वणान्वयः, लाशङ्काभ्यामिति भावः। 

एवं विचिन्त्य काञ्चिद्‌ शतिं न पश्यन्ती सखेद्‌माइ-तद्त्रेति। तत्‌-तस्मात्‌, 
अन्न-विषये एवं प्रकारे प्राप्ते, किन्नु खळ करणीयस्‌, न किमपि कत्तब्यमस्तीति 
ग्रतिपत्तिसूढाः स्म इति:भावः। अन्नानसूयावाश्ये विषादमतिक्रोधासूयादिनिवंद्दे- 
न्याळस्यचिन्तादयस्तन्न तन्न स्फुटं व्यञ्यन्ते, एभिरुपच्चं हितः करुणो रसश्च। 

(५) प्रियमिति। अथानसूयया चिन्तितं सवंमेव वस्तुजातं देवात्सिदुमिति 
ज्ञापयन्‌ वस्तुदृत्तसंघटनाय प्रियंवदाप्रवेशं निर्दिशति-प्रविश्येति। स्वरस्व स्वरस्वेति 
हर्षात्‌ सम्भ्रमे वीप्सा । किमर्थ मित्यत्रा-शकुन्तलाया इति । प्रस्थानकौतूइळम्‌-¬ 
मस्थाने-पतियुहृ पमनक्ारे यत्‌ कोतूइळं-कौतुककर माङ्गळिकाचारः, तश्निवंत्तेयितुं= , 
सम्पादयितुम्‌ । 
प्रिय सखी शकुन्तला का दोष है? यदद विचार पका नहीं कर सकती और दुष्यन्त के लिए 
व्याह कर के शकुन्तला जो गर्भवती हो गयी ह्‌ यह बात भौ 'परदेश ( सोमतीयं ) ते छोटे 
हुए पिता कण्व के समक्ष नहीं कह सगौ । तो फिर अब इमारा कत्तेव्य क्या है १ 

(१) भ्रियंवदा--( आकर ) अनसूया ! शकुन्तला की विदाई (का मंगलमय काये पूरा 
करने के लिए जल्दी करो- जल्दी करो । हः 
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अन--[ सविस्मयम्‌ | ] सखि ! कथमिव ? (१) | ( सहि ! कधंबिअ ) 

प्रियं-््वणु, इदानीमेच सुखसुप्तिकाप्रच्छननिमित्त शकुन्तलाया: 
सकाशं गतास्मि (२) | ( सुणाहि, दाणिं ज्जेव सुहसुत्तियापुच्छणणिमित्तं सउन्त-' 
लाए ससं गदि | ) 

अन-- ततस्ततः (३) ? । ( तदो तदो । ) 

प्रियं-तत एनां लज्ञाबनतसुखीं परिष्वज्य स्वयं तातकण्वेन एवं- 
मभिनन्दितम्‌ 'बत्से ! दिष्ट्या धूमो परुद्धरष्टेरपि यजमानस्य पावकस्यैव 
सुखे आहुतिनिंपतिता, सुशिष्यपरिदत्तेव विद्या अशो चनीयासि मे संदृत्ता । 
अदैव त्वाम्‌ छषिपरिरक्षितां त्वा भत्ते: सकाशं विसजेयामि (४) । (तदो 
ण॑ लनावणदसुही परिस्सइअ सअं तादकण्णेण एव्वं अहिणन्दिदं, वच्छे ! दिर्ठिय़ा 
धूमोवरुद्धदिद्टिणो वि जजमाणस्स पावअस्स जेव सुहे आहुदी णिपडिदा, सुसिस्स- 


(५) अनेति। सविस्मयं-कथमित्थं सहला संबत्तमिति साश्चर्यस्‌। कथमिवे- 
सयत्र कथमेतदिति पाउान्तरस्‌ । 

(२) प्रियमिति । सुखसुतिका--सुखेन निद्रा तस्याः प्रच्छुननिमित्त--जिज्ला- 
साथंस्‌ । सकाहां-समीपस । 

(४) प्रियमिति। छज्जावनतसुखी-लज्या भघोवदनास्‌, ऊजा नाम अङ 
स्याञ्भयस्‌, अकृत्यमन्न पितुरचुमतिं विना वरस्वीकरणस्‌ । एनाँ-शझुन्तछास । 
परिष्वञ्य-आछिङ्गय, “आलिक्ञनं परिष्वङ्गः’ इति हेमचन्द्रः; परिष्वज्लो$चुरूपभतूं' 
ग्ाप्त्या दिहेतुकसन्तोषग्रकाज्ञनाथं तस्या ळ्ज्ञाप्रशमना्थ वा बोध्यः। एवं-वच्यमा- 
णरूपस्‌, अभिनन्दितं-सानन्वं प्रशंसितम्‌, 'भावे क्तः अभिनन्दुनप्रकारमाह- 
चरसे-पुन्नि ! दिष्ठ्या-भाग्येन, दिष्ट्येति हर्षे चा, धुमेन-आउयधूमेन उपरुद्धा 
व्याहता इृष्टिः-दशनक्रिया यस्य तस्य तथोक्तस्य, यजमानस्य होमकत्त  भाहुतिः 


( २) अनसूया--( विस्मय के साथ ) सखि ! केसे ? : 

(२) प्रियंवदा--सुन, अभी मैं उसे अच्छो तरह नींद आयी या नहीं यदद जानने के 
लिये शकुन्तला के पास.गयी थी । 

(३) अनसूया-तरब तव १ ` 

( ४) प्रियंवदा--उसके वाद छच्जासे माथा झुकाये शकुन्तला का आलिङ्गन करते हुए 
स्वयं पिता कण्व ने इस तरह उसके कृत्य का समर्थन कर कद्दा-'पुत्रि ! जिसको इष्टि 
घूम के हवन से मुँद गयी थी, उस यजमान की भी आहुति ( इषर-उधर न पढ़कर ) 
अभि के मुख में दी पड़ी दै। किसी अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या के समान तू मेरे लिये 
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सुसिस्सपरिदिण्णा विथ विज्ञा असोभ्रणीआसि मे . संघुत्ता। अज ज्जेव तुमं 
इसिपारेरक्खिद्‌ कारेअ भततुण्णो सञ्चासं विसज्जेमि त्ति। ) ˆ 

अन--सखि ! केन पुनरार्यातस्तातकण्वस्यायं बत्तान्तः-? (१) | 
( सहि ! केण उण आचक्खिदो तादकण्णस्स अञ्च वुत्तन्तो १ ) 


अ 
हवनीयं जृतादिकस्‌, पावकस्य-हुतवहस्येवाग्नेने तु अस्मनि, खे-सुखभागे, - 
निपतिता । “तथा चान्न यजमानपदेनात्मा, आहुतिपदेन Fe ,पावकपदेन 
राजा च साइश्याद्ऱ्यत इति समानप्रस्तुतात्‌ प्रस्तुतसमप्रतीतेररस्तुतप्रशंसाळङ्कारः 
तथोअयोरानुूप्येण शा घायोग्यस्वात्‌ समालझरो उपीत्यनयोरेकाश्रयाजुप्रवेशरूपः 
स्वर: । अथोक्तस्य फलसाह;-सुशिष्येति । सुशिष्यप रिद्त्ता-शोभनः-शमदमादि- 
शुणसम्पत्तः शिष्य इति सुशिष्यस्तस्मे परिदृत्ता-अपिंता, विद्या-ज्ञानमिव त्वमिति 
शेषः, अथवा सुशिष्येण-सच्छान्नेण परिग्ृद्दीता-अधिगता विद्येवेति पाठान्तरस. 
अशोचनीया-न दुःखहेतुका, संद्रत्तासि, अनेन शकुन्तलायाः कृतकुत्यता ध्वनिता, 
विदेवेस्युपसानात्‌ तस्याः कोउप्युस्कर्षातिशायो5पि द्योत्यते । कुशिष्याध्यापने निन्दा- 
माह;-यथा;--'कुशिष्यमध्यापयतः कुतो यजः? । 

कन्यायाः सत्पात्रप्रदानेञशोच्यतामाह कुमारे; यथा;-- 

“अशोच्या हि पितुः कन्या सञ्चत्त प्रतिपादिता ॥! इति! 

तथा च शोच्यता हि अपात्रे प्रतिपादनाद्‌ अवतीति रहस्यस्‌। अत्नेवमभिनः 
न्दनेन यान्धवे स्वाचुर्मातः स्फुटं दिता । वाक्येऽत्र श्रौतोपमाळझ्ञार: । 

भथ तस्याः भत्त वियोगदुःखातिदायं तथा स्वगुहावस्थानस्यानौचित्यं च 
पर्याळोच्याभिनन्दुनस्य फछमाह$-अदेवेति। ऋषिभिः-सहयामिसुनिभिः शाईरवा- 
दिभिरित्यथेः, परिरद्षिता-तर्सहायामित्यर्थः, विसर्जयामि-प्रेपयामि, वर्तमानः 
साम्रीप्ये छूट्‌। 22986 

नन्वत्र प्रियंवदाया सुनिवचनामुकृतो 'दुष्यन्तेनाहितं तेजः' इतिवत्‌ संस्कृ 
तसेव वक्तव्यमासीन्न प्रातस्‌, अत्रोच्यते, प्रियंवदया5त्र सुनेवंचनमनुपयो गित्वा- 
न्ञानुकृतं परमथ एव, 'अन्यब्यवहारानुकृताव्थस्येव नियमः शब्दे तु कामचार’ इति 
व्यक्तिविवेकक्ृतः पन्थाः । 

( १) अनेति । केन-जनेन, आख्यातः-उक्त', वृत्तान्तः-वात्ता । 


—— 


निश्चिन्ता का कारण हुई है। आज ही में तुझे ऋषियों के साथ तेरे पति के 


पास पहुँचा दूँगा |? 
( १) अनसूया-सखि ! आखिर यह वृत्तान्त पिता कण्व से किसने कदा ! 


१७ अ० शा० 
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MY यी र्य सम प 
प्रियं--अभिशरणं प्रविष्टस्य किल शारीरं विना छन्दोमय्या वाचा(१) । 
( अग्गिसरणं पविधसस किळ सरीरं विणा छन्दोमईए बाआए । ) 
अन--[ सविस्मयम्‌ । ] कथसिव ? (२) | ( कथं विश । ) 
प्रियं--णु (३) | ( सुणाहि । ) [ संस्क्ृतमाश्रित्य । ] 
डुष्यन्तेनादवितं तेजो दधानां सूतये सुबः। `” 

(१) प्रियमिति । अग्निशरणम्‌-अग्निहोत्रणुहस्‌ 7 उज्ला अस्नितरणम-अग्मि्ोत्रपृहय "रणं गुहरसित्रोश 
इत्यमरः । ग्रविष्टस्य-प्रयातस्य तातकण्वस्पेति सर्बन्धः, किलेति श्चुतवार्तायास, 
'ात्तासम्माव्ययोः किळ' इत्यमरः! शरीरं दिना-अदारी रिण्या, अइश्यशरीरया 
देव्या इत्यर्थः; छुन्दोमय्या;-छुन्द्‌ः-बुत्तं तन्मय्या, पद्यास्मिकया “छन्दः पद्येऽभिलाषे 
व! इत्यमरः। प्रस्तुतार्थे मयद्‌, खरीत्वात्‌ डीप्‌ । चाचा-चाक्येन, आख्यातोऽयं 
वृत्तान्त इत्यजुषज्यते । अनेन “पूर्यमाणमदृश्याग्निप्रत्युद्यातेस्तपस्विभिः' इतीच 
पाारापरशे भूस्वा कथितवानिति ोतितं, तेन कण्वस्य प्रभावातिशयश्च 

|] 


._(२) अनेति। सविस्मयं-शरीरादेव वाळू प्रत्यक्षीभवति, अन्न तु न 'तथेत्या- 
अर्येण सहितमित्यर्थः । कथं-कीच्शमिव । त्तित्‌'कथय कथय' इति पाठान्तरम्‌ । 
(३) प्रियमिति। संस्कृतं-देवचाणीसाश्रिस्य-अङ्गीङष्य। तदुक्त 577 
'कार्यतश्चोत्तमादीनां कायो भाषाव्यतिक्रमः ॥' इति । 
अन्यच्च;-योपित्सखीघाळवेश्याकितवाप्सर सां तथा । 
चेदरथ्यार्थ प्रदातब्यं संस्ङृतं चान्तरान्तरा ॥ इति। 
उक्तं च मातृयुप्ताचायः-योज्यं विदूषक्ोन्मत्तवाळतापसयोषितास्‌। 
नीचानां पण्डकानाञ्च नीचग्रहविकारिणास्‌ ॥ 
विद्दद्धिः प्राकृत कायं कारणात्‌ संस्कृतं क्चित्‌ ।' इति॥ 
अन्न चाशरोरिणीवाण्यजुवाद एव कारणं यथास्थितस्यवाजुवादः। स्‌ च संस्क्- 
तमन्तरेण न सम्भवतीति संस्ृताश्रयणस्‌। अशरीरिण्या वाचस्तावरप्येणेवाचुवादः 
सारस्याय कल्पित इति केचित्‌ । ठ 
__ चाचः स्वरूपमाह!-दुष्यन्तेनेति | हे_ब्र्मचू-चिम!, बह्मा हे नम स्वरूपमाह;-दुष्यन्तेनेति । हे त्रह्मनू-विप्र !, “ब्रह्मा विपः प्रजापति? 


(१ ) प्रियंवदा--जब कि वे ( हवन करने के लिये ) अग्नि के पांस बैठे तो छन्दोबद्ध 
_ आकाशवाणी ने कदा था। 
„ (२) अनसुया--( आश्चयं के साय ) केसे ? 
0५१ ) प्रियंबदा-झुनो-- म ज ठ 
1\/2 आह्मण | जिसके गभे में अग्नि रहती है, ऐसी झमीलता के समान आपकी कन्या ने. 
._ 22S 
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अवेहि तनयां ब्रह्मन्नग्निगभो शमीमिव ॥,६॥ ४० #- 
अन--[ प्रियंवदामाश्िष्य ] सखिः! प्रियं मे प्रियम्‌। किन्तु अद्येव 
शकुन्तला नीयत इति उत्कण्ठासाधारणं परितोषमनुभवामि (१) | (सहि | 


पिं मे पिञ्ं | किन्तु अज्ञ जेव सउन्तला णीञ्रदि त्ति उवकण्ठासाहारण्णं परि- 
दोषं अणुभवेमि । ) 


इत्यमरः, कण्व ! इत्यर्थः, ब्रह्मन्निति सम्बोधनेन तव प्रभावादेचास्य मनोरथस्य 
सिद्धिरिति ध्वन्यते । दुप्यन्तेन-राज्ञा, दुष्यन्त इति नामाचुकीत्तनेन सोमवशो- 
द्ववत्वेन किमप्यासिजात्यमौदायंतिनयादिगुणसंपन्नस्वं च व्यज्यत्ते, आहितं निषि- 
कम, पतेन तेजसो वेधर्वं सूच्यते, तेजः--रेतः शुकं तेजोरेतसी च' इत्यमरः । 
उपमाने सौसाइश्याय दीसिञ्च, 'तेजः प्रभावे दीप्तौ च' इत्यमरोऽपि । तेन 
गर्भस्य तेजख्यरूपत्वं ध्वनितस्र, सुवः--एथिव्याः सूतये-सम्पत्तये अभ्युद्यायेति 
यावत्‌। सवविधोन्नतिकारकपुत्रकारणस्वादिति भावः, 'भूतिभंस्मनि सम्पदि’ इस्य- 
सरः। अनेन गर्भस्थस्य भविष्यञ्चक्रवर््ित्वं ध्वन्यते, किं च विमर्तीति भरत इति 
गर्मेस्यान्वथत्वमपि द्योतितस, केचित्त-'अष्टाभिश्च सुरेन्द्राणासः इत्या दिस्सत्युक्त 
बीजस्य तेजोमयत्देन तेज इत्युक्तम, स्रुवो. भूतये इत्यनेन पुत्रपोत्रादिपरम्परया 
राजभीवृतेदि सूच्यत इत्याहुः, दधानां धारयन्तीस्‌, तनयां-इाकुन्तळां कन्यास, 
तनयामिति तनोति कुळमित्यन्वर्थम, अञ्निगंमें-अभ्यन्तरे यस्यास्तां तथोक्तास्‌) 
पामी तदाख्या छतामिव, अनेचास्याः स्वाभाविक्रपूतस्वं ध्वनितस्‌, वहिररण्येषु 
शमीनामन्तः प्रविष्टो ज्वलतीति श्च॒तिप्रसिद्धस्‌, रघावपि—'शमीमिवाभ्यन्तरलीनः 
पावकाम्‌? इति । अन्न भतोपमालङ्कारः । 

(१) अनेति। आझिष्य-आलिङ्गथ, आलिङ्गन्तु प्रीतिकरवचनश्रचणात्‌, 
स्रीणां स्वभावोऽयम्‌ । अयं दषंप्रकर्पानुभवः। प्रियं मे प्रियम--इद्मिति शेष: । 
रकुन्तलाविरहं दुःसहं सर्भाव्याह- किन्त्विति । किन्तु--कश्चिद्रिशेषोडस्तीत्यथः । 
विशेष दर्शयति-अद्येति। अवधारणे एव, नीयते-पतिगृददस्रषिमिः प्राप्यते, इति- 
अस्माद्धेतोः उस्कण्टया-विषादेन वियोगवश्ञादिति भावः। साधारण--समानस, - 
अलभ्यराग उत्कण्ठा' इति तज्ञक्षणम, उत्कण्ठासहितमित्यथः, परितोषम्‌ 
आनन्द, शकुन्तलायाः प्रियसमागमो भविष्यतीति बुद्धथेति भावः १ तथा च 
संसार के कल्याणार्थ दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज को धारण किया है, यह समझ रखिए ॥ 

( १) अनसूया-( प्रियंवदा को गले र्गा कर ) सखी ! यदद बात बहुत अच्छी हुई 
बहुत ही अच्छी हुए । परन्तु, आभ ही शकुन्तला भेजी जायगी-इसलिए उत्कण्ठा के 
समान आनन्द का अनुभव करती: हूँ 
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प्रिय-सखि ! बयं कथमपि उत्कण्ठां विनोदयिष्यामः, सा इदानीं 
तपस्विनी नियता भवतु (१) | ( सहि ! अह्मे कधं पि उक्कण्ठां विणोदइस्सामो, 
सा दाणि तपस्सिणी णिव्बुदा होडु । ) 

अन--(२) तेन हि एतस्मिन्‌ चूतशाखावलम्बिते नारिकेलसमुद्रके 
एतन्निमित्तमेब मया कालहरणक्षमा केसरशुण्डा निक्षिप्त तिष्ठति । तदि- 


SSRN 
इाङुन्तलाया अचिरभाविवियोगचिन्तयोस्पञ्चेच विषादेन सहातिदीनायास्तस्याः 


जीत्रपतिसङ्गमो अविप्यतीस्युत्पद्यमानः परितोष इत्युभयसिति सस्चुदितोऽथंः । 
केचित्त-आशभाविवियोगचिन्तया दिषादं, दीना प्रियलखी अदूंसङ्खता सती शीघ्र. 
सेव निङ्गंता भविष्यतीति विषादतुद्यमेव परितोषस्‌ अनुसवामीस्याशयाथं विद्वः 
ण्वन्ति । अनुभवासि-सुञ्ञे । 

(१ ) प्रियमिति । कथमपि-केनापि प्रकारेण कृष्टकरणेनेस्यर्थः, तपश्चरणादिनेति 
यावत्‌ । उत्कण्ठां-प्रियसल्रीवियोगजनितं विषादं, तज्जनितां मनोवेद्नामिति 
यावत्‌, तदुक्तं रागे त्वळब्धविपये वेदना महती तु या । 

संशोषणौ तु गात्राणां तामुत्कण्ठां विदुचुंधाः ॥' इति। 

विनो दयिष्यामः-परिह रिष्यामः, किन्त्विति शेषः, तपरिविनी-मात्रादिहीनतया 
प्रियवियोगेन च .दीना, ततश्चाचुकम्पाहँत्यर्थः । “सुनिदीनौ तपरिविनौ’ इत्यमरः 
त्तपस्वी तापसे चाचुकम्पाहेँ' इति विश्वश्च । निद्वंता-वज्ञभसंयोगेन सुस्थिता 
“निडतिः सुस्थितावस्तगमने च सुखे खियाम्‌' इति सेदिनी, तथा व्वावयोः शकुन्त 
ळावियोगहुःखापेक्तया शकुन्तलायाः पति वियोगदुःखमतीव कष्टकरमिति तन्मा 
सूदिति भावः। 

(३ ) अनेति । एवं पर्यवस्थापिता प्रस्थानकोतुकनिवत्ञेने स्वरमाणाह--तेनेति। 
तेन हि-शाङन्तलायाः पतियुहे गन्तव्यत्वेन देतुना, एत स्मिन्‌-पुरोइश्यमाने, एत" 
स्मिन्नित्यडुल्या निर्देशः, चूतस्य-आण्रतरोः शाखायामवछस्बिते-डोरकेण निवद्धय 
स्थापिते, नारिकेलससुदके--नारिकेलस्य कपाळेन रचिते सम्पुटे “खोळ्या' इति 
प्रसिद्धे 'ससुद्दकः सम्पुटकः इस्यमरः। नारिकेलससुद्कके केसरशुण्डानां स्थापन 
जङ्कन्तलानेपथ्याचधिम्लानतापरिहारारथं सौरभ्यरत्ञाथंञ्चेति चोष्य, एतन्निमित्तमेव 
शकुन्तलायाः पतिगृहे गमनकाले प्रसाधनार्थभेच, काळइरणच्ञमा-नारिके 


[कामाः पतिर गमगकाळ मलाजनासभेवकालहरणशम 7 ` ज्य 
( १) प्रियंबदा-सखी ! इम किसी तरद्‌ उसके वियोग इका विषाद दूर कर लेंगी, 


वह वेचारी तो युखी दोवे। ` 
(२) अनसूया--थदि ऐसा है तो मैंने इस भाम कौ.डाळ में लटकती हुईं नारियळ की 
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मां नलिनीपत्रसङ्गतां कुरु ! यावदस्या अहमपि गोरोचनां तीथेशृत्तिकां 
दूबोकिसलयानि मङ्गलसमालम्भनं बिरचयामि | ( तेन हि एदरिसि चुअसा- 
हावलम्विदे णारिएलसमुग्गए एदण्णिमित्तं ज्जेव मए कालहरणक्खमा केसरशुण्डा 


णिक्खित्ता चिट्टदि । ता इमं णलिणीवत्तसङ्गदं करेहि । जाव से अहं पि गोरोअणं 
तित्यमित्तिआं दुन्वाकिसल्याई सङ्गलसमालहणं चिरएमि । ) 


[ प्रियंवदा तथा करोति । अनसूया निष्क्रान्ता | ) (१) 


I Ne CMS 
स्थिततया दीर्घकाठेनापि विकृतिमनापद्यमाना, फेसरणुण्डा-नागकेसरङ्सुमरेणुः 


“चाम्पेयः केसरो नागक्रेसरः काञ्चनाह्वयः' इत्यमरः। कुत्रचित्‌ पुस्तके 'केसरमा ' 
छिभा' ( केसरमालिका ) इति पाठः, तन्न नागकेसरमाला इयर्थः, सा हि पयु- 
विताऽपि सौरभ्यं न सुञ्तीति प्रसिद्धिः, शङ्ुन्तळायाः केसरे प्रीतिविशेषश्च प्रथमाङ्के 
प्रदर्शितः, निलषिप्ता-स्थापिता । तदिमां-केसरपुण्डास्‌, नछिनीपत्रसङ्गतां-पञ्ललता- 
पत्नस्थाप्यां कुरु, प्रसाधनकाले उत्तोलनसौकर्यायेति भावः । यावत्‌ यरकालूममि- 
ज्याप्य, अस्याः दाकुन्तळायाः सम्बन्धे, गोरोचनां तिळकाधर्था, इयं स्वनामप्रसिद्धो 
बरव्यमेदः, तीर्थ त्तिकां-गङ्गादितीथंग्रदेशञसम्मूतां सदस इयं मनःश्ञिळादिवद्वणेकरणे 
सोपयोगा, दूर्वाकिसलयानि-दूर्वाणां किसल्यानि-पल्लवान्‌ , यद्वा दूर्चाः किसलयानि 
आत्रपञ्चवानि चेति विग्रहः, इदसुत्तंसाचर्थं बोध्यस्‌। इति मङ्गछसमालम्भन् 
मङ्गळाळट्टरणं सङ्गछाचुळेपनं वा 'समालम्भनमाळेपे तिळकेऽलंकृतावपि' इति 
यादवप्रकाशः । विरचयामि एकन्नीकरो मि, सङ्कळय्यानेष्यामोत्यर्थः । नववधूनां 
पतिगृहप्रवेशकाले नारीणामय ससुदाचार इति विभावनीयम्‌ । मङ्गळालम्भनमिस्यन्न 
“को न द्वौ? इतिवत्‌ 'पण्मासा दृक्षिणायनस' इतिवि उद्देश्यविधेयभावा- 
हिङ्गवचनयोरतन्त्रता। गोरो चनादेर्माङ्गर्यमा ब्रह्मवेवत्तपुराणे-- |, 
गच्छुच्‌ ददृश रामेशो यात्रामज्ञऊसूचकस । दुग्धं गोरोचनासाज्यमझ॒त पायसं तथा ॥ 
ज्ाढग्रामं पक्ककळं स्वस्तिकं शकरां मधु मार्जारश्च बुपेन्द्र च सेघपवंतमुपिकस्‌ 1 
मेघाच्छन्नस्य च्च रवेरुदयं चन्द्रमण्डलम्‌ || कस्तूरी कजले तोयं हरिद्रां तीथ्त्तिकास्‌ [|| 
सिद्धानां सर्पपं दूर्वा विप्रबाळच्य बाङिकास्‌ ॥ इत्यादि । 

(१) प्रियंवदेति । तथा करोति-केसरगुण्डां नारिकेळससुद्दकादानीय नछिनी- 


_पन्नसहतां करोति । अनसूया निष्कान्ता, गोरोचनावि वरचा न करोति | अनसूया निष्कान्ता, गोरोचनादिविरचनायेति भाव: । 


पिटारी के अन्दर, इसी काम के लिये कई दिन पहले ते हो नागकेसरपुष्प को पराग 
* रख छोड़ी थी । उसे तुम कमळ के पत्ते ( पुरइन ) पर रखो, मैं श्सके लिये गोरोचन, 

तीर्थ की मिट्टी और दूब के अंकुर आदि मांगळिक लेप तैयार करती हूँ । 
( १) प्रियंवदा वह काम करने छगती है, और अनसूया चली जाती है । 
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[ नेपथ्ये ] 
गौतमि ! आदिश्यन्तां शाङ्गरब-शारद्वतमिश्राः बत्सां शाकुन्तलां नेतुं 
सञ्जीभवन्त इति (१) | 
प्रियं-अनसूये ! त्वरस्व त्वरस्व । एते खलु हस्तिनापुरगामिन 
ऋषयः शब्दायन्ते (२) | ( अणसूए ! तुवर तुवर! एदे क्छ हृत्यिणाउरगा- 
मिणो इसिओ सद्दाविअन्ति । ) 

( १) नेपथ्ये इति। इाङ्कुन्तलाया प्रस्थानकोतुकस्य शीत्रतासम्पादुनाय कविः 
कण्वादेद नेपथ्ये श्रावयितुमाह;-गोतमीति । गौतमीति कण्वस्य घ्सभयिनीसम्बोः 
चनम्‌ ! शाङ्गरवश्ञारद्वतमिशभ्रा;-शाङ्गस्य-शङ्गरचितस्य चापस्य रवः-शब्द इव रवः" 
कण्ठध्वनियंस्य स शाङ्गरवः-तन्ञामा प्रधानशिष्यः, शरद्वतः-तन्नाग्नः कस्यचिन्सुने 
रपस्यं पुमान्‌ शारद्वतः-तदभिधानश्च कश्चित्‌ शिष्यः, तद्मिधेया गौरवान्विता सुनय 
इत्य्थः। गौरवारथे वहुवचनम्‌ । गोरवितास्त्वाय॑मिश्रा इति भूरिप्रयोगः । आदि 
श्यन्तास्‌-अनुमन्यन्तास्‌। किमादेश्यमित्यत आह;-वश्सामिति। एतेन इाङुन्तलोपरि 
सवेषां वात्सर्यातिशयो थोत्यते । नेतुं-पतिगुहं प्रापयितुमित्यथः । सजीभवन्तु-- 
उद्यक्ता भवन्तु। फचित्पुस्तके “शाङ्गरवमिश्रा’ इत्येव पाठः, तत्र बहुवचनेन 
शारद्वतस्य ग्रहणम्‌ । 

(२) प्रियमिति। त्वरस्व स्वरस्वेति तदाकणनात्‌ सम्भ्रमेण द्विवंचनम्‌। 
हस्तिनापुरं गमिष्यन्तीति इस्तिनापुरगामिनः। दाग्दायन्ते--आहूयन्ते कोळाहळं 
कुवंन्ति। 'शव्दवेरकलहाञ्ज'० [ ३।१।१७] इत्यादिना क्यङ, नासधातुरयस्‌। 
केचिच्वन्न;-दुष्यन्तस्य राजत्वसमये हस्तिना नाम पुरं नासीत्‌ किन्तु दुष्यन्ताधस्त 
नहस्तिनामकनृपतिना सन्निवेशितस्वात्‌ पश्चात्तस्या राजधान्या 'हर्तिना' इति 
नाम प्रथितम्‌, तस्मात्‌ 'हस्तिनापुरगामिनः' इत्ययं पाठोऽसङ्गत इस्याहुः, तष 
हस्तिनापुरस्य दुष्यन्तराजधानीस्वेन महाभारतादवगमात्‌। तथा च; 

तथेस्युकस्वा तु ते सर्वे प्रातिष्ठन्त महौजसः । 
शकुन्तलां पुरस्कृत्य सपुत्रां गजसाह्वयम्‌ ॥' 
इति मद्दाभारतम्‌ । गजसाहयं-हस्तिनापुर मित्यथेः । 
( नेपथ्य में ) 

( १) गोतमी ! शाज्ञरव, शारद्वत आदि ऋषियों से कद दो, कि वेरो शकुन्तला को 
ले जाने के छिए तैयार हो जॉय ! 

(२) प्रियंवदा-अनसूया ! जल्दी कर, जल्दी कर, हस्तिनापुर को जाने वाळे ऋषि 

` बुलाये ना रे हें 
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अनखूया--[ समालम्मनहस्ता प्रविश्य। ] सखि ! एहि गच्छावः | 
( सहि ! एहि गच्छहा। ) [ इति परिक्रामतः ] (१)। 

प्रियं-[विलोक्य] एषा सूर्योदये कृतमज्जना प्रतीष्रनीबारभाजनाभिः 
स्वस्तित्राचनिकाभिः तापसीभिरभिनन्यमाना तिष्ठति शकझुन्तला, तदुप- 
सपीब एनाम्‌ । ( एसा सुजोदए किद्मजणा.पडिच्छिदणीवारभाअणाहि सोत्यिवा- 
अणिार्हि तावसीहि अहिणन्दीअमाणा चिश्ठदे सउन्तला, ता उवसप्पह्माण । ) 
[ इत्युभे तथा कुरतः | (२) । 

[ ततः प्रविशति यथानिर्दि व्यापारा सपरिवारा शङन्तला । 1 (३) 
तथा--निवृत्ते काइयपे तस्मिन्‌ समयेन महात्मनि । 
जगास तक्ककस्तूणे नगरं नागसाह्वयस्‌ ॥ इति च ॥ 

अत एव 'नायाहं हस्तिनापुरं, गजाह्न॑ हास्तिनञ्च'। 

यत्तु--हस्तिनामकनुपति दुष्यन्तपरवत्तिनमसिधाय “ुहोच्राद्धस्ती य इद्‌ 
इरितिनापुरं स्थापयामास’ इति विष्णुपुराण तत्‌ रामावसानेऽयोध्यायाः कुशझत- 
संस्कारामिप्रायकस्‌ । स्थापनस्‌-अपायाद्क्णमिस्य्थंः। 

(३) अनेति। समाछम्भनइस्ता-समाछम्भनस्‌- निरुक्तानुळेपनादिकमलछ* 
ऱणादिके चा हस्ते यस्याः सा । समाळम्भनं इस्ते शवेत्यथंः । 

(२ ) प्रियमिति । सु्योंद्ये-पतियुहे गमचाचुरोधाय तडुदृये एवेत्थं कचित्‌ 
पुस्तके सूर्योदये पदेति पाठः। अनेन झुहु्तप्रतीच्णस्वरा सूच्यते, कृतमजना; कतं 
मजनं-खान यया सा। प्रतीटनीवारभाजनाभिः-मङ्गछाथं ग्रहीतसुनिघान्यतण्डुळ- 
पान्नाभिः, स्वस्तिवचनेन-शभं भूयादित्याशौवंचनेन ' संसृश इति स्वस्तिवाचनिका- 
स्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः अभिनन्यमाना--आशिपा संवड्यंमाना, शङुन्तछा 
तिए्ठतीत्यन्वयः। तथा कुरुतः उपगच्छुतः । 

(३) तत इति । यथानिर्दिएव्यापारा- इतमजनाभिनन्दुनादिक्रिया, सपरिं- 
वारा-तपर्विनीभिः परिद्ृता। ` 


चारात परतन Rr RR यमय य 
° (१) अनसूया--( सब सामग्रियों को द्वाथ में लिये हुए आकर ) सखी ! चलो, 
चलें। ( जाती हें ) 

(२ ) प्रियंबदा-( देखकर ) यद्द शकुन्तळा सूर्योदय के समय स्नान करके बेटी द्दे। 
और नीवार ( तिन्नी ) का पात्र हाय में छिये आशीवाद देने .के निमित्त आयी हुई तप- 
स्विनियाँ उसकी संवर्धना कर रद्दी हैं। अतएव चलो, इसके पास चळें। ( यहद कह कर 
दोनों शकुन्तला के पास जाती हैं । ) 

(३) [ इसके बाद ऊपर बतळाये व्यापार करती. हुई परिवार के साथ शङुन्तला 
दिखाई पड़ती है । ] & 0 
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शकु--भगवतीबन्दे (१) | ( भअवदीओ वन्दामि । ) 
. गोत-जजाते ! भत्तुबहुमानसुखदेतुकं देवीशब्दमभिगच्छ (२) | 
( जादे | भत्तुणो वहुमाणसुहह्ेतुअं देचीसईं अहिगच्छ । ) 

तापस्यः--वीरप्रसविनी भव । ( वीरप्पसविणी होहि । ) 

[ इत्याशिषो दत्त्वा गौतमीवजे सर्वा निष्क्रान्ताः ] (३) । 

सख्यौ--[ उपगम्य ] सम्मञ्ञनं ते भूतम्‌ ? ( सम्मजणं दे भुदं (५) । ) 

शकु-स्वागतं प्रियसख्योः ! इतो निषीदतम्‌ | ( साञ्रदं सिअसहोण १ 
इदो णिसीदध (५) । ) 


(१ ) शकक इति । भगवतीः युष्मान्‌ तपस्विनीः, चन्दे- प्रणमामि । 

(२) गौतमौति । जाते-वस्से, पुत्रि! इति यावत्‌, भक्तंः- पत्युदुष्यन्तस्य, 
बहुमानेन--अत्यादरेण यत्‌ सुखं तस्य हेतुक-हेतुस, यद्वा वहुमानः- अस्याद्रः सुखञ्च 
तयोहंतुकम्‌. देवीशव्दं-देवीतिसंज्ञाम्‌ , अभिग्छु-लभस्व, कुत्रचित्‌ पुस्तके महा 
देवीदाब्दमिति पाठः । तथा च राज्ञो दुष्यन्तस्य छुताभिषेका सहिषी भवेति भावः। 
“देवी कृताभिषेकायामितरासु च महिनी? इत्यमरोक्तेः । 

(३) तापस्य इति ¦ चीरप्रसविनी;-वीरं-विक्रान्तं शूरपुन्रसिति यावत्‌, 
प्रसोतु शीळ यस्याः सा तथाभूता भव, विक्रान्तं पुत्रं जनयस्वेस्यर्थः, "शूरो वीरश्च 
विक्रान्तः? इत्यमरः, गौतमीं वञ्ज॑यिरवेति गौतमीवर्ज्जम, वज्जणसुल । 

(३) सख्याविति। संमञनं-सङ्गळार्थं सर्वोषधिजलेन जानस, ते भूतमिति 
काका प्रश्नो व्यक्षितः 

(५) छकु इति। प्रियसख्यो:--भन घ्ूयाप्रियंबदयोः, स्वागत--सुखेनागतम, 
छमापमनमित्यर्थः, भावे क्तप्रत्ययः; तद्योगे सख्योरिति कत्तरि षष्ठी । प्रश्नो$्य काका 
व्यज्यते । इतः अस्मिन्‌ स्थाने, निपीदृतस्‌-उपविशतम्‌। प्रियसख्योरागमनेन 
तस्याः सन्तोषो द्योत्यते । ० 


(१ ) शकुन्तछा--मैं आप सर्वो को प्रणाम करती हूँ । 
(२) गौतमो--पति के आदर तथा सुखस्वरूप देवी ( रानी ) शब्द का लाभ करो । 
(३ ) तपस्विनियाँ--वी रपुत्र की माना बनो । 
(ऐसा आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़ कर वाकी सब चली जाती हैं। ) 
(४) दोनों सखियाँ--( आकर ) तुम्हारा तो स्नान हो गया? 
(५) शङुन्त़ा-प्रिय सखियों का स्वागत है, आओ, यहाँ बैठो । - 
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खख्यो-- [उपविश्य] इला ! ऋजुका याबत्‌ भव, यावत्ते मङ्गलसमा- 
लम्भनं कुः (१) (हला | उल्जुआ दाव होदि, जाव ` दे मङ्गलसमाळहणं करेह्म ।) 

शकु--उचितमप्येतत्‌ अद्य बहु मन्तव्यम्‌, यतो दुल्लेभं तावत्‌ पुनम 
प्रियसखीसण्डनं भविष्यति (२) । ( उइदं पि एदं अज्ञ वहु 'मणिदव्वं, जदो 
दुल्लहं दाव पुणो मे पिञ्रसहीमण्डणं भविस्सदि ) [ इति बाष्पं विखुजति । ] 

सख्यौ-सखि ! न युक्तं मङ्गलकाले रोदितुम्‌ (३) | ( सदि ! ण ज्ञत्त 
मङ्गलकाले रोदिइं ) [ इत्यश्रूणि प्रसज्य नाटयेन असाधयतः । ] 
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(५) सख्याविति। हलेति। सम्बोधनस्‌ । तावस्काळमभिव्याष्य, ऋज्ञका-- 
आचक्रा सरळभावेन दण्डायमानेति यावत्‌, यावत्‌-यावस्काळमभिभ्याप्य, मङ्गछः 
समाळम्भनं -माङ्गछिकाळङ्करणं माङ्गछिक्राचुलेपनं वा, गात्नस्येति भावः । यत्तु मङ्गछः 
समाखम्मनपद्स्य सङ्गलार्थाद्राचुळेपनूपार्थकरणे उत्तरत्र इ कुन्तळावाक्ये;- 
“ुलेभं तावत्‌ पुनमें म्रियखखीमण्डनं अविष्यति’ इत्यनेनासामअस्यं स्यादिति 
कश्चिदाह, तन्न, हरिद्रानुलेपनेन मण्डनवत्‌ सामान्याचुळेपनेनापि मण्डनसङ्गतेः। 

(२) शङ्क इति। उचितमपि-चिराभ्यस्तमपि, भम्यस्तेऽप्युचितं न्याय्यम्‌ 
इति वैजयन्ती, एतत्‌-भवस्क्ृतमण्डतं गान्राचुळेपन वा, बहु सन्तव्य-समाद्रणी यस्‌। 
तन्न हेतुमाह$-यतो दुर्ळंभमिति । मे-मम, प्रियसीमण्डनं-युष्मत्कतृंककेशः 
रचनम्‌, दुळंभं-दुप्प्रापं भविष्यति, युवयोरस्मत्पतियुहे वासासम्भवादिति भावः । 
“मे! इत्यस्य 'प्रियसखीमण्डनम्‌' इत्यनेन सम्बन्धो न तु 'हुलसम्‌? इत्यनेना पि, 
खदप्रत्ययान्तस्य कर्तरि पष्ठीनिषेधात्‌। वाष्पस-भश्चु, विसञजति-विसुञ्चति, विरह 
चिन्तादुःखेन शोझोदयादिति भावः । भे 

(३) सर्याविति। मंगलक्ाले-पतिगुहगमनाय मंगळसमालम्मनकारे, अथ- 
चा पतिगृहे सांगछिकयात्राकाळे, कुछचध्वा भत्तुगृहगमनस्येच मांगद्यपदा्थंत्वादिति 
भावः | रोदितुसम-क्रंदितुस्‌ । अनेन भविष्यद्धियोगः सूचितः। अश्रुणि-नयनाम्बूनि । 
प्रसाधयतः--वेश रचयतः घ्यंतः-वेदा रचयतः) ४ कती 

(१) दोनों सखियाँ--( वेठकर ) जरा तुम सीधी होकर खड़ी हो जाओ; इम तुम्हारे 
मांगलिक अनुलेपन करेंगी । 

(२) शकुन्तळा--यद उचित दै, फिर भो आज इसका मैं विशेष आदर करूंगी । 
क्योंकि, अब से फिर प्रियसखी के द्वाथों से सुसब्जित दोना हमारे रिए दुलेम हो जायगा । 
( यह कह कर रोने लगती है । ) 

(३) दोनों सखियाँ-सखी ! मंगळ के समय रोना टोक नहीं है (यद कह कर 
और शकुन्तछ की आँखों के भासू पोंछकर भभिनय के साथ उसे सजाती हैं । ) 
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प्रियं--सखि ! आभरणाह ते रूपम्‌ आश्रमसुलसैः प्रसाधने: विप्र- 
कार्य्यते (१)। (सहि ! आहरणारिहं दे रुअ अस्समसुलहेहिं पसाइणेहि 
विप्पआरीअदि । ) 

[ प्रविश्य झाभरणहस्त ऋषिकुमारः । |--इद्मलझ्लारजातम्‌ , अलंक्रि- 
यतामायुष्मती (२) । 

सर्वोः--[ विलोक्य विस्मिताः । ] (३) 

गोत--वत्स ! हारीत ! कुत इदमासादितम्‌ ? (४) | ( वच्छ हारीद ! 
कुदो इदं आसादिदं १ ) 

(१) प्रियमिति। क्षण प्रसाधयन्ती तदुपकरणानां तद्गुपानमुरूपत्व॑ पश्यन्ती 
सविषादमाह; सखीति। भाभरणाहम्‌-अनघहारकेयूरायलझ्टारयोग्यम्न कनकादि 
विभूषणाह मिति यावत्‌ , ख्पस-भाकृतिः, आश्रमसुभ+--अनायासलभ्यः पुष्पादि: 
भिरेवेस्यथः, प्रसाधनेः-प्रसाध्यते वेशरचना क्रियते यस्तेः, अळंकरणे रित्यथंः, विप्र- 
कायंते-विङ्ृती क्रियते लोकतिरस्कारं नीयत इत्यथः। तथा च अनघहारकेयूरा 
दियोग्य मनोहरमिदं वपुः कुसुमादिभिरेवाळङ्कार भूषितमिति छोकनिन्दा जन्यत 
इति भावः। आश्रमसुळमैरित्यनेन देशभेद एवेवं भवने हेछुः एुरगमने तु अन्यथा 
भविष्यतीति सूच्यते । अत एव पौरा आश्रमवासिनां दारिद्र्थस्र पश्यंतीति च खेदो 
व्यज्यते । निकारो विप्रकारः स्यादि’ त्यमरः । 

(२) प्रदिश्य इति। आभमरणोचितमित्यनेन सूचितमाभरणस्‌, तेन तदानयन 
कत णामपि सूचनाथख्षिकुमारयोः प्रवेशं निर्दिशति । प्रवेशात्‌ पूवं नामापरिशा 
नादादौ प्रचिश्येति वचनं पश्चात्‌ ऋषिकुमार इति सामान्येन व्यक्तिनिदंशः। अन्यन्न 
ग्रविष्टपू्चंतया श्रतवृत्तान्तत्वादनुसानबळेन चा प्रवेशात्‌ प्रागचुभवात्‌ तु प्रथम 
व्यक्तिनिदेश! सङ्गच्छते। अळङ्कारजातम्‌-अलङ्कारससूहः, अळक्रिंयतां-भूष्यतास्‌, 


आयुष्मती—प्रशास्तायुःशाछिनी, शङुन्तळेत्यथः । 
(३ ) सवां इति। विस्मिताः:--पज्ञातविस्मयाः', अकस्माद्‌ बहुमुल्याळङ्कार 


दशनेन तेषां चातिरमणीयस्वदानेनेति भावः । 
(२) गौतेति । कुतः-कस्मात्‌ , इदम्‌-भळङ्कारजातम्‌, आसादितस्‌-गुहीतस्‌ । 


( १) प्रियंवदा-सखी | आमूषणों के योग्य तुम्हारा यह रूप आश्रमछुळभ वस्तुओं 
से तिरस्कृत हो रदा दै 

(२) ( एक ऋषिकुमार--ददाथ में गहने लिए आता है।) ये अळंकार हैं, इनसे 
चिरजाविनी शकुन्तला का श्ज्ञार करो | 

( ३) सब--( देख कर चकित हो जाती हैँ । ) 

( ४) गोतमी--वत्स द्वारीत ! यदृ तुम्हें कहाँ से मिळा १ 
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हारी-तातकण्त्प्रभाबात्‌ (१) | 
गोत--किं मानसी सिद्विः (२) ? | ( किं माणसी सिद्धी १) 
हारी--न खलु, श्रूयताम्‌ , तत्र भवता कण्वेन वयमाज्ञप्ताः शकुन्त- 
लाहेतोबंनस्पतिभ्यः कुसुमान्याहरतेति । तञ्च (३) | [ 
क्षोमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माझल्यमाविष्छत 
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दिस्मयेनेवायं प्रश्‍नः । केषुचित्‌ पुस्तकेषु हारीत इत्यत्र नारद इति पाठः। गौतम्या 


नास्नः परि चायितत्वाद्धारीत्तेति । 

(५) हारीति । तातकण्वग्रभादात्‌-तातस्य-गुर्स्वेन पितुकए्पस्य कण्वस्य 
प्रभावात--शक्ते', आसादितमित्यचुषञ्यते । प्रभावः शक्तितेजसोः इति विश्वः । 

(२) गौतेति मानसी-सनःङता सिद्धिः-निष्पत्तिः 'सिद्धिनिष्पत्तियोगयो? 
इति विश्वः, अलङ्कारजातस्येति शेषः । किं मनःखङ्कदपमात्रेणास्याळङ्करणजातस्य 
लाभ इत्यर्थ: । ताइशी सिद्धि्योगिनां प्रसिद्धा, यथा विश्वामिन्नादीनाम्‌ | एवसाह 
नंपधकाष्ये; यथा— 

गच्छुता पथि विनेव विमानं व्योम तेन झुनिना विजगाहे । 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनां तु-तपाऽखिलसिद्धिः ॥ इति ॥ 

(३) हारीति । न खलु-नेव, मानसी सिद्धिरिस्यनुपञ्यते। आसादुन्रकारमाह- 
श्यतासित्यादि। शाकुन्तलाहेतोः- तव्मसाधनाथेस, वनस्पतिभ्यः-्चचेभ्यः। 'वन- 
स्पतिद्ुक्षमात्रे' इति विश्वः। आहरत-आदुत्त। इति वयमाज्ञ्ा इत्यन्वयः । ततः 
किमभूदित्यपेक्षायामाह-तत इति अस्मासु कुछुमोच्चयोद्यक्तेषु सत्स्वित्यथः । 

चौसेति । : केनचित्‌ तरुणा--वनस्पतिना, , डुचेणेति यावत्‌, इन्दुवत--चन्दर- 
सण्डळवत्‌ पाण्डु--सितपीतस्‌, “सितपीतसमायुक्तः पाह र प्रकीत्तित' इति 
सुभूतिः, यद्वा इन्दुवत-चन्दवत्‌ पाण्डु-शुञ्जवणंम्‌, अनेन नमल्यातिशयः तेन 
मनोहरत्वं च व्यञ्यते, माङ्गस्यं-मङ्गलकर्मणि साधु, अलुपदतदशं गोरोचनाचित्रित- 
पर्यन्तं चेत्यथः, 'चौमं-पट्टांथुकं यद्यगलमित्यर्थ, तेनाग्रे “परिदेहि क्लोमजुअलं' 


( परिधेहि चौमयुगलम ) इति चचयमाणं सङ्गच्॒ते, आविष्कृतं -स्वदेदवान्निःसाय्यं 


( १) हारीत-पिता कण्व के प्रमाव से । 
(२) गौतमी--यद्द सब कया केवळ मन के संकल्प से उत्पन्न हो गया है! 
( ३ ) दवरीत--नहीं, सुनिये, पूज्य कण्वने हमें आशा दी, कि--शकुन्तळा के लिये 
इन वृक्षों से फूल चुन छाओ । बस, इस पर-- 
किसी वृक्षने चन्द्रमा कौ तरद सफेद मांगलिक रेशमी कपड़े उत्पन्न कर के दिया 


किसी दृक्षने पाँव रंगने के लिए बड़ा हौ सुन्दर महावर निकाळकर दिया, इसी तरद सब 
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निष्ठयूतश्चरणोपरागखुभगो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
की, च > त्र 
on \/ अन्येभ्यो वनदेवताकरतलेरापर्यंभागोस्थिते- 
दत्तान्याभरणानि नः किसलयच्छायापरिस्पद्धिभिः ॥ज। 
ग्रियं-[ शङ्न्तलां विलोक्य ] हला ! कोटरसम्भवापि मधुकरी (१) 


समर्पितस्‌ । तथा केनचित्‌-तदन्येन तरुणा, 'चरणयोः-पादयोः उपरागः रञ्जनं तत्र 


` सुभगः-सुन्द्रः उचितो वा, अनेन विशेषणेनानेक प्रयस्नजनित-चरणलेपनयोग्यताऽ' 


यरनसिद्धेति ध्वन्यते, छाच्ञारखः-अळक्तकद्रवः, अळक्तकद्रवे चरणरञ्जनं खीणां 
व्यवहारः, निष्ठय॒तः-उद्गीणेः, बहिष्कृत्य प्रदत्तः । तथा अन्येभ्यः-चनदेदताधिष्ठि- 
तेम्यो बृच्ाम्तरेभ्यः, सकाशात्‌) आपवंभागं-सणिवन्धपरयन्तं मर्यादीहत्य उत्थितेः- 
उद्गतैः, मणिवन्धपर्य॑न्तं वहिनिःसुतरित्य्थः; किसळयानां-पज्ञवानां छायां- 
कान्ति परिस्परधन्ते अजुकुवन्तीति तच्छीळेः, पञ्चवशो भानुकारिभिरित्यर्थः, पञ्जव- 
चस्पाङवर्णरिति यावत्‌ , छछणया रक्ततरस्वकोमछस्वादिकं व्यङ्स्यस्‌, दनदेवतानां 
करतळेः-पाणिभिः कर्तृभिः, ननु !वनदेवतानामेवाभरणदानकतुंत्वमस्तु किं तत्करत- 
लेरिति चेत, उच्यते, आपवति विशेषणेन तासामइश्यस्वसूचनःत दानकतृत्वा- 
सम्भवे करतळभागस्य इश्यर्वेन दानक्ुत्वसाधनाय तत्‌। किसळयेति विशेषावः 


` काशदानाय तळम्रहणस्‌, नः-भस्मभ्यम्‌, अस्माकमन्तिके वा आभरणानि नानाः 


विधाळङ्करणानि, दुत्तानि-समपितानि शङकुन्तळार्थमिति भावः। अन्न वनदेवताः 
करतळदृत्ताभरणेन शकुन्तलाया आजन्मावेधब्यं सौभाग्यमामरणानामन्घेस्वादि च 
च्यञ्यते । अन्न वृक्षाणां स्थावरस्वेऽपि, कण्व तपःप्रभावात्‌ चेत नवत्‌ च्तौसाद्याविष्करण- 
सामध्यंम्‌। यथा श्रीमद्भागवते 

“यं अन्रजन्तमचुपेतमपेतकृत्यं द्वेपायनो विरहकातर आजुहाच । 

पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सबंभूतहृदयं सुनिमानतोऽरिम ॥' 

"इन्द्रपाण्डु? इत्यत्र 'किसलयच्छायापरिस्पद्धिभिः इत्यत्र च समासया लुष्ठो" 

पमा। अन्न पूर्व सिद्ार्थकथनान्निरक्तिनाम नाव्यछत्षणम्‌, ` एव सिद्धार्थ कथन निरुक्तिः 
रिति कीर्त्यते? इति विश्वनाथोक्तेः। श्ादूंछविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 


(3 ) प्रियमिति । कोटरे-बरक्षाणां गत्ते सम्भवः-उत्पत्तियस्थास्तथोक्तापि, मधु. 
0 a PRs न 


बृक्षों से मणिबन्ध देश तक निकले हुए पछव के -समान सुन्दर बनददेवताओं के दवाथों ने. 
हमको विविध प्रकार के अळंकार दिये ॥ ७ ॥ , . 


८ २) पियंबदा-( शकुन्वळा को देखकर ) पंड के कोटर में उत्पन्न इर भी अमरी 
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पुष्करमध्वेच अभिलषति | ( इला ! कोडरसम्भवा वि महुअरी पोक्खरमहु- ` 
ज्जेव अहिलसदि । ) 

गोत--जाते ! अनया अभ्युपपत्त्या सूचिता अत्तु गेहे अनुभवितव्या 
राजलच्मीः (१) | (जादे ! इमाए अव्युभववत्तीए सूइदा भत्तुणो गेहे अणुहो दब्बा 
रायलच्छी । ) 

झाछु--( लन्ञां नाटयति 1) (२) 

हारी-यावदिमां बनस्पतिसेवामभिपेकार्थ मालिनीमबतीणीय तत्र 
सवते कण्वाय निवेदयामि । [ इति निष्क्रान्तः । ] (३) 


करी-्जमरी, पुण्करस्य-कमळस्य मधु, अभिछषति-भभिछूपन्ती प्राप्ञोति। तथा 
चच तपोवनसम्भवाऽपि स्वं प्रासादवासिनीभोग्यानलङ्कारानासादयसीति प्रस्तुतग्रती - 
| तेरप्रस्तुतप्रशंसालछारः। 


(१) योतेति। जाते-वत्से, अनया अभ्युपपत्या-वसनभूषणादिप्रद।नरूपेण 
चनदेचताचुग्रहेण, 'अभ्युपपत्तिरचुग्रहः’ इत्यमरः, राजळचमीः-पइमहिषीपदप्राप्तेर- 
खिळा राजसरपत्‌ अनुभवितबव्या, सूचिता-त्वया भोक्तव्यत्वेन ज्ञापिता, देवताचुः 
ग्रहस्य भाविभ्रेयःसूचकत्वादिति भावः । तथा च उपक्रमे सुख मो गोपस्थितो भाविः 
सुखमोगस्य सर्वत्र दृष्टचरत्वात्‌ ते पतिगुहगमनोपक्रमे एव देवताकरतळार्पितभूषः 
णादिछासेनादश्यं सुखभोगो भविष्यतीस्याशयः। 

(२) शकु इति। छज्जां गुरुजनसुखाद्भत्त कथोत्थापनश्रवणेन ब्रीडां नाटयति- 
अभिनयति । ईच्शसमाचारस्थले खीणां लजायाः स्वभावसिद्धत्वादिति भावः । 

(३) हारीति। अभिषेकार्थ-स्नानाय, माळिनीं-तज्ञामनदीस, अवतीर्णाय- 
गताय, तंत्रभवत्ते-माननीयाय कण्वाय, वनस्पतिसेवां-वसनभूषणादिदानेन तपो- 
वनतरुसमूहकृतो पचारम्‌ , निवेद्यामि-चिज्ञापयासि। तेन तस्य सहान सन्तोषो 
भविष्यतीति आवः । 


कमल का ही मधु चाहती दै। . 

( १) गोतमो--वत्से | वनदेवताओं के इस अनुग्रह से माझम होता है कि तू अपने 
स्वामी के घर में राजळदमी का मोग कर सकेगी । 

(२) शकुन्तला--( छञ्जित हो जाती है। ) 

(३) दारीत-तब तक मैं इस वचस्पति-सेबा की बात, खान करने के लिए मालिनी 
तट पर गये हुए पूज्य कण्व को वतला आउँ । ( चछा जाता है । ) 
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अन--सखि ! अननुभूतभूषणः अयं जनः कथं त्वामलंकरोति | 
[ चिन्तयित्वा विछोकय च 1] चित्रपरिचयेन इदानीं ते अङ्गेषु आभरणबि- 
नियोग कुवः (१) । ( सहि ! अणणुभुदभूसणो अञ्रं जणो कधं तुमं अलंकरोदि । 
चित्तपरिचएण दाणि दे अङ्गेछु आहरणविणिओअं करेह्म । ) 

शकु--जानामि वां निपुणत्बम्‌ (२) | ( जाणामि वो णिउणत्तणं ) 

सख्यो--[ नाटयेनालङ्कारान विनियुज्ञाते । ] (३) 

[ ततः प्रविशति स्नानोत्तीणेः कण्वः । ] (४) 


(१) अनेति । अथानसूयाऽलङ्करणासाम्जस्यं सरभावय तजानितमास्मदोषं 
परिहत त द्विनियोगासामध्यं दु्शयन्ती व्याचषटे-सख्रीति। भनजुसूतानि-अपरिचिः 
तानि घारणद्शनादेरभावादिति सावः, भूषणानि येन स तथोक्तः, भयं-मज्ञक्षणो 
जनः, कपमछङ्करोति-अळङ्कचु महति, कदाचिदप्यपरिहितालंकारत्वात्तन्निवेशनस्था- 


नाज्ञानात्‌ कयमप्यलङ्कत्त न शक्कोमीत्य्थः । चिन्तयित्वा-अळङ्कारनिवेशनस्थानं 


विभाव्य, यिळोक्य-चित्रस्ृत्या तत्तदङ्गं निरूप्य, चित्रपरिचयेन-चित्रछिखितानां 
ख्रीसंस्थान निवेशितानामाभरणानां दु्शनोत्पन्नज्ञानेन, भालेख्पपटे स्त्रिया यद्यदङ्गेु 
यद्यदाभरणानि खचितानि सन्ति तत्तस्स्मरणेनेत्यथः, आभरण नियोगञ्र-आभरणानां 
यथास्थाने प्रयोगं, कुव॑ः-आवा मित्यर्थः । 

(२) शकु इति। वां- युवयोः, निपुणस्वं-सर्वेप्वेव विषयेषु नेपुण्यम्‌। तथा च 
सर्व्वपि विषये युवयोरभिज्ञत्वसर्वादाभरणविनियोगविधावपि तद्सिज्ञत्वमव्या- 
हतमेवेत्यतः पूर्वोक्तरूपं मा वादिष्टमिति भावः । 

(३) सख्याविति नाटथेन-न वास्तवेनेत्यर्थः, विनियु्जाते-परिधापयतः। 
अन्न केचित्‌ नारथेनेति कत्तरीसुखेनाळककेन पादरञ्जनस , हंख्नास्येन च्युतसंदंशेनो- 
मिकापरिधानम्‌। एवमन्यदुप्यलुसन्धेयम्‌ । कत्तरीमुखलक्षणं यथा-'अश्लिष्ट मध्यमा 
ष्ठे संस्थिता तजनी यदा । न्रिपताकस्य हस्तस्य तदा स्यात कर्तरीमुखः ।' 

(४ ) तत इति स्नानोत्तीणंः-पूवं स्नातः पश्नादुत्तीण', मालिनीनदीतो निर्वः 

( १ ) अनसूया-सखी ! इस व्यक्ति ने कमी किसी अळंकार का अनुभव ही नहीं किया 
है, तो फिर तुम्हें किस तरद अळंकार पहनावे । ( सोचकर और देखकर ) चित्र में जिंस 
तरद लिखा रहता है, उसी के अनुसार पहनाऊँगी । 

(२) शकुन्तछा--मैं तुम्हारी होशियारी जानती हूँ । 

(३) दोनों सखियॉ--( अळंकार पहनाती है 1) 

(४) [ इसके वाद स्नान कर कण्व आते हें । ] 
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कण्व:--[ विचिन्त्य ] (१)-- 

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृद्यं संस्पृष्ठमुत्कण्ठया :. ” ` 

र कण्डः स्तम्मितवाष्पवृत्तिकलुषश्विन्ताजडं दशनम्‌ । ` 

चेक्लब्यं मम तावदीडशमपि स्नेहादरण्यौकसः 

पीड्यन्ते ग्रृद्मिणः कर्थं न तनयाविशतेषदुःखेनंवेः ॥ ८॥ 
तिंतज्रान विधिरित्यथेः । इदं सन्ध्यावन्द्नाद्यपलक्षणम्‌ । 

(३) अथ शङ्न्तलाग्रेषणायोद्य॒क्तः कण्वः स्नेददातिश्चयात्‌ तद्विपयं दुःख 
दुःसह मन्यमानो विरदवेकृष्यमचुसन्द्धाति--पास्यत्यच्रेति अद्य अस्मिन्न- 
इनि न त्विदानीमित्यर्थः, शङुन्तळा यास्यति--भतृंग्ृहं गमिष्यति, न तु याता न 
याति किन्तु यास्यतीति मनसि कृतमात्र एवेहयुस्कण्डादिकमन्यदा कीहरभविष्य- 
तीति भावः, इति हेतोः, हृदयं-मम ` मनः, तद्चुध्यानेन तन्मयोभूतमिति भावः 
उत्कण्ठया-उन्मनस्कतया; 'रागे त्वळव्धविषये वेदना महती तु या। संशोषणी तु 
गात्राणां तासुस्कण्डां विदुचुधाः ॥' इति छक्षणळच्षितया चा, उत्कण्ठायाः कतृंत्वो क्तथा 
हठात्कारो व्यज्यते, संस्पृष्ट-सम्यक्‌ स्पृष्टम्‌, आक्रान्तमिति यावत्‌, न त्ववगाढमु- 
रक्षणे तदपि सविष्यतीति भावः। नन्वत्र हृदयस्य स्पर्शनासर्भवात्‌ हृदयपदो पा- 
दाने $थंगतपौनरुक्त्यस स्यात्‌, इति चेत्‌ , न; तत्तद्न्द्रियजन्यतत्तद्विषयकज्ञान प्रति 
हृदयस्यव कारणतयाऽप्रे दृशनस्य चिन्ताजडस्वकथने हृद्यपदोपादानाभावे ताइः 


च्य 


(शाथेस्फूत्तंरसम्भवात । कण्ठस्वरः 'कण्ठ 'शब्देइन्तिके गले' इति भोजः, स्तम्भि 
तया--वेंकृब्याप्रकाशनाथम मज्गलप रिद्दारार्थ च कथल्चिद्न्तर्निरुद्धया घाष्पाणां--स्वर- 
सतः प्रद्तत्तानामश्चुजलानां बृतया--उद्दमनेन, कछुषः--अस्पष्टः गद्गद इति यावत्‌, 
यद्वा स्तम्मितानास्र-भन्तर्निरुद्वानामपि बाष्पाणाम--अश्वुजलानां वृत्त्या--प्रवुत्त्या 
'्वज्षुगों लकान्तः पुनरागमेनेति यावत्‌, कलुषः-अस्वच्छुः, अस्पष्ट इत्यथः । स्तम्भि- 
तत्वे कारणं घुरुषगतधय्यंम्‌, तेन निहतुत्व न शंक्यस, प्रव्ृत्तस्य स्तम्मयितुमश- 
क्यत्वाद्‌ वृत्तिपदोपादानस, एतेन स्फुटं वाचोऽप्रवृत्तिध्वन्यते । 'अन्तर्वाऽ्पभरोः 
परोधि गदितम्‌? इति पाठे-गदितं-वचनं, आवे क्तः, अन्तर्वाष्पाणास्‌-अन्तर- 
तानामभ्ूणास्‌ न पुनवंहिः स्खलितानामिति "मावः, अनेन धेय्यांतिशयों ध्वन्यते, 
भरेण-समूहेन आतिशस्येनेत्यथः य उपरोधः म्रतिबन्धः स विद्यते यस्येति तथोक्त, 
अन्तर्वाऽ्पक्तव्याघातवदित्यथंः। तथा" दशन-ष्टिः। चिन्तया-शङुन्तलावियोगभा- 
वनया, जडं-विषय्रदणाक्तमस्‌, अत्र प्राधान्येन मनश्चछुषोः पारवश्यसुक्तमन्धेषा- ` 
3 १) कण्ब--( सोचकर )-7 . | 

`) आज शकुन्तला जायगी, इसछिए विषादने आकर हृदय पर अधिकार कर छिया है। 


4 \ 
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_ २७२ ` अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- _ [ चतु्योऽङकुः 
मिन्द्रियाणां पारवश्यस्याप्युपछछणस्‌, यद्वा -ल्ले्द्रियाणां पारवश्यस्याप्युपछक्णस, यद्वा दर्शन--यत्तदिन्दियज ज्ञानस, दृष्टि ज्ञानस, इष्टिः 
ज्ञौनेऽक्षिण दुर्षाने' इति मेदिनी, 'चिन्तया-दाङुन्तळाइुध्यानेच जडं--एवस्दविपया- 
माहकसू, चिन्ता ज्ञानकारणीभूतस्य मनसोऽभिसचादिति भावः, यथा मालती. 
माधवे दरिच्छेदृव्यक्तिन सचति पुरस्थेऽपि विषये? इलि । अरण्यं-चनसेच ओकः- 
आवासो यस्य तस्यापि, जन्मनः प्रभ्शति तपस्तप्त्वा तपोचने चत्तमानस्यापीत्यथेः, सम 
निस्यतपर्विनः, शमद्मादिगुणसस्पन्नस्येर्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्‌, एतेन चेक 
व्यस्यात्यच्तासर्भाव्यत्वं सूचितस्‌, ५ स्नेहात्‌ विशिवशेनापत्यवात्सल्यात्‌ , ईदृ एवं 
विधमलुभूयमानस, सातिशयमिति तात्पयंख, वेक्ृब्य--विह्लल्त्वं, हृदृयपारवश्यं 
:खमित्यर्थः तावत्‌ू--सर्वतो भावेनेत्यथ, जातमिति शेवः । अत एवं नवेः-नूतनेः, 

प्रथमोस्पन्ने रित्यर्थः, द्वितीयवारादौ पूर्वाचुभूतत्वात्‌ च तथा दुःखमिति भावः, 
तनयायाः-औरस्यायाः कन्यायाः विश्खेपदुःखेः विच्छेदजकण्टः, इदं शकुन्तला विच्छेद 
दुःखस्य प्रतियोगि, दुःखानां चहुविधत्वाद्‌ बहुवचनस, शृहिणः-युहाश्रमिणो जनाः, 
विषयासका इत्यथः, इदमरण्यौकस इत्यस्य अतियोगी, कथं न पीड्यन्ते ?-छिश्यन्ते १ 
सुतरां पीड्यन्त एवेत्यथेः । तया ` च-शमदपमादिगुणसर्पञ्षस्य विषयपराङ्सुखस्य 
तपस्विनो वानप्रस्थिजनस्य कन्याविच्छेदजढुःखसर्भवे संलारेछु गाढतर लिप्तत्वात्‌ 
मायया अभिभूयमानरय गृहस्थस्य ताइशं दुःखमनिवायमेव सम्भवतीति भावः। 

अनेन पद्येन विषयाभिलाषशून्यस्यापि सुने! पालितकमन्यायासीइशवात्सर्यः 
म्रदुशनेनः सवंजीवेषु समदर्शित्वं तथा कारुण्यरल्वा करत्वं च सूचितम्‌ । 

किञ्चात्र “मा निषाद प्रतिष्ठां स्वमगमः झाश्वतीः समा’ इत्यादो वाल्मीक्यादिवत्‌ 
कण्वस्य सुनेः शोको वर्णित इति शङ्कन्तलाप्रस्थानाळस्वितस्तद्‌युणस्मरणाय्र॒द्दीपितो 
वाप्पस्वरभङ्गायनुभावितो मतिचिन्ताविपादादिमिव्यमिचरितः करुणो रसः प्रधानः 
तया द्योत्यते । केचित्‌ पुनरद्वतं तदङ्गतयाऽन्न करपयन्ति। अन्ये तु अप्येवं 
वेऊव्यं जातमित्येतद्द्‌्युत मिस्यथंप्रतीतेः करुणो पस्कृतोऽद्‌ञ्चुतो ' रसः प्रधान इति 
चद्न्ति। नन्वत्र वेझुव्यादिशब्देः शोकादेरुक्तौ रसदोष आपतीति चेत्‌, 
“ब्यभिचारिरसस्थायिभावाचां शब्दवाच्यता’ इत्युक्तेः । नाटकेऽस्मिन्‌ अयं हि. 
शोकः सर्वोत्तम इति प्रसिद्धि, तथा च प्राचीनप्रवादः-- 


"कालिदासस्य सवस्दमभिज्ञानदाङुन्तलस्‌ । 
तत्रापि च चतुथोऽङ्कस्तत्र छोकचतुएयस ॥ 


यास्यत्यद्येति तन्नापि छोकः सर्वदमनो इरः॥? इति । 
अन्नेके वेऊुव्यरूपं कायं प्रति उरकण्ठास्पश रूपे एकस्मितू कारणे सत्यपि कण्टः 
आँसू रोकता हूं, परन्तु वह आकर गले की आवाज्ञ.को अस्पष्ट कर देता दै और चिन्ताके 
कारण दृष्टिशक्ति मी कुण्ठित हो चली है । मैं वनवासी हूँ, तब भी स्नेद्दवश मुझे इस 
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[ इति परिक्रामति ] (१) । 

सख्यो-हला शकुन्तले ! अबसितमण्डनासिः साम्प्रतं परिधेहि 
क्षीसयुगलम्‌ (२) | ( हला सउन्तले ! अवसिदमण्डणासि, सम्पदं परिदेहि 
क्खोमजुअल | ) 

शङ उत्याय नार्थेन परिथत्ते । ] (३) 

गोत--जात! एष ते आनन्दबाषपपरिबाहिना लोचनेन परिष्वज- 
सान इत्र गुरुरुपस्थितः, तत्‌ समुदाचारं प्रतिपद्यस्व (४) | ( जादे। एस 
दे आणन्द--वाप्प-परिवाहिणा लोअणेण परिस्सजन्तो विश्व गुरू उवस्थिदो; 


ता ससुदाश्रारं पडिचञ्जस्स । ) 


कालुप्यादिरूपक्कारणान्तराभिधानात्‌ कारणद्वेविध्यात्‌ स्ुद्चयालङ्कारः, उत्तराद्धऽ- 
थांपच्तिश्च, इत्यनयोः परस्परनेरपेपयेण संसुष्टिः। काण्यलिङ्गं चेति केखित्‌। व्यतिरेः - 
करचेत्यपरे । झ्यादूलवित्रीडितं बत्तस्‌ ॥ ८॥ 

(९) परीति । परिक्रामति--शकझुन्तलासमीपं प्रतीति शेषः। 

(२) सख्याविति । अवसित-ससाप्तं सण्डनं-सूषणं यस्याः सा; परिहित- 
भूषणा इत्यर्थः । च्ञौभयुगर-पइवखयुग्मस्‌, वेधकर्मेणि पुकवासोधारणस्य निषे- 
धात्‌ ख्ियाः पतिगुहदयान्नाया वेधकम्मंत्याद्‌ युगछग्रहणस्र। तथा चोक्तम,-'नेक- 
चासो धरस्तथा? इति । 

(३) उत्थायेति। अन्यथा वञ्जधारणस्याशक्यस्वात्‌। परिधत्ते--च्षौमयुगळू- 
सिति शेषः। 

( ४) गौतेति। कन्यावियोगदुःखसागर निमग्नस्य पितुः शोकोद्यक थने कन्याया 
अपि जोकोद्यः सम्भवेदिति देतोखुंद्धिमती गोतमी तच्वाथं. प्रच्छाद्यापदेशेनादद;-- 


... आनन्देति । आनन्देन--दुहितुभंएेसंयो गप्राप्स्याश्षाजनितसुखेन यो बाष्पः-निर्गत 
तरह की विहलता है, तो फिर ग्रृहस्थलोग कन्या के वियोग के नये दुःख से क्यों न दुःखी 


होते दंगे ॥ ८ ॥ 

(१ ) [ शकुन्तलाकी ओर चलते हैं ] 

( २) दोनों सखियों-सखी शकुन्तला ! तुम्हारा शइक्गार हो चुका । अब रेशमी जोड़ा 
कपड़ा पहनो । 

(३) शकुन्तला--( उठ कर अभिनय करती हुई पहनती है) 

( ४ ) गौतमी-वस्से | आनन्दाधु भरे नेत्रों द्वारा आङिङ्गन करने ही के छिए मानों 
तुम्हारे पिता ( कण्व ) आ रदे है । इसलिए उठकर उचित आचरण करो । 
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शाक्कु--[ सन्नीडं चन्दनां करोति ] (१) । है 

कण्वः-त्रस्से ! (२) | > 
ययातेरिच दाम्मिष्ठा भक्त बेहुमता भव । `.” 
पुत्रं त्वमपि सम्राज सेव एूडमवाण्डुदि ॥ ९ ॥ 


SOTTO IN SDs 
आनल्द्वाप्पर्तं परिवहति—धारयतीति तच्छीलेन, आनल्दाश्रणि परिसुञ्चतेस्यर्थः, 

छो चनेन-नयनेन, सवे आावाश्चछ्ुषि व्यञ्चन्तः इति न्यायाद्‌ आनन्द्रातिञयं. 
प्रकाश्यतां चछुषोपलक्षित इति सञ्चुदितोऽर्थः, झोकबाप्पोइलेखे दुहितुरपि शोको 

प्यतीत्यानन्द्वाष्पपदस्‌ । ळोचनेनेत्युपळच्षणे करणे चा तृतीया, परिष्व- 

जमान इव--आलिङ्गधिव, प्रणाढइष्टिप्रसारणया विषयीकुब लिवेति यावत्‌ , इति 

उप्रेक्षाळछ्कारः एतेन तदानीं गुरोवितेपतः सस्नेहनिरीक्षणं गण्यते, बचनमिदुं 

इाङुन्तलाया हृदयोज्ञासाथेम, शुद पिता, ससुदाचारं--श्िशाचारं लसुपयुक्तव्य- 

वहारं चरणवन्दुनादिकमिति यावत्‌, प्रतिपद्यस्व-ग्राप्नुहि; कुचिति यावत्‌, अन्यः 

मनस्कतया कत्तव्यविमूढा मा सूरिति झङ्ुन्तलायाः पित्रागमनचकालोचिताभ्युत्थाः 

नवन्दनादिकं गौतम्या स्माययते । 

(3) शकु इति। सब्रीड-सळजम्‌। कन्याथाः पित्रादिगुरुजनान्तिके पतिः 
विषयकवार्त्तामान्रस्येव ळञ्जाकरस्वाद्त्र तु झाक्ुम्तलायाः पतियुहगसनप्रस्तावेन 
स्वावस्थाचुसन्धा नात्‌ ब्रीडा । 

(२) कण्व इति । अन्न वस्ते इति स्नेइम्रकष॑ग्यञ्जकं सश्बोधनं तदानीं कण्वस्य 
कन्योपरि विशेषप्रतिपर्ति सूचयति । इदं छोकीयदावयमन्वेति। 

वात्सक्यानुरूपमाशिषं प्रयुंक्तो--ययातेरिति। ययातिर्नाम सोमवंशीयः कश्चि 
द्राजा तस्य, शार्मिष्ठा-तन्महिषी चषपर्वदुहिता इव, त्वं शकुन्तलेत्यथः, सदु 
दुष्यन्तस्य, बहुमता-अत्यादरपान्नीभूता महादेवी पद्भाप्त्या माननीया वेत्यथः ! सवर 
“बहुमता? इति वर्तमाने कप्रस्ययः, तद्योगात्‌ “कस्य च वत्तमाने' इत्यनेन अत्त रिति 
कर्तरि पष्ठी । तथा सा-शर्मिष्ठा, पूरं-परुचामानं पुत्रमिव, स्वमपि सम्रार्ज चक्तवर्सि- 
नम्‌, येचेष्ट राजसूयेन मण्डळस्येश्वरश्च यः । शास्ति यश्वाज्ञया राशः स सच्नाद' 
इस्यसरोक्तचणळच्षितम, पुत्रस्‌ अवाप्लुहि--प्राप्लुहि । 


->>->-* "८: 


(१ ) शकुन्तळा--( छजना के साथ उठकर नमस्कार करतो है । ) ह 
1२) कण्व-चत्से !-7 - क 
ते शमिष्ठा ययाति की अतिशय प्रेमपात्री थी, उसोतरद्द तुम अपने स्वा 


अत्यन्त प्रेमपात्री वनों, और जिसतरदद शमिठने रभवी सम्नादू पूर को पुत्ररूपसे पाया ५7 


उसीतरह तुम भी भावी सम्राट पुत्र पाभो ॥ ९॥  .". ` 


र“ * है Ne ह्‌ क 
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“ 
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गौत--जाते ! बरः खल्वेषः, न आशीः (१) । ( जादे १ वरो क्खु एसो, 
ण आसिसो । ) न 


कण्बः--वत्से ! इतः सद्योडुतानग्नीन्‌ प्रदक्षिणीकुरुष्व (२) | 


“पुरा किळ ययातिर्नास राजपिः शुक्रकन्यां देदयानीं वुषपवंसु्ता शर्मिष्ठाञ्चोः, ` 
पपेसे। परञ्च तयोमंध्ये शमिंब्डेच तस्य राजपें्ंहुमताऽऽसीत्‌, अतस्तस्सन्ततिः 
इए्रेव बृद्धल्य पितुरादेशेय सम्राद्‌ वभूव' इति कथा महासारतादितोऽनुसन्धेया । 

तथा च सत्स्यएुराणस्‌--देवयान्युदाच-— 
शर्मिषयातिश्वक्ताउस्सि दुहित्रा दृपपवणः । 
ब्रयोऽस्यां अनिताः पुन्ना राञ्चानेन ययातिना । 
दु्यायां सस हो तु घुन्नी तात ब्रवीसि वः ॥' इति 
ययातिपुन्नानाह विप्णुपुराणस्‌- 
“यदुञ्च तुवेसुञ्चेव देवयानी व्यजीजनत्‌। 
हुझ्चाजुच पूरुघ शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी ॥' इति । 
अन्रोपमाळङ्कारः। उपसया अह्वीप्वपि पत्नीषु स्वमेव प्रधानमहिषी भूयाः, 
सम्राट हुष्यन्तसस्वत्पुन्नमपि योवराञ्येऽभिपेषयतीति च सूचितस्र। अन्नाशीर्नाम 
साव्याळंकारः, यदुच्त दपंगे--'भाशीरिशजनाशंसा' । इति ॥ ९॥ 

९९) गोतेति । पुपः-'ययातेरिव शर्मिष्ठा’ इति पितुर्वाक्प्रयोगः, वरः खलु 
नियतेएफलङ्वात्‌। न चात्र पचे हेस्वभावरूपा स्वरूपासिद्धिरिति वाच्यस । 
“लौकिकानां हि साघूनासथं वागनुवत्तंते । ऋषीणां एनराषद्यानां वाचसर्थोऽचुषावतिः । 

इत्यादिना नियतेएफळकत्वस्य पत्तवृत्तित्वसिद्धेः। यन्नेव तत्नेवस, यथाज्लीः। 
आशीः एुनरवश्यरभावी्टाशंसनसात्रस्‌ । यदुष्त व्याकरणतन्त्रे— 

'अप्रापम्राथंनमाशीः पर स्येशयंशंसन वा !' इति। 

वरस्तु तस्य दिधिरमीएप्ताघनलमर्थः। इत्युभयोभेंदः । अयं सावः--सहषः 
म्रभावातिशयेन वरदाने सम्थ्वात्‌ स्वां प्रति तथा सन्तुष्टव्वाच 'ययातेरिव सासिष्ठा' 
। दत्यादिख्पो वाइव्यापारो चर एव, न त्वाशीः तस्य येन केनापि कत्तं शक्यस्वेन 
सहपेस्तन्न प्रवृत्ती विशेपप्रयोजनाभावादिति । य 

(२) कण्व इति । अथ कण्वः प्रमाणाङ्गतया कःत्तब्यसुपदिशति-_वत्से इति 1 
इतः-भन्न देशे, : सद्योहुतान्‌-आउ्येन सद्यस्तर्पितान्‌ , प्रातःकालस्य होमीयरवादिति 
'सावः। यद्वा सद्योहुतान्‌-यान्नाकाछ एवं शाङ्कन्तछास्युद्याथं विशेषतो छुतान ` 


[ ( १) योतमी--वत्स ! यह तुम्हारे पिता का आशीर्वाद नहीं, बरिक वरदान है । 
„ (२) कण्व--वेटी ! अब तुरन्त होम किये हुए अग्नि की परिक्रमा कर छो । 


| चतुर्थोऽङ्कः figitizec by Arya ऽक्तिशोरक्रेखिसमेखम्‌ and eGangotri २७५ 
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अभिज्ञा 
Digitized by Arya Samaj Foundati 
[ सर्वे तथा कारयितुं परिक्रामन्ति ] 


बः-वत्से (२) | ee 
yt चेदि परितः क्लधिष्ण्याः समिद्वन्तः भान्तसंस्तीणेद्र्भाः । 


Sr 


पष्नन्तो दुरितं इव्यगन्वैवैंतानास्त्वां बह्यः पावयन्तु ॥ १०॥ 


Fe] TSE WRN NIN YTS ऽ mmm 
इत्यर्थः, अञ्नीन्‌-चेतानाम्ीन्‌ , अद णीकुरुप्व-दक्षिणावत्तंन अऋमणं छुछ इत्यथः ।. 


a यपा द्षिणीकृत्य हुतं हुताशनम्‌'। इति । 


पतेन हव्यगन्धेरिति वच्यमाण इव्यगन्धानां म्रशुरस्वं ग्यञ्जितस्र । मदक्षिणीकुर 
चिवप्रत्ययः । 

तदूपा ९ सद गोतमीप्रुखास्ततर स्थिता इस्यर्थः । तथा-शङ्कन्तळा 
कत्‌ कं प्रदूक्षिणस, परिक्रासन्ति-पाद्‌विन्यासं छुर्च निति । | 

(२) कण्व इति । ङुन्रचित्‌ पुस्तके "वस्से” हत्यन्न “ऽुकङ्ुम्दुखाः इति 
अधिकः पाठः, तत्र ऋव्छन्दसा-ऋवछुन्दोरचितचावयेनेत्यथः । 

अमीति । वेदीं परितः-वेद्याः समन्तात्‌ “अभितः परितः’ इलि बा० द्वितीया, 
वलुस्तानि-रचितानि कृतानीति यादत्‌ धिष्ण्यानि-स्थानानि येपां यर्वा ते तथोक्ताः; 
धिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽस्ौ? इत्यमरः, प्रथमाधानससय एव न्निध्ा कहिपतस्थाना+ 
यद्वा होसान्तरं प्रतिदिनसेकीसूताः पुनहोमकारे इथक्‌ कर्पितस्थाना इस्यथः । 
समिधः-दह्ममानकाष्ठानि एपां सन्तीति यथोक्ता उ्वलदिन्धना इत्यथ अनेन 
विशेषणद्वयेन ल उद्गतत्वेन प्रकाशमानर्वाच्छुमसूचकव्वं ऽबन्यते, समिद्घम्त इति 
पदसंज्ञायां .जरस्वस्‌ । ग्रान्तेषु-अम्नेः समन्तात्‌ संस्तीणाः-विकीणांः द॒भाः-ङुश्षाः 
येषां ते तथाभूताः; अनेन प्रान्तदेश्ञानां पदित्रतया दुरितनाशकत्वं ऽचनितस्‌ त्या 
हृष्यगन्धेः-देवतो देशेन प्रद्प्ताज्यादिगन्धे, दुरित-पापसः_ अपन्नन्तः-नाशयन्त/, 
“पुनानं पवनोद्धूतेधूमेराहुतिगन्धिसिः । अभ्युद्‌ छताञ्िपशुनेरतिथीना्र मोन्ञुखान्‌ 
इत्यादिवद्विध्वंसयन्त इत्यर्थः, अमी- इश्यमानाः चितानस्य-यज्ञस्थ इमे इतिः 
देताना, यशसस्बन्थिन इत्यथ, वहयः--गाहंपत्यादुयस्रिविधा अव्य) प यज्ञसम्बन्धिन इत्यर्थः, वहृयः-गाहंपत्यादयखिविधा अग्नयः, अतएव 
TRONS >>> य्य 


Fs ) (सब उसे प्रदक्षिणा कराने छगते हैं । ) 

२ ) कण्व--वत्से ! दै 
बेदी के आस-पास चारों ओर की जगहें तरद्द तरह के कामों के लिए नियत ६+ 
भिषा रखी हुई है, वेदी के चारों तरफ कुशा बिछी हुई है और यद्द यशीय हृवनकुण्ड 
«» छळतो हुई इवि के गन्ष से दिशाओं को पवित्र कर रदी है। इस प्रकार का याज्ञिक असि 
तुम्हें पवित्र करे ॥ १०॥ न 
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काकु प्रदक्षिणं करोति । ] (१) 

कण्ब--बत्से ! प्रतिष्ठस्वेदानीप | [ सदृष्टिक्षेपम्‌ ] क जु ते शाङ्गरव- 
शारइतसिश्राः ? (२) । 

शिष्यौ--] प्रबिश्य ] भगवन्‌ ! इमौ स्वः (३) | 

वण्ब--वत्सो ! भगिन्याः पन्थानमादेशायतम्‌ (४) । 

शिष्यो--इत इतो सवती (2) । 

'बहुवचनस, स्वां पावयल्तु-पवित्नीकुवन्तु, दुरद्टं क्षपयन्त्विति यावत्‌। अन्न सुने- 
रमिषु-भक्तिः प्राधान्येन व्यज्यते । 

अन्न विशेषणानां सासिप्रायाथत्वात्‌ परिकरालझ्वारः । तस्साजञापुषटाथत्वदोपः । 
अयं वंदिक एवं च्छुन्दोविदोषः कण्वस्य सततश्चुतिपाउनिरतत्वान्युखात्निगतः । 
वांतोरमिशालिन्योमिश्रणाहुपजातिसेद्‌ इति केचित्‌ ॥ १० ॥ | 

(१ ) शकु इति। मदशिणे करोति वह्ित्रय मिति शेषः । पाठोऽयं कुन्रचिच्चास्ति। 

९ १.) कण्व इलि। अथ इाङुन्तलाया अस्निप्रदक्तिणीकरणाचन्तरमाहः-चस्से 
इति। परति्ठस्व-गच्छु, “समवप्रविभ्यः स्थः’ इति आत्मनेपद्रस्‌। इदानीमिति 
चिळम्यो न कायं इति भावः तेन चात्मनो भूतोदयवशान्निमित्तगुणो योध्यते । 
सइष्टिहेप-शिण्यान्वेषणाथ सवतो दृष्टि चाळयित्वेत्यथः। न्विति प्रश्ने, ते-एचंमा 
दिष्टाः, क वत्त॑न्ते इति शेपः । अन्न बहुवचनं गौरवार्थ सूचकम्‌, मिश्रपदं च मान्याथं 
कम्‌, शिष्यान्‌ प्रति एवंविधगौरवप्रदर्शनेन सुनरौ दाय सूच्यते । 

(३ ) शिष्यादिति । स्वः- तिष्ठावः, शाङ्गरवशारद्वतावावामिति दोष: । 

(३) कण्व . इति। भगिन्याः-शकुन्तलायाः, पन्थान-पतिगृहगमनमार्गस, 
आदेशयतं-युचामिति शेषः। शाङ्गरवशारद्वृतयोः शकुन्तछा भपिनीति गौतमस्य 
शाङ्गरवशारद्वतयोः शिष्यदिधया पुत्रस्थानीयर्वेन शकुन्तछायास्तु कन्यास्वेन 
परस्परं सौदर्याद्‌ योध्यम्‌ । 

(५) झ्िष्याविति । भवती-अर्थात्‌ भगिनी शकुन्तळा, इत इतः-भनेन सारेण 

(१) शङुन्तला--( प्रदक्षिणा करती है ) 


(२) कण्व-वस्से | अब प्रस्थान करो । (देखकर ) वे शाङ्गरव, शारद्वत आदि 
'शिष्य कहाँ हें ! 

(३ ) दोनों शिष्य--( प्रविष्ट होकर ) भगवन्‌ ! इम यह हैं । 

(४ ) क्षण्व-वच्चो ! अपनी बहिन को रास्ता बताओ । 

(५) दोनों शिष्य--श्धर आइए, इधर आइए । 
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[ सर्वे परिक्रामन्ति। ] (१) । 
कण्वः--भो भोः ! सन्षिहितबनदेवतास्तपोबनतरबः (२) | 
पातुं न प्रथमं व्यचस्यति जलं युष्मास्वसिक्तेछु या 


——— RSS PNA. 
प्रयात्दिति शेषः। कुत्रचित्‌ पुस्तके अवतीति सस्चुद्धयन्तं निदिष्मस्ति। एवंविध 
स्थाने भवतीति सम्बुद्धेनिदानभाह जानदीये; यथा--- 
: 'परपरनी तु या स्री स्यात्‌ असम्बन्धा तु योनितः । 
तां ब्रयात्‌ भवतीत्येव सुभगे भगिनीति च ॥? इति । 

(१) सबं इति । परिक्रामन्ति-पादन्यालं कुवन्ति । 

(२) कण्व इति। अथ गसनकाछे बन्डुजनाचुज्ञाप्राथंनस्यापि कत्तञ्यता- 
सचुसन्द्घान आह$-भो भो इति। सन्निहिताः वनदेवता येषु ते तथोळाः-वनदेवता' 
नामाश्रयभूता इत्यर्थः, एतेन तरूणां साहार्यसुच्यते । तझ्णास्रचेतनतया ताच, 

) ग्रति सग्बोधनस्यासङ्कततया तद्धिष्ठान्नीणां देवतानामेचासिसुखोकरणाय विशेषण 

मिदम्‌ । तपोतनतरव इस्यनेन तपर्विभिरुपसुज्यमानस्वात्‌ तपःसग्बन्धः सूच्यते, तत 

एव चेंतन्यदिशेषोऽपीत्यनुज्ञाप्ार्थनोपपत्तिरित्यवधेयस्र्‌ । शस्य श्लोकेन सम्वन्धः । 
तानेवाचुमापयितुं म्रार्थयते$-पातुमिति । या-शञङुन्तळा, युप्मासु-तपोवनतरुषु, 

असिच्ेषु-अङृतजळसेकेषु, आलवाले जळसेकेष्वङ्तेण्विति भावः, फचिदपीतेण्विति 

` पाठः, तन्न;-न विद्यते पीतं-पानं येषां तेऽपीताः, अशा आदित्वादःच , तथा च. 

सहासाप्ये;-*भकारो मत्वर्थीयः, विभक्तमेषामस्तीति विभक्ता, पौतमेपामस्तीति |= 

पीताः इति, अथवा उत्तरपदलोपो द्रष्टव्यः, 'विभक्तघनाः विभक्ता” “पीतोदकाः | 

पीताः इति। अत्र ळोपपदा्थमाह केयटः;-'गग्यमानस्य अग्रयोग एव ळोपोऽ- | 

भिमतः, विभक्ता आतर इस्यन्र घनस्य यदविभक्तस्वं तद्आतृपूपचर्यते! इति, पादेः 


पिबतीति प्रसिद्धिमचुसुध्यंवेय व्याख्या, पानेन सेचनं चा विवक्षितमिति केचित्‌; 
ग्रथमस्‌-आदौ, जल पातुं न व्यवस्यति-न प्रवत्तंते, प्राथमिकेऽपि जळपाने मनोऽपि 


न करोतीत्यर्थः, युष्मान्‌ प्रति आद्रातिद्रायादिति भावः, जलं पातुं न ञ्यवस्यतीः 
स्येतावत्युच्यमाने पूवक्काळतायाः ग्रसस्वात्‌ ्रथममिति पदमनर्थककमिति चेन्न, तदाय 
सर्थः सम्पच्च, यदा यदास्या जळपानव्यवसायस्तदा तदा युष्मास्वसिक्तेष नेति, 
अयं चाथो नाभिप्रेतः, ततः प्रथममिति . पानक्रियाविशेषणस्‌, तेन युप्मास्वसिक्तेफ 
प्रथमं जळ पातुं न व्यवस्यति, भवत्सूदकव्यतिरिक्तेन प्रथमं जळपानं न करो तीत्यथंः; 


( २) (सब लोग चलते हैँ) 
(२) कण्व--ओ वनदेवता और आश्रम के समीपचाले बृक्षगण | | 
जो तुमको सींचे विना पहले जळ भी नहीं पीना चाहती थी, जो मारे स्नेह के} 


क्ल 
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नादत्ते म्रियमण्डनापि अवतां स्नेहेन या पछ्चम्‌। 
आदौ बः कुसुमम्रचुत्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः 


सेयं याति शकुन्तल्वा पतिणहं सबैरचुन्लायताम्‌॥ ११॥ 
[ आकाशे ] (१ 


उ्यचस्यत्रीति वर्त्त॑मानप्रस्ययेनाधुनाप्येतदवस्थाया अपि तज्चिवांह इति ध्वन्यते; 
एवनग्रिमचग्तमानप्रस्यययोरपि व्य्जकस्वं बोष्यस्‌ । प्रियं-प्रीतिकरं मण्डनं-सूपणं 
यस्याः सा तथोक्ता अपि अळङ्कारभ्रियाऽपीत्यर्थः, अनेन अहणयोग्यता सूचिता, 
सुग्धास्वभाचोऽयस्‌, अपीति विरोघे, या-शङ्न्तला, स्नेहेन--नास्मन्षियोगेनेति 
सावः, सवतां-तपोदनतरूणास्र, : पज्वं-नवं किसळ्यस्‌, अवतंसादि कत्तं मिति 
सावः, न आदत्ते-न शुह्वाति, अवतां काचित्‌ दानिभंवेदिति धियेति भावः । तथा 
वः-युण्साकस, कुसुमग्रवृत्तिसमये-पुष्पोद्ममकाछे, आदौ-अस्मदावीनां सर्वेषामेव 
यूर्वस, यस्याः:--शकुन्तलायाः, उत्सचः-आनन्दः, अवति, युष्मान्‌ प्रति स्नेहाधिक्या- ` 
दिति भावः, आदाविति कुसुमप्रवृत्तिसमये इस्यस्य विशेषणं चा, फलसमयजो 


हर्वांतिशयो वक्तुमेव न शक्यत. इत्याशयः। सा इयं-युप्मास्वेवंविधवात्सल्यक्षा- 
छिनी पुरःस्थिता झङुन्तछा इदं छाळनीयत्वाभिप्रायकस्‌, पति ग्ृहं-स्वासिगेहस, 


अनेनाचुज्ञानस्योचितसमयस्वं ध्वनितम, याति, सर्वेः-युप्माभिः सम्भूय, प्रत्येक" 
सचुज्ञाकरणे काळविछर्बः स्यादिति भावः, अचुज्ञायताम्‌-अचुमन्यतास्‌, पतिगुदः 
म्रयाणाचुरूपं स्नेहाचुरूपं चाजुमननं क्रियतामित्यथ॑ः, युज्माकमचुज्ञाया अभावे 
स्नेहाकर्पणेनास्या गमनं न सम्भवतीति आावः। अन्न पादत्रये झकुन्तळायास्तरुखु 
स्नेहातिझयो गम्यते, तस्य स्नेहपदेनानुवादस्तदतिशयप्रकाशनाथों सुनिनियोगादि- 
हेत्वन्तरनिरासार्थश्च । शृत्तानबुज्ञाप्य प्रस्थापयितुं प्रवृत्तत्वान्सुनेरपि शङ्कन्तळाया- 
मिद तस्सस्बन्धितया देषु वात्सल्यातिशयो गम्यत इति आावोपस्कृतो भावः प्राघा- 
न्येन ध्वन्यते | अन्न नायकयोः प्रथमद्शनात्‌ प्रभ्शति सव॑स्यापि वृत्तान्तस्य साक्षिणो 
वयस्यस्थानीया दक्षा इति विशेपोऽप्यचुजञाप्रार्थनस्ुखेन कविना प्रकाश्यत इति 
च विभावनीयम्‌ । अन्न अचेतनेषु तरुषु चेतनव्यचहारसमारोपात्‌ समासोक्तिरिति 
केचित्‌ । तथा तरून्‌, प्रति शङ्न्तलायाः स्नेद्दाधिक्यमरतिपादनकार्य कारणन्नयोपः 
न्यासात्‌ ससुष्चयोऽपि। ञ्लादूळ विक्रीडितं वृत्तर्‌ ॥ १३ ॥ 

(१) आकाशे इति। देवतानां साधारणसानवाइश्यर्पस्वादाकाश इत्युक्तस्‌ । : 


अलङ्कार की प्रेमिणी होती हुई भी-तुम्हारे पत्तों को नहीं तोड़ती थी, पहळे-पद्दळ तुम्हारे 


फूल्ने पर जो उत्सव मनाती थी, वही शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रही है, तुम 
सब उसे जाने की आज्ञा दे दो ॥ ११॥ 
( १) [ आकाश कौ ओर ] 
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रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभिः 
छायाहुमेनियमिताकंमरीचितापः । 
भूयात्‌ ¦ कुशेशयरजोस्टदुरेणुरस्याः | 
शान्तानुकूलपचनश्च रियश्च पंथाः ॥ १२॥ 

चनदेचतानामचुज्ञाप्रकारं दशयति रम्यान्तर इति। अस्याः-शङ्कन्तलायाः, 
पन्याः-भतृंगुहप्रस्थानमायेः कमलिनीभिः-एञ्चलूतामिः पद्मपंक्तिभिर्चा विरन्तरव्या- 
ः पतामिरित्यथः, हरितेः-पळाशवणेंः, तच्वेन दूरादेच इश्यसाने रित्यर्थः, अनेन कमलि- 
नीव्याप्तस्वं कमलूसंयोगश्र ध्वन्यते, अतएव न विसिन्यात्पिदप्रयोगः, सरितेरिति 
पाठे पूर्णे रिस्य्ः, सरो भिः--वापीभिः, बहुवचनेन प्रतिपदं सरलः सर्वं सूच्यते, 
रम्यं-मनो हरम्‌, अन्तरं-मध्यदेशो यस्य स तथोष्तः, ससुदायेन 'च वाक्येन सहजः 
कोमछक्गयास्तस्यास्तथाविधसरो दशेनङुतूहळा दिनाऽप्थध्च्रमरोयिस्यं तथा तृपादिः 
पीडाभाबोऽपि द्योत्यते । छायाप्रधाना दरुमाः-छायादुास्तैः- छया वञ्चिद्व्ञेरिस्यर्थः 
शाकपार्थिवादिस्वान्मध्यमपद्ळोपी कर्मधारयः, तर्मात्रस्य सौरतापनिराकरण- 
योग्यता न सम्भवतीति छायाप्रधानत्वदिरेपणं वहुवचनसपि, अनेन विश्रान्तिः 
स्थळसच्वं चोत्यते, नियमितः--निवारितः, अकमरीचीनां-रविकिरणानां तापो यन्न 
सः, 'मयूखस्स्विट्करञ्वालासु' इत्यमरः, मरीचिनिवत्त॑नस्वकथनेऽऐि तत्तापनि- 
बृत्तेरवश्यबोधनात्‌ पुनस्तापग्रहणं मध्याहसमुत्थस्य तापस्य तीन्रस्वसूचनार्थमिति 
बोध्यम्‌ । कुशे-जले शेरते इति ङुरोशयानि-कमलानि तेपां रजोभिः रजांसीव 
चा सदवः--कोमळाः रेणवो यन्न स ताइशः, अनेन चरणानुपघातो व्यञ्यते। तथा 
झान्तः-वेगराहिस्यात्‌ सौम्यः, मन्द्‌ इत्यथः, अनुकूछः-सुखकरः, गमनानुसारी 
वा पवनो-चायु्यस्मिन्‌ स तथोक्तश्च भूयात--भवतु । अतएव शिवः-मङ्गछकर श्र 
भूयात्‌। मध्येसरः प्राप्ते, ˆ पिपासानिडत्तिः, छायाद्रुमळाभात्‌ श्रमापनोद्‌ः, पद्म- 
रागरेणुळाभादामोदः, झञान्तपवनावाप्तेः सुखस्पर्शतया गमने कष्टाधिक्यनिवृत्तिः, 

पवनस्यानुकूळत्वे च सङ्गलछाभ इति भावः। 
अत्रेदं राघवभट्टाः--अन्न छोकस्थचकारयोरेकस्य समुच्चयार्थकत्वे अन्यस्योः 
पादाने अधिकपदतादोषप्रसङ्गः, शिवश्च इत्यनेन समुचये पूवविशेषणचतुष्टयेऽपि 
चकार उपादातब्यः स्यात्‌, न चोपात्तः, तथा चेवं व्याख्यातव्यस्‌-शान्तानुकूलश्च 
यः पवनः स शिवः-सुखप्रद्‌ः भूयात्‌ तथा पन्थाश्च शिवः-कण्याणसूचको भूयादि 
'स्य्थः। चायुमार्गयोरुभयोः प्राकरणिकत्वात्तत्ययोगिता, धतो विशेषणानि उभयत्र 
_ कमल कै पत्तों से इरिद्रणंबाळे सरोबरों से तुम्हारा मागे सुन्दर हो, विस्तृत छाया | 
'बाळे बट आदि के वृक्ष धूप से तुम्हारी रक्षा करे और कमळपुष्प के कोमळ पराग को | 
उडा छानेवाली वायु, तुम्हारी पीठ कौ ओर होकर शान्तभाव से बद्दे ॥ १२ ॥ RE 
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सर्वे--[ सविस्मयमाक्रणयन्ति ] (१) 

शाङ्ग--[ कोकिलशब्द सूचयित्वा ] भगवन्‌ (२) ! 
अनुसतयमसना शङुन्तला तरुभिरियं चनचासवन्छुभिः । 
परक्ष्‌तविरुत कल यतः पतिचचनीङतमेसिरात्मनः॥ १४॥ 


योज्यानि, तथा च वाथुपछे रभ्येति विशेषणेन छुशेशयेति विश्ञेषणेन च सौरान्ध्यं 
छायान्रमरिति विशेषणेन शान्तेति विशेषणेन च यथाक्रमं शत्यं मान्य च सूच्यते। 
अचुफूलविरोपणेच शुभवाङुनं व्यज्यते इति। एवञ्च उभयोः प्रस्तुतयोरेकघर्माभिः 
सम्बन्धाद्न्न हुए्ययोगिताऽळङ्कारः। छुशदायेत्यायंशेनोपमा । साभिप्रायविशेषण- 
याहुर्यात परिकरः । तथा काव्यलिङ्गज्च । अन्नापि पथः शिवस्वं प्रति बहुविधकारणोः 
पन्यासात्‌ सस्चु्जय इति केचित्‌ । अचुकूलपवनस्य मङ्गळसूचकत्वे वचनं यथा-“वामे 
सधुरचाक्‌ पछी वृक्षः पञ्जवितोऽञ्रतः। अचुकूलो वहन्‌ वायुः प्रयाणे शुभशंसिनः ॥ 
इति। अयं हि शछोकः र्लोकचतुष्टयान्तगंत इति केषाञ्चिन्मतम्‌ । केचित्तत्र 'पातु ` 
ने'ति श्ळोकमा चक्षते । वसन्ततिळ्का तत्तम ॥ १२॥ 

( १) सव इत्यादि । दिस्मयोऽसस्भावनया। 

(२) झाङ्गति। सूचयित्वा-तच्छूवणमभिनीयेति केचिदर्थयन्ति, परे तु सूच 
यित्वा-स्वकण्ठेनेव प्रकाश्येति। सुशिक्षिता हि नटा अधुनापि प्रच्छुन्ञाः कोकिलदा- 
ब्दमनुकुचेन्ति चने पिकध्वनिमाकर्णयन्‌ शिष्यः 'शाङ्गरवो गुरवे शुभशकुनं ज्ञापयि 
तुमाह-भगवन्निति। 

शाकुनं ज्ञापपति;--अनुमतेति । इयं-क्ञङुन्तळा, वनवासेन-तपोवने एकत्राव 
स्थिस्या बन्धुमिरिव वन्धुभिः.—ज्ञातिभावं प्राप्तेः, ञआतुभूतेरिति यावत्‌ , तरुभिः- 
डेः; अनुमतम्‌-अञुज्ञातं गमनं-पतिगुहं प्रति प्रस्थानं यस्याः सा तथोक्ता जाता, 
गमनाचुमतौ हेतुव॑नवासबन्धुभिरिति चोध्यस्‌। यतः-यस्माद्धेतो एभिः-तरुभिः, 
कलं मधुरास्फुटं, परे: काकंश्रियते परिपाल्यते इति परस्हृतः-को किकस्तस्य विरुतं- 
रवः, आश्म नः-स्ववगंस्य, प्रतिवचनीकृतं-भवदुचुज्ञाप्राथंनस्य प्रत्युत्तरवदुपन्य 
स्तम्‌ । यस्मादेमिरेवंविधं विरतं प्रतिवचनीकृतं तस्माद्चुमतगमनेति ज्ञायते 
इति सम्बन्धः। एवं स्थावराणामपि ओचित्यज्ञानमन्यत्रापि वर्णितम्‌ । यथा 


( १) ( सब विस्मय के साथ सुनने लगते हैं ) 

(२) शाङ्गरव-( कोयळ की कूक की ओर सबका ध्यान दिखाकर ) भगवन्‌ ! 
-तपोवन में शकुन्तला के साथ रहने वाले बन्धुस्वरूप वृक्षसमूह ने शकुन्तला को जाने को 
आज्ञा दे दी । क्योंकि इन्हींने अव्यक्त तथा मीठे कोकिल-शब्द से आप लोगों को प्रत्युत्तर 
दिया है ॥ १३॥ 
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गोत--जाते ! ज्ञातिजनस्निग्धाभिरनुज्ञातगमनासि तपोषनदेवता- 


भिः। तत्‌ प्रणम भगवतीः (१) | ( जादे ! ण्णादिजणसिणिद्धाहि अणुण्णादग- 
मणासिं तपोवणदेवदाह । ता पणम भञवदीणं | ) 


शाकु--[ स्रणामं परिरम्य जनान्तिकम्‌ ] हला प्रियंवदे ! आयपुत्रदशे- 
नोत्सुकाया अपि आश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखदुःखेन चरणौ से पुरो- 
सुखौ न निपततः (२) । ( हला पिअंबदे ! अज्बउत्तदंसणोल्सुयाए चि अस्सम- 
पदं परिष्वअन्तीए दुक्खडुक्खेण चलणा मे पुरसुहा ण णिवणन्ति । ) 


रघुवंद्रो;-त्व रसा आरु यतोपनीता तं मार्गभेताः कुपया लता से। अदर्शयन्‌?) 


दादि 1 तथा च शझङुनेन शुभं सूचितमतो विलश्बो न काय्यं इति भावः । तथाः 
क “वामे मधुरवाक्‌ पक्षी वृक्तः पझदितोऽप्रतः। 
अनुकूलो वहन्‌ वायुः प्रयाणे शुभशंसिनः ॥? इति । 

अत्र परग्ठतविरुते ग्रतिवचनस्वारोपस्य परङ्कतशाङुन्तछागमनो पकारकतया 
परिणामोऽछङ्कारः। समानविभक्तिकत्वात्‌ स च तुल्याधिकरणरूपो वोध्यः। वचः 
चासवन्धुभिस्तरुभिरिति रूपकस्‌ । अपरचन्रं दृत्तस्‌ । तज्ञक्षणं यथा; 

“अयुजि ननरला गुरुः समे तदपरवकत्रसिदं नजौ जरौ? । इति ॥ १३ ॥ 

(9) यौतेति । भथ गौतमी तद्वचो चनदेवतानामिति चोधयन्ती कत्तंव्यसाह;” 
जाते इत्यादि । ज्ञातिजनवत्‌-स्वजनवत्‌ खिग्धासिः-स्वयि रनेहयुक्ताभिः, अयमचुः 
सनने हेतुः 'खिग्धस्तु, वत्सलो वव्सं स्नेहयुक्तजने अवेत’ इति शब्द्रल्लावली, 
अनुज्ञातं गमन यस्याः सा ताइशी असि । तत्‌-तस्मात्‌ , भगवतीः-साहात्म्यवतीः 
तपोवनदेवताः। कचित्‌ | भगवतीनामिति पाठः, तन्न शेषे षष्ठी छ्षेया । 

(२) शकु इति। सम्रणामं-चनदेवताभ्यः प्रणामपूर्वकस्‌, परिक्रम्य-किज्चिह* 
सनं नाटयित्वा, जनान्तिक-त्रिपताककरणेन अन्यानपवायं केवलं सल्यन्तिक 
इत्यथः । अथ झकुन्तछा . चिरपरिच्चितस्य तपोवनस्य विरहेण स्वीयं वेङ्ष्यं सखीं 
अति आह;-हलेत्यादि। भायंपुत्रस्य-पत्युदुन्यन्तस्य दशने उस्सुकायाः-उत्कण्ठि 


तायाः, आश्रमपद्‌-तपोवनभू मिम्‌, दुःखदुःखेन-अतिदुःखेन “प्रकारे गुणवचनस्य | 


( १ ) गोतमी --पुत्री ! अपने कुड॒स्िर्या के समान स्नेही वनदेवताओनि तुमह जाने को 
अनुमति दी है । इसलिए इनको प्रणाम करो । { | 


(२) शकुन्तळा-(नमस्कार कर और धीरे-धीरे प्रियंवदा के पास जाकर चुपकेसे) सखी | 
प्रियंवदा !.यद्यपि आयेपुत्र (प्रियपति दुष्यन्त ) को देखने की सेरी बड़ी ळाळसा है, फिर , 


भी नब यह वात मादम होती है कि मैं आश्रम छोड़ रही हूँ तो पैर आगे पडते दी नहीं | 
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भिय--न केवलं त्वमेव तपोवनविरहकातरा; त्वयोपस्थितवियोगस्य 
तपोवनस्यापि अवस्थां प्रेक्षस्व तावत्‌ (१) | ( ण केवलं तुम जेव तबोवण- 
चिरहकादरा, तुए उवल्थिदविओश्रस्स तचोचणस्सवि अवत्थं पेक्ख दाच । ) 
उद्दीणेद्भक्चला सुगी परित्यक्तनतेना मयूरी । 
अपस्त्रतपाण्डुपत्रा झुञ्चन्ति अश्चु इष लताः॥ १४॥ 
( उग्गिण्णद्‌वभकवला मई परिचत्तणत्तणा मोरी । 
आओसरिअपाण्ड्पत्ता सुअन्ति अस्सु चि् लदाओ ॥ ) 


[ ८।१।१२] इति द्विरक्तिः । एतेन पितुभवनत्यायकाले वधूनां दुःखातिशयों 
भवतीति व्यज्यदे । तथानेन च वाक्येनाश्रमपरिवयपारवश्यं दृशंयता रसस्या- 
विच्छेदाच रतेरनुसन्धानं सुविहितस्‌। पुरोसुखौ-सस्मुखौ सन्तौ, न निपततः-न 
गच्छतः स्वजनजञन्मभूसिरनेहसम्बन्धादिति भावः । 

` ( १) म्रियसिति। तपोदनविरहेण कातरा-च्याङुलीसूता, त्वयो पस्थितवियो- 
ग्रस्य--उपस्थितः सम्प्राप्तो वियोगो यस्य ताइशस्य, तपोवनस्य-अचेतनस्यापीति 
भावः । तपोवनशब्देन तद्वासिनः स्थावरजङ्गमा लूचयन्ते । विरहकातरत्वस्य सावं" 
न्रिकस्वं व्यङ्गयस्‌ । अवस्थां-चचयमाणां विरहकातरत्वरूपामित्यर्थः । अनेन चेतना- 
चेतनेषु सरवेप्वेच स्नेहप्रवणतामस्याः सूचयित्वा न्रिजगद्रमणीललामभूतेयमिति 
नायिकागतनिरतिशयोस्कपंः सूच्यते । 

तामेवावस्थां विद्वणोति। उद्गीणेति। स्टगी-हरिणी, उद्गीणेः-श्ञोकेन सुखाः 
ननिर्गितः दुर्भकवळः-कुशग्रासो यया ताइशी, मयूरी-मयूरख्री, परित्यक्त-वर्जितं 
नत्तनं-नृत्य यया तथोक्ता; तव विरहपयुस्सुकतया सुगी ङुशग्रासं मयूरी च नुस्य- 
व्यापारं प रित्यजतीस्यर्थः,-अन्रोभयो स्तियक्त्वेपि सहवासिताभ्यासात्तयोच्तस्‌ । 
अथ चेतनेषु ताइशीमवस्थासुपन्यस्य सम्मत्यचेतनेषु निर्वक्ति-अपसतेति । अपः 
सतानि-पतितानि पाण्इनि-परिणततया पाण्डुवर्णांनि पत्राणि यासा तास्तथाविधाः 
सत्यः, रताः, अश्चु-नेत्रजळस्‌, सुञ्चन्तीव-तव विरहशोकोदृयात्‌ एातयन्तीवेस्यु" 
खेषा, पाण्डुपन्रमोचनब्याजेन बाष्पं त्यजन्तीवेस्यर्थः। ख्रीणामेव च तद्वर्णितं ख्रीमिः 
सम्वन्धवरेषात्‌। यथा रघुवंशे 


(१) प्रियंवदा-केत्रल तुम्ही तपोवन का त्याग करने से कातर नहीं दो रहो हदो 
तुम्हारा वियोगकाळ उपस्थित होने पर तपोवन की हालत सी तो देखो-- 

हरिणी अपने मुँह से कुश का मास उगळ रहो है, मयूरीने नाचना त्याग दिया है 
भौर लतायें पौळे-पीळे पत्ते गिरा कर मोनो आँसू बहा रहो हैं ॥ १४॥ 
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शक्कु--[स्मत्वा] तात ! लताभगिनीं तावत्‌ साधवीमासन्त्रयिष्ये (१) | 
. ( तादः! लदावहिणीं दाव माइचीं आमन्तइस्सं । ) 
कण्बः--वत्से ! अवेभि ते तस्यां सोहाइप्‌ । इयं सा दक्षिणे 
पश्य (२) | 
शक्कु--[उपेत्यं लतामालिङ्गय ] लताभगिनि ! प्रत्यालिङ्ग सां शाखा(३)- 


“नुत्त मयूराः कुसुमानि दक्षा दर्भाच्ुपात्तान्‌ विजहुह रिण्यः' । इत्यादि | 

तथा च खीणां विदेशगमने स्रीणामेव शोकातिशयः स्भवतीति ख्रीरिङ्गनिः 
देशेन सूच्यते अनेन च चध्वाः पतिणुइगमने पितूकुळजनस्थ एुःखातिशयो सवेदिति `| 
च व्यज्यते। अन्न तपोवनस्य विरहकातरत्वप्रतिपादनरूपकाय प्रति स्रर्यादीना 
सुङ्गीणंदभङवलत्वा दिरूपकारणत्रयो पन्यासात्‌ समुद्यालझारः । तथा पाण्डुपन्नः 
पतने अश्रपतनस्वसम्भावनाकरणात्‌ क्रियोत्पेक्षा । तथा छग्यादिए उद्दीणंदर्भकवल- 
रधादिकाय्ंण सखीजनव्यवहारसमारोपात्‌ समासो क्तिश्व, इस्येपामळङ्काराणां मिथो 
नेरपेच्येण संसष्टिः। अन्न मयूर्यादिपदस्येककचनान्तत्वेन "प्रसं छुरवा एश्चाह्वता, 
इति बहुचचनान्तत्वोपन्यासात्‌ भग्नप्रक्रमता दोषः, स च विरहकातरोचछतया समा- 
धेयः । इयं गाथा वृत्तस, 'अन्नानुक्ते गाथा’ इति पेङ्गलळद्णात्‌ ॥ १४ ॥ 

(१) शक्कु इति। स्सत्वा-स्खतिमसिनीय, माधवीलतामिति इोपः। स्मृतेः 
रमिनयस्तु नयनोत्तोळनादिना वोध्यः । छता चासौ सगिनी चेति तां-भगिनीरूपां 
ळतामित्यर्थः। अन्न ळताया भगिनी्वारोपेणामन्त्रणस्यावश्यकस्वं द्योत्यत्ते, अथ 
पृथगित्यथंक ताव दित्यु्स्‌ । आमन्त्रयिप्ये-सम्भाषिष्ये। अन्न लतायां अगिनीस्वाः 
रोपस्प सम्भाषणो पयो गित्वात्‌ परिणामाळङ्कारः । 

(२) कण्व इति । तस्यां-माधवीलतायास्‌, ते-तव, सोहादं-स्नेद्दम, इन्रचित्‌ 
सोद्यस्नेहमिति पाठः, तन्न सहोदरस्नेहमित्यर्थः अवेमि-अवपच्छामि । सा- 
माधवी, दछ्षिणे-दक्तिणद्ग्भागे वतत इति पर्येत्यथः । त्वमिति शेपः। ग 

(३) शकु इति। छतां-माधवीस्‌, शाखामयेः-विटपरूपेः, बाहुभिः-कर॑ः। 

( १) शकुन्तळा--( स्मरण करके ) पिताजी ! मैं जरा अपनो लता-वहिन माधवी से 
अनुमति ले लू.। हे 

(२) कण्व--बेटी | मैं जानता हैँ कि उस पर तेरा कितना प्रेम दै। देख, यह 
दाहिनी तरफ है । 

(३ ) शकुन्तका-( पास जाकर और आलहुन करके ) लता बहुन! अपनी शाखा | 
रूपिणो मुनाओं से मुझे आळिज्ञन करो; क्योंकि आज से मैं तुमे अलग हो रही हू. 

. पिताजी! आप मेरे हो समान श्सका भी ख्याल. रखिएगा । 
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मयेबोहुमिः | अद्य प्रश्चति दूरवर्तिनी खलु ते भविष्यामि । तात ! अह- 
मित्र इयं त्वया चिन्तनीया | (लदावहिणी | पचाजिङ्गस्स मं साहा मएहिं बाहुहि । 
अज्ञ पहुदि दूरवत्तिणी कखु दे भविर्सं । ताद ! अहं विश्व इअं तुए चिन्तणाझा । )” 
कण्ब--वत्से !, ४ 
सङ्कदिपत प्रथममेव मया त्वद्थ 
अ्तोरमात्मखहशं स्वगुणेगंतासि । 
अस्यास्तु सम्प्रति वरं त्वयि बीतचिन्तः 
कान्तं समीपलहकारमिस करिष्ये ॥ १५ ॥ 


सत्र पररपरितरूपकमळडारः, प्रत्यालिङ्ग-परिष्वजस्व । अन्न सप्॒ुदाये समासो क्तिर- 
लङ्कारः । चिन्तनीया-मत्स्यानाएञस्वादहमिव सस्नेहं द्रष्टव्या इत्यर्थः । * 

अथ कण्बस्तस्यास्तपोचनविरहका तरता मचुरूपलो को त्तरभत्त छाभस्मारणेन तासु: 
दप॑यितुसास्मनः कृतार्थतां ग्रतिपादयति;-चस्से, सङ्कल्पितमिति। माधवी स्खति- 
पथसुएनयति,-सञ्कतिपतमित्यादिनेति केचित्‌ । मया-तपोनिधिना, प्रथसमेव- 
यौचनारस्भात्‌ परिणयाद्दा पूचेमेव, स्वदथं सङ्कल्पितम्‌-अपि नाम लो कोत्तर गुण सम्पन्नो 
सस्सुतां परिणयेदिति अनसा बिभावितस, “गुरुणो उण से अणुरूअवरष्पदाणे 
सङ्कप्पो? इति पूर्वोक्मत्रानुसंहितस्‌, आत्मसहशं- स्वानुरूपस्‌, भत्तारं-स्वासिनस, 
अनेम सरणसासध्य प्रदृश्यते, स्वगुणेः-स्वसौन्दुर्यादिसिः न तु अस्मयत्नेरिति भावः, 
अन्न सुकृतेरिति पाठे;-मम पुण्येरथवा तव पूर्वजन्माजितएुण्येरित्यर्थः, चिन्तितोऽ- 
प्यर्थः, पुण्यातिशयादेव फळतीति भावः, अनेन देवमस्या इत्यायनुसंदितस ! 
गतासि-प्रा्ासि । अत एच सम्प्रति, त्वयि-त्वद्विषये, चीता-रयक्ता चिन्ता-वरयो- 
जनभावना येन स ताइशः, अनुरूपवरळामान्निश्चिन्त इत्यर्थः, तथोक्त कुमारसम्भवे; 
“अज्ोच्या हि षितुः कन्या सञ्नदंप्रतिपादिता’ इति। अहम; कान्तं-रम्यस्र, इमं 
पुरो इश्यसानस, समीपवर्ती सहकारः समीपसहकारस्त-सन्निहितरसालतरुम, 
अस्याः-माधवीळतायाः वरं-वोढुस्वरूपम्‌, करिप्ये-संयोजनादिना कर्पयिष्ये 
तथा च स्वस्प्रार्थितां माधवीचिन्तामवर्यमेच करिण्यामीति भावः । अत्र सहकारे 
वरत्वारोपः शाब्दः माधवी छतायाः कन्यात्वारो परत्वार्थ इस्येकदेशविवत्तिरूपकस्‌ । 

अन्नोत्तराद्धे । “चूतेन :संभ्रितवती नवमालिकेयमस्यामहं त्वयि च सम्प्रति 
चीतचिन्तः' इति पाठान्तरे; 


कण्व--मेरी बच्ची ! पहले (तुम्हें किसी योग्य वर के द्वायों सोंपने का) मेरा सङ्कल्प था । 


लेकिन तू तो अपने हौ शुणों से अपने सदश वर पा गयी । अब मैं तेरी ओर से निश्चिन्त दो 
गया हूँ, इसलिये इस (माधवीलता) को पासवाले इस भाम्रवृक्ष के साथ व्याइ कर दूंगा ॥१५॥- 
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` तदितः प्रस्थानं प्रतिपद्यस्व (१)। . [ 
शकु--[ सख्याबुपेत्य ] हला ! एषा इयोरपि वां हस्ते निक्षेपः (२) | 
९ हला ! एसा दोण्णं पि चो हत्ये णिकखेवो । ) 
सख्यौ--अय॑ जनः इदानीं कस्य हस्ते समर्पितः ? [ इति वाष्पं विसु~ 
जतः ] (३) । ( अश्चं जणो दाणिं कस्स हत्ये समप्पिदो १ ) 


इयं-तव घुरोवत्तिनी अतिम्रियतमा नवसाछिका, चूतेन-आञ्जतद्णा, सुक्ततेः- 
तव समीपारोपणजलसेकादिभिः सुष्टुङ्घतः, संश्रितवती-समाश्चिता, अतः अस्यां- 
. नदमालिकायास, सङ्न्तळायाः सन्तोपोस्पादृनाथस ध्यामिति पूर्वनिद्दंशः- त्वयिः 
च वीतचिन्तः-स्यक्तरसंग्रहभावनः, अस्मीति शेषः। युवां समराञ्चोच्ये जाते 

5, | अनेन आत्मनः कृतार्थता द्योत्यते। तथा च स्वसप्यद्य तपोवनविरहदुःखं 
कथञ्चित्‌ सोढचा अनुरूपभतुंलासं विचिन्त्य सहपां अवेति आवः। अन्न केचित- 
अन्न च पाठे उभयोः प्रस्तुतत्वात्तल्ययोगितेति। तथा चुतनचसालिकयो नांयङष्यवः 
हारसमारोपात समासोक्तिश्व । द्रयोरुरूपयोः समागमवर्णेनात्‌ ससालङ्टारोऽपि। 
प्रकृतयोनांयिकानवमालिकयोः सङ्गमनरूपेकधसंस्य पदभेदेन निुँशादु्ादृततिदीपः 
कस्‌ । पूर्ववाकयार्थस्यान्त्यपादार्थोएपादृकस्वात्‌ काव्यलिङ्गं च इत्येतेपामछङ्काराणां 
सङ्करः। भावध्वनिः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 

(३) अथ *गमनाय प्रेरयते$-तदिति। तत-तश्मात्‌ , माधवीळताया अपि 
उपायकरणेन तवोद्वेगा आवादित्मरथः । इतः-आश्रमात्‌ , अस्यां दिशि वा तसन्तस्य 
सार्वविभक्तिङत्वात्‌ , पन्थानं-हस्तिनाएुरगमनमारगम्‌, प्रतिपद्यस्व-अवळग्वल्व । 

(२) झु इति। पुडा माघवीळता । हस्ते निछेपः-हस्ते निश्षेपवत्समपिता 
इत्यर्थः । इतः परं युवाभ्यामेवास्याः रक्षणावेछणादिकं कत्तव्यमिति भावः । निश्वेप- 
डाव्देन कालान्तरे पुनग्रंहणाझलापि सूच्यते । परिणामाळङ्कारः । 

(३) सख्याविति तदानीं सख्यौ स्वीयढुःसहत द्विरहोव्कण्ठां अङ्गया निवेद 
यतः;-अयमिति । अयम्‌-भनसूयारूपः प्रियंचदारूपश्च जनः। द्वयोरेव वक्तृत्वात्‌। 
आवासेनां पाळ्यावः, आवयोस्त्वद्विरहे का गतिरिति भावः । सख्योः अयमभि" 


( १) अब तुम यहाँ से प्रथान करो ? 

(२) शकुन्तळा--( दोनों सख्ियों को देखकर ) सखो ! मैं इस ( माषवीळता ) को 
तुम दोनों के दायो सौपती हूँ । 
(३) दोरनो--छेकिन इस व्यक्ति को किसके हाथों सौंप रद्दी हो ! ( यद कहकर दोनों | 


_ रो ल्गती हैं ) 


>» 
J 
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कण्बः--अनसूये ! प्रियंबदे ! अलं रुदितेन | ननु भवतीभ्यामेव 
शाङुन्तला स्थिरीकत्तव्या [ इति सर्वे परिकामन्ति ] (१) । 


छाकु--[. बिलेक्य ] तात !+एषा उटजपयन्तचारिणी गर्भभारमन्थरा 
सृगवधूयंदा सुखप्रसवा भविष्यति, तदा मे कमपि प्रियनिवेदकं त्रिस- 
ज्ञायऽ्यसि, मा इद्‌ वबिस्मरिष्यस (२) । ( ताद ! एसा उडअपजन्तचारिणी 
गव्मदारमन्धरा सिञ्चवहू जदा सुदप्पसवा भविस्सदि, तदा मे कम्पि पिअणिवेदर्य 
विसञ्इस्ससि, मा एदं विसुमरिस्ससि । ) 


्रायः-स्वदेकस्नेहपाशयश्धाः स्वदा्रयाश्च वसं तव पस्थाने कामाश्रयामो ब्रहि इति। 
बाएएं विस्त इति वाष्पांदसजेनपुत्कण्डाचुभावः । 

( ३) कण्व इति । अळं एदितेन-रोदुनं सा ङुरुतस्‌ । नन्वित्यवधारणे, भवतीः 
उ्यासेर-युदाभ्यासेद, स्थिरीकत्तंव्या-सान्स्वनीया ! तथा .च शङुन्तळास्याने युवा 
सेच अया स्थापनीये; तत्र अवतीभ्यासेव दिश्रम्भभूमिस्वात्‌ 'ुःखापनोद्नेन दाकु- 
न्तळाया सनसः स्थिरीकरणं कायमन्दथा युष्सद्रोदने सा भूयसा रो दिण्यतीति 
भावः । परिकासन्ति-इस्तिनापुरदिग्यासिनि पथि पादपं झुवन्ति। | 

(२) शङ इति। अथ नायिका पुनरपि तपोवनविरहपारवश्यप्रकारं दुशं 
यति-तातेत्यादिना । तातेति विश्रम्भसूमित्वात्‌ तस्मिन्‌. सवंमपि कथनीयमिति 
भावः | पुपा-मद्वियोगकातरतया पुरःस्थिता, उरजस्य-पणशालायाः पयन्ते-प्रान्त- 
भागे चरतीति सा, सत्त्व च गभंखेदादस्मद्वियोगासहना बोध्यम्‌, गर्भभारेण 
"मन्थरा-सन्दुगमना, अनेनाळस्याद्यो दर्शिताः, तथानेन विशेषतः तस्याः प्रवासा- 
सहत्वं प्रसदकाले स्वासाच्िष्यसरभावनया स्वस्या विषादश्च ध्वनितः, स्गवधूः 
स्टगी, चधूपदेन यौचनारम्भद्योतनद्वारा प्रसवस्य प्राथम्यं द्योत्यते, सुखप्रसवा भवि" 
व्यति-सुखेन प्रसविष्यते इत्यथः मे-मम समीपे। प्रियनिवेदक-प्रसवाख्यायकं 
पुरुपस, विसजयिष्य सि-प्रेर यिष्यसि ।: पतेत ख॒गवधूं प्रति आदरातिशयो चोत्यते । 
अम वार्ता तु अवश्यमेव रच्धब्या इति गूढाशयः । 


( १) कण्व--अनसूया ! प्रियंवदा | रोओ मत । तुम दोनों को चाहिए कि शकुन्तला 
को ढाढस बेँधाओ । ( सब लोग चलते हें ) 

( २) शङुन्तला- (देखकर) पिताजी | गर्भे के भार से मन्दगामिनी ओर पणेशाला के 
आस-पास विचरने वाली इस इरिणी को जव सुखपूर्वक प्रसव हो जाय तो यह भिय समाचार 
सुनाने के छिए किसी आदमी को मेरे पास भेज दीजियेगा । इस बात को भूलिएगा नहीं । 
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कण्वः--बत्से ! नेदं विस्मरिष्यामि (१) | 
शकु--[ गतिभेदं रूपयित्वा ] अहो को नु खलु एष पदाक्रान्त इव मे 
पुनः पुनरवंसनान्ते सञ्जते ? (२) | ( अम्भो ! को ण॒ क्खु एसो पदक्कन्तो 
वि म॑ पुणो पुणो वसणन्ते सज्जदि ६ [ इति पराइत्यावलोकयति ] 
कण्वः--बत्से । | 
यस्य त्वया ब्रणचिरोपणमिङ्कुदीचां 
तेलं न्यषिच्यत सुखे कुशस्चिविद्धे । 
इयामाकमुष्टिपरिवद्धितको जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पद्यीं स्टृगस्से॥ १६॥ 
(१ ) नेद्‌ विस्मरिष्यासीति पिन्नोः पुन्रवास्सण्यं हि तदिज्छाडलारित्वर । 
(२) झाकु इति। गतिभेदू गमनस्य प्रकारविदेषं स्गसङ्गेन गतिस्खळनमिः 
स्यथः, रूपयिस्वा-नारयिस्वा | पदाक्रान्त इच-पादुरूग्य इव नूपुरादिवदिति भावः ।. 
वसनान्ते-वखराज्ञळे, सजते-लगति। वितळंबोधळो चुखलू। पराद्वत्य-घूर्णित्वा- 
अवलोळयति-तज्ज्ञानार्थसिति भावः । 
यस्येति । त्वया--अत्यन्तद्याद्रंया नातुभूतयेत्यथः, अयसर्थान्तरलडकमित- 
वाच्यो ध्वनिः, यस्य--सन्तानभूतस्य सुगस्य, कुशानां सूचिसिः-लूविवः्तीचणाम्रं- 
देद्े', अयमर्थों छक्षणया बोध्यः, सूचिपदेन च वेधनयोग्यतातिशयो "वनितः, कुश 
एव सूचिरिति केचित्‌, विद्धे-मौग्ध्यादर्भाग्र भक्षयितु प्रवृत्त सति कतवित्ततीकृते, 
मुखे--वकत्रान्तः, अनेन बणस्यान्तरत्वात्‌ प्रय्नातिश्ञयसाष्यत्वं :ध्वन्यते, ब्रणविरो- 
पणं-क्षतनाशकम्‌, इङ्ुदीनां-तदास्यानां फळानां तेलं, न्यषिच्यत-निषिक्स्‌)' 
दत्तमिति यावत्‌। अन्नेडुदीतेलेन ब्रणविरोपणोक्या झङ्कन्ताळायास्तत्तुचितकमपः 
रिज्ञानं क्रियापाटवं खुरे स्नेहातिशयश्च द्योत्यते। श्यासाकानां-तुणधान्य विशेषाणां. 
सुन्यज्ञरूपाणां सुष्टिभिः-परिमाणविरोषेः, सु्टिपरिमितेः श्यामाकेरित्यथंः, सुष्टिप- 
देन खगस्यातिशेशवात्‌ स्वयं ओोक्तुमसमर्थस्यापि श्यामाकान्‌ सु स्वा (सुखे 
अर्पितवतरीति पोषणम्रकारः सूच्यते, परिवद्धितकः--साद्रं इुत्रवत्‌ परिपोषितम 
( १ ) कण्व--वेटी ! मैं इते नहीं भूलूँगा । ह 
२ --( चलने में कुछ ७ अभिनय करके ) ओदो | यद के 
पैरों § र कर र त जोनररा I = कर EE है) 
: जल नुकीले अभाग से जब सुहमें घाव हो जाता था तो तुम जिसके व्रण में इङ्गुदी कॉ 


तेल लगाया करती थी और प्रतिदिन एक एक सुट्टी श्यामाक नाम..को घास दे देकर तुमने 
जिसे पाळा था, वही तुम्हारा कृत्रिम पुत्ररूप यह इरिण रास्ता छक र्दा है॥ १६ ॥ 


र 

है 

हे हा 
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शक्ु--बत्स ! किं मां सहवासपरित्यागिनीसनुबध्नासि, ननु अचि- 
रप्रसुतोपरतया जनन्या बिना यथा मया बरद्धितोऽसि, तथा इदानीमपि 
सया विरहितं तातस्त्वां चिन्तयिष्यति ! तन्निवत्तेस्व (१) | ( वच्छ ! करि 
सं सहवासपरिद्याइणीं अणुबन्धेसि णं अचिरप्पसुदोवरदाए जणणीए विणा जधा 
सए वड्ढिदोसि, तथा दाणि पि मए विरदिद तादो तुमं चिन्तइस्सदि । ता णिउ- 
त्तस्स ) ! [ इति रुदतो प्रस्थिता । ] 


अशुफम्पायां कः, स्वार्थ करवा, अनेनातिलाळनीयत्वं सूच्यत्ते, अत एव कृतक 
छत्रिमः पुन्न इति पुत्नकृतकः, आहिजारन्यादिस्वात्‌ परनिपातः, यद्वा अपुन्नः पुत्रः 
त इति पुत्रः, “श्रेण्यादयः कृतादिमि'रिति समासः, पुनस्ततोऽचुकर्पाया- 
सएपाथ वा कः, 'कृतकः स्यात्‌ पुमान्‌ कृष्णखपरे चाप्यसम्भवे । पुत्रभेदे कृत्रिमे च 
न्निपु' इति शब्दाब्धि, खः- तथाविधत्वद्वात्सद्यविषय:, अयं-त्वद्विरहवेधुर्यषण त्वाम- 
लुलरन खगः, ते-तव, पद्वो-भत्त गृहगमनएथं न जहाति-न परित्यजति 
पू्ांपङ्कतिस्मरणेन कृतङ्तया सविष्यद्वियोग्राझङ्या चिह्वळस्वादिति भावः । प्रथसः 
पादत्रत्रेय झकुन्तलाया रूगे तथान्स्यपादेन झुगस्यथ झाङुन्तलायां च स्नेहातिशयो 
दितः । पू्वदन्ुनेर्भावध्वनिः । अन्न पद्दीपरिस्यायाभाचं प्रति पूवंवाक्यानां हेतुः 
स्वात्‌ काव्य लिज्ञमकड्टारः । स्वभावोक्तिश्च । चंसन्ततिळक वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 


(१) शकु इति। अथ स्नेहपरवशा झाङुन्तला परमार्थपुत्रवव्‌ त॑ स्॒गपोतं . 
आफमन्त्रयन्ती सदिपादमाहइ,-वर्स इत्यादि । चत्सेति सम्योधनं सुगपोते पुत्नदुद्धया 
शोच्यत्वं द्योतयति । सहवासपरित्यायिनीस्‌$-सहवासस्‌-एकनत्र वासं परित्यक्तु 
शीळ यस्याः सा ताम्‌, अनेनास्यन्ताचुसरणायोग्यता ध्वन्यते । अनुबध्नासि-भनुग- 
उछुसि, तव मया न प्रयोजनमिस्यर्थः। ननु तवामावे मम पयंवेद्षकाभावादस्त्ये 
वानुगमनकारणमिस्यत आह;-नन्विति । अवधारणे ननु शद्दः। अचिरं-सद्यः 
मसूतं यया सा अचिरप्रसूता 'चांसौ उपरता-स्रृता चेति सा तया, जनन्या विना- 
स्तन्यपानादिकि विनेत्यर्थः। इदानीमपि-मद्वियोगकाळेऽपि, . विरहितं-परित्यक्तम, 
तातः-कण्वः, चिन्तयिष्यति-रक्षणावेक्षणविपये भावयिष्यति | जननीचियोगे तवाहं 
शारणमिदानीं मह्वियोगे तव तातो विरोषतः शरणं भविष्यतीत्यथंः । तत्‌-तस्सात्‌) 


( २) शकुन्तछा--बच्चे | अब तो मैं तुम्हारा सवास त्याग कर जा रद्दी हूँ, तब तुम 
मेरा पीछा क्यों कर रहे हो ! प्रसव करते हो तुम्हारो माँ मर गई थी, तब जेते मेंने`तुस्हे 
पाळा-पोसा, उसी तरद अब जबकि मारा साथ छूट रद्दा दै, तब पिताजी स्वय तुम्हारी क 
चिन्ता करेंगे । इसलिये अब तुम छोट जाओ । ( ऐसा कहकर रोती हुई चलती ह)। `` 

१६ अ० शा० 
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कण्व-वत्से !.अलं (१) रुदितेन, स्थिरा भव, इतः पन्थानमांलोकय 
उत्पक्ष्मणोनेयनयोरुपरुद्धद ति १ 

बाष्पं कुर स्थिरतया शिथिलानुवन्धम्‌। 
अस्मिन्नलद्धित नतोज्ञतभूमिसागे 
मागे पदानि खलु ते विषमीक्षचन्ति॥ १७॥ 


आत्मनो रक्षणादेछणविएये आवनाशूस्यत्दादित्यिथः। उदती तिः--रोदनं खुयपोताचनुः 

बन्धनादिना, तस्योत्कण्ठो दी पत्वात्‌। नहो जन्मभूसिविरह दं छुव्यमधिके यो पिताम्‌ । 
(५) रुद्तिन--वियोगवश्ञात्‌ रोदनेव । स्थिरा सव-धेर्येमदळभ्बस्व । इलः- 
सुखे 


न च केवळममङ्गलमेच किन्तु ग्सनविरोधि चेति झा रोदीरिस्याइ;- 
उध्पचमणोरिति। उत-उद्वतानि पदसाणि-रोसाणि ययोस्तथाविधयोः, नयनयोः 

नेत्रयोः, उपरुद्ा-प्रतिबद्धा वृत्तिः-द्वानशत्वियेन तं तथोक्तम्र, विषयञ्रहणरूपं 

दर्शनं प्रतिबध्यन्तमिस्यर्थः, वाप्पस्‌-अश्र बाप्पाउश्नणि! इति वेजयन्ती) स्थिरः 

तया-पैर्या बळग्वनेन, विथिळः-मन्दीसूतः अजु वन्धः-उरपत्तिः-अविश्रार्तवह न सिति 

यावत्‌, यस्य तथाभूतं कुरु, मा रुदिद्दीति भावः। उच्दार्थे देतुमाह;-खछ-यत;, 

-अळक्षितः-नयनयोरुपरुदधवृत्तिकतया अहः नतोचतः-वन्धुरः नीचो इयर्थः, भूमिः 
 भागः-भूमिसञ्चिदेशो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ तथाविघे, सार्गे-पथि, ते-तव, पदानि- 
पदविन्यासाः, विषमीभवन्ति-रखलन्ति,, असमाना सवन्तीस्यर्थः स्वं, पतिष्यलीति 

भावः। यात्राकाले तत्‌ खर्वमङ्गलसूचकं छचिद्ठेदयाजनकश्च अवेत्‌, अतः पथो 

दर्शनाय दृर्शनविधातक बाष्पं निदारयेति सञ्चुदितोऽर्थः । अन्न यात्रादालेऽमङ्गछः 
जब्दोच्चारणं नोचितमिति हेतोः “त्वं मागे पतिष्यसि’ इत्यादि नोकस्वा दिषमपदेनो- 
यात्तम्‌। केचित्तः-'अलच्षितनतोजतसूमिभागे' इति पदं सम्बुध्यन्तं सन्यन्ते, 
तचो देश्यञूतशकुन्तळाविरेषणम्‌। अयम्ं;;-अळक्षितो नतोच्ततो भूमिभागो यया 
तस्एम्बुद्धौ हे अळक्षितनतोच्ततमूमिभागे ! अविदितससविषमप्रदेशे ! शकुन्तले ! 

इति । अन्न पूर्वाद्धाव्या्थं प्रति पराधवाक्यार्थस्य द्वेतुत्वेनो पन्‍्यासात्‌ वाक्याथ हेतुक 

काव्यङिङ्गस्‌ । तथा पदानां विषमीभवनं प्रति चतोजतभूमिभागस्याङचितत्वं हि 

इेतुरिति पदार्थहेतुकं काव्यछिङ्ञान्तरञ्जेत्यनयोरुंणम्रथानभावेणाङ्गङ्गिभावात्‌ सङ्करः। | 
नलु बाष्पस्य नयनाविनाभावात्‌ पुनन॑यनपदोपादानेऽथंगतः पौनरुकस्यदोषः 


'कण्ब--वेटी | मत रोओ । स्थिर होओ । सामने मागं को देखो- ब 
A रे नेत्रो के लोम (बरौनी) ऊँचे उठ गये हैं, इसलिये जब आँसू आ नाते है तो दो त 
(॥/ जेल की दर्शनशक्ति नष्ट कर देते हे, अतः धेये धारण कर आँसू रोको । क्योंकि यदद भूम | 

“जो नीची ऊँची है, तुम इसे देख नहीं पाती जिससे तुम्हारे पेर. लड़खड़ा रहे हें ॥ १७॥ 2) 


(4 
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झिऽ्यी- भगवच्‌ ! "ओदकान्तं स्निग्धोऽनुगस्यंतः इति श्रूयते । 
तदिदं सरसीतीरम्‌, अत्र नः सन्दिश्य प्रतिगन्तुमददेसि (१) । 
कण्वः--तेन हीमां क्षीरक्‍्षच्छायासाश्रयामः | (२) 
[ सर्वे तथा नाटयन्ति ] 


ee, क. SE 
इति चेन्न, उत्पचमणोरिति विशेषणदानार्थं तदुपादाने पौ नदकश्यदो पानवक्षाशात्‌। 
अन्न न पोनख्मत्यज्‌ । चसन्ततिळकं दत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

(९) लिब्याबिति। सधापण्यस्मेइविवशयया तन्सागोचुलारिण गुरु कण्वं 
शिष्यो झर्तऽ्यमतुस्माइयतः, अगवज्निति। सणवन्‌-जञ।नादिभिनिस्य चु ! कत्तव्य 
स्वयमेव यपि जानासि तथापि स्नेहवेवश्येन बिस्परदिमाञ्चक्कध विज्ञापयाद इति 
भावः । ओदकान्तसू-भाळू सर्यादायास्‌, अस्वलव्हः स्वरूपचाची सम्रीपदाची 
वा, था उदकान्वज, उदडाल्वावधोत्य्थः, स्वभावस्थितजळसमीपपर्यन्तनिति 
यावत्‌ , एवञ्च युहष्ठार स्थितघरास्यन्तर्यतजललमी पगमवेनाचुगम्रनं सवति; ताइश- ` 
जलस्योत्तोळनस्थितत्वेल ङत्रिमस्ादिति ध्येयम्‌ । नर्यादायामव्ययीसावः । 
स्निग्धः--स्वेहास्पदीभूतों जनः, अनुगम्द्रते पिन्नादिभिव॑न्थुसिरिति शेषः । यथा 
अनघराघवे;--'ततश्वोदकान्तनिवर्तिताचुयात्रिकवन्थुवर्ग' इति । अस्याचारस्य . 
सम्बन्धे शुतिः ्रमाणभिति द्योतयति;--श्रयत इति। तथा 'च श्रतिः ~ओ दुकान्तं 
प्रियं भोथसचुचजेत! इति! तत्‌-तस्माव, इद्मित्यज्ठुल्या निदेशः, सरसीतीरं-- 
स्वमागस्थितजळस्य समीपदेश इत्याशयः । न:-अस्सान्‌ , सन्दिश्य,-दुष्यन्तसमीपे 
गत्वास्मासिः कि वक्तव्य ? तद्वाचिकसुपदिश्य, प्रतिगन्तुसहसि-भवानाभ्रसं प्रति 
निवत्ततामिव्यथः 

(२) कण्व इति। चोरप्रधानो वुक्तः-कीरवृक्त', ससपणे इति केचित्‌ , अश्वस्य 
इत्यन्ते, चर इत्यपरे । तथा च राजनिघण्टुः--- 

न्यग्रोधो दुम्बरोऽ्व्यः पारिषप्छक्षपादपाः । 
पञ्चते क्षीरिणो दृक्तास्तेषां त्वू-प्चळक्षणस्‌ ॥ इति। 

चोरब्वग्रहणं तस्य छायाधिक्यान्मङ्गछत्वाद्च । आश्रयामः-संभ्रयामः) तस्य ` 
तळे उपदिशाम इृस्यर्थः । तच्छायाश्रयणकथनं सन्देशस्य प्रकार बहुस्वं सूचयति । 

सवे इति । तथा-रदीरदृकच्छायाश्रयणं, नाटयेन कुर्वस्ति 1. 

( १) दोनों शिष्य--मगवन्‌ ! हमने ऐसा सुना है कि किसी जलवाळे स्थान (सरोवर) 
तक प्रियजनों को पहुँचाने जाना चाहिए । अत एव यह सरोवर का तट है, इस स्थान ते 
आप हमको सब समाचार वताकर वापस जा सकते हैं । र द 

(२ ) कण्ब-ऐसा है तो चलो, इस क्षीर-इक्ष कौ छाया में बैठ । ( सब जाते हैं ) । 
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कण्वः-किन्नु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपं सन्देष्टञ्यम्‌ | 
[इति चिन्तयति । ] (१) 
अन--सखि ! आश्रमपदे नास्ति कोऽपि चित्तवाच्‌, यस्त्वया विर- 
ह्यमाणो न ताम्यति । प्रेक्षस्व ताबत्‌ (२) । ( सहि ! अस्समपदे ण अत्थि को 
चि चित्तवन्तो, जो तुए विरहिञ्जन्तो ण ताम्मदि। पेक्ख दाव। ) 
पुटांकनीपत्रान्तरितां ब्याहृतोऽपि न खसु व्याइरति भियास्‌ । 
सुख उद्व्यूढमृगालस्त्वयि इष्टि ददाति चक्रचाकः ॥ १८॥ 
(पुंडइणि पत्तन्दरिश्ं चाहरिओ वि ण हु वाहरेइ पिआ ! 
सुह उब्वृढमिणाळो तइ दिटिठ देइ चक्काओ ॥ ) 


(१) कण्व इति। क्षय शाप तद्धेतुक राज्ञः शाङुन्तळाविस्मरणं 'चाजानन्‌ कण्वः 
संदेशप्रकारं स्वयं विसदाति;-किन्न्विति । किन्छु वितकं। खहिवति घिसश। तन्न 
सवतः-वर्णाभरमसंरक्षकत्वेन माननीयस्य, दुप्यन्तस्येति नामअहणं तस्मिन्न पुत्रवत. 
स्नेहप्रकष प्रकाशयति, समीपे यु्रूपस्‌-अतिशयेत युक्त्स, प्रशंसायां रूपस्‌; 
अचुङूपमित्यथः, सन्दे्व्यं-चाचिकभावेन प्रेषणीयल्‌ । | 

(२) अनेति। चित्तवान्‌-चेतनः पदाथः । विरञ्ासाणः--त्यञ्यसानः, 
ताग्यति-न खिति, न कातरो भवतीत्यथः । सर्वमेच सत्त्व व्याकुलित॒मिति भावः 
अनेन तस्याः स्वजन प्रियत्वं व्यज्यत्ते । 

पुरक्िनीति। व्याहृतोऽपि-प्रियया आहूतोऽपि, चक्रवाकः--नज्वामा पक्षी, पुट 
किन्याः-पिन्याः पत्रः अन्तरितास्‌-अभ्यन्तरीङृतामाब्ृतदेदा मि्यर्थः, 'नाळी किनी 
पुटकिनी विसनालिश्च पझिनी? इस्युर्पछिनी, प्रियां चक्रवाकीस, न खलु व्याह 
रति--नेव प्रतिवक्ति, त्वद्तचित्तत्वेन प्रियाव्याहारा्वणादिति आवः । तहि कि 
करोतीस्यत्राइऽसुख इति। सुखे-वदने, उद्ब्यूढं-भच्चणायोत्तोल्य छतं सणाळं येन 
तथाभूतः सन्‌ , त्वयि-शङुन्तळायाम्‌, इष्टिं ददाति, त्वद्धतचित्ततया सुखगतमपि 
खूणाळ न भक्षयतीति भावः । अयमाशयःअदपञ्ञानवतः पक्षिमात्रस्येदृषवस्थत्वे 


( १) कख-- माननीय राजा दुष्यन्त के निकट कोन सा सन्देश भेजा जा सकता दै! 
( सोचने ळग जाते हैं ) 
(२) अनसूया | सखी ! तपोवन में कोई भो ऐसा सहृदय प्राणी नहीं है, जो आपके 
वियोग से खिन्न न हो रहा हो | देखो | 
यद्यपि यह चकडे बात करतो दै, परन्तु चकवा उस कमळपत्र से ढकी देहवाली चकई के 
साथ बात नहों करता । वह अपने सुख में मृणाल रखे तुम्दारी ही ओर निद्दार रा दे ॥१८ 
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चतुर्थोऽङ्कः शा रकेलसमेतम्‌। २६३ 


कण्ब:--वत्स ! शाकुरव ! इति त्वया सड्चनात्‌ स राजा शकुन्तलां 
पुरस्क्रत्यासिघातव्यः (१) | ः 


a 


विशिष्टज्ञानचतो सञुष्यस्य स्वद्धिहफातरतया अवर्यंभाग्यमेवेति 'अस्समपदे 
गरिव इत्यायत्त सत्यमेयेति । अत्र प्रिया व्याहृतोऽपि प्रियस्तां च व्याहरतीत्यः 
येन व्याङुलोशूतया शकुन्तकया नानाप्रकारेण प्रतिबोध्यमानोऽपि दुष्यन्तस्तां न 
स्मरिष्यति किम्तु ग्रत्वाज्यास्यत्येवेत्यर्थो गम्यते । 

इह च "वयि दृष्टि ददाति’ इस्यवेन 'न तु तम्छणाळल सक्षयति! इति झुगाल- 
सदणव्यपोहनादार्थी परिसंख्यालङ्घारः ॥ आर्या जातिः ॥ ॥ १८ ॥ 

"सखि? इस्य्रारम्य “चक्रवाकः इत्यन्तं यावत्‌ अनसूय क्तिस्थाने पुषंविधं पाडान्तरं 
सुश्यय्यादिपुस्तक्षेषु इश्यते। तद्‌ यथा--शक्क हृति। [ जनान्तिकम्‌ ] हा पेक्ख । 
णलिणीपत्तन्तरिदुं वि सहअरं अदेक्खन्ती आहुरा चक्षवाई आरडदि दुक्करं अहं 
करेमि च्ति। ( हळा | मस्व, नळिनीपन्नान्तरितमपि सहचरस्र अपश्यन्ती आतुरा 
चक्रत्राकी आरदति, दुष्करमहं करोमीति ) [क] अनसूया-सहि, मा पुर्व मन्तेहि । 

एस्ता चि पिएण बिता गमेइ रअणीं विसाअदीहअरं । 
गुरु अं वि विरहदुक्खं आसावन्धो सहावेदि ॥ 

(सखि मेवं सन्त्रयस्व । 

एुपापि प्रियेण विना गमग्रति रजनीं विषाददीघेतरास्र । 
गुर्वपि विरहदुःखमासावन्धः साहयति ॥ ) [ख] । 

(क) शकु इति। अयमथः-नछिनीपत्रङ्पमान्नष्यबधाने सत्यपि इयं चक्रवाको 
प्रियसनवलोकमानापि व्याकुलीभूता, मया तु प्रियेण चिरं विरहिता सती इदानी- 
सपि जीवामि’ इति दुष्करं इतभिति। 

(ख) अनसूयेति! अनसूया चक्कोक्तिचातुयंण झङुन्तलां प्रबोधयति;-सखीति । 
सखि ! यथा स्वमाध्य, इयं तथा नाटयति। किं तत्‌? इस्याह,-एपापि चक्रवाकी 
प्रियेण विना विषादेन दीघतरां रञ्जनी गमयति-यापयति। न केवलं स्वं रजतां 
यापितवती; किन्तु अहमपि तथा 'अयमपेरथः । तदेवार्थान्तरन्यासेनाहः-भाञ्ञायाः 
बन्धः-वन्धनस्‌, प्रियसमागमाशाघारणमित्यथः, गुचंपि-असह्ममपीत्यर्थः, विरहदुःखं 
साहयति- सह्यवेदनं करोति, अतो यथाहं आशाबन्धनात्‌ ्रतिरात्रं प्रियबिरहितापि 
आतः प्रातः प्रियेण सङ्गच्छ, तथा स्वसपि प्रियसमागमाञ्चां हृदये कुरु, चिरविरहात्‌ 
प्रियेण सङ्गस्य सुखमचुभदिष्यलीति भावः। इय गाथा । 

( ९) कण्व इति। शकुन्तलां पुरस्क्ृत्य-अग्रतः कृत्वा, मङ्कचनात्‌-सम वचन- 


( १) कण्व-वत्स ङ्गव ! तुम हमारी आश्चानुसार शकुन्तला को राजा के सम्मुख ˆ 
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ः - करेगा । इन सब बातों को मळी भाँति सोच-विचार कर आप इसे अपनी खियों में समः | 
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शाह्ु-आज्ञापयतु भवान्‌ (१) | र 
प ie - 
कण्वः--अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनाशुष्वैः छुलश्चात्मन- 
स्त्वय्यस्याः कथसप्यचान्धवङ्तां स्मेद्दश्चुन्तिश्च ताम्‌ । 


TT MS >22/5>, 
माधिस्य, ल्यब्छोपे पञ्चमी, स राजा-इुभ्यन्तः. इति-चच्यसाणरूपस, असिधातव्या- 
वक्तव्यः । एवं रघावपिः- वाच्यस्त्वया सद्टदनात्‌ खस राजा’ हृति । 

(३) झाङ्गेति। आझापय्रतु-च व्यं ब्रवीतु, अनेन तन्न शचणाचहितर्वं दयोत्यसे । 

गौरवस्थळे आहो क्तिवोंष्या ! 

कण्व इति । राशे यु्करूपं; चापिकसाह;- अरमा लिति? अस्साचू-अस्या आरमीयानू , 
अस्याः पितृ्वेन संवन्धिन सां वा,चहुदचनेवास्सनो गोरं घोत्यते, संयसः-तप पुद 
घनं येषां तान्‌ तथासूताच्‌ , तपोधनानित्यथः, साधु सम्यक , विचिन्त्य-मनसा, पर्या- 
छोच्य सुन्यादिपदुत्यागेन संयमधनएद्अहणसङ्गीकारानङ्गीकारयो संचाइअहौ सूच- 
यति, तथा कन्यायाः पतिग्रृहप्रेषणकाले वहुधनादिकोतुकदान क्रियते इति लोकव्य- 
वहारः, तन्न अस्माकन्तु तपोमा्रधनस्वात्‌ तन्न खस्भचलीति 'ड सूलयंति। तथा 
आत्मनः स्वस्य,.उः आसिज्ञास्यवि भूरयादि सिर्न्नतं कुल-घंशञ्च चिचित्त्य; ताहदा- 
कुछोत्पन्नस्यालीकप्रतारणादिसम्भावचा नास्तीति सूच्यते, तेन तव छळासिसानिश्वं 
धायमेवेति भावः। तथा च महाकुरूसम्भवा हि जनाः ग्रायेण सवेत्चैव ससदादिनो | 
सवन्ति; तस्मात्‌ त्वचा इयं से बुद्दिता सामान्यप्रतिएरिपूर्यक द्रषटय्येत्याशयः । तथा 
सवयि अस्याः-झकुन्तळायाः, अन्न तच अस्यामिति नोक्त्वा स्वय्यस्या इति कथनेच 
भवदशंनमारभ्य अस्याः एव प्रतिहणसुपचीयसानोऽलुरायखागरो वत्तत इति 
ध्वनित; कथमपि-केनापि प्रक्नारेण, अनिद्देश्येन केनापि कारणेनेस्यर्थः, थथोत्तरः 
रामचरित्ते;-'व्यतिषजति पदार्थानान्दरः कोऽपि हेतु” इति, घान्धवेः- पित्रादिः 


री = 
बन्घुजनः कृतेति दान्धचङ्कता न वान्धनङक्ता अवान्धचछुत्ता-शाकुन्तळया स्यमेवः 


विहिता तामित्यथः, यद्घा कथमपि-चाक्यम्रयोगेण अपरेङ्गितादिना वा, वान्धवः- 

कन्याप्रदानाधिकृतेरस्सासिः अङ्तां-स्दयं यान्धर्वदिधिना कृतामिति भावः, वां: 

ताइशीस्‌, स्नेहप्रबृत्तिस-अनुरागोरपत्तिस्‌, प्रणयम्रचाहं चेति यावत्‌ विचिन्त्य) 

'प्रशृत्तिः कथिता चृत्तो प्रवाहोदन्तयोरपि' इति विश्वः, अन्न स्मेहप्रवृत्तेः प्रयत्नेन 

अन्यकत्त कतां प्रतिषिध्य तस्याः स्थायित्वञ्च सूचयित्वा कोऽपि छोकोत्तरश्चमस्काराः _ 
डी कर ऐसा कहना । 

Ei Me आज्ञा दें । 


--इम लोगों के पास केवळ तपस्यारूपी धन है, आपका भी वंश उच्च दै और 
प्रति शकुन्तका का जो प्रेम हुआ है, बह आपके वंशको किसी तरह अवनत नहीं 
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सामान्‍्यभ्रतिपत्तिपूवेकमिय दारेबु इश्या त्वया 
भाज्याधीनमत्तः परं न खलु तत्सत्रीबन्थुमियाच्यते ॥ १९ ॥ 


i 


तिञ्चयो ज्यञ्यते। तथा 'च कम्याया बन्छुजनङृते हि चराचुरागे तस्य गुणवत्त्वे 
आदुरः, दोपवरये चावज्ञा सस्भवति, परन्तु कन्यया स्वयमेवाचुरज्य वासना- 
एरणा दिना तदुपकारे झे स चेत्‌ तां लासान्यभ्रतिपत्तिपूर्वकं न पश्यति तर्हि महत्येव 


` कृतज्ञता स्पात्‌; तस्मादियं से दुहिता त्वचा सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमेव इश्येस्या- 


शयः स्वया इय-पाऊन्तला, दारेशु--गुडीताछु ग्रह्ममाणासु च भार्यासु मध्ये, 
चहुवचनेन एूर्दोकस्य कुक्तता धम्यते, सामान्यप्रतिपत्तिपूवकम;-सासान्या-इतर- 
दारसाधारणी या प्तिपत्ति:-गोरदसत्तिः तत्पूर्चकं-तत्युरस्कारेण, अपरा आर्या यथा 
दयं राङन्ठळापि तर्थेचेति समानताज्ञानपूर्वकमेवेत्यथ, 'प्रतिपत्तिः मवृत्ती च 
पागएभ्ये गीरदेऽपि च, हाम्पाप्नी च भबोधे च पद्मातौं च योषिति’ इति मेदिनी, 
हश्या-द्रशव्या, न॑ पुनस्ता राजङन्यकोः, इयं से दुहिता झुनिकन्येतिसेदडुद्याः 
ताग्योऽधमस्वेन इफ्येति भावः । नयु विशेषः ङुतो नास्यध्यदे ? इत्यन्नाहः-साम्या- 
घीनमिति । अतः परं-सासान्यप्रतिपत्तिप्वंकदर्शनमान्नादृधिकस्‌, अन्यास्यो विशेष- 
प्रतिएस्या दृशनसित्यर्थः, साग्याधीनं-कभ्यायाः शुभाइष्टप्रयुक्तमेव, यद्यस्याः शुभाः 
इष्टं स्यात्‌ तदा चहुसतेच अदिप्यतीति भावः । नु भाग्यं दिनापि भवाइशस्य 
सुनेवांब्यादेवेतद्ववितुमद्दति इत्यन्राइ; ख्रीबन्धुभिःकन्यानां ऐिन्नादिबान्धवजनेः, 
तत्‌-विशोपप्रतिपश्या दसन, न खल याच्यते-सम्तानवास्सर्यादीप्सितसति- 
प्ार्थनामात्रेणालभ्यस्वान्नेच प्राथ्यंत्ते। अतो मयाऽपि तञ्च याच्यत इति भावः । 
अनेन पच्चेव सहप: सम्रइशित्व॑ सूचितम्‌ । किञ्चात्र वक्तुमिष्टस्य विशेपप्रतिपत्ति- 
पूर्वकावेहणस्योक्तेनिपेधसुखेन कथनात्‌ तस्यावश्यचक्तव्यत्वळकणो विशेषो व्यञ्यते । 
ततश्च “तिऐधो वर्तमिष्टस्य यो विलेषाभिधिरसया? इति लक्षणलततित आक्षेप इति 
केचित्‌ । अत्र विचिस्त्येस्येकया क्रियया अस्मानिस्यादोनां ज्याणामेवाप्रस्तुदानों 
कम॑तयाभिसम्बन्धात्‌ तुल्ययोगिता । याचनाभावं प्रति आग्याधीनपदार्थस्य हेतुतया 
पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ । तथा खरीबन्धुभिरित्यप्रस्तुतसामान्यात्‌ शकुन्तलाबन्युना 
सयेति प्रस्तुतविशोष्रतीतेरश्रस्तुतम्रशक्षालङ्कारश्च। प्तेषामळङ्काराणां परस्परनेरः 
पेच्येण संसृष्टिः । अस्मिन्‌ श्छोके ' खळ तरश्लीबन्धुसिर्याच्यते' इति स्थाने 'न- 
खलु तद्वाच्यं चधुवन्धुभिःः इति पाठो सुरबय्यादिपुस्तकेषु इश्यते। अस्य हि 
व्याख्यानं सुगसस्र। अन्न वार्सल्यमत्यादयो आवाः। विद्या समाधिः । झादूंल- 
फीडितं वृत्तम्‌ ॥ १९॥ 


भाव से देखिएगा । उससे भी अधिक आदर पाना भाग्य के अधीन दै और उसके लिए 


लड़कियों के बन्धुजन प्राथना मी नहीं कर सकते ॥ १९॥ 
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शाङ्गं-गृह्दीतोऽयं सन्देशः (१) | 

कण्वः शङ्न्तलां विलोक्य ] वत्से ! स्वसिदानीमनुशासनीयासि | 
बनोकसोऽपि वयं लौकिकज्ञा एव (२) | 

शाङ्गे-भगबन्‌ ! न खलु कश्चिदविपयो लाम घीसताम्‌ (३) | 

कण्वः--सा स्बामितः पतिगृहं प्राप्य (४)-- 


SR 

(१) शाज्ति। सन्देशः-लन्दिशाथः, वाचिकसिस्यर्थः, गुद्दीता-भवश्ता। 
एतमेतार्थं राजानं बोधयास इति आवः। 

(२) कण्व इति। अथेव सन्दिश्य शकुन्तलाचा अपि दर्तनप्रकार घुपदेष्टमार 
भते;-वत्से इति । इदानीं-नुपोपदेशानन्तरकाले, गाहरथ्यग्रचेश्ञ समये वेत्यर्थः । 
इदानीमिति इतः पूवमन्यत्र गमनाभावात्तस्था छोकब्यवहाराचभिऽ्त्डं सूचयति। 
अनुशासनीयः-गाहस्थ्यविषये उपदेष्व्या । स्वां लोङप्रृ्तं शिक्षयामीत्यरथः। ननु 
नष्टिकब्रहमचारिणोऽद्वधूजजनसमयस्य भवतः कथं वधूजनशिक्षायामधिक्षारः सम्म 
वतीस्यत आह;-वनोकसोऽपीति। चनमोकः-आश्रयो येषां ते तथोक्ठा अपि, आज 
न्मवनवासेन छोकाचारमपश्यन्तोऽपीस्यथः, चयम्‌, बहुवचनेन सवं तन्त्रस्दतन्त्र 
स्वसवज्ञस्वा दिरूपबहुतरगौरवमारमनि सूचितम्‌ । अत एवाहमिति नोच । लौकि 
कज्ञाः-यृहिणीयृहस्थादिलो कबृत्तज्ञा एच, चुद्ध्याचुमानाज्ञोकसुखश्रदणाच्चेति भावः 

(३) शाङ्गेति। भथ शाङ्गरवस्तडुक्त सासान्यसुखेन सवहुमानमचुददतिः— 
'भगवज्ञिति | धीमतां--प्रशस्ततु हिशालिनां जनानाम, कश्चित्‌-कोऽपि पदाथः, न 
खढ्वविषयः-नेव बुद्धेरगोचरः, नामेति सम्भावनायाम्‌, इति सम्माययामीत्य्थः। 
अत्र शिष्यवाक्येन गुरोर्दाक्यसमथनादर्थान्तरन्यासोऽलछ्कारः । एवञ्च वनवासि 
स्वेऽपि बुद्धिमत्तया गृहिणीगरुहस्थादिलोकत्ृत्तस्याप्यभिज्ञत्वात्‌ अवान्‌ सम्यगुपदेष्ड- 
महतीत्याशयः। यथोक्तम--सतां प्रज्ञोन्मेषः एुनरयमल्लीमो विजयत’ इतिः । 

(७) कण्व इति , सा स्व-या स्वं ममाश्रमपदे स्वच्छुन्द्चारिणी आसी$ सा 
व्वमित्यथः, इतः-आश्नमात्‌ , पतिग्र॒द्दं प्राप्य-भत्त गेहं गत्वा, अस्य पदकद्स्वकस्य 

` शळोकस्थेन पदकद्म्बकेन साकमन्वयः । 
(१) झाङ्गेरव-अच्छा यह सन्देश हमने समझ छिया। 
(२) कण्व--( शकुन्तला को देखकर ) बेटी ! अब तुरं कुछ शिक्षा देनी दै । यद्यपि 


इमकोग अरण्यनिवासी हैं, फिर भी गृहस्थवर्म को जानते हैं । | 
(३ ) शाङ्गरव-भवंन्‌ | बुद्धिमान्‌ रोगों के लिये कोई विषय अशेय नहीं रह जाता। 
(४) कण्व--तुम यहाँ से अपने पति के धर पहुंच कर-- : 


f 
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~ 


छुथषस्थ शुरून कुरु घियसखीबत्ति सपत्नीजने 
अनस विप्रकतापि रापणतया सा स्स प्रताप गसः । 

सूयिष्ठ अच दक्षिणा परिजने सोयेऽवचुत्सेकिनी 
Ee ल्त्येचं यह्िणोपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ २० ॥ 

अनुज्ञास्ति--शुभ्र॒पस्वेति । , गुरून्‌-्रथश्वशुरादिगुरुजनान्‌ , शुश्रपस्व-अतन्द्रा 
सती सादरं पादसंवाइनादिरूपां:परिचयां झुर, शृणोतेः सञ्जन्तात्‌ 'ज्ञाभ्षस्सच्या 
खनः इत्याव्सनेपद्स्‌। सर्वेनत्न विधो छोट। तथा चोक्तम्त-'भत्त शश्रपणं स्रीणां 
परो धर्मा झमायया। तद्बन्धूनां च कल्याणि ! प्रजानां चालुपोषणस्‌' इति। गुरु 
झुश्ूषणस्य छोकह्दयश्रेयोमुळकतया प्राधान्यात्तस्प्रतिपादनाच प्रथमञ्ुष्हिः। ए 
झुत्तरन्नापि कमो बोध्यः । सपरनीजने-~ससानः पतिः : यस्याः सा एव जनः तस्मिन्‌ 
'निस्यं सपत्न्यादिपु' इति निपातनात्‌ नकारादेशः डीप , समानस्य सादेशश्च, प्रिय 
सखी त्ति म्रियवयस्याव्यवहारं कुरु, इयमस्मरिप्रियसखीति यथा मनसि स्फुरेत्तथा 
सदशुत्रत्ति चिधेहीत्यर्थः। विप्रह्तापि—सत्रेत्राचमानितापि न्यक्झ्तापीति यावत्‌ 
“निकारो विप्रकारः स्यार? इत्यमरः, आइता चेत्‌ किसु दक्तव्यमित्यपेरयंः, रोपण 
तया-कोपनतया, भत्ते, प्रतीपं-प्रतिकूळतास, सा स्म गमः--न यच्छ, प्रतिकूळ- 


वर्तिनी सा अव; किन्स्वनुकूलेव सवेत्यथः । 'प्रतीपोऽन्यः पराङघुखे’ इति शब्दा स्थिः 
तथा चो स्तम्‌ 


'आइुकूछिकतयेव हि यूनामाच्षिपन्ति हृदयानि रमण्यः इति। 
ङिञ्-'दुशीलो बुभंगो बृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा, पतिः ख्रीभिनं हातब्यः' इति। 
अपरञ्च--'तिरेच बुधः ख्रीणां देवतेति निगद्यते’ इत्यपि । 

परिजने-परिवारचगं, दासदास्यादिपरिचारकवर्गे इति यावत्‌, सूयि्ठस्‌- 
अतिरायेन, दृक्तिगा--छुन्दानुव॒तिनी, अमीए्सम्पादनद्वारा उदाराशया इति यावत्‌ 
भव, यया परिजनास्त्वय्यचुरागिणो भवन्ति; तथा दाल्षिण्यं ङविध्यर्थः, तथा 
'मोगेषु-सुखेडु, महादेव्यादिपदप्राप्तिपु सस्स्वित्य्थः, अनुस्सेकिंनी-अगबिता भव, 
यडुखं--'कं श्रीं दुपयति' इति । यद्वा भोगेषु विषयजसुखेपु अनुस्सेकिनी- उत्साः 
हाभावचती अगरदिता चा सती, परिजने-सेवकजने दक्षिणा भव इति पूर्वेणान्वयः, 
आजत्मवनवासिन्याः सहजदरिद्रायाः ताइश साव॑भौमेश्वयं प्राप्य अभिमानस्य 
सुतरां सब्भवादिति भावः। एद-अनेन प्रकारेण चत्तमाना इति शेषः, युवतयः 


तरुण्यः, गुद्विणीपद्‌-गृह्दिणीतिव्यपदेशं, ग्रहिण्याः पदं-स्थानं वा, यान्ति-प्राप्जु 


1 गुरुजनोंकी सेवा करो, अपनी सौतोंके प्रति प्रियसखीके समान व्यवद्वार (बतांव) करो । 


* यदि स्वामी अपमान भो करे तो क्रुद होकर उनके प्रतिकूल व्यवहार मत करो, दास-दासी 
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गोतमी वा किं मन्यते (१) | 
--एतावाच्‌ खलु वधूजने उपदेशः । जाते ! एतत्‌ खलु 
~ ~ Le > र छु दये 
कुरु, मा बिस्मरिच्यास (२) । ( एत्तिओ क्ष वहुजणे उवदेसो । जादे | एव 
क्खु हिअए करेहि, मा विसुसरिस्ससि । ) 


वाजवित sr 


रनाय 


वन्ति। किन्तु वामाः-उचछाद्विरद्धचर्िन्यः युवतयः) छुछश्य~पस्दुः पिश्नोश्व चंशच्य 
सज्ातीयगणस्य देति यावत; 'छुळं जनएदे गोत्रे सजातीयगणेप्यपिः इति मेदिनी 
आधयः-मनोग्यथाः, मनस्तापजनिका इत्यर्थः, सवन्हीति शेपः, 'पुस्थाधिर्मानसी 
व्यथा' इत्यमरः, तरमाङुक्तविएरीता सा सदेति भावः । 
अन्न अन्यस्य शृत्तिमन्यो न करोतीति यस्तुसस्दन्धोऽश्लशभवन्‌ प्रियसखीयृत्ति- 
वद्वृत्तिमिति साइश्याक्षेपादसग्मवद्वस्तुसजवन्छख्पा निदर्शना । “यान्त्येवं गृहिणीपदं 
युदतयः’ इति सामान्येन प्थसपादुन्नययतदिशेषससर्थनादुर्थान्तरन्यासोऽळङ्ारः । 
तथा 'दामा युवतयः 'ङुलस्याधय ? इति रूपकस। किञ्च कार्यभूतेन आधिना समं 
कारणभूताया वामाया असेदेनाभिधानात्‌ हेत्वळङ्कारोऽपि; इत्येतेषां परस्परं 
नरपेच्येण संखष्टिः। तथात्र उपदिष्टं नाम साव्यळच्षणञझुपल्यस्तर्‌-- 
उपदिष्टं मनोहारि वाक्यं शास्ाहुसारतः? इति दुर्पणो क्तेः । 
अन्न हि भावध्वनिः पूर्ववत्‌ कालिदासस्य सर्वस्चसूतेषु छोकचतुष्टयेडु मध्येऽ 
यसेकतमः सचस्वखूतः छोकः । जादूळविळ डितं वृत्तस्‌ ॥ २० ॥ | 
(३) 'खीणां हि कत्तव्यो पदेशं आयः ख्रित्र एव जानन्ति? इति परिक्षातवहु- . 
दृत्तान्तां गौतमी पृच्छन्नाइ-गोतमीति। कि मन्‍्यते--मनलि करोति एवं वाच 
चा ? इत्यथः । भनेन प्र्नेन सवज्रूपस्य सुनेः परमो दार्यं व्यज्यते । 
(२) यौतमीति। अथ जिञ्चासिता गौतमी स्वाभिमतममिव्यनक्ति-- एतावा- 
ति। एतावान्‌--उक्तरूप पवेर्यर्थः, इतोडतिरिक्ता वधूजनविषये उपदेशः पुन 
नास्तीति तात्पयंस्‌ । एतावानित्य्रत्र प्रमाणे - 5 प तातपयञ्न। एतावानित्यत्र प्रमाणे चतुप्रत्ययः, हृदये कुर--मनसि संर। कुरु--मनसि संर । 
आदि तेवक जनों के प्रति उदारता का व्यवहार करो और भोगों में आसक्त दोकर कमी 
अभिमान न करो | इस प्रकार का आचरण करनेवाली छलनायें गृहिणी पद पर अनायास 
पहुँच जाती हैं और प्रतिकूल चछनेवाली खियोँ घरवालों के हृदय में दुःख उत्पन्न करने 
वालो ही होती हे ॥ २० ॥ | 
(१) गोतमी की क्या सलाह है ? ः 
(२) गौतमी--बहुओं के लिप इतना ही उपदेश अधिक है । वस्ते ? यह उपदेश सदेव _ 
सन में रखना, भूलना नहीं । | | ठु 
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कण्व--वत्से ! एहि परिष्वजस्व मां सखी जनन (१) । 

शकु--तात ! इत एष किं प्रियसख्यौ निवत्तिष्येते ? (२) ( ताद्‌ ! 
इदो ज्जेव कि पिझसहीओो णिउत्तिस्सन्ति ! ) 

कण्व--वत्से ! इमे अपि प्रपेये, तन्न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुम्‌ । त्वया 
सह गीतसी गाभिष्यांत (३) | 

शकछु-- पिठुरङ्गमाश्िष्य | कथसिदानीं तातस्य अङ्कात्‌ प्ररिश्रष्टा 
सलयपबताइुन्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं घार्रायष्यासि (४) ? 


स क क क >>. अ८ छ-+- नरक, कर 


जः 


(१) कण्व इति। परिप्वजर्व-आरिङ्ग। इद्‌ प्रस्यानक्ाळोचितस्र्‌ । अयं हि 
गस्रनाभ्यचुज्ञा पूर्वरागः 

(२) कछु इति। परिष्वजस्व खखीजनज्ञेति नियोगात तातं एच्छुति;-तातेति । 
इव पुव~अस्सात्‌ स्थानादेच, निदातिप्येते-आश्रमपदं गमिष्यतः । काक्का प्रश्‍लो 
ब्यञ्यसे । इतः पूव खलु झकुन्तळा सह. समागमेन सए्योः राजधानीगमनमसरन्यत, 
सम्प्रति पिठुः निसरजनोचितालिङ्गनकथाश्रवणेन सहसा उञ्भान्ता खती तटस्थतामाह; 
इत इति । इति केचित्‌। न तु राजधानीं सया सद्द गमिष्यतः सख्या वित्य सिप्रायः । 

(३ ) कण्व इति । सखीविरहृद्चु्रेच्य व्याला भविष्यति इति प्रवोधायिलु 
कण्दः सयुक्तिक प्रतिवक्ति।-वरसे इति । इमे-तव सहचरी भूते, अनसूयाग्रियंचदे अपि, 
अनूठाथा वयस्याया निःसस्पकंस्थाने समनायुकस्वादिति भावः अनयो।-तव 
सख्यो रित्यर्थः, तन्न-राजधान्यास, यन्तु न युक्तं-न उचितस्‌ , अपरिणीतवयस्कत्वेन 
दोपसस्सवात्‌ इति भावः । गौतमी गसिष्यतांस्यनेन केवळपुरुषेः लह गमने दोपा- 
हट्टा अवेदिति तद्वायते । 

(३) शङ इति। जहुँ-क्रोडम, 'उत्सङ्गचिह्ृयोरङ्कःः इस्यमरः, आरिछिष्य- 
आछिङ्गय, भथ भाविपितृवियोगेन खिश्चा तस्यासझस्वमाइ;-कथमसिति। परिञ्जष्टा- 
च्युता, मळयपवतात्‌-मलयाचळात्‌ , उन्मूछिता-उर्पारिता, चन्दुनळतेव-चन्दुच 
तरुरिव, अन्रोपमाळङ्कारः, उपमया जीदितधारणस्याशक्यभावो व्यज्यते, देशान्तरे 


भिन्नदेशे, जीवितं-जॉवतं, धारयिप्यामि-जीविष्यामीस्यर्थः । मळयपरवतादुरपारिताः 


(१) कण्व--पुत्री ! भाओ, दमको और अपनी सख्खियों को भेटो । 

(२) शकुन्तछा--पिताजी | क्या सखियाँ इसी स्थान से छोट जायेगी ? 

(३) पुत्री | सुझे इन्हें मो तो ( किसी उत्तम वर के हाथों में ) देना दै। इस कारण 
इनका वहाँ जाना उचित नहीं दै । तुम्हारे साथ गोतमो जायगी । 

(४) शङ्कन्तछा--( पिता के गोद में जाकर ) मळ्य पर्वत से उन्मुलित चतदन, | 
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उ उमा परि मळअपन्त्रदादो उम्मुलिदा चन्द्णलदा विश्व 
कण्व--वत्से ! किमेषं कातरास्ति ? (१) 
अभिजनवतो अत्तः न्छाष्ये स्थिता एहिणीपदे 
विसवशुरुभिः रृत्येरस्य प्रतिक्षणमाकुला । 


MN 1 मई 
चन्दनळता अन्यत्र रोपिता सती न जीवतीति प्रसिद्धिः ससुदाथेन च दाक्येन 
राजधानीस्यितेबंहुमानिताया अपि पितृवियोगाविस्सरणं ध्वन्यते । 

तथान्न अङ्कमारिङष्येस्यादिना युवत्याः पत्यतिरिक्तपुरुषस्य वच्तस्थालिक्ननमस- 
ङ्गतमिति धोत्यते, स्नेहवञ्ञात्‌ सन्तानस्य जनकजनन्यझाभ्रयणस्य लावंत्रिकत्वात 
तस्माद्ङ्गान्तरानुपादानम्र्‌ । इति बोध्यम्‌ । 

( १ ) कण्व इति। अथ कण्वः कन्यायास्तादशी विह्ूळतां विभाव्य तामाश्चाः 
सयति;-वत्से इति। किमेवं कातरालि-विछुवा सा भूरित्यर्थः । 

किमेवं कातराप्ति' इति यद्वोचत्‌ तन्न कारणं दुर्शयति;-अभिजनवत 
इति अभिजनदतः-कुछीनस्य, प्रशुंसायां सतुप्‌ , उत्तमकुळोत्पज्ञस्थेत्य्थः, “अभिः 
जनार्वया' इत्यमरः, एतद्‌ दृयादाक्षिण्यघमंभीरत्वादिगुणान्तरोपछच्षणस्‌ । अथवा 
अभिजनपदेन तदुत्पन्ना जना ळच्यन्ते, तद्ब॒तः-तदुबहुजनचतः, अभितः-समन्ततो 
जनवतः-स्वजनवत्त इति वा, अनेन विशेषणेन सकळवन्धुजनङत्य सिर्तया 'गृहिणी- - 
गतोडतिझयो व्यज्यते, एवर्भूतस्य भत्त :-पत्युः, न केवरं तव पतित्वेन किन्तु विश्वः 
सरणात्‌ विधपालयितुदुष्यस्तस्येत्यथ', अनेनापि यृहिणीयतातिशयो थ्योत्यते, 
रछाष्ये-प्रशंसनीये, ग्रहिणीपदे-ग्रृहिण्याः पदं तस्मिन्‌, ग्रहिणीलक्षणाधिक्कारे वा 
सहादेवीपदे इत्यथः, अतो "गृहिणी गृहमुच्यते’ इत्युक्तेस्तदीयं स्वस्व॑ गाइंस्थ्यं 
स्वदायत्तनिति भावः, स्थिता प्रतिष्टिता सती, अनेन छृतङ्स्यतामिमानो व्यञ्यते। 
तावता किम्‌; तन्राह;-विभवेति। तथा अस्य-भत्त; विभवेन-धनसम्पश्या गुरुमिः- 
नानाविधस्वात्‌ वहुतरत्वाच महद्भिः, अनेन कृत्यानामनन्यनिर्वाहमस्वं सूचितम्‌, 
छृत्य:-नित्यनेमित्तिळकाम्यरूपेः कर्मभिः परिंजनप रिपालचादिभिर्ष्यापारैवा, प्रति. 
चणं-सवंदा, जाकुछा-कर्मर्णा पुंखाजुपुंखत्वात व्यग्रा च सती, अथवा प्रतिक्षणमिति 
इस्येरित्यस्य विशेषणस्‌ , अस्मिन्पञ्ञ प्रतिक्षणमित्यनेन कृस्येरिति बहुवचनेन च 
ऊता के समान, अब में आपकी गोद से नियुक्त होकर देशान्तर में किस तरद जीवन 
धारण कर सकूंगी ? कि 

शर ) कण्ब-पुत्री ! तूं इस तरद्द अधीर क्यों हो रही हे! | E 
fa A > छे वंदा में उत्पन्न सामी कौ आदरणीया ग्रृद्िणी वनकर, अपार घनरासि से | 


१1] 
A 
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7 दनययचिरात्मादीचा मखय च दत प्रसूय च पाचनं 

सम विरहजां न त्वं वत्से ! शुच गणयिष्यसि ॥ २ १॥ 
शकु- पितुः पादयोः र ] चः 
क ; [ तु: पादयोः पतित्वा ] तात बन्दे ! (१) । (ताद्‌ ¡ वन्दामि 19 
कण्बः--पत्स ! यदहमिच्छासि, तदस्तु ते (२) | 
राकु-- सख्याबुपगम्य ] सख्यौ ! एतम्‌, द्वे अपि मां सममेत्र परिः 


_'्वजेथाम्‌ (३) | ( सहीओ*ओ ! एय, दुवे वि म॑ समं ज्जेव परिस्सजध । ) 


ताइशवघहुष्ययसाध्यकुत्यानामन्यतमेनेच व्याकुला भविष्यतीति ध्वन्य छ 
अविळस्वेनेच, इदानीमन्तवत्रोत्वादिति जावा माया अविक ४ ables 
करस; “पवित्रताकरणाय तस्मे शुद्धात्मने नमः? इति विष्णुपुराणात, अरक-सूयमिव 
तन्नासम्रहणेन अन्येऽपि पूता सविष्यन्तीति भावः, पावनं-पविन्नताजनकस्‌, नाना- 
सत्कार्याणां प्रवत्तयिष्यमाणस्वादिति भावः, तनयं-पुत्रम्‌, प्रसुय-जनयिस्वा, अत्रा- 
कॉपमानत्वेन तनयस्य जगद्विळ'वणतेजस्वित्वं छोकन्नयातिक्रान्तपौरुष वतुदंशसुव- 
नगीयसानकीत्तिस्वसत एव चक्रवत्तित्वमित्यादि धमंसदस्ं व्यञ्यते, सम विरइजां- 
सद्वियोयजनिताम्‌, शचं-शोकस्र, न गणयिष्यसि-न ज्ञास्यसि, महादेवी पद्प्राप्स्या 
अनन्य निर्वाह्यतत्तस्का्यंग्यग्रतया एुन्रोस्पत्या च सद्वियोगदुःर्ं नानुभविष्यसीक्यर्थः, 
तस्मात्‌ किमेवं कातरालीति आवः। अन्न पूर्ववद्‌ भावध्वनिः। आती पूर्णोपमाः 
छङ्कारः। तथा चतुथंचरणचाक्यार्थं प्रति तसपूर्वचाक्यजातस्य करणस्वेन काव्य- 
लिङ्गम्‌, सञ्ु्वयश्च, इस्येतेपामछङ्काराणामङ्गाङ्गिसेन साङ्गय॑म्‌। तथात्र दाब्दा- 
छङ्कारो श्चुतिवत्यचुप्रासौ । हरिणीवृत्तम्‌॥ २१ ॥ ९ 

( १ ) शकु इति । पादयोः पतिस्वा-चरणयो रुपनस्य । 

(२) कण्व इति। आशीः प्रयच्छति; यदित्यादि। यद्‌-महस्सौ भाग्यादिकम, 
सवाभी्सम्पश्सुखम्‌ । सच॑मभीष्ट ते भवर्वित्यथः ! पतेन सवौविधमङ्गळस्येव प्रात. 
रवात्‌ महत्येवाज्ञीः सूचिता । 

(३) शकु इति। सख्याडुपगम्य-अनसूयाग्रियंवद्योनिकटमेत्य, पतस्‌-आय- 
च्छुतस्‌ । द्वे अपि-उभे अपि, युवाम्र, समं-युगपदेव, परिष्वजेथास्‌-आलिङ्गतस्‌ 
अरो पूरी गृहस्थी सम्हालने में व्यम्न रहती हुईं जिस तरह कि पूवे दिशा सूये को जन्म 
देतो दे, उसी प्रकार कुछ ही दिनों में एक पित्र पुत्र को माता बनकर तुम मारे विरः 
सञ्जात शोक को कमी मन में छाओगी ददी नहीं ॥ २१॥ 

(१) शकुन्वळा --( कण्व के पेरो पर पड़कर ) पिता जी ! में प्रणाम करती हूँ । 

(२) कण्व-वस्से ! मेरी जो इच्छा है, वह पूणे हो । 

(२) शङ्कन्ता-सखियो ! तुम दोनों एक साथ भेरी छाती से लग जाओ। 
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जल य नल 
सख्यो--[ तथा इत्वा ] सखी ! यदि नाम स राजर्षि: प्रत्यभिज्ञान- 
सन्थरो भवेत्‌, तदा अस्य इद्सात्मनो नामधेयाङ्कितमङ्करीयकं दर्शयि- 
ष्यसि (१) | ( सहि ! जइ णाम सो राएसी पच्चहिण्णाणमन्थरो भवे, तदो से 
इमं अत्तणो णामघेअक्विदं अहुलिय्रअ दंसइस्ससि । ) 
शकु--अनेन वां सन्देशेन कम्पितं भे हृदयम्‌ (२) | ( इमिणा वो 
सन्द्रेसेण कम्पिद मे हिचं । ) 


सख्यो-सखि ! मा बिभेद्दि स्नेहः पापभाशाङ्कते (३)। ( सहि! मा. 


भाआहि । सिणेहो पावमासङ्कदि । ) 
ty ~ 
शाज्ञ--भगवन्‌ | दूरमधिरुढः सविता; तत्त्वरयात्रभवतीम्‌ (४) | 
एकस्याः कदाचित्सम्मवेऽपि द्योः एुनराळिङ्गनस्य शुगपदसम्भदादिति आवः । 
एतेन खेहसाम्यं द्योत्यते । 

(३) सख्याविति। तथा इस्वा-युगपदाळिङ्गनपूवङसिस्यर्थः । ` रूख्यों शाप- 
माञ्जङक्य तन्मोच्षोपायमादिशततः-सखीति । यदि नास-यदि चा, नास विकल्पे, . 
“नाम कोपेऽभ्युपयमे विस्मये स्मरणेऽपि च,। सम्भाष्यकुत्साप्राकारयविकर्पेऽपि च 
इश्यते’ इति मेदिनी, स राजविं-दुष्यन्तः, प्रत्यभिज्ञाने-तत्तदुदन्तावगाहिनि, सेयं 
शकुन्तलेति ज्ञाने इत्यथः, सन्धरविळम्बमानः, झटिस्येताइगूज्ञानर दित इत्यथ, 
सेत्‌, तदा-तहिं, अस्य समीपे, आस्मनः-तस्येव राज्ञः नाम्रधेयाङ्टितं-नामाः 
चराङ्कितम्‌, उस्कीणंनामाचरमिति यावत्‌। 


(२) शकु इति । वां-युवयोः सन्देशेन-उपदेसेन, कग्पितसिति राजकत्तकः 
दिस्मरणसम्भादनयेति । भावः । = 


(३) सख्याविति मा बिभेहि-भयं मा कुरु, स्नेहः प्रणयः, पापं-पापजन्यः ` | 


ममङ्गरम्‌, आशङ्ते-भाशङ्काविषयं करोति । ख्रेइवान्‌ जनः सव॑दा जिग्धजनेऽनि- 
शाशङ्का करोतीत्यर्थः । इदं स्नेहकार्यमिति भावः। 


(२) शाङ्गेति। साझात्‌ गुरुप्रतिषेधकार्यम सङ्गतस्षिति भङ्गथा व्या चष्टेः-भगः 


(१ ) दोनों सखियाँ--( भेट करने के वाद ) सखी | राजिं यदि तुम्हें पहचानने 
में असमर्थे दों तो. उनके नाम से अङ्कित यहद अंगूठी उन्हे दिखा देना । 
(२) शकुन्तला--तुम्हारी इस बात से तो मेरा हृदय काँपने लगा । 
(३) दोनों सखियाँ--सखी ! मत डरो ग्रेम, अमळ को आशङ्का कर सकता है! 
रः i sss | सूयंदेव बहुत दूर चढ़ आये, इसलिये: शकुन्तळा को शीघ्र 
बिदा करिये। ` tn 7202 hrm इन हा 
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चतुर्थोऽङ्कः Hotizga by Arya >वकिशीशकेलिंसमेकर्म'* and eGangotri ३०३ 
To 
शक्क--[ भूयः पिठुरङ्मारिलष्य आश्रमाभिसुखीमूय च ] तात ! कदा नु 
खलु भूयस्तपोबनं रक्षिष्ये (१) । ( ताद! कदा णु क्खु भुझो तवोवणं 
पेक्खिस्स | ) द 
कण्ब--वत्से ! (२)-- 
सूत्वा चिराय खदि्गिन्तमहीसपत्नी 


fo 
> 


>>. ९ ° 
दाष्यन्तमपरतिरथे सनख प्रसूय | 


SESE ESOT 
वजिलि सचिता-सूयदेचः, दूरस्‌~उ द्यस्थानादनस्पान्तरमाकारास्‌, अधिरूढः- 
यारूढः, यआळ्रान्तवाच्‌ इति यावत्‌ तत्‌ तस्मात्‌ , अत्रभवती-युर्कन्यास्वेन भान्याँ 
सडेन्तळा, त्वरय-यमनाय स्वरया सह भेरय, निर्वात हस्वः। नो चेदातपा- 
क्रमणेन ब्लेशो अदिष्यतीति भावः । अन्न “युगान्तरमारूडः सविता! इति पाठान्तरम्‌ 
का न हवधी LS 
(५) शक्ष इति । भूचाः-पुनः, नु-परश्‍ने, खलल- प्रे लिप्ये- 
'भदुगृहप्रस्थानकाळे क व्या पि ३ कनि शा 
(२ ) कण्व इति । वर्से इति जिग्धसस्वोधनस । 
अथ 'तात ! कदा चु खळ सूयस्तपोवनं प्रेक्षिप्ये! इति f- 
स्योत्तररूपेण 'घाडके तवाच चालो सविष्यती'श्याह;-भूरवेति तिरावर 
व्याप्य, एतेन दीर्घायुष्यं प्रतिपाद्यते, दिगन्तेः सहेति सदिगन्ता समग्रेत्यथः, या 
सही-पृथिवी तस्याः सपत्नी-ससानभत्त का. भूत्वा, 'सदिगन्तमहीश्ञपत्नी' इति 
पाठे; सदिगन्ता या सही तस्या ईशः-स्वामी तस्य पत्नी-मार्येस्य्थ: “चतुरन्त 
सही सपत्नी” इति पाठे तु चत्वारोऽन्ता-भवधयो यस्याः सा, चतुःसमुद्रपय- 
न्तेत्यथः, तथाविधा या मही तस्याः सपरनी 'परिग्रहवहुत्वेडपि! इत्यादिवदुक्तिः 
अघानदेदीस्यरथः, यहा चत्वारः-ससुद्राः अन्तो यस्याः तस्याः अझाः सपत्नी, 
'निशेषणेनेव विरोषप्रतिपतति इति नियमात्‌ समुदपदार्थसग्पत्तिः चतुरुदधिमेखः 
लितझूमिबळ्योपभोगसु पसुज्येत्यथः, दुष्यन्तस्य, चिराय सममरपयिवीश्वरस्वे शङ्कन्तः 
छायाश्च तावत्काल त्त्पत्नोत्वे एतत्पिद्धिरिति सन्तव्यम्‌। तथा न विद्यते प्रतिरथः- 
स्वसमानयोद्धा यस्य ताइशं प्रतियोगिशून्य मि त्यर्थः, दुष्यन्तस्यापस्यं पुमान्‌ 
( १) शकुन्ता गोद 
| निद्वारकर ) पिताः! 03,823 Eis इ च क mi 
he (२) कण्व-वत्से | बहुत दिनों के छिये समस्त पृध्वोमण्डल कौ सौत वनकर 
इुष्यन्त के अप्रतिद्दन्दी पुत्र उत्पन्न कर भोर उत्ती पुत्र के ऊपर राज्य का सव 
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तत्लन्निवेशितघुरेण सहैव भच्नो 1028 | 
>> व 
शान्त्ये करिष्यसि पद पुनराश्रमेऽस्मिन्‌॥ २२॥ 


गोत--जाते ! परिहीयते ते गमनवेला, तन्निबत्तेय पितरम्‌ । अथवा 
चिं Le Q_ 2७ 
चिरेणापि एधा न निवत्तिंष्यते, तन्निबत्तेतां अबान्‌ (१) ( जादे! 


पत, 
दौप्यन्तिस्तस्‌, इदं दुष्यन्तेनाहितं तेज” इत्यजुलंदृधाति, अनेन विशेषणद्वयेन 
सहीभार मत्वं ध्वनितम्‌, तनयं-पुत्रस्‌, तनोति कुलसित्यन्वर्था वोध्यः, प्रसूय- 
उत्पाद, "निवेश्य? इति प।ठे;ः-यौवराऽ्येऽभ्षिषिव्य विवाहं कारयिस्वा वेष्यर्था, ` 
“निवेशः श्ञिबिरोद्वाहविन्यासेछु प्रकीतितः' इति विश्वः, यथा रघुकाच्ये;--'तां 
निवेश्य चतुरोऽपि तत्र स? इति महाभारते च--; निवेझा्यखिलां भूमि कन्याः 
भें चराग्यहम' इति, तस्मिन्‌-अपत्ये सबन्निवेशिता--छमर्पिता घूः--साञ्राञ्यभारो 
येन तेन ताइशेन "धस्तु स्याद्‌ भारचिन्तयोः' इत्येकाचरकोपः, 'घ्टवपूरवधूः 
पथामानछे' इति, ससासान्तोच प्रत्ययः “अत्रा तदार्पितकुडुम्वभरेण साद्ध॑स्‌' इति 
पाठे;--तस्मिन--तनये अपितः-प्रदत्तः कुदुम्वस्य--पोष्यवर्शस्य अरो येन ताइशेन, . 
यथा रघौ;--'तदुपहितकुटुम्धः यान्तिमार्योन्सुलोऽभूतः इति, अत्रो--साड-पस्या 
. सहेत्यथः, भर्न्ना-पत्या दुष्यन्तेन सदैव, न पुनवेधव्यादेकाकिनोत्येवार्थः', अस्मिन 
आश्रमे-तपोवने, झान्त्येशान्तिलाआय मोद्वायेस्यर्थः, पुनः पद्‌-स्थितिस्र, करिं 
स्यसि इदानीं सत्यपि विच्छेदे पश्चादत्न दीर्घकाळावस्थानसर्मवान्नेवमध्यन्तो 
विषादुः काय्यं इति भावः “झान्त्ये' इत्यत्र “शान्ते? इति पाठे चरमे वयसि इत्यथः । 
तत्त प्रकरणादू गम्यते, यद्वा “द्यन्ते? इति आश्रमविरोेषणम्‌ । चरमे वयसि वनयमः 
नमाह विष्णुपुराणे; 
ध्वयःपरिणतो राजन्‌ इतकृत्यो यरुद्दा्रमी। 
पुत्रेषु आयां निदिप्य वनं गच्छेत्सहेव चा ॥! इति। 
अत्र सपत्नीत्यनेन मह्यामपि पर्नीस्वारोपो व्यज्यत इति वस्तुना रूपकाल' 
कारध्वनिः । अत्र च तस्यां सहीसपर्नीत्वं तस्यां तस्सन्निवेश्षनं, तन्न च भारनिवेशनः _= 
मिति माळादीपकाळड्कारः-इति राघवः । काव्य लिङ्गमिस्यन्ये । चसन्ततिलक वृत्तम्‌ ॥ 
( १ ) गौतमे । पुनः पुनः संछापेन गमनसमयातिक्रमं तपो चुष्ठानवे छातिक्रमणं 


मार डाळ देने वाळे स्वामी के साथ सुक्तिळाम के निमित्त फिर कमी इस आश्रम में आकर 
निवास करना ॥ २२॥ > 
. (१) गोतमो-पुत्री | तुम्हारे चळने का समय निकळा जा रदा दै, इसरिये अद ग 
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———्—्j—््jअज्््ooeeeoee—m—=> 
परिहोअदि दे गमनवेला, ता निउतावेहि पिदरं । धवा चिरेण वि एसा ण णिउ- 
त्तिस्सदि, ता णिउत्तदु भव |) ४ 

~ . 
कण्बः--वत्से ! उपरुध्यते मे तपोऽनुष्ठानम्‌ (१) | 
शकु तपश्चरणञ्यापारेण निरुत्कण्ठस्तातः, अहं पुनरुत्कण्ठा भागिनी 


' संबृत्ता(२) | (तवच्चरणवावारेण णिरुक्ृण्ठो तादो, अहं उण उक्कण्ठाभाइणी संबुत्ता!) 


कण्वः--वत्से ! मामेव जडीकरोषि | [ निःश्वस्य ] (२)-- 


चालोच्य गोतमी कण्वं निवत्तयितुमाहः-जाते इति । परिहीयते-इ्ञाळो चनेनातिः 
कामति, प्रस्थानकालोऽतिवाद्वितो अवतीर्यर्थः, परिपूवकद्दाधातोः कर्मकत्तरि छद्‌ । 
तातप्रियायाः कन्यायाः पतियुहप्रस्थानक्ाले तदृशक्यतया महर्षिमेव स्वयं निवर्तने 
प्रवत्तं्रतिः--अथवेति। चिरेणापि दीर्घकालेनापि, एषा-शकुन्तळा, न निवत्त॑यि- 
च्यति--न परिद्दापयिष्यति, सवन्तमिति शेषः, न हि कापि पितृवत्सला पितरं 
निवर्स यितुं शब्मोति इत्याशायः। तत्र कत्तंव्यमनुस्मारयति}-तदिति। निवत्तंता- 
प्रस्यावसतास्‌ । सेन तस्या गमनवेला भवतोऽपि तपो चुष्ठानवेछा चाऽस्येतीति भावः । 

(३ ) कण्व इति । उपरुध्यने-अतिवत्तते, ईदशविछम्बेन ` परिहीयते इत्यथः । 


तन्मां विसर्जयेति भावः । 


(२) झु इति। तपश्चरणव्यापारेण-निरन्तरतपोऽलुष्ठानकमंणा, निर्स्कण्डः- 
मद्विरहप्रयुविपादहीनः, निञ्चिम्त इति यावत्‌। अहं पुनः भद्दं तु, उत्कण्ठाभाः 


` चिनी--तपरतुल्यकत्त॑व्यताएणकार्याभावात्‌ तातविरहग्रयुक्तविषादविकला। तथा 


च;-उसयोस्तुल्यदुःखप्रयुक्तत्वऽपि तातस्य तद्पायसम्भवात्‌ मस तु तदभावात्‌ 
निवत्तयितुं निदत्तितुं चाउक्षमात्वमिति भावः। .अन्न कुन्नचित्‌ पुस्तके;--'भूयः 
उक्कण्ठिदु' इति पाठास्तरमस्ति; तस्यायं संस्ङतानुवादः-तपश्ररणपीडितं तात. 
शरीरस्‌, तन्सातिमात्रं सम कृते उत्कण्ठितुम! इति । तपोचुष्ठानेनवातिपीडितं तव 


कारण आप हो अव ळोट जाइये । 
( १) कण्व--पुत्री | अब मेरी तपस्या के काये में बाधा पड़ रद्द है 
(२) शकुन्तछा--तपस्या, के कार्ये में व्यग्र रइने के कारण पिताजी (मोप) के 
इदय में कोई उत्कण्डा नहीं रह गयी है, परन्तु मेरे हृदय में तो अपार उत्कण्डा ह्दै। 
(३) कण्व--ऐसी बाते करके तुमने मुझे विल्कुछ जड़ बना डाला । (ढंढी साँस ळेकर) 


२० अ० शा? 
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अपयास्यति से शोकः कथं जु वत्से | स्वया रचितपूर्वम्‌ । 
उरजद्वारविरूjे नीवारबलिं विल्लोकयतः ॥२३॥ 
गच्छ, शिवास्ते सन्तु पन्थानः (१) | 
[ इति निष्क्रान्ताः शुन्तळया सह गौतमी-शाह्ञेरब-शारद्वतमिश्राः । ] (२) 


खख्यो--[ चिरं विचिन्त्य सकरुणम्‌ ] हा धिक्‌ हा धिक्‌ | अन्तरिता शङ्कु 
न्तला वनराजिभिः (३) । ( हद्दी हद्दी | अन्तरिदा सउन्तला वणराइहि । ) 


लम्भयसे, कार्यान्तरेष्वपट्वीकरो षीस्यथः । निश्वासः शो काचुसादः 
“निर्स्कण्ठस्तातः' इति दाङुन्तलया यदुक्तं तत्मतिवचनमाह;-अपया 

स्यतीति। चु-दे वरसे ! न्विति सम्धोधनसूचकमभ्ययस्‌, स्वया रचितपूच-विहठङ्गः 
सानां भक्षणाय पूव रचितं, विकीणमित्यथः, सम्प्रति उदजद्वारे--पणंशालासम्मुखे 
विरूढं-तोयसम्पकणाङ्करितस्‌ , उरजद्वारेति सन्ततदशेने निर्वाघहेतुः, नीवारः 
घरिं-निवाररूपं भूतबस्युपदारम्‌ , पणंशालाद्वारे भूतबलिरूपेण स्वया विकीर्णानां 
नीवाराणां जळसम्पकण जातानछुरानित्यथः, दिलो कयतः-यातायातकाले सुहु 
पश्यतः, तच्च स्वद्नुस्मारकतया नित्यं झोकोद्दीपकसिति आवः, मे-मम, शोकः 
स्वद्विरिहनिवन्धनविषादः, कथं- केनोपायेन, अपयास्यति-निवत्तिष्यते ? कथमपि 
नेच निवत्तिष्यत इस्यर्थः। तन्नीवारबळीनासेव सततं स्मारकस्वात्‌ शोको वर्धिष्यत 
एवेति भावः। अन्न पदाथ हेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः; शोकानपगमनं प्रति नीवारव 
'छिविलोकनपदा्थस्य हेतुस्वेनोपन्यासात्‌। तदचुप्राणिता अर्थापत्तिश्च, एुतयोरङ्गाङ्गि 
भावेन सङ्करः। परिकरोऽन्नेति केचित्‌ । आर्या ॥ २३॥ 

(३) अथ पिता गमनमचुजानन्‌ सुताये भाशिषं प्रयुड्चे;--गच्छेति । शिवाः- 
चेमङ्करा इत्यथः, सन्तु—भवन्तु । [ 

( २) इतीति। एव घुक्ते सतीस्यथः प 

te ३) सख्पाविति। सकरुणं-करुणरसाश्रितम्‌। धिग्‌ घिगू--हल्यात्मनिन्‍दा 
याम्‌। वतरराजिभिः-वनभ्रेणी भिः, अन्तरिता-तिरो हिता, इष्टिपथात्‌ अपनीता। 


पर्णशाला के द्वारपर तुम्हारे द्वारथो से रोपे हुए नीवार ( तिन्नो ) को-जो भाब | 
आश्रम वाळों के लिये खाद्य पदार्थ बन गया है--देखकर मेरा शोक केसे दूर दो सकेगा ॥ 
( १) अच्छा जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो । 
(२) ( इस प्रकार शकुन्तळा के साथ गौतमी, शाडर्गरव और शारद्गत आदि जाते हैं ) 
र (३) दोनों सखियाँ--( देर तक सोचकर करुणा के साथ) दाय! हाय! शन्तश 
वंनश्रेणी को झाड़ियों से ओझळ हो गयी-अव.दिखळार नहीं पड़ती । र 


~ 
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` कण्वः सनिश्वासम्‌। | अनसूये । रि गया उ त प्रियंबदे ! गता वां ; 
निशुह्य शोकावेगं मामनुगच्छतम्‌ (® | गय न 
[ सर्चे प्रस्थिताः । ] 
उभे-तात ! शकुन्वलाबिरहितं शून्यमिव तपोवन प्रविशामः (२) | 
( ताद्‌ ! सउन्तलाविरहिदं सुण्णं विअ तवोचणं पविसह्म । ) 
कण्थः--स्नेह प्रवृत्तिरेबंदर्शिनी | [ सविमर्श परिक्रम्य ] हन्त भोः (३) ! 
शकुन्तलां पतिगृहे विसज्ये लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । कुतः 


(१ ) कण्व हृति । पिताऽपि स्नेहपरवशतया सखीनिविशेपावस्यः सविषादं 
तदृशुवदृति,-गरतेति । वा--युवयोः, सहचरी--शकन्तला, नियुह्म-भनुरुध्य - शोकाः 
वेगं--शोकबछस्‌ । सवं इति। सव-इण्बोऽनसूया प्रियंवदा च। पुंसोऽन्न प्राधा- 
स्यात्‌ एुझिङ्गविएंशः । कण्बोऽन्न प्रधानः । प्रधानेनेव व्यपदेशा सवन्तीति न्यायात्‌। 
प्रस्थिताः उजं प्रति प्रल्थातुमारभन्ते । आदिकर्मणि क्तः । 

(२) उभ इति। अथ तनया प्रियसर्यौ तपोबनप्रवेशल्याशक्यतां द्शंयन्त्या- 
वाइदु; तातेति। शून्यमिव-जनपूणर्वेपि शकुन्तळाविरहितत्वेन निःशोभस्वात्‌ 
शून्यवत्‌ अ्तीयसानस॒, इवेति प्रतीतौ । पृतेन तपोवनभ्रवेशस्याशक्यस्वं दर्शितस्‌ । 

(३) कण्व इति। स्नेहप्रवृत्तिः स्नेइप्रवाहः, “प्रवृत्तिस्तु प्रवाहे स्यात्‌? इतिं 
मेदिनी । एवं दृशयतीति एवंदुझिनी-<इत्यं पत्यायनी। खिग्पज्ननवियोगे निरव. 
स्डिच्तरस्नेहप्रवाहो जनपूर्णस्यापि देशस्य शून्यताब्यक्षको अवतीति विधेः साव॑त्रि- 
कस्वान्नान्न च चिन्न किञ्चिदिति भावः । अनेन सुनेस॑तिरूपभावप्रवेशारम्भः सूचितः। 

सविमशेस्‌--सचिन्तस्‌, विचारेण सद्देति यावत्‌। परिक्षम्य-पर्णञ्ञाछा प्रति 
कियन्तं पदविन्यासं कृत्वा । अथ शङुन्तलाया छामात्मश्रति अरणपोषणविनयाधाः 
नादिना व्याङुळस्वमजुभ वन्सुनिदेन्यादेव छब्धस्याचुरूपस्य वरस्य समीप प्रति प्रेष- 
णेन ससन्तोएः सन्‌ इताथंतां स्वयमाह-हन्तेति। हन्तेति हि इषे । भो इति देवं प्रति 


टर 0... snd स्वन Ne 
(१) कण्व -(ळम्बी सांत लेकर ) अनसूये | प्रियंवदे ! तुम्हारी सखो चलो गयी । 
_ अपने शोक के वेग को रोक कर तुम दोनों मेरे साथ आभो। म र हई 
Fs (सव चले बाते हैँ) | 
(२) दोनों सखियाँ--पिताजी ! शकुन्तळा के बिना इमळोग मानों इस सूने तपोवन 
में प्रवेश करेंगे । [ 
 (३)कण्व--स्नेह के प्रवाह से हो ऐसा मादम पड़ता है । ( सोचते हुए ) भोह ! 
 शङुन्तळा को पति के घर भेज कर अब मैं स्वास्थ्य का छाम कर सका हूँ क्योंकि :- 
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अथो हि कन्या परकीय पव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः । ६-7} 
जातोऽस्मि सद्यो चिशदान्तरात्मा चिरस्य निक्षेपमिवार्पेचित्वा ॥२४॥ 
दक ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति चतुर्थोऽङ्कः । 


TT 


सम्बुद्धिः। हपहेतुमाइ,-शञङुन्तळामिति। अनेनान्र बाऊन्तेश्यस्तज्ञाभादियोत्यते, 
विसउ्य-सम्प्रेष्य, स्वास्थ्यं-नें श्रिन्त्यं; प्रक्तिस्थतेति थाचल्‌, रुप्धसिति कृताथेता 
द्योतिता। स्वास्थ्ये हेतुसुद्धावय ति--कुच इति 1 
हेतुसाह;-अथे इति । हीति निश्चये । कन्या अर्थः-झल्यारूपं द्रभ्यञ्र, परकोयः- 
परस्वामिक एव, उस्पत्यनन्तरं परकीयत्वेनेच ज्ञात इत्यथः, अवश्यलश्मरदानीयखेनो- 
पदेशादन्यदीयत्वस्य भाविस्वेऽपि भूतचदुप'चारेण कन्यासासान्यस्य पएकीयस्वो क्तिः । 
अद्य तां-कन्यास्‌, परिग्रहीतुः परिणेतुः तद्वरस्य निकटे इत्यर्थः, सम्मेण्य-विसज्यं, 
अत्न पूवं सामान्यतोऽन्यदीयत्वसुकस्वा परिग्रहीठुस्तासित्यमेन नियतविपयत्वेन परः 
कीयरवं वद्तावश्यप्रस्थापनीयस्वं ध्वनितम, चिरस्य-विरकालात[, सिषे पं-न्यासीः 
कृतम्‌, धनं-परस्वामिक द्रव्य मिस्यर्थः, अर्पयित्दा-तरश्वासिने प्रत्यप्ण इव, सच्चस्त- 
स्षणात्‌, विश्चदः अन्तरात्मा यस्यासौ दिज्ञदान्तरास्मा म्रलजवित्तः जातोऽस्मिः 
अभवन्‌ । उभयंतोऽपि दायिस्वव्यपयमादितिं सावः। अन्न रूपकोत्मेसयोः सं ष्टि 
रिति केचित्‌ । श्रौतोपमेति केचित। नन्वन्नेवशव्दसत्वेडपि एुनर्हिश्चब्दोपादानात्‌ 
निरथकत्वदोष इति चेत्‌, सेवस, ताइझशव्दद्दयोपादानेनेवात्यन्तावधारण- 
| सूचनात्‌, यथा 'यः कौमारहरः स एव हि चर! इति । अन्न प्रकरणे कविना प्रणिधा* 
। नवतोऽपि महर्षेः कण्वस्य शापादिव्त्तान्ताज्ञानं वलिष्ठादे रामादिविस्छित्नाभिषेक' 
| सम्पादनादिवदू विचारितत्वेनेव विवक्षिवस्‌ । अयं महर्षियुआनो न तु युक्त; । यदि 
| वायं शञापदवत्तान्तं जानीयात्‌ तदा कन्यावात्सल्यशालित्वात्‌ कथं तत्मतिक्रियाँ च 
विदध्यांत्‌ इति विवेचनीयस्‌ । अन्न चेन्द्रवज्नोपेन्द्रवन्नयोमेलनादुपजातिबृत्तस । 


| ४ गक mm किशो रकेलिव्यास्यायां समातश्वतुर्थो$्छूः । 

टी ८ क ौ 
4 घन वास्तव में पराया ही होता है। आज उसे उसके स्वामी के पास मेज 
कर--जैसे किसी की बहुत दिनों की घरोहर उसे ढौटा देने पर आनन्द द्वोता है उसी 


तरइ--सचमुच मैं बहुत प्रसन्न हूँ ॥ २४॥ - 
( सब चले जाते हैं ) 


इति चतुर्थोऽङ्कः । 


००४७९०० 
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पञ्चसोऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति कश्चकी | ] (१) 
कज्झु--अहो बत | कीदृशीं बयोऽचस्थामापन्नोऽस्मि (२) | 


सूतिस्तोमविभूषितो गिरिसुतोज्ञासेः समुद्धासितो- 
रत्नेमेव चिरं विराजितञरो दिव्येन शुभ्नांथुना । 
शान्तज्ञिग्शमणिद्यतिप्रविलसन्मालामद्दीना वहन्‌ 
निस्यानन्दसयः प्रश्नुदिजयते भीविश्वनाथः सदा ॥ 

(१ ) अथ चतुर्थेऽङ्के नाटकनायिकायाः शकुन्तलायाः पतिगेहप्रस्थानवणंनात्‌ 
शेषभूतं तस्माप्स्यादिरूपसितित्रृत्तं वणयिष्यन्‌ कविः कञ्चकिप्रवेशमाह-तत इति। 
अन्न तापसानां झङुन्तळापरिणयनिवन्धे सत्यपि नायकमुखेनापरि्रहवणेनात्‌ तस्य 
गुणेषु स्थेव्यं धानतया प्रतिपादितस्‌ । तेनात्र वृत्तिः सात्वती- धमंवीरो रसः न च 
नायकनायिकयोरन्योन्यद्शंनसंछापादौ सति सम्भोगश्डङ्गार्रसङ्ग इति वाच्यम; 
सायकहण व्यत्रहितस्म्रतिस्वात, नायिकायाश्च . ताइगचस्थावळोकनेन रोषदेन्यशो का- 
देस्द्यात्‌। तथा च रतेनायकनायिको सयतिवन्धनस्वभावस्वात्‌ तस्या पुकन्रानुद्ये 
ग्रायेण परन्नाप्यजुदूय एवेति सावंत्रिकः स्वमावः। किन्तु रतेरुद्वोधदुर्शनादस्फुट 
झापविप्रर्भो रोएशोकादेवंणनादीष्याकळुपितः करुणतया परिणंस्यते । 


प्रविशति कञ्चुद्गीत्ि। स्वकायंचशात्‌ सूचनामङ्स्वेव कञ्चुकिनः प्रवेशः 
कञ्चकः--वारघाणोऽस्याऽस्तीति कब्चुकी, 'सौविदज्ञ' इत्यपराभिधेयोऽन्तःपुरचरो 
वृद्धविप्रविशेषः। कन्चुकिलत्षणमाह भरतः 


अन्तःपुर चरो बृद्धो विप्रो गुणय णान्वितः। सव झार्याथकुशळः कञ्चकीरयभिधीयते ।इति॥ 
सातृगुप्ताचाय रप्युक्तस ; 


“ये नित्यं सत्यसम्पन्नः कामदोषविवरजिताः। 
ज्ञानविज्ञानकुशलाः कन्चुकीयास्तु ते स्खृताः ॥ इति। 


(२) कच्चुकीति । अय शकुन्तल्या सह हस्तिनापुर प्राप्य तत्र राजभवनं च 


(१) ( कंचुकी. आता दै ।) 
(२) कंचुकौ-हाय ! भाज मैं किस तरह भवस्था के फेर में पड़ा हं-- | 
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आचार इत्यधिकृतेन मया ग्रहीता 
या वेत्रयष्टिरवरोधग्रहेणु राक्षः । 
काले गते बहुतिथे मम सेव जाता 
प्रस्थानविछ्लयगतेरचलर्बनाय ॥ १॥ 


प्रविश्य तदशनमिच्छुद्धिः कण्वशिष्येरात्मनिवेदनाय नियुक्तः सौ विदज्ञो राजसमीपः 
सुपसपंच जराभिमूतामात्मनोऽवस्थामनुझोचति--अहो बतेति। अहो इत्याश्चये 
बत इति खेदे । वयःङतामवस्थां-वयो वस्थां-वाडक्यछ्तां दक्षास, भापचः प्राप्तः । 
ईहशी दशामवळोक्य दुःजविस्मयौ युगपत्‌ जायेते इत्याशयः । 


अवस्थां विवुणो ति;--भाचार इति । राज्ञः अवरोधगुहेछु-अन्तःएुरगुहेषु, अधिः 
कृतेन-अध्यक्षतया नियुक्तेन, 'अध्यक्षाधिकृते समा! इत्यसरः, अन्तरवंशिकेनेति 
यावत्‌, “अन्तःपुरे त्दधिङृतः स्यादन्तचंदिको जन! इत्यमरः, 'अवहितेने'ति पाठे 
अप्रमत्तेनेत्यथ, अनेन वेन्नग्रहणस्याचुयो गित्व॑ सूच्यते, 'अवधामे दिस्खुतिः स्यादिः 
ति भावः, मया-अञ्केनापीत्यरथः, थाचारः-अस्साकं कन्चुकिनासथं व्यवहारः 
इति हेतो, -साधारणएुरुषोस्सारणादर्थ मवरोधाधिङ्कतानः वेन्नयष्िग्रहणस्याचारस्वाः 
दित्यथः, न. पुनरिदानीमिव शरीरदौव॑क्येन प्रयोजनवशादिति भावः, या वेत्रयष्टिः 
चेन्नदृण्डः, ग्रहीता-पूर्व॑ चता, 'अथ शक्तिश्व शक्ती च यश्ियंटी च यथष्टिका। दण्डा 
काण्डोऽपि ळगुडः पशुन्नो दण्डोऽपि च! इति छब्दरत्नावळी, बहुतिथे-षहूनां 
पूरणे, अध्यंधिके इस्यर्थः, वहुशव्दात्‌ पूरणे अर्थ “तस्य पूरणे डट्‌? इति डटि 
इते, तस्मिन्‌ परे “बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌? इति तिथुक्‌ , काळे-आायुळंचणे, 
गते-भतीते, पूणंवादक्ये एवागते सतीत्यथः, सेव-भाचार हतेच वेत्रयष्टिः पुवः 
कारः पौनवंचनिकस्तेन वचयमाणस्य स्वप्नेऽप्य चिन्तित पूर्वत्वेनाङ्कुतं चोतय ति, 
अस्थाने-किञ्चित्‌ स्थानात्‌ स्थानान्तरप्राह्तिकाळे विकृवा--विवशा गतिः-पाद॒विः 
न्यासो यस्य तस्य, गमनारग्भ एव स्खळितपादस्य ममेत्यथ:, अवळम्बनाय- भाः 


राजा के अन्तःपुर में अध्यक्षरूप से नियुक्त होकर मैंने बेत की छड़ी धारण की थी, 
(कंचुकियों को बेत की छड़ी घारण करना आवश्यक है) बहुत काळ बीत जाने केवाद | 
आज बहो छड़ों मेरे खड़े दोने का सहायक दो गयी है। क्योंकि चळते समय पैर छड़खढ __ 


` जाने का सदा मय ख्या रहता है ॥ १॥ के य 


के 
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याबदभ्यन्तरगताय देवाय स्वमनुष्ठेयमकालच्षेपाई निवेदयामि । 
[ स्तोकमन्तरं गत्वा ] कि पुनस्तत्‌ ? 
[ विचिन्त्य ] आं ज्ञातम्‌ , कण्बशिष्यास्तपस्विनो देवं द्रष्टुमिच्छन्ति | 
सोः ! चित्रमेतत्‌ (१) । 
क्षणात्‌ प्रबोधमायाति लङ्घयते तमसा पुनः । 


` याय, जाता । तथा च सर्प्रतीइक्‌ वृद्धश्वसापन्नं यदूदेददोवल्यात्‌ यष्टिं विना ९क 
मपि पदं चलितुं न दाकनोमीति भावः । नन्वत्र प्रस्थानगतिशब्दयो हपादाने अर्थग- . 
ठपुनरुक्तिदोप आपततीति चेज़ तयोरन्यतराग्रहणे विछुवत्वं मनोगरतस्वेनापि प्रती- 
यते इर्युभयोगतिवेछ्छण्यविशेषे तापपर्यात्‌ गतिशब्दस्य ज्ञानाथंस्वाद्वा तरप रिह्वरात्‌। 
यद्वा वृद्धस्य विछचगतेः इति पाठेन समाधेयः हू 

अन्न गरतिवेछव्यादवलम्चनाय जाता इति पदार्थहेतुकं काष्यछिङ्गस्‌। किञ्च. 
एकस्या एव वेत्रयष्टे', पूर्वमाचारमात्रयोचरस्वेन इदानीन्तु अवछम्वगो चरश्वेनेति 
अनेकगोचरत्वेन जातस्वाद्विरेषाळकारः। राघवस्तुः-'उत्तराद्धे वाद्धंकगमनळक्णकाः 
यस्यारम्मे वेत्रयष्देः सहायतोपादानात्‌ समाहितम्‌;-'कार्यारम्भे सहायाप्तिः' इत्याह । 
वसन्ततिळक वृत्तस ॥ १॥ 9 

(२) यावदिति । यावदिति चाक्याळङ्कारे । अभ्यन्तरगताय-अन्तःपुरस्थि 
ताय, देवाय-राजे, रवस्‌-आत्मसर्बन्धी यसर , तदीयमिति यावत्‌, अञुष्ठेय-कत्तन्यं- 
वक्तव्यरूपमिति ताएपर्यस्‌ । अकाळचेपाह॑-विळम्वासहस्‌ । स्तोकम्‌-अद्पम्‌, 
अन्तरं-दूरस्‌ । किं पुनस्तत्‌-यश्निवेदयामि तदनुष्ठेयं एनः किम्‌ अत्र विस्सृतिययों- 
स्यते। विचिन्त्य-स्मृतिमानीय आमिति स्खतिय्योतकमव्ययस्‌। “आं ज्ञाने निश्चय- 
स्टृत्योः' इति मेदिनी । ज्ञात-स्सृतम्‌ । किमिति स्मृतमिस्याह;-कण्येति। कण्ब- 
शिष्या इति विशेषणेन अवश्पज्ञातव्यत्वं सूचितस्‌ । भोः-इृति विषादे 'भोस्तु सम्बो 
धतविषादयो:' इति मेदिनी । एतत-क्षणात विस्मरणं स्मरणञ्च, चित्रस-आाश्चयम्र ।. 

क्षणादिति। जरतः--जराजोर्णस्य जनस्य, मतिः-च्चुद्धि, निर्वास्यतः-निर्वाणं 


(१) महाराज इस समय भीतर गये हैं और एक ऐसा काम भा गया है कि उसमें 
विळम्ब नहीं किया जा सकता । अतः जाऊं और उन्हें उसको सूचना कर दूँ। ( थोड़ा आगे 
जार) हाँ, वह कौन सी बात है! ( सोचकर) मादम हो गया! महर्षि कण्व के शिष्य. 
( तपस्वीगण ) श्रीमान्‌ का दशन करना चाहते हें । परन्तु यह आश्चये दै किः 3 
. बुझने वाळे दीपक की शिखा के समान वूड़ों की बुद्धि क्षणुमर में, शानसम्प्त वन, 
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निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः ॥| २॥ 
[ परिकम्यावलोक्य च ] एष देव: (१)-- 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निषेवते श्रान्तमना विषिक्तम्‌ । 
यूथानि सब्चाये रविश्रतप्तः शीतं युहास्थानमिच द्विपेन्द्रः ॥ ३॥ 


प्राप्स्यतः, उपमेयपक्षे अचिरं मरिष्यत इत्यर्थः, प्रदीपस्य, शिखेव, इणात्‌ प्रबोधं- 
- उन्मेषं दीसिञ्च, आयाति-प्राप्नोति, पुनः क्षणात्‌ , तमल्रा-मोहेच तिमिरेण च. | 
छङ्ष्यते-आव्रियते । एतचित्रमित्याशयः । अन्न शलेपाजुप्राणितो पसरारुङ्कारः । पष्याः 
चक्रं वृत्तम्‌ ॥ २॥ ः 

(३ ) परीति। परिक्रम्य-किज्ञित्पादन्यासं कृत्वा, अघलोक्य राजानमितति शेष; 
अनुसंदघाति;-एष इति । समीपतर इत्यथः। अस्य अग्निमेण शोकेन सम्बन्धः। 
राजानमवछोक्य तात्कालिकीं तद्वस्थां प्रस्तौति--प्रजा इति! श्वाः--स्वकीयाः 
प्रजाः--सन्तती रिव, 'प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने' इस्यमरः, अपस्य निर्विशेष मित्यर्थः, 
श्रान्त -प रिश्रान्तिमत्‌ मनो यस्य सः श्रान्तमनाः-उ द्विग्न चित्तः लन्‌ , एष देवः 
राजा इुष्यन्तः, यूथानि--स्ववर्ग्यान्‌ राजान्‌ 'सजातीयेः कुछ यूथम्‌’ इस्यमरः, 
सञ्चाय-आहारविहारादिषु यथास्थाने व्यापाय, रविणा--सूर्यॅण प्रत्तः सन्तश्षः 
आस्करकरतापित इत्यथ, द्विपेन्द्रः--गजपतिः, यूथनाथ इति यावत्‌, शीतं-शीतः 
छस्‌ , गुहास्थान-एरवतबिळप्रदेशमिव, विविक्त--विजनस्‌ , निर्जनस्थान मिति 
यावत्‌ , "विविक्तं पूतविजनौ’ . इत्यमरः, निषेवते-भधिवसति श्रमापनोदुनायेति 
र ॥ हक ति इति पाठो इश्यते, तन्न;-दिवा दिवसे-मध्याहे 

तदृथः शीतं स्थानमिवेत्यन्वयः। अन्न दिवापदेन राः न रितापाः 
(न्या दिवापदेन राश्यादिप्रतिच्ेपात्‌ परिताप 

अत्र सन्तानोपमया प्रजासु राज्ञ आस्थातिक्षयस्तासामधीनता च द्योतिता, 
द्विपेन्दोपमया स्वस्यामवस्थायामप्यषटप्यत्वं दु्शनीयत्वादिकं च सूचितस्र। तया 
कम्डुकिनोऽपि तद्वस्थराजदृशंनेन हर्षो गम्यत इति तदुपस्कृता राजविपयिका 


नातो और क्षण भर में फिर अज्ञान से ढैंक जाया करती है॥ २॥ 
( कुछ भागे बढ़ कर और देखकर ) ये महाराज पथ 
(३) जेते कि गजराज अपने साथ के और द्वाथियों को उपयुक्त स्थान पर पहुँचाकर 
स्वय धूप से सन्तप्त होकर किसी शीतळ पवतकन्दरा में जाकर आराम करता है, उसी तरई | 
ये भी अपनी सन्तान के समान प्रिय प्रजा को ठोक मार्ग पर ढगा कर भौर स्त्रं थक कर 
एकान्त सेवन कर रहे है ॥ ३॥ - | | FR जे 
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सोः ! सत्यं धमकार्यमनतिपात्यं देवस्य, तथापि शाङ्किदवानस्मि इदा- 


नीसेव घमोसनाढुरिथिताय देवाय कम्त्रशिष्यागमनं निवेदयितुम्‌ । अथवा 
छुतो विश्रासो लोकपालानाम्‌ (१) | 


तथाहि 
भाजः सकृधकतुरज्ञ एव राजिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति | 


रतिः--प्राधान्येन ध्वन्यते । अन्न यमकोपमालङ्कारो, इन्द्रवत्नो पेन्द्र वञ्जयोमेङना- 
डुपजञातिः॥ ३॥ 
(१ ) भोः इति। देदस्य-राज्ञो दुष्यन्तस्य, घर्मकायं-धर्माथं कमं, सुनिजन- 
सन्दुर्शनादिप्रजार्णावेचादि वा, अतिपातोऽस्ययः-काळचेपर्त स्याह मित्य ति पार्य 
दन्य दूनतिपास्यस्‌' अनतिक्रमणीयं, झटितिनिवेद्यमिति यादत्‌ , सयेति शेपः, देवस्या- 
चतिपास्य॑-देवेनानतिक्रमणीयमिति केचित्‌ । सत्यमिति-स्वीकरो मीस्यर्थः, अङ्गीका 
राथंकम्रम्ययसिद्स्‌, “सव्यं प्रशनेऽभ्युपगमे' इति मेदिनी । नन्वेवं चेति झटिव्येच 
निवेथ्यतासिस्यत आह;--तथापि इति । इदानीस्‌-अधुनेव, धर्मा सनात्‌-घर्माधिकरः 
णात्‌ आसनात्‌ , विचारासनादिस्याशयः, उत्थिताय--उत्थायारव्ध विश्ना मायेत्यथेः, 
'देवाय-राक्षे, कण्वशिष्यागसनं-कण्वस्य जिष्याणामागमन स्‌, -निवेदयितुं-विज्ञाप- 
यितुस, शङ्कितवान्‌-भीतवानस्मि। तथा चातिरिक्तविचारकरणेनोत्पद्यमानस्य 
दारुणपरिश्रमस्यापनो दनार्थं विश्रान्तिमारूढाय पुनस्तद्विषयककुयने सति यदि सः 
कुप्येदित्यत इति भावः। शङ्कां निगृह्याह;-अथवेति लोकपालानां-जग्पालयिः 
तणां नृपतीनाम्‌, विश्रामः कुत इति पूचणान्वयः। तथा च राजो विभामासम्भवा- 
दकुतो भयेनेव कण्व शिष्यागमन निवेद्यितुमहामरीति भावः । अदिभ्रान्तिमरतं दढ" 
यितुसाच्षिपति;--कुत इति । 
तदेव साधयति;-भाचुरिति, भानुः-सूयः, सकृत-जीवने एक ्रारमेव युक्ताः 
रथे नियमिताः जगद्ञ्रमणायेति भावः; पुरङ्गा-अश्वाः येन स तथाभूत एवं निरन्तरं 
राच्छुन्‌ कदाचिदपि तुरङ्गमोच्षणपूचंकं न विधाग्यतीति भावः। एतेनास्य पुनस्तुः 
रङ्गमयो जनेऽपि विश्रान्तिर्नास्तीति ध्त्रन्यते। तेन च तुरङ्गमयोअने विश्रान्स्य 


( १) हाँहाँ, हमारे महाराज भमंकायं का कमो भी उछ्छ्शन.नदों करेंगे, यह सच ' 
है । परन्तु फिर भी इसी समय धमांसन से उठे हुए महाराज को कण्व ऋषि फे शिष्यों 
के आगमन की सूचना देने में शङ्का होती है। अथवा राजाओं को मळा विश्राम केसे मिळ 
सकता है । क्योंकि 

जैते सूर्य के रघ में एक ही बार घोड़े जोते गये हैं (जो बराबए चलते रइते हैँ), वायु 
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शेषः सदेवाददितभूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्मं एबश ॥ ४॥ 
[ इति परिक्रामति । ] (१) 


os 0. 0 0 0... न .__ 
आवस्तस्यान्यकार्यडविश्रान्तिः किसु वक्तव्येत्यविश्नान्तगसनं ग्योध्यत्ते, एताइश 
एवास्ते इति शेष: । ; 
तथा गन्धवहः-वायुः, रान्निश्व दिवा च हृयोः समाहारो रात्रिन्दिवसू-भदह्दोरात्र- 
सेव, सवंदैस्यर्थः 'अचतुर--? इत्यादिना लमासान्तोञ्वूप्रत्ययः, प्रयाति'प्रवहति, , 
न पुनः कदाचिदपि ततो विरमतीति आवः, अन्न शन्धवदपदेच न केवरं बाति 
गस्छुति किन्तु गन्धमपि वद्दतीति आारवद्नपूर्वकगतिः धतीयत इति सूच्यते; 
तथा राव्रिन्दिवमिति पदेन च नितरामविश्रान्तिश्च योत्यत्ते । तथा रोपः--भनन्तः, 
नागराजः, सदैव भाहितः-भपितः भूमेर्भारो यत्न ख॒ तथोक्छः, यद्वा भाहितः-इतः, 
भूमिभारो येन स तथाभूतः, सततमेव भूभारं .वहति न हु छचिदपि तमपास्य. ` 
विश्रारित करोतीति भावः। पष्टांशः--प्रजोत्पादितहुब्यजातानां पष्ठो भागः 
स एव बत्ति--जीविकः यस्य तस्य तथोक्तस्यापि, राोऽपीत्यर्थः, एप--अविर' 
तपरिश्रमरूपः, धर्मः-आचारः नियम इति यावत्‌। एतदः पूर्वपरासशिस्वातू। 
तथा च राज्ञः कथञ्चिदपि विश्रामासग्मवादनिवायंनेव कण्वशिष्यायमनं निवेदृयिः 
तुमर्हामीत्याज्ञयः । अन्रेक़ एवादिधामरूपः सामान्यो धर्मों विभिन्नशब्दंः एथक्‌ २: 
निद्देशात 'विमळ एव र विर्विशदः शशो? इति साहित्यद्पणोदाइरणवत्‌ साला प्रति" 
वस्तूपमा । तथा दुष्यन्तस्येति विशेषे वक्तव्ये पष्टांशवत्तेरिति सामान्येन वचनादः. 
प्रस्तुतप्रशंसा5पि । किञ्चात्र सदेवशब्दाभ्यां कादाचिव्कतुरङ्गमो चना दिघमष्यपो नात्‌ 
झाव्द्परिसंख्यात्रयज्ञेति केचित्‌ साहित्यदपंणक्ता इदं हि पद्यमनवो कृतस्वदोषः 
व्याख्यानावसरे प्रसङ्गान्नचीकृतस्वे उदाहृतम्‌ । तथा चान्न सहृथुक्ततरज्ञदिशब्दे- 
विच्छित्तिविशेषजननात्‌ नानवीकृतत्वरूपो दोषः। अनवीकृतत्वधुदाहृतं यथा दुपंणेः 
धसदा चरति खे भानुः सदा वदति मारुतः। 
सदा भत्ते सुवं शेषः सदा धीरोऽविकत्थनः ॥' इति । र 
अन्न सदेत्यनवीक्ृतस्वं बोध्यम्‌ । तथान्न राज्ञः सूर्याद्यपमया तेजञस्विरवं लोको: 
पजीव्यत्वं स्थेय॑ च द्योत्यते । इन्द्रवज्ञा बृत्तम्‌। तज्ञक्षणं यथा;--'स्याविन्त्रवन्ना 
तौ जगौ गः' इति॥ ४॥ 
शि को ति राञ समीपे आगमनाय पादक्रमं करोति । कामति--राज्ञः समीपे आगमनाय पादुक्रमं करोति। __ 
-रात-दिन चलती दी रद्दती है, शेषनाग सदा भूमि का भार ददौ लादे रइते ह ठोक यही. 
मे राजा कामी तो है ( कि वदद कभी भी अनुपस्थित न हो )॥ ४॥ _ 
(“लक (१) [जाता है ] 


नह, 
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[ ततः प्रविशति राजा विदूषको विभवतश्व परिवारः ] (१) 
इ कारखेद॑ ५] 
राजा--[ अधिकारखेदं निरूप्य |] सवं प्रार्थितमधिगम्य सुखी सम्पद्यते . 
जन ४७ 1 
न्तु; राज्ञान्तु चरिताथेता दुःखोत्तरेब | कुतः (२)-- 
ओत्खुक्यमाचमवसादयति प्रतिष्ठा 
_ दिलश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव । 
चातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय 
राज्य स्वहस्तशुतद्ण्डमिवातपत्रम्‌॥ ५॥ 


(१ ) इति । विभवतः-ऐश्वर्यानुसारात्‌ , विभवानुसारेण यस्य यावत्‌ 
सर्भवति तरपरिम्ित इत्यर्थः । "विभवतः इति पाठे ऐश्वयंशाछिनो राज्ञः इत्यथः । 

(२) राजेति। अधिकारखेदं-स्वकत्तव्यनिवन्धनं. देन्यभावम्‌, निरूप्य-नाटः 
यित्वा! सवेः-समस्तो जन्तुरिश्यन्वयः, प्रार्थितं-छिप्सितम्‌ , अधिगम्य-लब्ध्वा- 
सुखी-छुशली, सम्पद्यते-भवति । तु-परन्तु, राज्ञां चरितार्थंता-कृतकायंता राञ्यः 
छाादेरिति यावत , -दुःखमेवोत्तरं-अन्तिमं फळं यस्याः सा तथाभूतेव, दुःखमा: 
नरग्रधाना नेव सु हेतुरित्यर्थः । तथा चान्येश्यो राजानो निङ्कृष्टा एवेत्याशयः । 

उच्जसुपपाद्यति;-ओत्सुक्येति । प्रतिष्ठा-अळब्धघलाभादिनिवन्धना ख्यातिः, 
औत्सुक्यमान्रस्‌-अभिळपिताप्राहतिनिप्नित्तां केवळामुस्कण्ठाम्‌ , अवसादृयति-समापः 
यति तत्तनोर्सुक्यं केवळं निवत्त॑यतीस्यर्थः। मात्रशब्दार्थं विश्रणोतिः=्किक्षातीति। 
ततः, छव्धस्य-प्रापतस्य परिपालनवृत्तिः-भभिरक्षणव्यापारः, छिश्नाति-पीडयत्येव, 
सवद्व नानाकमंसु व्याप्ततया कादाचिस्कशान्तेरसम्भवादिति भावः । अतः स्वह" 
स्तेन एतो दण्डो यस्य तत्तथासूतम्‌, आतपत्र-छुत्रमिव राज्यं कतुं, यथा श्रमाय 
सवति, तथा अतिश्रमापनयनाय-श्रमस्यातिप्रशमनाय न भवति। यत्परिमितंः 
शमधुत्पादयेत्‌ तत्परिमितं अमं नेव . नाशये दित्यथेः । अन्नोततराद्धवाक्यारथं प्रति 
पू्वादधवाक्यार्थयुर्मं हेतुरिति वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌, उपमा च, अनयोः 
परस्पर नरपेचयेण संखष्टिः। वसन्ततिलकं वृत्तस ॥ ४॥ 


( १) [ इसके वाद राजा, विदूषक और परिजन आते हैं ]। 


ए राच्या अधिकार द बा भाव भदन करता डा ड के च 

वस्तु पा | 
दुःखदायिनी हो जाती हा कैसे : व्यक वहा ST 
 _ नवीन राज्य प्रास कर लेना आदि कार्ये केवळ उत्कण्ठा को निवृत्त करता है, यहाँ जो 
राज्य प्राप्त हो चुका है, इसके हो पालन करने में कष्ट होता दै । अतएव ( मेरे विचार से 
तो ) राज्य हाथ में विदयमान छत्रदण्ड के समान है, जो कि जितना अधिक कष्ट देता है 


उतना आनन्द नहीं देता ॥ ५॥ 


५९८७ 
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[ नेपथ्ये ] 
चेतालिको--(१) जयति जयति देवः | 
एकः ह 
स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 


प्रतिदिनमथवा ते खछिरेबंदिधेष । 
अनुभवति हि सू्ध्ना पादपस्तीब्रस्ुप्णं \ 
शमयति परितापं छायया खंधितानाम्‌॥ ६॥ 


(१) नेपथ्ये इति । वेताळिझो-स्तुतिपाठझो, राश्यचलानससये बोधकरौ 
इत्यथः । 'वेतालिका बोधकर’ इस्यमरः। 

जय ति-सर्वोत्कषंण चंता मिस्यथः । जिधातो छंटस्तिप्‌ । 

राजञां खेदो निःस्वार्थतया परोपकारायेवेति तस्य न खेदमध्ये गणनेति चताः 
'लिकयोरेकतरः प्रस्तौति;-स्वसुखेति । प्रतिदिनं-प्रत्यहं सदेवेति तात्प, न 
-स्वेकदिन न वा पञ्चषाहमिति व्यवच्छिद्यते, स्वस्‌, स्वस्य-आत्मनो यत्‌ सुखं-सुखाः 
'चुभवस्तत्र निरमिळाष.-निस्पृद्दः सन्‌, प्रासङ्गिक्सुखायापि न ते भरुत्तिरस्ती ति 
भावः, लोकहेतोः-प्रजानां सुखसाधनाथंस, खिद्यसे-खेदं आप्नोषि, एतदुदूसुतमिति 
भावः । पूर्वोक्तमाक्तिपति}-अथवेति । अथवा-नेदमद्‌ सुत मित्यर्थः, यद्वा नेदं प्रशंसाः 
“पदमित्यथ;, ते-तव, स॒ष्टिः-विधातृनिर्माणस्‌, एवंविधा-एवंप्रकारेव, परसुखोष्पाः 
दूनपरेवेत्यथः, वत्त॑ते इति शोषः, तथा च कर्तव्याचुष्ठाने का प्रशंसेति भावः अनेन 
प्रजाकायंषु सततोद्योगस्यावश्यकत्तष्यभाबं द्योत्यते । इष्टान्तमाइः-भनुभवतीति। 
'हि-तथा हि, पादपः-विटपी, बक्षः, सूर्ध्ना-शिखरेण, न स्वधोदेशेन, तोत्रं-दुःस' 
हम, उष्णम्‌-आतपम्‌, “उष्ण दक्षेषपि नातपे' इति त्रिकाण्डशेषः, अनुभवति- 
अत्यक्षीकरो तिं, स्वयं सहते इत्यर्थः, किन्तु छायया-छायादानेन; संभ्रितानां- 
आत्मानमाश्नितानां जनानाम्‌, परितापं-सन्तापम, शम्यति-नाशयति। यथा 
पादपः स्वशिरप्ता दुःसद्दमातपसुत्तोळयन छायादानद्वारा तळाश्रितानां सन्ताप 
'निवारयति तथा स्वमपि खिद्यमात्तार्मा सन्‌ सा मादिप्रयोगद्वारा परखेदमपनयसीः 
_ ण त्वमाप खद्यमानात्मा सन हरा पर 


(नेपथ्य में ) 
उ ह ) दो वेतालिक- महाराज की जय हो, महाराज की जय दो । - 
एक वेताछिक--आप अपने सुख से निस्पृह होकर जन-साधारण को सुखी रखने के 
'डिये सबेदा परिश्रम किया करते हैं। अथवा भगवान्‌ ने आपको इसी के निमित बनाया 


नही हे । क्योंकि वृक्ष अपने मस्तक पर विकराल आतप सदन करता दै और अपनी छाया 
अं बैठे हुए लोगों के ताप को दूर करता है॥ ६॥ ; 
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नियमयसि चिमागेप्रस्थितानात्तदण्डः “० 
प्रशमयसि विवाद करपसे रक्षणाय । : 
अतचुचु विभवेजु ज्ञातयः संविभक्ता-, 
pe स्त्वयि तु परिसमाप्तं वन्धुकृत्यं जनानांम्‌॥ ७॥ 
त्याशयः अन्नोपसानधर्सस्य क्रियायाश्च प्रतिविग्वनात्‌ इष्टान्तोऽछंकारः। तदुक्तं. 
काच्यप्रक्ारे;-'इष्टान्तः एनरेतेपां सर्वेपां प्रतिचिम्वनात्‌ ।' इति। / 
तथा पादपे सजनवृततान्तारोपप्रतीते! समासोक्तिः। अथवेध्यन्न स्वोक्तप्रतिषे-- 


घान्निपेघाभाल आएपश्च। स्वभावोक्तिरपि । पूर्वाद्धे काव्यलिङ्गञ्च। वेतालिकनिष्ठाः 
राजविपयिक्रा रतिर्भावः। मालिनी नाम वृत्तस्‌ ॥ ६ ॥ 


नियमयसीति। स्वम्‌, आत्तः-गुहीतः द॒ण्डो येन स॒ तथाभूतः, धतराजदण्डः 
चिडिः सन्नित्यर्थः, विमार्गे-अपथे अविहितक्कर्मणीस्यथ) प्रस्थितान्‌-गच्छुतः प्रवृत्ता-. 
निति यावत, दुराचारानिस्यधंः, 'कुमार्गस्थितान्‌ः इति पाउे;-स वार्थः, तत्स्व- 
रूपसुक्त ग्॒गुसंडितायाम;-'तदृथं सब॑भूतानां गोपतारं धर्ममात्मजम्‌। ब्रह्मतेजो मर्यः 
दण्डमलुङत्‌ परमेश्वरः ॥ इति। तपप्रयोगदिषये तन्नेव विशेषोऽपि-'स्वराषट्रे न्याय 
चृत्तिः स्यादुम्रदण्डश्च शाज्ञुषु। सुहत्सु तिलख्िस्धेषु घाह्मणेषु क्षमान्वितः ॥! इति।- 
नियमयसि-अपधान्तिवत्तयसि, प्रस्थितेत्यादिकमंबाचिना केन राशो जागरूकः. 
स्वातिशयः सूच्यते, तथानेन गो पाळवबृत्तिरपि च्यञ्यते; तथा च तेन यथा सस्यादिः 
भचञणप्रनृत्ता धेनवो दण्डेन वायन्ते तयेति नियमने . गोपालवजितश्रमत्वादनायासः 
' _ प्रत्याय्यते। विवादं-ये एुनमूमिद्रव्यादिभिः परस्परं विवदन्ते तेषां विवादं-विरोधम्‌, 
प्रशमयसि-धर्मशा्रवेदिमिः सह व्यवद्दारदृशंनात्‌ सह्विचारेण निवारयस्ति। यथा. 
रघुवंशे;-'स धर्मस्थसखः शश्वद्थिग्रश्यर्थिनां स्वयम्‌ । दृद्॒श संशयच्छेद्यान्‌ व्यवहाः 
रिद्वतः ॥? इति। तव राज्ये कोऽपि कलहकारो नास्तीत्यथः । तथा _रक्षणाय-: 
बार सास TO कस अन्न रकणाय इति 'वलुपि- 
सम्पयमाने व! इति ( वा०) चतुथी। सथा ज्ञातयः-स्वजनाः, प्रजानां आान्नादिः' 
दायादा इति यावत्‌, अतजुषु-प्रभूते्ु, विभवेधु--धनधान्यादिषु विषये इत्यथः. 
सदिसका/-सन्पः तिस विसा या 
` दूसरा-आप राजदण्ड धारण 5 कुमागंगामी क को ण कर 
ते हैं, जन साधारण को रक्षा १ 
थे सक व पड़ता है तो आप सब ज्ञातियों को भरपूर धन देकर 
झगड़ा निपटा देते है । कहने का तात्पये यह है कि प्रजा के आता का काये आप दी. 
सम्पन्न करते हैं ॥ ७॥ ४ . 
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३ ्३३्् oo 
राजा--[ आक्यं साश्चर्यम्‌ ] एतेन कारयोचुशासनपरिश्रान्ताः पुनरः 
चीकृताः स्मः (१) | 
विद विहस्य ] भोः ! गोवृन्दारकेति भणितस्य वृषभस्य कि परि. 
श्रमो नश्यति (२) ? ( भो! योविन्दारञ्जत्ति भणिदस्स विसभस्स कि परिस्समो 


णस्सदि १ ) 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] ननु क्रियतासासनपरिग्रहः । (३) | 


पाठान्तरम, तन्न;-नामेति सम्मावनायास, सम्तु-भवन्तु इत्यथः। तु--परन्तु 
जनानां-प्रजानाम, बन्धुकृत्यं बन्धूचितं कम, त्वयि त्वब्येव, परिलसाप्तं-पर्यवसितस; 
सर्वतोभावेन तेषां द्वितसाधनादिति भावः। अन्न चरसचरणार्थ प्रति पूव॑चरणन्नय- 
गतवाक्याथस्य हेतुत्वात्‌ 'वाक्याथहेतुक काव्यलिङ्गस्‌। तथा नियमयलीति क्रिया- 
त्रयस्य स्वमित्येककत्त कारकतया दीपकस्‌। तथा यम्धुजनापेइया राजनि आधिः 
क्यकथनाद्व्थतिरेकश्च। भावध्वनिः पूवंवत्‌। मालिनी नास इस ॥ ७ ॥ 

(१) राजेति । !साश्चय॑-सविस्मयस्‌, कथञ्चिव्कार्या ्लिशृत्तिसाप्ते सन्ति पुनः 
सद्सेवोद्यमोदयादिति भावः । राजा वेतालिकवचनेन स्वखेदस्य धर्सरूपत्वं सफळत्वं 
वावगच्छच्नाह;-एतेनेति। एतेन-वेताळिकवाक्येन, कार्यानुशासनेन-राजकमंचारिषु 
'कन्तंड्योपदेदोन परिश्रान्ताः--परिश्रमेणोद्यमकातरा अपि चय मित्यर्थः; :पुननवीकृता!" 
पुननंवोधयमीकृताः । नवीकरणेन आनन्तितस्वं छचयते, तेन पुनरपि उद्यमादिविधौ 
पर्युत्सुकत्वं गम्यते। अन्न हर्षो भावः ॥ ७॥ | 

` (२) विदू इति। विहस्य-मध्यमं हासं कृत्वा । अग्रे दस््श्यस्य कौतुकापाद 
कत्वात्‌ तत्त्वं बोध्यम्‌ । यवां वृन्दारकः-यूथपतिः श्रेष्ठी वेति गोळून्दारकः, 'चरन्दारके ` 
सुरे श्रेष्ठ मनोज्ञे यूथपातरि! इति व्याडि, इति भणितस्व-इत्युक्तिमात्रेण प्रशंसि" 
तुस्य दृषभस्य, कि परिश्रमो नश्यति? शाम्यति ?; कथमपि नेत्यथः। तथा च 
चेतालिकक्षतप्रशंसामात्रेण न सघतोऽपि परिश्रमो ध्वस्त इ्यप्रस्तुतप्रशंसाद्वारा 
राज्ञो दृपभत्वसूचनात विदूषकङ्तं कौतुकं ध्वनितमिति बोध्यस्‌। चणमत्नाः 
स्यतामिति भावः। श 
(३) राजेति। सरिमितं-समन्दहास्यस्र। राज्ञो हासस्तु गोवृन्दारकेत्यादि- 
(१) राजा-( घुनकर विस्मय के साथ ) इस ( स्तुतिपाठश्रवण) ।से शासन काये 
में जो कुछ थकावट आ गयी थी, वह शान्त हो गयी और मेरा उत्साह नया हो गया । 
. (२) विदू०--( हँसः र ) क्यों भाई | बैल को यदि वृषभश्रेष्ठ कह दिया जाय हो 
. जया वैळ की थकावट दूर हो जायगी ? | र 
_ (३) राजा-( मुसकराकर ) तुम वैठ जाओ । न्य यी 
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[ उभावुपविष्टी, परिजनश्च यथास्थानं स्थितः (१) ] 
[ नेपथ्ये बीणाशब्द्‌ः (२) ] ग 
विदू-[ कण दर्वा ] भो बयस्य ! सङ्गीतशालाभ्यन्तरे कण देहि, 
ताललयशुद्धाया बीणायाः स्वरसंयोग: श्रुयते। जाने तत्रभवती हंसवती 
वर्णपरिचयं करोतीति (३) | ( भो वअस्स ! सङ्गीदसालब्मन्तरे कण्णं देहि, 
तालल्झसुद्धाए बीणाए सल्सज्ञोओ्रो सुगीअदि । जाणे तत्यभोदी हंसवदी चण्ण- 


_प्रिचग्रं करेदि त्ति। ) 


कौतुको किश्रवणात्‌। क्षणे स्वास्थ्यलाभापेच्ञापि नास्तीति वयस्याभिप्रायमचुसूः 


. याह;-नन्विति। अचुज्ञायां नचुशब्दः । 'प्रश्नावधारणानुज्ञाचुनयामन्त्रणे, ननु? इत्य” 


मर! । आसनपरिग्रहः—भातनो पवेशनस्‌ । 
(१) उभाविति। उभौ-राजविदूषकौ । यथास्थानस-उपयुक्तस्थाने । 
(२ ) नेपथ्य इति । यवनिकास्यन्तरे इष्यर्थः, वीणाशव्दः-वीणास्वनः | - 
(३) विदू इति। सक्कीतं-'चृत्य गीतं च वाद्य च त्रयं सङ्गोतसुच्यते’ इति 
लक्षणलक्तितम्‌ , तदर्था शाछा-गृहमिति सङ्गीतज्ञाळा तस्या अभ्यन्तरे-अभ्यन्तरं 
मति; कर्ण देहि-तदुद्ठतध्वनिभवणाय भोन्न निधेहि । किमर्थमित्याइ-ताेस्यादि । 
त्ताळः-गीतस्य काळक्रियामानसर , ल्यः-गीतवाद्ययोः साम्यम्‌, ताभ्यां शुद्धायाः 
निद्दोपायाः, “तालः कालक्रियामानं लयः साम्यम्‌? इत्यमरसिंहः। ग्रातुर्दोषानाह 
सङ्गीतदामो द्रे :— | 
“'छज्जितं भीतसुक्तेषु अष्यक्तमचुनासिकम्‌। काङुस्वरः शिरः रुम्पो छयस्थानविवञितस्‌ ॥ 
विवरं विपमञ्चेतर विशिष्टं विपमाहतम्‌। व्याकुळं ताळद्दीनज्ञ गातुददोंपाश्वतुइंश ॥ इति। 
अन्न 'कलाविशुद्धाया गीते! इति पाठान्तरस्‌ । तन्न;-कला-मधुरास्फुटध्वनि- 
युक्ता, इदं ख्ीनादविवक्षया वचनस्‌ , अनेत्त सुशारीरस॒क्तम्‌ । सुद्यारीरस्य. गुणा 
उक्ताः सद्वीतरक्नाझुरे;--'भारी तु *वनिमाधुये एक्तिगास्भीयेमादृवेः! इति। 
विशुद्धा--तदमिधाना--गी तिः, मामरागजनिकेत्यथः, तदुक्तं तत्नेव/-- 
“गीतयः पञ्च शुद्धाख्या भिन्ना गौडा निवेघरा । 
साधारणी विशुद्धा स्यादवक्रेळेलितः स्वरेः ॥ इति । 
(१ ) [ दोनों बैठते हैं ओर परिजन भी अपनी-अपनी जगह बैठ जाते हैं 1 ] 
(२) [ नेपथ्य में वीणा की ध्वनि सुनायी पड़ती है । ] 
(३ ) विदू०--( कान लगा कर ) वयस्य | जरा संगीतशाला कौ ओर कान दौजिये, 
त्ताळ-ल्य से शुद्ध वीणा का स्वर सुनायी देता है। मादस हुआ दे ओमती हंसवती संगीत 


का व्णपरिचय कर रही हैं । . : 
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राजा--तूषणीम्भव, यावदाकणंयासि (१) 
कङ्ु-[ विलोकय ] अन्यासक्तो देवः, तदवसरं प्रतिपालयामि | 
[ इत्येकान्ते स्थितः। ] (२) 

( नेपथ्ये गीयते । ) (३) 
अभिनवमध्चुलोभभावितस्तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्चरीस्‌ । 
कमलवसतिसात्ननिद्वतो मधुकर ! विस्खृतोऽस्येनां कथम्‌ ॥ ८ ॥ (४) 

MICS SC 222 दिल EN ON SN 


तस्या इत्यर्थः! केचित्त:--विशुद्धा--शहित॑ भीतद्चव्ककडसऽ्यक्तमञुना सिकम्‌?, 
इस्यादिदोषानाविदछचणानतिकान्ता तस्या इस्यर्थापयन्ति। वीणायाः-वज्ञक्याः, 
स्वरसंयोगः, स्वरेः-षडजादिभिः निषादादिसिः सप्तभिर्वा संयोगा-लमग्यग योजना 
अभ्यासो वा, जाने-मन्ये, अस्येति सहान्वयः, वत्रभवती-राजपत्नीत्वान्मान्या, 
हंसवती-तदमिधाना अन्तःपुरिका काचित्‌ राज्ञी, तासिका काचिन्नत्तंकी इति 
केचित्‌ , गीतिक्रमः 'वणों गीतिक्रम” इति वेजयन्ती, निपीदादीवासारो हा वरोहकम' 
इति यावत्‌, तस्य परिचयम्‌-भभ्याखं 'सा रिग भ पष भिसा? इत्यादिभि 
शिक्षा मित्यथः। 

(१ ) राजेति । तुष्णीम्भव-मौनो भव, तावदिति शोषः, ‘मोने तु तूषणीं तूष्णी 
काम! इत्यमरः। याचत्‌-यत्काळमभिष्याप्य, आकर्णयात्रि-शणोमि नो चेदाकणः 
यितुं न शकनोमीति भावः । 

(२) कन्चु इति। विलोक्य-अवलोक्य राजानमिति शेषः। राजानं गीतिषुः 
दत्तावधानं विभाव्येत्यथः । अन्यासक्तः, अन्यस्मिन्‌ विषये छतमनोयोगः, गानभरव 
णप्रबण इति तात्पयंस्‌ । तत्‌-तस्मात्‌, अवसरं-निवेदनावकास्‌, प्रतिपाळ 
यामि-प्रतीषिष्ये। पतेन कन्चुकिगतमौ चित्यं गञ्यते । एकान्ते--एकस्मिन भागे 
निने चा । 'पुकान्तं दळी बमस्यर्थे निजने तते त्रिषु’ इति शब्दाब्धिः । , 

(३) नेपथ्ये इति। गीयते--कण्ठोत्यितस्वरेरिति शेषः। गीतिरियं इंसवश्या 
इत्यवगन्तव्यस्‌ । 

(३) अथ कदाचित्‌ रहसि राज्ञा सकृतुपभुक्ता अन्यस्या देव्याः भयेन पुनर 
पेक्षिता सती हंसवती समानावस्थमछुकरोपालम्भापदेशेन राजानसुपालभते; 


(१) राजा--ठुम चुप रहो तो मैं सुनूँ। 
(२) क --( देखकर ) अभी महाराज और काम में छगे हैं, तवतक समय कौ 
प्रतीक्षा करें ( ऐसा कह कर एकान्त में बेठ जाता है। ) 
2 ४ क (३) [ नेपथ्य में कोई गाता है । ] दा 
( ps ] ( तब तो ) तुमने नूतन रसके ळोभ में पड़कर आमको मंजरी श 


४०.7) 
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( अहिणव-महु-लोह-भाविदो तह परिचुन्विश्च चूअमणरि । 
कमल्वसदिसेत्तणिव्युदो महुअर विह्मरिदोसिणं कहं ॥ ८ ॥ ) 


अभिनवेति । हे सुकर ! ब अपर हे मनिसि प हे सधुकर !-श्ुङ्ग !-भपरत्र हे मछुनिभसुरसुरतरसरसिक । दुष्यन्त 
सछुनते सुकरः कासुके$पि प्रकीत्तितः इति विश्वः, अभिनवस्य-अचिरोद्भूतस्य 
अनेनास्चादातिरेको ध्वन्यते; सशुनः,-रसस्य लोभेन भावितः-विमोहितः सन्‌ , 
अप्रच्र अभिनवस्य-असिनवतरुणीजनस्य मधुनः-मधुनिभनधुरसुरतरसस्य छोभेना 
भावितः-विमो द्वितः सन्‌ , तथा-तेन प्रकारेण यथा स्वासिळापपूसिभंवति तथेद् 
सवतोभावेनेत्य्थे', चूतम्र्जरी-रसाळप्रञ्जरीस, अपरत्र चृतमञ्जरीवत्‌ .परमप्रीतिः 
कारिणीं रमणीस्‌, परिचुम्व्य-मधुपानाय वकत्रश्षंयोगप्रवणीकृत्य आस्वाधेस्यर्थ:, 
रमसणोप्षे-आलिडनचुस्वनपात्रोद्धत्य, हृदानीं कमले-सवंदाचुभूते न तु चुतमञ्ञरी- 
वत्छणकाळपरिचिते पझे चसतिसान्रेण-केवछावस्थित्या न तु सङुस्वादुनेनेति 
मात्रपदार्थः, परिणतप्रायतया तथाविधमधुनोऽसम्सवादिति भावः; निब्वंतः-सन्तुष्टः 
सच्‌, अपरन्न-कमले- परिणतवयस्कतया कमळवस्सुइश्यमात्रे न तु रसमरिते अन्य- 
सहिळाजने वसतिमात्रेण-केवलावस्थिस्था न तु तथाविधसुरतरसो पभोगेनेति भाषः, 
निडंतः-सन्तुष्ट सनू , एनां-क्षणसास्वादितरसां चूनमझरीस, अपरत्र चूतमज्जरीचता 
परमळो भनीयां प्रिचुग्बितपूर्वा हंसवती श ङठुन्तलाञ्च, कथं विस्सतो5लि-- विस्म- 
तुंमार भमाणोऽसि । आदिकर्मणि क्तरि क्तः। अभिनवसुखकरवस्तुनः सर्दै 
स्मरणीयस्वात्‌ तवायं विस्मरणप्रकारोऽभ्यन्तविगर्हित इति भावः । इह ब्रिविध- 
स्यापि अर्थस्य प्रकृतप्रकरणोपयोगित्वाविरहात्‌ न श्लेषः परन्तु शब्दशक्तिमूल्ो) 
ध्वनिः । इद्‌ हि प्रच्छेदकाल्यं छास्याङ्गस्‌ ; तदुक्त दर्पणे,-- 
'अन्यासक्तं पतिं सत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना । 
चीणापुरःसरं गानं ख्रियाः प्रच्छेदको सतः॥ 

इदं चक पताकास्थानम्‌ । तथा हि; राशः सहसैव हसवतीरूपार्थसम्पत्तिः 

तेन च सम्यानामपि तथेवार्थ सम्पत्तिः । दपंणोक्तपताकास्थानेछु सध्ये इद्‌ प्रथम- 


` ` पताक्ास्थानस्‌, शकुन्तला प्रत्यक्षें पूर्वापेक्षया उप चारातिज्ञयेन ततरूपाथंसम्पत्तेुण- 


को तुम क्यों भूल गये ?॥ ८॥ ६ 


वस्वात्‌ : यदुक्त तत्रेव,-('खहसेवाथसरपत्तिगुणवत्युपचारतः । 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीत्तितम्‌ ॥? इति । 
अपरवकत्रं नाम वृत्तस, तज्ञलणं यथा, 
“अयुज़ि ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिद्‌ं नजो जरौ ।? इति ॥ ८॥ 


चुम्बन किया था, अव केवळ कमळ पर निवास करने से सन्तुष्ट होकर. उस भात्रमंनसी 
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राजा-अहो ! रागपरिवाहिणी गीतिः (१) | ; 
दू--भो वयस्य ! किं ताबद्स्या गीतिकाया अपि गृद्दीतो भदा 
अक्ष्राथंः (२) ? ( भो बञ्स्स ! किं दाव से गीदिआए अवि गहीदो भञ्चदा 
अक्खरत्यो १) 
राजा- सस्मितम्‌ ] (३) सकृत्छतप्रणयो5यं जन इत्यश्व॒राथे:। त दह 
देवां हंसबतीमन्तरेण उपालम्भनमागतोऽस्मि | सखे | साधऽ्य ! मद्चनां 


‘न 


ERE, 
(१) राजेति। राजा गानं प्रशंसत्यहो इति;--भहो. इत्याश्रय्य, रागस्यः 


अनुरागस्य परिवाहः-निस्यन्दः तद्वती, अतिहृ्ये्य्थः। यद्वा रागं-गान्धारादिस्वर 
परि-सवतो भावेन विना स्खरितनिति यावत्‌, वहति प्रापयत्तीति रागपरिवाहिणी। 


' रागस्तु, मात्सय लोहितादिपु । कलेशादावनुरागे च, गान्धारादो' इति भेदिनी।' 


-गीतिः-गानस्‌ । 

(२) विदू इति। विदूषको राजानं गोतार्थं ए॒ब्छति;--भो वयस्वेत्यादिना। 
तावत्‌-साकर्येन, यीतिकायाः गानस्य, अच्ञराणा-्वरावष्टस्भभूतानं वर्णानाम्‌) 
अर्थः व्यङ्गथाथ इत्यर्थः, वाह्यार्थस्तु, अस्माभिरप्यवगर्यत इति भावः, गृहीतः अवगतः 

(३ ) राजेति। सस्मितं-समन्दहासम्‌। व्यङ्गधार्थं जानतोऽपि अजानत इव 
दिदूषकस्य प्रश्‍नकरणात्‌ कौतुकेन स्मितं वोध्यम्‌ । यद्वा;--रहस्यार्थसन्य निर्वत्येन 
कथ यासीति राज्ञः स्मितम्‌ । सकृत-एकवारं कृतः ग्रणथः-रतिकेलिपरिचयो यस्मिन्‌ 
तथाभूतः, अयं-हंसवतीळक्षणो जनः; यद्वा कृतः प्रणयो येनास्यामिस्यर्थात्‌ अयं 
जनः-अद्मिति केचित्‌: इति-इत्यम्‌, . अचषरार्थः-अच्ञरप्रतिपा्यो गूढाः । इति 
केलिसमये सङ्कर्परिचितं जनं त्यक्त्वा , स्थितं प्रियं प्रति उक्तिरियमिति भावः 
इंसवतीमन्तरेण-हंसवतीं चिना, तत्सहयोगाभावेनेति यावत; "प्रथक्‌ विना 
इति विनायोगे द्वितोया 'प्रथग विनान्तरेणत्तं’ इत्यमरः, उपाळम्मनं- 
यथोक्तं तिरस्कारस्‌ , आग —प्राक्तोऽस्मि। पतेन नायकस्य दक्षिणस्व सूच्यते। 
. यदुक्त साहित्यदुपणे;-- 

पृषु त्वनेकमहिलासु समरागो दक्षिणः कथितः ।' इति । 
मद्चनात्‌_मद्वचनं थुत्वा, उच्यतां-महाराज पवमाहेति कथ्यताम्‌ = : 


( १) राजा--आश्चयं ! इस,गीत ने तो मानो एकाएक अनुराग की थारा बढा दी १1" 


( २ ) विदूषक--वयस्य ! तुमने इस गीत का तात्यये भो समझा ! 
( ३) राजा --कुछ ( मुस्करा कर ) इस व्यक्ति पर: मैंने : केवलः एक बार प्रेम किया 
है। यहो इस गीत का अर्थ है और इसी से रानी इंसवती द्वारा मैं. शस 
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` पञ्चमोऽङ्कः T किशोरकेलिसमेतम्‌। ` ३२३ 


झुच्यता इच्यता देवी इंसबदी, सम्वशपाण्ज इ्षा[ हंसवती, सम्यशुपालब्धोऽस्मीतिः। ` : 
विदू-[ उत्याय | यद्भवानाज्ञापयति भो वयस्य! ग्रहीतस्त्वया पर- 
कीयाभ्यां हस्ताभ्यां शिखण्डके अच्छभज्ञः। तट्टीतरागस्य अशरणस्य 
sp मोक्षः (१) । ( जं भवं आणमेदि भो वधस्स ! गहीदो तुए परकएहि 
इत्येहि सिहण्डए झाच्छभल्ञो, ता वौदराअस्स असरणस्स णत्थि मे मोक्खो । ) 
राजा--सखे ! गच्छ, नागरिकवृत्त्या सान्त्वयेनाम्‌ (२) | 
तदित्याह;-सन्यगिति । सस्यक-सउपूण यथा स्यात्‌ तथा, उपालव्धः-तिरस्कृतः । 

ड टा ६ र वनाति सपनाला मम साध्याऽसाध्यस्दविः 
ह न्ता नास्तीति सबंमचुतिष्ठामीति आवः। उत्थायेति 

सो वयस्य इति। परकीयास्यास्‌-अन्यदीयाभ्यास्‌, हस्ताग्यां-करणाभ्यास्‌ , 
शिखण्डके--शिखायाम, अवच्छेदे सप्तमी, शिखावच्छेदेनेत्यथर, अच्छुसढलः- 
आलक, 'ऋच्षाच्छभञ्ञभालका' इत्यमरः, ग्रहीतः--एतः। तथा च यथा शिखाव- 
च्छेदेन परद्वारा आलूऽग्रहणे तदीयनखानां सुक्तत्वात्‌ ग्रहीतुः परस्येदातिशयेन 
देहविदारणादिमदादिपस्सस्भावनायामपि स्वयं हि निर्विपदेव तिष्ठति, तथा. मदू द्वारा 
कोपनाया हंसचस्याः सान्त्वने समेव महाविपदाशङ्का तच तु न किज्चित; परं च त्वं 
निर्विपदेव [etl भावः । अन्नासम्मवद्वस्तुसम्वन्धरूपा निदर्शनेति केचित्‌ 

अग्रसतत प्रशंसेरयन्ये । तत्‌-तरमात्‌ , बीठरागस्य-वियतक्लेश्षादिकस्य क्लेशाधनुभ- 
वशुन्यस्मेति यावत्‌ , “रागः क्लेशादिके रक्ते' इति शाश्वतः, यद्वा वीतरागरस्य- 
ईइशकार्यप्रसक्त्या त्यक्तजीवनाचुरागस्य, अशरणस्य-निराश्रयस्य, से-मम, मोचः- 
इसवतीसकाशाद्विसुक्तिरनास्ति । अच्छुभालूङस्येव तदानीं हंसवत्या ब्यदहारेण मस 
हुदृशासम्भवादिति भावः । 

(२) राजेति। नागरिकवृत्या-विद्ग्धन्यवहारेण, चातुयेणेदि यावत्‌। यह्वा 
चाग रिकऱरयेति;-त्रिपताकस्ग्र मध्यमातजेनीभ्यां चकत्राम्यामधोसुखं कस्पिताम्याः 
मित्यर्थः । प्रायशो नागरिकाः स्वमावचतुरा एव भवन्ति। एनां हंसवतीस, 
सान्स्वय-प्रसा दय, को पा श्निवतंयेस्य थ; । 
स्न MM NT 


र दगा य ल य च 
`, पैरसकृत हुआ हूँ । मित्र माषव्य | मेरी तरफ से तुम रानी इंसवती से जाकर कहो कि में 
` हुरहाे द्वारा भलीमांति तिरस्कृत हुआ हूँ । 
' (२) विदूषक--आपकी जो आधा (उठकर) आपने दूसरे के हार्यो से 

| i भाद की चोरो 
पकड़ी, ऐसी दशा में जीवन से निराश मुझःअसहाय का वचना असंभव है। : ५ 
__ (२ ) राजा-जाभो, उते, नागरिक वृत्ति ते (शहरवालों की तरह चालाक्षीसे) समझा दो | 
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राजा--[ स्वगतम्‌ ] किन्नु खलु गीतमेवंविधमाकण्यं इष्टज्ञनविर्‌- 
हाहते5पि बलबदुस्कण्ठितोऽस्मि। अथवा (२)-- fA 
रम्याणि वीद्ष्य मधुराश्च निशाम्य शब्दान्‌ a); 
पर्डुत्छुको भवति यत्‌ खुखितो5पि अन्तुः। 

(१ ) विदू इति। अथ विदूषको राआदेशत्याडुझञ्ञनीयतां विभाव्य खनिं 
माह;-केति | का यतिः गमनं चिना क उपायः, न छोऽप्युपायो गसनसेव विधेयमिति 
आवः । 'गतिर्मागे, द्यायाव्य शाने यान्राभ्युपाययोः इति विश्रः। यद्वा का गति- 
क आश्रयः, अन्यथेति शेषः, स्वदादेशाकरणे को अमावलश्वः स्यादतो गसिष्याग्ये. 
वेत्यर्थः । 

अत्र कविना विदूषकापसारणेन . परसतात्‌ प्रतिपर्स्यसानं शकुन्तला प्रत्याख्यान- 
रूपं चरितं सूपपादितमन्यथा विदूषकस्यावस्थितो अवश्यं सम्कतृंऽशङकन्तलापरिण' 
यस्मारणेन पुना राज्ञा तत्प्रत्याख्यान नोपपद्येतेति बोध्यम । 

(२) राजेति। अथ राज्ञा दुर्वालःश्चापतिरो हितव्वाद्विस्टतशाङुन्तलाब्यापारोऽपि 
जन्मरान्तराचुभूतस्पेव चेतसि संस्काररूपेणाचरिथ तस्यानतिदूरसजुभूतस्य शकु 
न्तलाजुरागस्य गानश्रवणेन कित्चिदुदूुडत्वात पर्युर्हुङस्वसनुभवस्तद्धेतुं विस्रः 
शतिः-किंन्विति वितक, खल्विति निश्चितस्‌ । इृष्टजनस्थ-मणयिज्ञनस्थ विरहात- 
विप्रयो गात्‌, ऋते-विनापि, वलवत्‌-अस्यर्थंस्‌ , उस्कण्ठितः-च्याङुछित्तः । उत्कण्ठा 
स्वरूपं प्रागुक्तन्‌ । 

उत्कण्डाबीजं किञ्चिन्मनसा परिकर्प्याह, अथवे ति । अळमन्न देठुविमशेनेस्यथं 
: रम्याणीति। सुखितोऽपि-ग्रियजनसान्निष्यात्‌ सञ्जातसुखोऽपि, विरहविरहि 
तोऽपीति यावत्‌, अपिना सुखसहभावासहभावाभ्यामौत्सुक्यस्य , न्यूनाधिकते 
सूचिते: जन्तुः प्राणी, रम्माणि-चन्दरोद्यानप्रमदादीनि सुन्दराणि वस्तूनि, "विशेषणे 
नेव विशेष्यावगतेः नान्न विशेष्यपदोपादानस, दीच्य-इष्ठा, मधुरात्--प्रियान्‌ 
श्चतिसुखकरान्‌, शब्दांश्च निशाम्य-श्रुस्वा, यत्‌-यस्मात्‌, पर्युस्खुकः-उत्कण्ठित 
भवति, तत्‌ तस्मात्‌, नूनं निश्चितमेव, चेतला-मनसा करणेन, अषोघपूर्वम्‌-भडुदि 
पूवक यथा स्यात तथा, भावस्थिराणि-वासनारूपेण इढमवस्थितानि यद्वा स्वभावा 
देवाचयाणि, “भावः स॒त्तास्वभावाभिप्रायचेष्टातमजन्मसु’ इत्यमरः, | | 

( १) विदूपक--भर गति ही क्या है! (जाता है । ) A 

( Sr ) राजा-( स्वगत ) इम प्रकार का गीत सुनकर किसी प्रेमीजन के विरइ ते | 

भो मैं इस प्रकार उस्कण्ठित क्यों हो रश हूँ! अथवा-इखी भाण | 


विदू--का गतिः १ (१) ( का गई ) [ इति निष्क्रान्तः ] 
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तच्चेतसा स्परति नूनमवोधपूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ ९ ॥ 
` [ इत्यस्मृतिनिमित्तमुन्मनस्कृत्वं रूपयति ] (१) 

कछ्ज्छु--[ उपस्त्य । ] जयति -जयति देव: | एते खलु हिमगिरेरुपत्य- 
कारण्यबासिनः कण्बसन्देशमादाय सज्जीकास्तपसित्रनः सम्प्राप्ता: | श्रुत्वा 
देवः प्रमाणम्‌ (२) र 

सौहदानि-पूर्वजन्मानुभूतान्‌ परणयादिसग्वन्धविशेवाच्‌ , स्मरति,-स्वभावादचुध्याय- 

ति। तथा च;-ऐहिकोत्कण्दाहेतुसूतप्रणयिजनविप्रयोयाभावेडपि जनन्‍्मान्तरोयप्रणय- 

स्ट्ृतेरियसुर्कण्ठा जातेति भावः । अनेनात्र राज्ञः शकुन्तलाविषये जन्मान्तरीय इव 

झाएाच्छादितो हढतराचुरागो गम्यते । तेन च स्थायिन्या रतेरविच्छेदो ध्वनित: । 

अन्नाप्रस्तुताच्‌ जम्तुसामान्यात्‌ प्रस्तुतस्य आत्मखूपस्य विशेषस्य प्रतीतेरप्रस्तुत- 

ग्रशंसाळंकारः। तथाचुमवरूपकारणाभावे$पि स्मृतिरूपकार्योत्पत्तेविभावना । काव्य- 

लिङ्गभिति केचित्‌ । वसन्ततिलकं वृत्तस्‌ ॥९॥ 

(३ ) इतीति। अस्मृतिः-उस्कण्ठाहेतोरस्मरणं निमित्त-हेतुरयस्य तत्‌ तथोक्त, 
उन्मनस्कस्वस्‌-उरण्ठास्‌, रूपयति-अभिनयति । 
(२) कब्चु इति । अथ कञ्चुकी राजानसुन्मनस्कतया तूष्णीं स्थितमवछोक्या- 

चसरं सन्वानः कण्व श्ञिष्यागमनवात्ता ग्रस्तौति;-एत इति । दिमगिरेः-हिमाळयस्य 
| उपस्यकायास्‌-आसन्नभूमौ यद्रण्यं तत्र वसन्तीति तथाभूताः, “उपत्यका5दवेरासन्ना 
"भूमि: इस्यमरः, एतेन सुनीनां हुन्द्रशहिप्णुत्वसूचनाद्‌ यौरवातिशयो योत्यते। 
. सञ्जीकाः-ख्नीभ्यां सहिताः, तपस्विनः-तापसाः, कथ्वस्य-महषेः सन्देश-वाचिकस, 
कण्वेव्युक्तिस्तेषु बहुमानं द्योतयति। सम्प्रापताः-उपस्थिताः। श्र॒स्वेत्यादि जयत्वित्या- 
दिवदाचारः। देदः-राजा भवान्‌, प्रमाणं-कत्तंव्यनिश्रयकृत्‌ प्रमाता, सवस्विति 
शोषः, क्तरि लंयुट्‌। यष्कत्तष्य मन्यते तत्कतुंमहंतीति भावः । “प्रमाणं हेतुमर्यादा- 
शाख्रेयत्ताप्रमातृषु' इत्यमरः। 
भी रमणीय वस्तु को देखकर और मधुर शब्द सुनकर जो न ठत होता है तो निश्चय 
दी वह जन्मान्तर के स्वाभाविक प्रेम का स्मरण करता है॥ ९। ss 

( १) ऐसा कहकर राजा स्मरण न करने की उन्मनस्कताका अभिनय करने लगता है] 

(२) कंचुकौ-( प्रवेश कर ) महाराज को जय, हो जय हो । हिमालयके निकटकी 
भूभिमें रहनेवाळे ये कई युनि दो खयां के साथ महर्षि कण्व का कोई सन्देश लेकर आये 
है । मेरी प्रार्थना सुनकर महाराज जो कहें सो किया जाय । 
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ह सविस्मयम्‌ ] किं कण्वसन्देशहारिणः सञ्जीकास्तः 

न 
ह कव्चु--अथ किम्‌ (२) | 

राजा-तेन दि विज्ञाप्यतां मद्दचनाडुपाध्याय: सोमरातः, अमूनाश्र- 
मवासिनः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहत्तीति | अहम. 
प्येतांस्तपस्विदशनोचित प्रदेशो प्रतिपालयामि (३) । 

कञचु-यथाज्ञापयति देवः [ इति निष्कान्तः ] (४) । 

राजा-[ उत्याय ] वेत्रबति ! अन्निशरणमागंसादेशय (५) | 


oS San oes ७७ मक्का «कक? ot Pe ७ ७+े कक 
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(१) राडेति। सदिस्मथसिति। विस्मयः लद्ीकतापसागमनशादणात । कण्व 
सन्देश्हारिणः-कण्वस्य सहषवांचिङमानीय समागताः सस्री का-ख्जीजनसहिताः। 
अत एव राशो विस्मयः परस्परचिरुद्धत्वादिति बोध्यस्‌ । 

(३) राजेति। उपाध्यायः-श्ञि्षागुरुः “एकदेश च वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा 
पुनः | योऽध्यापयति दृत््यथसुपाध्यायः स उच्यते’ इति सडुव चनात्‌ , राज्ञः 'समा 
पण्डित' इति प्रसिद्ध; सोमरातः-तदाख्यः एुरोहितः, राशोऽध्यापक एवं तदानीं 
युरो हित आसीदिति वोध्यस्‌ । विज्ञाप्यतां-कथ्यताम्‌,। विज्ञापयितण्यमाह;-असु 
निस्यारभ्येतीत्यन्तस्‌ । श्रौतेन-वेदोक्तेन, विधिना विधानेन, आश्रमवासिनः-तप 
स्विनः, सरङृत्य-पूजयित्वा, स्वयमेव~आत्मनेव न त्वन्य द्वारेणेस्येवार्थः, अनेन तेपु 
गौरवातिश्चयो द्योस्यते। तप स्विदशनोचिनप्रदेे-पचित्रभू मौ अग्निश्ञरणे इति यावत्‌ , 

तथोक्तम्‌ 'अग्न्यागारगतः काय पश्येद्वेथतपस्चिनास । र 
पुरोहिताचार्यसखः प्रत्युद्रस्यासिवायथ च ।? इति । 
एतानू-तपस्विनः, प्रतिपालयामि-प्रती छे । 

(५) राजेति। वेन्नवतीति प्रतीहार्या: नाग्ना सम्बोधनम्‌ । प्रतीद्वारीलक्षणमुक्त | 
माठृगुसाचायः,-'सन्धिविग्रहसम्बन्धं नानाकार्थंससुरिथितस्‌। ' । 

(२) राजा--( विस्मय के साथ ) क्या कहा, कण्वका सन्देश लेकर कुछ ऋषि खियों | 
के साथ आये हें ! | 
(२) कंचुकौ--हाँ महाराज ! र | 
( ३) राजा-ऐसा है तो इमारी तरफ से अध्यापक सोमरातज से जाकर कहो किये | 
इन ऋषियों का वैदिकविधान से सत्कार कर अपने साथ मेरे पास लायें। मैं भी तपस्वियों 
से मुछाकात करने योग्य स्थान में बैठ कर प्रतीक्षा करता हूँ । 

» (४) कचुकी-जो.आश्ञा । ( ऐसा कह कर चछा जाता है.) 

(५) राजा--( उठकर ) वेत्रवती ! मुझे ्ोमगृ का रास्ता बताभओो। - . : 
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प्रतीहारी--इत इत एतु देवः । [ परिक्रम्य ] एषः अभिनवसम्माउर्ञ- 
नरमणीयः सन्निहितहोमधेलुः अग्निशरणालिन्दः, तदारोहतु देवः (१) 
( इदो इदो एड देवो । एसो अद्दिणवसम्मज्जणरमणीओ सण्णिहिदहोमघेण अग्मि 
सरणाछिन्दोः, ता आरोहदु देवो । ) 
. राजा आरुह्य परिजनांसावलम्वी तिन्‌] वेत्रवति ! किमुद्दिश्य तन्न . 
सता कण्वेन सत्सकाशसृषयः प्रेषिताः (२) | 
किन्तावदू ब्रतिनास्ुपोढतपसां विघ्नैस्तपो दूषितं ? 


निवेदयन्ति याः कार्यं प्रतीद्वाय्यस्तु ताः स्ट्ृलाः'॥ इति । ; 

: तथा च;-सन्धिबिग्रहादिक्रायनिवह निवेदनकारिणी काचिद्रमणी प्रतीहारी ; 

नास । अग्निशरणमार्ग-होमगृहस्या वाढस, “शरणं गृहरक्षिन्नो:! इत्यमरः, आदेशय - 
वचनेन प्रद्शय । पतेन राज्ञो शृहदाहुक्ष्यात्‌ हमरणाक्ञमश्वं सूच्यते । 

( $ ) म्रतीहारीति । इत इतः--भसुना$नेन मार्गेण, एतु-भागच्छुतु । परिक्रम्य- . 
अग्स्यागाराभिसुखं कद्चिस्पावृतेपं कृत्वा । अभिनवसम्माजनेन-सच्यः कृतपरिष्कृतिना : 
रमणीयः-सनो ज्ञः, सञ्निहि ता-समी पवर्तिनी होमधेचुः-हो माथंुतसम्पादिका धेचुयंत्र 
स तथोक्तः, अर्निशरणस्य-भरिनशाळायाः अछिन्द्‌ः-वहिद्वारिप्रकोष्ठस, अत्रानेन , 
विशेषणद्वयेन  पाविध्यातिशयो. द्योतितः, 'प्रघाणप्रघणाछिन्दा बहिह्वारम्रकोष्ठके' 
इस्यमरः। आरो हतु-निःश्रेणिमधिरो हतु$-एनमिति शेषः 

(२) राजेति। परिजनस्य-कस्यचित्‌ परिचारकजनस्य अंसं-स्कन्धस्‌-अवळ- 
स्बते तस्छीळः, कस्यचित्‌ परिचारकस्य स्कन्धे आहितहस्तः सञ्चित्यरथः । तिष्ठन्‌-सु 
निमौरवात्‌ न तूपविशन्‌ . अनेन विनयो गम्यते। परिजनांसालस्बनपूर्वदण्डायः ; 
सानीमवनं दीघंकालापेक्षतया परिश्रान्तिसम्भवात्‌ प्रसुस्वाद्वा--इति विवेचनीयम । 
अथ स्वकत्तव्यर इणशेथिएयं सुन्यागमने निमित्तमाशङ्कमानः एच्छुतिः-वेत्रवतीति। ` 
किसु दिश्य-किमभिसन्धाय, मत्तकारां--मत्समीपम, प्रेषिताः क 

अन्न प्रेषणे कानिचित्‌ कारकाणि सनसा समस्भावयन्नाह--किन्तावदिति। ¦ 


>-->----- >> पतन उन 


( १ ) प्रतीद्वारी-आइए, इधर आइए, महाराज | ( चलळकर ) यह दोमग्ृद के चोकठ - 
की बाहरी जगह (ओसारा) हैं, अमो ही यह जगह थोडं गई है । इससे बड़ी सुन्दर मालम 
होती हे । पास ही दोमघेनु भी रहतो है इसलिए महाराज ! अब ऊपर चलिए। ; 

(२) राजा--( परिजनों के कम्मे के सहारे सोडी पर चढ़कर ऊपर जा बैठता है): 
वेत्रवती | महर्षि कण्वने किस'लिये मेरे पास ऋषि भेजे हैं १ , . i 

` क्या तपस्यामें. सन्नद्ध तपस्वियोकी तपस्यामें कोइ बाधा उपस्थित हुई या किसी प्राणीने 
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___ घमोरण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेदित[ 7 केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेशितम्‌ ?। 
आहोस्वित्‌ प्रसवो ममापरिचितेविषएग्भितो बीरुघा-? 
मित्यारूढबहुप्रतकंमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥ १० || 
प्रती-देबस्य भुजदण्डनिद्वंते आश्रमपदे कुत एवम; किन्तु सुच- 
रिताभिनन्दिन ऋषयः देवं सभाजयितुमागता इति तकंयामि ( १)। 


वि्ने-विष्नकरतमिः रातसादिभियशञादिष्याघातओ, उपया राएसादिभियज्ञादिष्याघातकेः, साध्यवलानेय छा, विप्र 
तिशयः फलम्‌, उपोढं-ट॒तं तपः-वेघक्लेशकरं त्रिविध कर्म येस्ते तेषां, अतित 
आरब्धयागानाम्‌ 'आदेश स्वध्वरे ब्रती, यष्टा च यज्मानश्च' इस्यमरः, तपः- 
यागादिः, किं तावत्‌ दूषित-व्याहतम, दूषणमन्रारव्धस्य दिनाशकरणस्‌ बकन 
राज्ञो विषादो व्यञ्यते, तप्प्रतिविधानप्रार्थचया किं कण्वेन मस्सक्काश्त्रप्य: प्रेषिता 
इति भावः। उत-अथ वा, केनचित्‌-दु्टेन छुच्धकादिया व्यालादिया दा, घर्मा: 
रण्यचरेषु-तपोबनविहारिषु, प्राणिषु-हरिणादिजीदेणु विषये, असत्‌-हिंसा दि, चेष्टि. 
तस्‌-भाचरितस, तत्मतीकारप्राथनया वा कण्वेन प्रंषिताः किमित्याशयः। आहो- 
स्वित्‌-किं वा, मम अपरिचितेः-अजातमत्परिचयेः जनेः कतृंसिः, दोरुधां-लतानां 
लता प्रतानिनी चीरुत! इत्यमरः, प्रसवः-पुष्पं फळं वा प्रसरो जननाचुशञापुन्रेषु 
फलपुष्पयोः? इति यादवः, 'असवस्तु फछे पुष्पे दृष्षाणां गर्भमोचने’ इति विश्वो- 
ऽपिं, विष्टम्मितः-प्रतिबन्धं प्रापितः, कोरकभङ्गादिनेति यावत्‌ , विष्टम्भः प्रतिबन्धे 
स्यात्‌ प्रभेदे चामयस्य च' इति मेदिनी, तस्प्रतीकारप्रार्थनया चा प्रेरिताः ,किमिति 
आवः। इति-अनेन प्रकारेण, भारूढाः-उद्‌ भूताः, वहवः—नानाविधाः, प्रतर्काः- 
संशयाः यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌, मे मम मनः-अन्तःकरणस्‌, अपरिच्छेदेन-पएकतरा- 


नवघारणेन; भाकुलळं--तदवघारणाथं विह्ृळ॑ भवती ति शेषः । 
अत्र चिन्तावेगादयो भावा धर्मवीरस्याङ्गस्‌ । पदार्थहेतुकं काब्यलिज्ञम। 


झादूळविक्रीडितस द्वत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

(३ ) प्रतीति। अथ प्रतीहारी राज्ञो व्याकुछत्वं परिहत चाइभाषणं करोति;- 
देवस्येति । देवस्य-राजशो भवतः, सुजद्ण्डेन--वाहुदण्डेन निदुंते-सुस्थीछृते निर्वि- 
स्तां गते इति यावत्‌, आश्रमपदे-तपोवनशेत्रे, अनेन राज्ञः प्रवापाधिक्य सूच्यते, 
एवं-भवद्वितर्कितरूपमसदाद्याचरणम्‌, कुतः-कस्माद भवितुर्महति ? न कुतोऽपीः 
उन धमांरण्यनिवासियो के साथ कोई दुर्व्यवहार अथवा मेरे अपरिचितों ने आश्रम कौ 
खायें नष्ट कर डालीं इस तरह अनेक प्रकार के तके मेरे मन में उठ रहे हैं, किन्तु कोई 
निर्णय न कर सकने के कारण मेरा मन व्याकुळ हो रहा है॥ १०॥ 

| ९१) प्रतीहारी--महाराज के भुजदण्ड से सुरक्षित उत तपोवन में इस प्रकारको वाधायें 


a 


| 
ऐ। 
1 
f 
| 
!। 
hb 
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( देवस्स भुअद॒ण्डणिव्युदे अस्समपदे दो एवं; किन्तु सुचरिताहिणन्दिणो इसीओ 
देवं सभाजइदुं आअदेत्ति तक्क्रेमि । ) 
( ततः प्रविशन्तौ गौतमीसहिती राङन्तलामादाय कम्वशिष्यौ 
परतश्चेषां पुरोहितकञ्चुक्रिनौ ] (१)।1 
कञचु--इत इतो भवन्तः (२) 
याङ्गरः-सखे ! शारट्त्त ! (३) 
समहाभागः कासं नरपतिरभिन्नस्थितिरस्ौ 
यर्थः । सुचरितेन-भवतः सर्य अभिनन्दन्ति रे उ उ उज अभिनन्दुन्ति-सन्तुष्यन्तीति ये ते तथोक्ताः, 
नऋपयः-तापसाः, देवं-राजानं अवन्तस्र्‌ , सभाजयितुं-सम्मानयिहुं सन्तोषयितुः 
मित्यर्थः । तथा च,-भवतः सुचरित द्ृषीणां तदृभिनन्दनं च स्वभाव . एवेति 
नास्त्यत्न वितकस्यावसर इति भावः । 

(२) तत इति । एपां-गौतसी राङुन्तळाकण्वशिष्याणा सिस्य, नन्वत्र खीएुंसः 
साधारणस्य मवेशकथनात कथमेषामिति ुहिङ्गीयेन तन्निदश इति चेत्‌ , उच्यते; 
ख्रीएंल्योः पुंसः प्राधान्यादेपासिस्यस्य पुंस्वमिति। घुरतः-अग्रतः । पुरो हितः 
कन्चुकिनौ राज्ञ इति शेषः। 

९२) कन्चु इति। इत इतः-अञुनानेन मार्गेणेत्यथ;, 2भवन्तः;-आयान्तु इति 
रोपः । अत्रापि पुंसः प्राधान्यात्‌ भवन्त इति पुस्त्वस्‌ । 

(३) शाङ्गं इति। सुगमस्‌। अथ शाङ्खरवो राजकुलं जनसङ्कळमवलोक्य 
विजनवासिस्वात्‌ ताइशजनसंसर्गमसहमानः शारद्वतं स्वप्रती तिप्रकारमाह;- 

महाभाग इति। असौ, महान्‌-विघुछो सागः-भागधेयं यस्य स महाभागः, 
सज्ञक्षणं यथा;-'आरम्मोत्पत्तिमाखत्यो: कलङ्को .यस्य नो भवेत्‌ » स्याच्चेवाचुपमा 
कीत्तिमंहाभागः स उच्यते’ इति, नरपतिः-राजा दुष्यन्तः, कासं-सस्यक्‌, 
अभिन्ना-अव्याहता स्थितिः-छोकमयांदा `येन स तथाभूतः, अनुदळंघिताचारपद्ध- 
तिरिस्यर्थः, अत एवास्माकमस्माज्ञास्ति भीतेरवसर इति भावः। तथा वर्णानां 
उपस्थित ही कैसे हो सकती है! मेरा तो ख्याल है कि वे ऋषि श्रीमान्‌ के सदव्यवद्दार 
से भुग्ध होकर आपको अभिनन्दित करने आये हैं । 

* (१ ) इसके वाद शकुन्तला और गौतमो को साथ छिये कण्व के दोनों शिष्य 
आते है । उनके आगे पुरोहित और कंचुकी है । ] 

(२) कंचुकौ--आप लोग इधर आइए इधर । ; | 

(३) शाहरव--मित्र शारद्वत !-- “ 

यह महाभाग्यवान्‌ राजा कभी किसी तरह अपनी मर्यादा नहीं छोडता । इसके कर्म 
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न कश्चिद्दणांनामपथमपकछष्टो5पि भजते । 
तथापीदं शश्वत्परिचितविचिक्तेन मनसा 
जनाकीणं मन्ये हुतवहपरीतं ग्रहमिव ॥ ११॥ 
शारद्वतः-शाङ्गरव ! स्थाने खलु॒ पुरप्रवेशात्तवेहशः संवेगः | 
अहन्तु ( १ )-- 
अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिसिष प्रचुद इव खुप्तम्‌। 


———————— EERE 
ब्राह्मण इत्रियादीनाम्‌, वरणो द्विजादौ' इत्यमरः, निद्धारणे षष्ठी, ऋश्चिदपङकषटोऽपि- . 


जात्या कमणा वा निङ्कृष्टोऽपि, किं पुनरुत्क्ृष्ट इध्यपेरथंः) अपथं कुपा्ं सदाचारः 
छङ्कनादिकम्‌, न भञते-राजशासनान्नेवाश्रयति, रास्पेऽस्मिन्‌ सर्व खळु सदाचारः 
सम्पन्ना इति भावः, तथा च तदनुचररूपाभ्यः प्रजाध्योडषपि नःट्वि भयमिध्याशयः ` 
तथापि-राजप्रजयोरीइकशिष्टाचारे स्यपि शश्वतु-सर्बदा, परिसितम्‌-आजन्म 
सेवितं विविक्तं-विजनस्थानं येन तथोक्तेन मनसा, देताबुपरूछणे वा तृतीया, 
इदम्‌-पतत्‌, जनाक्रीण-लोकसंकुलस्र, ग्रृहं--राजलदुनम, हुतवहेन वह्निना 
परीतं-य्याक्षमिव; सन्ये-सम्भावयामि । एतद्राजस द्नप्रवेशमग्निप्रयेदासिव सम्भावः 
यामीत्यथः । अत्र मन्ये इति वितकमाच्रं बोधयतीति नोत्मेक्ाचाचकर । इदन्स्वमङ्गछः 
सूचकमित्याशयः। अन्न चकतुवेराग्यं ध्वन्यते। इह च विभावनाविदोषोवत्योः 
सन्देहसङ्करालङ्कारः । हुतवहपरीतं ग्रहमिव’ इत्यंशो उपमा । शिख रिणी वृत्तम्‌ ॥१५॥: 

(१ ) शारद्वत इति। शारद्वतस्तदुक्तमचुवदन्‌ स्तरप्रतीतिमप्याहः-शाङ्गरव ! 
स्थाने इति। स्थाने युक्तम, 'युक्त द्वे साम्प्रतं स्थाने? इत्यमरः। पुरप्रवेशात्‌- 
नगरम्रवेशात्‌। संवेगः-उद्वेगः। तथा च चित्तं परिचयविवशमिति तवैवं प्रतीतियुं- 


क्त ममापि तथवोदयात्‌।-इति भावः। अहन्तु-अहं पुनः अस्य अवेमीति' 
श्लोकीय क्रियापदेनान्वयः । 


अम्यक्तमिति । स्नातः-ङृतस्नानः अहम्‌, इह-राजधघान्यास्‌, सुखसंगिनं- 
कृतस्नानतयंच प्राप्तपाविश्यसुख जनम्‌, अव्यक्त-तेळाक्तदेइमिव, अवेमि-अवग- 


चारी प्रजा के लोग और चारो वर्णावाले मनुष्यों में से कोई तुच्छ मनुष्य भी किसी प्रकार: . 


का अनाचार नहीं करता । फिर मी बहुत दिनों से निर्जन स्थानों में रहने की आदत होने: 


के कारण इम इस मीडु-भक्कड़ युक्त नगर को अग्निज्वाला से आवेष्टित धर की तरह | 


समझते हैं ॥ ११॥ 


( १) शारद्दत--शाज्ञेरव ! राजभवन में प्रविष्ट होकर तुम्हें इस तर _उद्विग्व ड 


उचित ही है। लेकिन मैं तो-- 


- यदांके सुखी छोगों को उसी तरइ समझता हूँ कि जैसे. स्नान किया हुआ कोरे ममुभ्यः E 
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वद्धमिच स्वैरगतिजेनमिदद खुखसक्षिनमचेमि ॥ १२॥ 
पुरोधा;--अत एब भवद्विधा महान्तः (१) । 

राझुन्तला-[ दुर्निमित्तमभिनीय ] अहो ! कि से वामेतरत नयनं : 

बिस्फुरति (२) ? ( अम्भो ! किं मे वामेदरं णश्नणं विप्फुरदि १ ) 


ER MASSER ME SMD SNL की 
च्ड्ठामि, साङ्गलिकयान्रादिविधौ प्रथममेव तेछा्तदेहदर्शनेऽमङ्गलमेव अवेदिति ` 
कवेराशयः । तथा शुचिः-नारायणनामस्मरणक्कीत्तनादिना पवित्रोऽहस्‌, इइ-राज- 
धान्याक्ष, सुखसंगिनं-नारायणनासकीस्तनस्मरणादिनिचं पाविश्ययन्तं जनस्‌, अशु- 
चिम्‌-अपविन्नमिद अवैमि, अशुचिहदि जनोऽन्याय्यकार्यकरणप्रतिवादे नोत्सहते इति ' 
कवेर्भाचः। तथा, प्रचुद्धः-जायरावस्थितोऽहम्‌, इह-राजधान्यास्‌, सुखसंगिनम्‌- 
उपशुञ्यसानजागरणावस्थो पस्थितसुखं जनम, सुप्तं-निद्राभिसूतमिव.भवेमि, सुसतस्तु 
अनो विवेकशून्यतया न्याय्यान्याय्यं न निश्चिनोतीति कवेरभिप्रायः । तथा स्वैरः 
स्वाधीना स्वच्छुन्देति यावत्‌ गतियंस्य स तथाभूतोऽहम्‌, . इह-राजधान्यास्‌, सुख- 
सङ्गिनं-निशुँ्ततयाऽवस्थानात्‌ सुखभो शिनं जनस्‌, बद्धमिव--केन चित्‌ कुत्रचित्‌ निग- . 
डितमिव भवेसि । गत्वा इस्तपादादिसिरपि दुंप्कायस्य वाधाप्रदानस्याकरिष्यमाण- 
स्वादिति कवेरभिप्रायः। भन्न पुरप्रवेशे शाह्नरवशारद्वतयोर्त्रिनेवं अनःप्रमा दमेवं. 
तीतिभरदृशेनं दुष्यन्तेन करिष्यमाणं शङ्न्तळाप्रव्याख्यानास्मकंममङ्गळं सूचयति ।. 
चच्यते चालुपदं शकुन्तलाया अपि दुनिमित्तम्‌ । अनेन सूक्तिप्रकर्षण शाङ्गरवारसः 
मधिकज्ञानवान्‌ स्वभावगम्भीरश्चायं शारद्धत इति सूच्यते । अत्र आर्या जातिः ॥१ रा 

(१) पुरोधा इति। शाङ्गरवशारद्वतयोरुक्तिमत्युक्तिनिचयं श्रण्वन्‌ पुरोधाः 
सगोरवसाह;-अत एवेति। अत एव--तुच्छीकृतसांसारिकसुखस्वादेव, भवद्विधाः 
अवाइशा सुनयः, महान्तः-छोकोत्तराः संघारतुच्छीकरणे भबद्टथति रिक्तानाम- 
साम्यादिति भावः। 

(२) शकृ इति। दुर्निमित्त-ददिणाच्तस्पन्द्नरूपं दुळ्णम्‌, अभिनीय 
रूपयित्वा । खरीणां दक्षिणाक्तिस्पन्दुनस्थानिष्टावाप्तिसूचकस्वात्तेन दूयमानाह;--. 
अहो इति । किं-कथम्‌, वामेतरत्‌-दक्षिणस्‌, नयनं-नेत्रम, -विस्फुरति-विशेषेण 


` स्पन्दते, चित्‌ विकरोतीति पाठः, तत्र = स एवार्थः । 

तेल लगाये मनुष्य को, पवित्रअपवित्र को, जागता-सोये हुए को और स्वतन्त्र परतन्त्र को 
( घृणित दृष्टि से देखता है ॥ १२॥ >? 

( १) पुरोदित--श्सीलिये तो आप लोग महात्मा हैं । ही 

-_ (१ ) शकुन्तळा --( दुनिमित्त का. अभिनय करके) ओह! मेरी दाहिंनी भाड, 

क्यों फडक रद्दी है! ३५ १८४० 17 0 
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८-5 
गौतमी- ज्ञाते ! प्रतिहतममङ्गलम्‌, सुखानि ते भवन्तु (१) ] 
( जादे ! पडिहदं, अमङ्गलं, सुहाई दे हातु । ) 
[ इति परिकामन्ति (२) । ] 
पुरोधाः-[ राजानं निर्दिश्य ] ओ भीौस्तपस्विनः ! असावत्रभवान्‌ 
वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागेव सुक्तासनः प्रतिपालयति वः, पश्यतेनम्‌ (३) | 


ह वजात SE IOC IRS सया पाः 
वामभागस्तु नारीणां एुंसां श्रेष्ठस्तु दक्षिणः’ 


इति सासुद्रवचनात्‌ नारीणां दृक्तिणाङ्गस्फुरणससङ्गलकारणसिति भावः |. 


गगों प्याह;:--द्क्षिणचच्चुःस्पन्दन बन्धुदशेनसर्थळाभं चा । 
वामचछुःस्पन्दन वन्डुविच्डेदं शनहानि दा ॥' 
सूचयतीति पूर्चान्वयः अन्यष्यः- 
'द्वीणामेतत्फलमविकल दक्षिणे चे परीस्यस्‌' ॥ इति ॥ 
'ञ्जीणां च चामावयवे प्रजातः स्पन्दः फलानि प्रदिशत्यचश्यस्‌ ।? 
इति दक्षिणाचषिस्पन्दुनस्याशुमसूचकत्वं बसन्तराजोऽप्याह । प्रकृतेज्ञ शकुन्त - 
छायाः जीवनबन्धुना भर्त्र सह भाविविच्छेदोऽनुसन्धेयः । 

(१ ) गोतमीति । जाते-हे वत्से ! अमङ्गछ-चामेतरतयनर्पम्दनसू चितमः 
शुभम, प्रतिहतं--विध्वस्तस्, भवत्विति शेषः, प्रतिहतमिस्याशंसायां चः। सुखानि- 
ग्रस्युत मङ्गछानि, ते-तव, भवन्स्विस्याज्ञीवंचनम्‌ । 

(२) इतीति। इति-पूर्वोक्तायाम्गुको सत्याम्‌, परिक्रामन्ति-राजनिकटं गन्तुं 
पादक्रमं कुवन्ति सर्वे इति शोषः । 

(३) पुरोधा इति। निदिश्य-भङ्कुल्या निर्देशं कृत्वा । ऋपीर्णां चनेचरत्वेना- 


ज्ञातराजसमाचारस्वमाशङ्कमानोऽभिमानध्यातमनाः पुरोधाः श्ञि्यन्निवाऽऽह;=मोः ' 


इति। भोः भोः इति सम्वोधनसूचकमव्ययम; द्विरुक्तिः सम्ञ्रमे बोध्या। तपस्विनः 
तापसाः !, तपोऽचुष्ठाने पव समर्था न त्वन्यत्रेति भावः। असौ पुरोऽधिष्ठितः, अन्नः 
भंवान्‌-चर्णाश्रमपालकस्वेन सबंमान्यः, वर्णाः ब्राह्मणादयः आश्रमाः ब्रह्मचर्या दः 
यस्तेषां रक्षिता-यथानियमं पालयिता राज्ञा दुष्यन्त इत्यर्थः; अनेन भवदादीनामः 
स्मदादीनाञ्च सवदा पाळनसक्तस्वं सूच्यते, शेषे षष्ठी तृनयोगे षष्ठीप्रतिषेधात्‌। 
आगेव-भवदुपयमात्‌ पूव॑सेच, झुक्तमासनं येन सः-आसनं परिश्यजन्‌ 


( १ ) गौनमी-पुत्री ! तुम्हारा भमन्ग नष्ट हो, तुम सब तरद प्रसन्न दो ओ । 
( २) [ इसके वाद सब चलते हैं 1] 


(३) पुरोहित--( राजा की ओर संकेत. करके ) तपस्विगण | वर्ण और आश्रम के - 


क हमारे माननीय महाराज आप ळोगो के आने के पहले ही आसन छोड़कर आपकी 
` म्रतीक्षा कर रहे हैं । इनका दर्शन कीजिये । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2४१७, 


: [Re ८) 


पञ्चमोऽङकुः। ७29१ by Arya ऽ०किशोर्केलिससेसम्‌ं and eGangotri ३३३ 


शाज्ु--भो महात्मन्‌ ! काससेतदभिनन्दनीयम्‌ ; तथापि वयमत्र 
सध्यस्थाः (१) | 
भघन्ति नम्नास्तरवः फलोद्गमेनंषास्बुभिदूरविलम्बिनो घनाः। 
ऊर्ध्वीभूतः खब्नित्यर्थः, पतेन विनयातिञ्ञयो योत्यते । चः-युष्मान्‌ , प्रतिपाछयति- 
अपेते एत्रेन राज्ञो अक्स्यतिछयश्च सूच्यते। एनं-राजानस्‌, पश्य-अवलोकय 
विसावयेति यावत्‌ , आश्रयंमेव॑दिधस्यास्य दिनीतध्वमिति आवः । 


( ५) झाङ्गेति । षनवासित्वेऽपि तपःप्रभावादेच दिदितसकललो छलमा चारोऽ- 
चुरूपपुत्तरयति;-भोः, इति। सहात्मच्‌-महाज्ुभाव |, उद्लुण्ठनगर्भोक्तिरियस । ` 
'छचिन्मद्दात्राह्मण? इति पाठः, तन्न पुरोद्दितत्वान्निन्द्तित्राह्मण ! इर्यः, अनेन च 
सर्चोधनेन पुरो हितस्योत्तानहृदयस्वं पत्ते खुतरासुपहासश्र व्यञ्यते। पतत्‌-अस्मा- 
कसुप स्थितेः प्रागेच गान्नोत्थानरूप॑ राज्ञ आचरणम्‌ , आासनत्यायपूवंकमस्मद्पेक्षण- 
सिति भावः, कासं-पर्याप्तमेच, अभिनन्दचीयं-प्रञ्नंसाविषयीसूतस्‌ , स्तुत्यसित्यथः ॥ 
नलु तदा कुतो नासिनन्यते ! इत्यत आह;-तथापीति | तथापि-पर्य्याप्तप्रशंसाई- 
स्वेडपि, भन्न-पुतस्मित्‌ अभिनन्दनविषये, मध्यस्थाः-तटस्थाः, अनतिकौतुका इति 
यावत , च निन्दामो ग वा स्तुम इत्यर्थः । अयमाशय*:-वहेरुष्णताया इव राज्ञो 
दिनीतत्वस्य स्वाभाविकरवेन स्तुतेरविषयीभूतत्वात्‌ तत्र च निन्दुनस्यानाचारःः 
दिति सावः । 

माध्यस्थ्ये निदानं दशयति,-भवन्तीति। यद्वा राज्ञो विनीतस्वं स्वमावसिङः 
सेवेति स्थिरयितुमाह-भवन्तीति। तरवः-बुद्धा, अत्र तरुशव्दस्य सामान्यश्ुडचाच- 
करदेऽपि ळक्षणया फलचद्‌तुचविशेपे छच्षकस्वं ग्रह्मते, वनस्पत्यादिसमग्रवृत्तस्ववि- 
शिष्वाचकसे फळोदरमेरित्यस्य चेयर्थ्यापातात्‌। कि च सत्पुरुषाणां विशिष्टानाः 
मेवोपसेयत्वातेः सहोपमानतापि नास्य संगच्छते; ननूच्रवाक्येऽपि एतद्दोष आपः 
ततीति चेत्न, मेघादिवदत्यागेन निविहमेघवाचकघनशब्दोपादानात्‌। फछानास्‌ 
उद्गसेः-उत्पत्तिभिः फलागमेरित्यपि पाठः। अन्न आसमन्ताद्‌ यमेः प्रासिसि- 
रिव्यथः, अनेन ससद्विकाष्ठा तेषां थोतिता, नञ्नाः -तश्कळ्मरेण विनताः विनीताश्च 
अवन्ति । घनाः-मेघा निबिडाश्च, नवास्बुभिः-नवजळसञ्चयः) नवेति वर्षोरस्भं द्योत- 
यतिः तदानीं नवस्य दूरविछर्बि्वसम्भवाद्‌, दूरादू विमद इसे दूयन 


(१) शाज्नरव--महात्मन्‌ |! महाराज का यदद व्यवहार प्रशंसनीय है, लेकिन इमः 


लोग तो इन विषयों से उदासीन हैं । (223 938 
फळ भा जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं और नवीन जळ भर लेने पर भेव लटक आते है. 
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अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ॥१३॥ 
म्रति-देव ! प्रसन्नमुखा ऋषयो दृश्यन्ते (१) | ( देव | पसण्णमुद्द 
इसीओ दीसन्ति । ) | 


अस्यन्तळम्बिताः, भवन्तीति रोषः कचिद्‌ 'भूमिविकस्बिलः इति पाठः; तन्नः-- 
'भूमौ विछर्बिन इति भूमिविलग्विनः-भूसिनिकटवहि नो अवन्तीत्यथ', यथा फळ. 
भरेण जाः नताः सन्तः भूमिनिपतनयोग्या अवन्ति तथा मेघा अपि नवजळभरेण' 
अवन्तीस्यनयो! साम्यम्‌ । तथा सन्तः साधवश्च ते पुरुषाश्चेति लजजाः, सबदिमिः 
धनसम्पत्तिभिः अचुद्धता-गवंशूल्याः विनीता इत्यथः, भवन्तीति शोषः । विरोधे 
नजू। तथा च;--परोप कारिणां--परानु पक शील येषां देषां जबाजासू, एष एव~ 
नम्नत्वमेव, . स्वभाव:-प्रक्ृतिः । फळवलन्तो दक्षाः जळपूर्णा सेघा ऐश्वर््यज्ञालिनः 
'साधवः परोपकारिणश्च जनाः सवंदा नन्ना एव अवन्तीति तेरा नेसर्गिकस्वभाव इति 
.निष्कषंः । तस्मात्‌ तरुघनवत्‌ सवथा परोपकारिणः सस्पुर्पभेद्स्य राशो दुष्यन्तस्य 
“च एतश्न्नध्वं नेसरिकस्वभाव एवेति भावः। अन्न स्वभाव इत्यादिस्तु हिशब्दाचुः 
"पादानेऽपि सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यालः। किञ्च अप्रस्तुतात्सरपुर्ष, 
"सामान्यात्‌ स्तुतस्य दुष्यन्तरूपसव्ुरुषविशेषस्य प्रतीतेरश्रस्तुतप्रशंस्ाउपि । ्न- 
योरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । तथा अप्रस्तुतानामेव तरुघनसत्पुरुषाणां सवन्तीति क्रिया 
रूपेकघर्मामिसरवन्धाचुल्ययोगितापि । तथा नन्नत्वरूपेकधरय्सस्येव नञ्जदूरविळस्व्य- 
चुद्धतपदुः एृथड्निदेशान्माळाप्रतिचस्तूपमा च। तथा च निरुक्तसंकरेण सह पर 
स्परनरपेचयेण संसृष्टिबोंध्या । मतिर्भावः । वंशस्थविल बृत्तस्‌ ॥ १३ ॥ । 

(१ ) प्रतीति। ऋषीनचळोक्य प्रतीहारी राजानसावेद्यति;-देवेति । पसत्ना- 
'नि-उद्वेगेनाकळुपितानि मुखानि येषां ते ताइशाः। एतेनाजातदुःखरवमचगम्यते । 
तथा च “किन्तावद्‌ ब्रतिनास्‌? इत्यादिना यदू यत्‌ प्रतकितं तस्य न किञ्चिद्‌ इश्यत 
इति आवः। इतः परं चित्‌ पुस्तके जाणामि विस्सद्धकञ्जा इसीओ? इत्यधिकं 
इश्यते । तस्य ‘जानामि विखव्धकार्या ऋषयः’ इत्यजुवाद्‌ः, तत्र विजब्धं-शान्त- 
मकरं कायं येषां ते ताइशा ऋषय इत्यथ;, 'दिसरब्धस्तूद्धटे व्यर्थ झान्तविश्वस्त' 
योरपि’ इति विश्व: । क्चिच्च 'ता विस्सत्थकभना पढ़े” इति पाठः, तत्र; 'तस्मा- 
द्विश्वस्तकार्या एते? इत्यचुवादः, अन्न विश्वस्तकार्याः-विश्वस्तकार्यसिद्धयः, तकाय उ इस्यजुवाद, अत्र विश्वस्तकार्या:--विश्वस्तकार्यसिद्धय/, कायं 


इसी प्रकार अच्छे लोग समृद्धिशाली: होकर नम्न-हो जाते हैं। क्योंकि परोपकारियों का 
स्वभाव ही ऐसा होता है ॥ १३॥ अपर के 0 007 
*( २) प्रतीहारी--महाराज | ये ऋषि प्रसन्नमुख दिखायी देते हे. । 
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राजा--[ शकुन्तलां निवेण्ये ] अये | अत्र (१)-- 
केयमचशुण्डनचती नातिपांरस्फुडशरीरलाचण्या । 
सध्ये तपोधनानां किसलयमिच पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥ १४.॥ 


सिद्धति था न वेति संझयर हिता इत्यथे; नते विभ्वप्रतीकारा दिपराः किन्तु स्वेरदर्श- 


, थादिल्युकार्यार्थिन एवेति भवतो प्याकुछताया नावङ्ञादा ति भावः। 


> (३) राजेति। निर्वण्यं-विशेषेणाबलोक्य। 'निरदर्णनन्तु निर्ध्यांनं दशनाळो- 
कनेडणख्‌' इत्यसरः। अथ शापवळेन शकुन्तळामजानन्‌ राजा एच्छति;-भये इति। 


` अये इति सरुक्षमे । अन्न--स्थाने । कुन्नचिस्पुस्तके "अथात्र अवतीति? पाठ, तन्न;- 


अथेति प्रश्ने अन्न भवती ति प्रश्नत्ताग्भम । 

क्षेबमिति । पाण्डूनि-परिणततया पाण्डुवर्णानि यानि पतन्नाणि तेषां मध्ये पुतेन 
तपोधनानामपि वयःपरिणततया पाण्डुत्वं सूच्यते, किसळ्यमिव-नवपज्ञवमिवेत्यु- 
पमा, दु भस्याश्वोपमानभूतस्य किसलयस्य भिन्नलिङ्गस्वेन अनौचित्यं दोष इति 
चेत्‌ , उच्यते, कोमलस्वादेः साधारणघमेस्य गञ्यमानस्वात्‌ नितरां सहृदयह॒दुयरक्ष* 
कत्वादेव न लिङ्गव्यस्ययजन्यसनचौचित्यम्‌, 'न लिज्ञवचने सिञ्चे न हीनाधिकतापि वा। 
उपमादूषणायालू यच्नोद्वेयो न धीमतास' इति दृण्डिवचनात्‌, न च पाण्डुपत्रमध्ये 
किसलयस्यासस्भव इति शाङ्कयस्‌, 'पाण्डुपत्राणां मध्ये? इत्यनेन तदन्तहितत्वेन 
1कसळयस्यास्फुटताया विवच्षणात्‌, यद्गोत्रा, तथा तपोधनानां मध्ये तस्या 
असर्माव्यस्वं सूच्यते, किघ्तकयसास्पेन छावण्यसौकुमार्य पूर्णेन दृशनीयस्वं द्योत्यते, 
तपोधनानां-तापसानां मध्ये, अवगुण्ठनवती--शिरःप्रच्छादनवती 'अधावगुण्ठः 
नञ्चावणुण्ठिका । योषाशिरःप्रावरणक्रियायां स्यात्‌ इति शब्दाब्धिः, एतेनाव- 
शुण्ठनप्रथाया अतीव म्राचीनत्वसुकं भवति, यथाहाङ्गिराई-*शुरस्याम्रतो यस्माः 
स्िरःप्रच्छादनक्रिया । पुन्रेदेमेण सा कार्या मातुरभ्युद्याथिभिः' इति, पतेन 
अवयुण्ठनस्य यवनराजस्ववादिनां चिरन्तनमतासहिष्णूनामाधुनिकानां सतसपा- 
सतस्‌ । अत एवं नातिपरिस्फुरम्‌-भनतिष्यक्त गान्नावरणादेवेति भावः, शरीरस्य 
छावण्यं--चेक्कण्य कान्तिविरोषो यस्यास्तथाभूता, “मुक्ताफलेषु च्छायायास्तर ळस्व- 
मिंवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तज्ञावण्यमिहदोच्यते,-इति लावण्यछछणसुक्तसुज्ज्व- 
छनीळमणौ सुधाकरेऽपि। यद्व नातिपरिस्फुटं शरोरं लावण्यं च यस्याः सा तथा- 


( २) राजा--( शकुन्तल[ को देखकर ) अद्दो.! यहोँ :-- 
! . यह धूंषटवाली कौन है ! इसकी शारीरिक सुन्दरता, अभी उतनी ज्यादा :परिस्फुटित 
नहीं हुई दै । इन तपस्वियों के बीच में पतझड के पीले पत्तों के ढेर में विद्यमान नवकिस- 


= - A .. पड (८ lo 
रूय की तरह दिखाई देती:दै हर 0 ove ्ि 
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अती--भत्ते: ! कुतूडलगभे: प्रतिहतो न मे त्कः प्रसरति । दशेनीया 
पुनरस्या आङृतिलच्यते ( भट्ट ! कुदृहलगज्भो पडिहदो ण मे तक्को पसरदि | 
दंसगीआ उण से आकिदी ल्क्खीअदि ( १ )। ) 

राजा--भंबतु अनिवेण्य खलु परकलत्रम्‌ ( २ )। 
eens mmc = 
भूता । ननु नातिपरिस्फुरेत्यादौ शरीरमान्रम्रहणेऽप्युभयळासलः्भ् इति छावण्य- 
पदोपादाने पौनरुक्तचं स्यादिति चेन्न, तयोर्भयोरेच विधेयस्वात, अत एवातिपर्या- 
रुपसगंयोरुपादानस्‌, ईपद्वयेस्यर्थः। इयं पुरो विळसम्ती नारी छा? कचित्‌, 
पुस्तके केयमित्यत्र कास्विदिति पाठः, तन्न स्विदिति वितके। 'स्विदिति प्रश्ने 
वितकं च) इ्युक्तेः श्रोतोपमालङ्कारः चाक्यार्थहेतुकं कान्यलिङ्गसपि । औत्सुक्य 
विस्मयश्च भावः; तेन रतेरोषदुद्दोधश्व । आर्या जातिः ॥ १४॥ र 

(१ ) ग्रतीति । ङुतूहळं-तपोघनमध्ये दर्शनीयाकृतिद॑नितेत्याश्वर्ण गर्भे यस्य 
स तथाभूतः, यद्वा;-कुतूहरम्‌-भकस्माद्रमणीयरमणीद्‌शनञञनितं कौतुकं गये यस्य 
ताइशः, भयमप्रसरणे हेतुर्वोध्यः। मे-मम, तकः-वियारः केयं भवितुमहंतीत्यूहः, 
प्रतिहतः-कुतूहछो पहितः सन्‌ , न प्रसरति-न प्रसारमाष्नोति, इयं सेति न व्यवस्य- 
तीत्यर्थः । तथा च;-भवत उत्तरदाने नेव हक्‍नोमीति भावः । एवं स्वस्यापि वित. 
सुकस्वा राज्ञा वर्णितं. सौन्दुयमनुव॒दृति;-दृ्शनीयेति । यह्वा काचित्सेविकेय वा 
भवितुमईतीति हृदयभावं साविष्कारं तिरस्कुवत्याह;-दरशेनीयेति । पुनः--किन्तु, 
पुनः शब्दस्तकस्याप्रसरणे कामचार सूचयति, दृर्शनीया-सुदर्शना, दर्शनयोग्येति 
यावत्‌ | तथा च नेयं साधारणी सेबिकेति भावः, लचग्रते-ज्ञायते, तस्माद्‌ भव्यरू- 
पेय भवता दृश्यतामिति प्रतीहार्या अभिप्रायः । ' 

(२) राजेति। सवतु--इय॑ या वा का वा भवत्वित्यथेः । परकळत्रं-परभार्या, 
'कळन्न श्रोणिभाययोः इत्यमरः, अनिवंण्यम्‌-अनवलो कनीयस्‌, खल्विति निषेध 
द्योतकमब्ययस्‌, तस्मादेनां नावछो कयासीति सावः, अनेन राज्ञः भौचित्यं ध्वन्यते ! 
यया विष्णुसूत्रस;--परदारान्‌ न वीछेतः इति। अन्न मतिस्तया धर्मवीरव्यभिचाः 


रिण्या रतेस्तिरोधानं च ददतस्‌ । . ४ 
Mei 


( १) प्रतीदारी-महारान ! कुतूइळवश ( अर्थात यहद कौन दोगी, यह जानने कौ 
इच्छासे ) भरी-पुरी मेरी बिचारशक्ति जबाब नहीं दे रही है। लेकिन इसकी 
. ` बड़ी सुन्दर जेंचती है। 
. (२) राज्म--कुछ भी हो, परायी खरी को देखना डचित नहीं है। 
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शाकु--[ उरसि इस्तं दत्तवा स्वगतम्‌ ] हृद्य ! किमेवं वेपसे ? आयपु- 
त्रस्य ताहशभावानुबन्थं स्मृत्वा धीरत्वं तावदवलम्बस्व (१) | ( दि ! 
कि एव्चं वेचसि १ अजउत्तस्स तादिसभावाणुवन्धं सुमरि धीरत्तणं दाव अव- 
लम्बस्स 1 ) 

पुरो--[ पुरो गत्वा ] स्वस्ति देवाय | देव ! एते खलु बिधिवदचिता- 
रुतपस्विनः; कञ्चिदेतेषु उपाध्याय सन्देशोऽस्ति, तं देवः श्रोतुमहेति (२) । 


राह्ञा--अब हितो5स्मि (३) 


७ 


(१) दाऊ इति। अथ शकुन्तला हृदयविदारणच्षमं नायकस्य ताइशं चचोऽच-ः 
धाय सान्त्वनादानायोरक्षि इस्तं निक्षिपति,-उरसीति। उरसि-वक्षलि इस्तं दत्त्वा- 
निधाय, यो यस्मे साम्स्वनादानाय प्रवर्तेते सति सम्भवे तं स्पष्ट वेति लोकब्यव- 
हारः। कविचाक्यमिदु स्वभावोक्तिश्व । सान्स्वनावाक्यमाह;-ह्ृदयेति । किं-कथस््‌ 
घुवं-सातिशयम््‌, वेपसे-कम्पसे ? आर्युत्रस्य-भतुः, राज्ञ इति यावत्‌ , ताइशभा- 
चाइुयन्धं ` पूर्वोचुसूताजुरागप्रबाहस्‌, स्सस्वा-स्मरणपथसानीय; धीरस्वं-यं स्‌, 
अचलम्बस्व-आश्रय, धीरं तावदू भवेत्यर्थः । तथा च ताइशभावानुबन्धः कदाचिदपि 
न चिरंस्यत्रीति नावः । अन्न विष्ादावेग़ाद्यो भावाः । ६ 

(२) पुरो इति । इरः-भग्रतः, “स्यात्‌ पुरः पुरतो5म़तः इत्यमरः। कस्मेचिद्‌ 
किश्चित्रिवेदनकाले पुरोडमिसुखीसवनस्य सावंत्रिकव्यवहारत्वात राजाभिसुखीभव- 
नाथ पुरो गरवेदि चचनमस । स्वस्ति-मडठःळमस्त्विति शोषः, देवायेति “नमः स्वस्ति०? 
पा० इत्यादिना चतुर्थी । एते-पुरोवत्तिन;, इति हस्तेन निदेशः, तपर्विनः-तापसाः, 
दििवत्‌-यथाविधि, श्रौतेन दिघानेनेस्यथेः, अर्चिताः-पा्यार्ष्या दिभिः सरक्ताः, 
पूर्वे : राशस्तयैवादेञ्ञात्‌ तथा चेपां किं चा सस्कारविशेषोऽस्तीति आवः। एतेन 
स्वस्य राजनियोग्राचुष्ठानसुचस्‌ । अथ राज्ञा कत्तव्यमाइ;-कश्चिदिति । पतेषु-तपः 
स्विषु, उपाध्यायस्थ--भध्यापकस्य कण्वस्य सन्देशः-संवाद्‌ः। उपाध्यायसन्देश 
इति चहुमानं ्योतयति। 

(२) राजेति । अवहितः—दृत्तावधानोऽस्मि । 

( १) शककुन्तला--( छाती पर याथ रख कर स्वगत ) हृदय ! तुम इस तरह कॉप 
क्यों रहे हो ? महाराज के उस भटूट प्रेम का स्मरण करके थोडा पेये धारण करो ।, 

(२) पुरोद्दित--[ सामने जाकर ] महाराज का कल्याण दो देव | मैंने इन तपरिवियों 
की वि अर्चना कर दी है। श्नके पास इनके शुरुका कोई सन्देश है, उते मानू 
सुन 

( ३) राजा- मैं सुनने को तेयार हूँ । 


२९ अ० शा० 
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शिष्यो--[ हस्तमुद्यम्य ] भो रा जन्‌ ! विजयतां सवान्‌ (१)। 
राजा-सवीनभित्रादये बः (२) । 

शिष्यौ-स्वस्ति देवाय (२) | 

राजा--अपि निविंध्नं तपः (४) ? 

शिष्यो-कुतो घ्मेक्रियादिष्नः सतां रक्षितरि त्वयि । 


~ > t 
तमस्तपति घमोद्ो कथमाधिभेचिष्यति ॥ १७॥ 


(५) सिप्याविति । इस्तञ्चुधग्य- उत्तोइय, हस्तोसोलनपू्काशीवांद्स्य 
रोकाचग्रत्वात्‌। विजयतामिति ‘विपराभ्यां जेः’ इ्यात्मनेपदृस्र । 

(२) राजेति । वः-युष्मान्‌ , अभिवाद्ये-प्रणसाजि । 

(३ ) शिष्याविति। स्वस्ति-सङ्गछस, अश्स्विति शेयः, देवायेति नम आदि. 
त्वाप्नतुर्थी । , 
(४) राजेति। अपीति प्रश्ने 'गर्हासछु्यप्रशनशङ्ञासरभावनास्वपि’ इत्य- 
सरः! युष्माक निर्विष्नेन तपः सम्पद्यते जु? इत्यर्थः । अनेन विध्नानामात्मना 
प्रतिविधेयत्वं यो तितस्‌ । 

शिष्याविति । अथ शिष्यौ राज्ञः प्रशंसा्ुखेन तपलो निर्विध्नत्व इशन्तेन 
पादयतः-कुत इति। स्वयि-राज्ञि दुष्यन्ते, रक्षितरि-परिपाळयितरि सति, सर्ता- 
साधूनाम, धर्मोळ्रियाणा-यागादिधग्मानुष्टानानां विध्न'-व्याचातः, कुतः ! न कुतोऽ 
पी्यर्थः । अत्र सर्वमेवेतत्‌ पदकद्र्वकं विधेयम्‌ । तथा चास्मिन्‌ राज्ये त्वमेव रहिता 
स्यि रक्षितरि च सति सर्वे एव सन्तः तेषां च क्रियामान्नविष्नोऽपि न सम्भाव्यते _ 
सुतरां धर्म क्रियाणामपि विष्नामावा एवेत्यर्थः यागादेः भ्रेयःसाधनत्वं धम्वं चोक्त 
तन्त्रान्तरे-'्रभ्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते। तेषामेनिद्र्यकर्वेऽपि न 
तादरप्येण घर्मता । श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात्‌ प्रतीयते । ताद्रूप्येण तु धव 
तस्मान्नेन्व्रियगोचरः।? इति । अन्न दृष्टान्तमाह,-तम इति। घर्माः-उष्णा अञ्चवः" 
क्विरणा यस्य तस्मिन्‌ घर्माशौ-सुर्ये, तपति--जगत्‌ सन्तापयति, पूणत 


(१ ) दोनों शिष्य-मह्दाराज आपकी जय हो । 
( २) राजा-इम आप सब को प्रणाम करते हैं । 
(३) दोनो-मद्दाराज को जय हो । 
(४) राजा-आपकी तपस्या तो निर्विघ्न है न ! टू 
` दोनों शिष्य-श्रौमान्‌ जेते रक्षक के रहते साधुओं की तपस्या में विध्न मळा कसे 
उपस्थित हो सकता है १ सूरय के देदीप्यमान रहते मळा अन्धकार किसी तरह डिक सकता 
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राजा--[ आत्मगतम्‌ ] सर्वेथा अर्थवान्‌ खलु मे राजशब्दः [ प्रक्र 
शम्‌ | तत्रभवान्‌ कुशली कण्बः ? (१) 
शाद--राजन्‌ ! स्वाधीनकुशलाः लिद्धिमन्तः। स भवन्तमनासय- 
्र्पूवकसिदमाह (२) | 


ee कड. 


खतीस्यथः, तमः-तिसिरस, कधसावि्ेविष्यति-घ्रसरिष्यति, न कथमपीस्यर्थः 
तथा च विविष्देचास्माकं तपः खम्पच्यत इति आवः 
1 रघी-'नाये छुलस्स्वय्यश॒से प्रजानास्‌ । सूर्य तपत्यावरणाय इष्टेः, कल्पेत 
छोकस्य कथं तरिरज्ञेति । 
अन्न सूर्योपमया राः प्रतापातिशयः क्रियाप्रव्तकत्वं.च घोत्यते। चीरोपस्ङ्कता 
राजविपयिक्ा रतिर्मावः। इह च सूर्योद्नमनेऽन्घ्ाराणामभाव इव सवयि रक्षितरि 
चमकियाविष्नाभाच इति प्रतिविग्वनात्‌ इशान्तोऽछङ्कारः 
यहुच्त गरकाशे-हष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वपां प्रतिबिश्वनात! इति । 
किल्च खयि रत्षितरि क्रियामात्रेऽपि दिघ्नासम्भवात्‌ सुतरामेव धर्मक्रियायां 
विज्ञालग्भव इस्यर्थापत्तिश्च । अन्न च समानाथबोधङेन पराद्धगतवाक्येन स्वाभिप्रा- 
यससिशाप्य “राजप्रभावेनेव विज्ञा अपसरन्ति’ इस्यभिमतार्थंसाघनाहुदाहृरणं नाम 
नाव्यळझणस्‌--यन्न तुल्याथयुक्तेन वाक्येनामिप्रदशनात्‌। 
साध्यतेऽसिमतश्चाथस्तदुदाहरणं सतस्‌ । 
इति तज्ञछ्णस्‌ । पथ्यावक्त्रं सत्तमः ॥ १५॥ 
(१) राजेति। आव्मगतम्‌-अनतिप्रकाशब्‌। मे-मम, राजशब्द्‌ः-राजेष्याचु 
"पूर्वीव णस्तोसः। अ्थवान्‌-सार्थकः, सुष्ठु परिपाळनेन जनानुर्जनात्‌। राजञतिं-दोप्यत 
इति रञ्जयतीति च राजशब्द्युत्पत्ते। एवमेवाह रघुकाव्ये-'राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌? 
इति, तथा च-मम पाळनपद्धत्या सन्तुष्टाः सत्यः प्रकृतयो मामेवं स्तुबन्ति; अहोऽहं 
धन्य एवेत्याशयः । अन्न हरो भावः। ब्राह्मणं कुशल एच्छेतः इति वचनमदुपरन्‌ 
'घृच्छुति-तन्नमवानिति । तत्रभवान्‌-परमपूजनीयः, कण्वः-भवतासुपाध्यायस्त- 
-ज्ञामा महर्षि', ुशलो-मङ्गळवान्‌। 
(२) शाङ्ग इति। सामान्यसुखेन कुशळपाह-स्वाधीनेति । तिद्धितरतः-भणि. 
-मादिसिद्धिसस्पन्नाः पुरुपाः', स्वाघोनस्‌-आत्मायत्त कुशळ-मङ्घळं येषां ते तथाः 
(१) राजा-( स्वगत ) हमारे छिए राजा शब्द सब प्रकार से साथेक है। ( प्रकट ) 
पूज्य महर्षि कण्व सकुशल हैं ! 
(२) शाङ्गएव-मददाराज ! सिद्ध पुरुषों का मंगळ, सदेव उनके अधीन. रहता है! 
उन्होंने औमान्‌ का आरोग्य प्रस किया दै ओर यह कदा दै-- 
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शालिनम, वधूश्च वरश्चानयोः समाहारो वधूवरं-निथुनमित्यथेः, समाहारहन्द्र एर > 


मेरो कन्या के साथ जो व्याह किया है उसके छिए हम आप दोनो पर कः हमं आप 
__ इस काय का अनुमोदन करते हैं। क्योंकि-- 1 केत 
इम छोगों का विश्वास है कि आप प्रशंसनीय छोगों में सुख्य हैं और दमारी शर्ड | 


| 
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राजा--किमाज्ञापयति भगवान्‌? (१) 
झाङ्ग--यन्मिथः समयादिमां सदीयां दुहितरं अवानुपयेसे; तन्मया 
प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातस । छुतः (२)-- 
त्वमर्हतामग्रसरः स्सुतोऽस्ति नः 
शकुन्तलया सूर्तिसतीच सत्क्रिया । 

i NM 
भूताः। तथा च कण्वस्य सिद्धिमत्वात्‌ स्वाधीनछुश्चलस्वसेदेति भावः । अथ 'चत्न- 
बन्घुमनामयमि'ति चचनादनामयजिज्ञासापूर्वकं वछूब्य वबसुञारभसे-स इति। 
सः कण्वः, अनामयमश्षपूवंक-'तच किमारोभ्यञञस्ती'ति आरोश्यजिज्ञासापूर्वकम्‌) 
"अनामय स्यादारोग्यस्‌? इत्यमरः, इद्‌ं-चच्यमाणसः । 

(१) राजेति । भगवान्‌-कण्व इस्य्थः 1 

(२) शाङ्ग इति। इदं पदार्थ विद्वणो ति->यद्ति। मिथः्-रहलि, अन्योन्यं वा, 
समयात-प्रतिज्ञानात्‌ , स्वं से आया त्वं से सेति प्रतिज्ञा इत्वेस्यर्थः। गान्ध्वेण 
विधिनेति यावत । ल्यब्लोपे पञमी। 'गाव्ध्वः समयान्मिथः’ इति याज्ञवर्क्यः | 
"समयाः शपथाचारकाळसिद्धान्तसंबिद”ः इस्यसरः। संघित-प्रलिश्ञा। भनेन 
सकळशाख्पारइश्वनः कण्वस्याचुमो दनहेतुरुकः । इमां-पुरोवर्सिनीं, छुद्धितरं-पुन्नीस, 
उपयेमे-परिणीतचास्‌ , “उपाद्यमः स्वीकरणे’ ( पा० ) इत्यात्मनेपदम्‌ । {्रीिमता- 
परस्पराचुरूपस्वात्‌ सन्तुष्टन मया, युवयोविषये, अझुञ्लातस्‌-अलुसतख्‌। ननु भवन्त 
मधट्टेव विवाहकरणात्‌ अभीतिस्थलेडपि कथं चा अवतः प्रीतिरित्याह-कुत इति। 

प्रीतौ हेतुमाइ-स्वमिति। स्वस, अहंतां--प्रशंसापाज्ञाणां जनानास, "भदः 
अदायसायास्र!(पा०)इति शतुपस्ययः, अग्रसरः-अग्नगण्यः, प्रधान इति यावत्‌, नः-भः 
स्माकस्‌, स्थ॒तः-अभिसतो5लि, त्वां योग्यात्रगण्य जानीस एति भावः । तथा शङ्क 
न्तळा-सद्दुिता 'च, मूत्तिमती-शरीरधारिणी, सफ्िया- सस्कारसूतेव, अशंसेवेति _ 
यावत्‌, तथा च प्रशंसा ्रशेसनीयमेवाअ्यतीति भावः, अनेभास्याखेळोक्यपुज्यत्व 
ध्वन्यते । जदस्तुल्यगुणं-तुल्याः- अन्यूनातिरिळा गुणा यस्य तत्तथोक्त-समानगुण* 


(१) राजा- दाँ, भगवान्‌ कण्व क्या आक्षा देते हैं ? हा 
(२) शाङ्गेरव--भगवान्‌ कण्व ने कदा दै कि-द्दे राजन्‌ ! आपने परस्पर शपथ करी _ 


श्र 
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समान्यंस्तुल्यशुणं वधूवर 
चिरस्य याच्यं न गतः प्रजापतिः ॥ १६ ॥ 
तदिदानीमापन्नसन््वेयं गृह्यतां सहधमेचरणायेति (१) | 
गौत-भद्र्सुख ! किसपि बक्तुकासारिमि, न मे वचनावसरोऽस्ति | 
(२) | ( सहदसुहृ किम्पि वत्तुकामहि, ण मे वञ्चणावसरो अत्थि । ) 


वञ्ञाधः, खमानयन्‌-पुकीङुवंन्‌ , विवाहविधिना संयोजयन्‌ „ 'भत्यिभिरस्थीनि' 
इस्यादिश्चतेः, प्रजापतिः-विधाता, विरस्य-चिरादारम्य प्रवृ्तसतित्यर्थः, इदं विभक्तिः 
प्रतिरूपकमब्ययस्, वाच्यं- निन्दाम्‌, 'अयोज्ययुग्‌ दिधाता? इति छोकापवादः 
दूषण, न गतः-न प्राप्त; समानगुणशालिस्वेन एरस्परयोग्यस्वात्‌। तथा च लोळे 
'सिरकाळपबुत्तमयोग्ययुगित्यपचादससहमान इव प्रजापतिरिमां त्वाञ्च तुल्यगुणं 
वधूवर निर्माय संयोजयंश्चेदानीं ममाज॑ति आवः। एतेनेतः पूर्वमेवं गुणोऐत वधूवरं 
जाभूदिति दोत्यते । अत्र वरवध्वोराचुरूप्येण शलाघाप्रस्ययनात्‌ समाळङ्लारः। सूर्ति- 
सतीवेति वाच्योस्प्रेशा । पूवंचाक्याथस्य तुल््रगुणस्वोपपादकस्वात्‌ काष्यछिङ्गञ्च । 
किञ्च समानयनाद्‌ वाच्यं न गत इस्यपरं काव्यलिङ्गमपि । दंशस्थदिछं बुत्तम1१६॥ 

(१ ) तदिति । तत्‌-स्वया परिणयस्य कृतत्वात्‌ परस्परयोग्यत्वेन सयाचुमतः 
स्वाच्चेत्यथः, यद्वा दिधान्रैवं पतिपत्नीत्वेन युवयोरेकीङृतस्वादित्यर्थः॥ इदानीस, 
आपन्नस-जटरे प्राप्तं सत्त्व-जन्तुयंया सा भापक्षसस्त्रा-गसिंणी, 'आपश्चसच्वा स्याद्‌ 
गुर्विण्यन्तचंस्नी च गर्भिणी? इत्यमरः, इयं-सम दुहिता पाकन्तळा, सहधर्स्माचर- 
णाय-सिछिव्वा यज्ञादिधर्मकसंकरणाय, 'खपत्नोको घमंमाचरेच! इति स्मृतेः, 
गरुह्मतां-स्वीक्रियताम, इतीत्यस्याहेत्यनेन सस्बन्धः। अनेन विधिवदूठत्वं व्यज्यत्ते । 

(२) गौतेति। सब्गाणां सनानां सुखः-अप्रगण्य इति भद्रसुखस्तस्सस्बोधः 
नख, यद्वा भद्राणां सुखमिव सुखं तस्सम्डुद्धौ-भद्रसुख !-सज्जनश्षिरोमणे !, सदरं 
साशु सुखं यस्य स भद्रसुखः-सुसुखस्तस्सम्धोधने हे सब्रसुख ! इति वा। किमपि- 
किद्धित्‌ , स्वयाचुचितमाचरितमिति विवदषितमिध्यर्थः, वक्तुं कामो यस्याः, सा वः 
कामाऽस्मि-किञ्चिद्वकतुमिण्छामीस्यथोः, 'तु काममनसोरपि’ इति तुसो मलोपः । परः 
भो मूतिमती सत्क्रिया के समान पुनीत है । आप दोनों तुल्य ह का संयोग कराकर 
नह्या भी बहुत दिनों तक के लिए निन्दनीय नही हुए ॥ १६॥ Lae, 

(१) भब यह्‌ गर्भवती है। भाप अपना धर्मकायं सम्पादन करने के लिए इसे 
अण करे । 

(२) गौतमी-दे सुजनभ्रेष्ठ ! में भो आप से कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन सुझे 
बोलने का अवसर ही नहीं दै । 
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राजा- आर्य ! कथ्यताम्‌ (१) | 
गोत-- 
नापेक्षितो गुरुजनः अनया न त्वयापि पूछो बन्झुः । 
पकेकस्य च चरिते मणतु किमेक पकस्मिश्‌॥ १७॥ 
( णावेक्खिदो गुरुअगो इमिए ण तुए चि पुच्छिदो बन्धू । 
एक्कक्कस्स अ चरिए भणाइु कि एक्क एककस्सि ॥ १७॥ ) ड 
शकु--[ आत्मगतम्‌ । ] किन्छु (२) खलु आर्यपुत्रो अणिष्यति ९ | 
( किण्णु कु अज्जउत्तो भणिस्सदि १ ) 


स्पर गराढानुरागसजुस्स्रस्याच्िप्य चाह;-न मे इति । घचणस्‍्य-घष्धब्मस्थ-अयलएः- 
प्रस्तावः, 'प्रस्तादः स्यादवसरः इत्यसरः, नारित, दिण्याभ्या सहर्दिणेव खबस्यो" 
कत्वादिति भादः । केचित्त न मे वचनादसरः-कथनावकाशोऽसितिङ सवदुस्यामेवा" 
दिरताळपनादिति भावः ।-इत्यभिप्रायेण व्याकुचेन्ति । 

( ५ ) राजेति । भायं--पूउये !, इन्रचिदेव पाठो न वत्तते । 

स्योक्ताछेपकारण व्याचष्टे-नेति। अनया-झङुन्तळया, गुरुजनः-पिन्नादिजनः, 
नापेच्षितः-दुष्यन्तायास्मससपंणसग्बन्धेऽननुञ्ञापितः । त्वयापि-दुप्यन्तेनापि, 
बन्धुः-अस्याः स्वजनः, न ए:-'दाऊुन्तळायाः पाणञ्रणं कलु झाक्नोसि चान दा! 
इति न जिज्ञासितः। अत पुव एकेकस्य-परस्परस्य शकुन्तछायाः तव चेत्यथ$  . 
पकर्सिन्‌-युरुजनानपऐचणरूपामिन्ञास्मके, चरिते-अनुष्ठिते विषये, एुकः-अन्यो जन 
मन्नच॒णः कण्दो वेत्यर्थः किं भणतु -त्व॑ तां गुद्दाण सा च त्यां यृ्ास्वित्यादिरूषे 
कि कथयतु ? अपि तु अपेदितान्योन्यसर्प्रासिसस्वात्त किञ्चिद सणस्ित्यथ ठा 
च्च यथानुरागवश्ञाद्‌ बन्धुजनानपेचयेव युवां परस्परं वघराये तथचाचुरागरवके 
परस्परं ग्रहीष्यथ इत्यत्र नास्माकमञुरो घापे्चेति भावः । बहार्ोन्याइरामब 
दुभाम्यामेवेदं विहितमिति तन्न नेकः पर्यदुयोञ्यो भवत्ीत्याशयः। अन्न ॐ 
अणतु! ? इत्यस्य नेव किज्चिदित्यर्थागमादर्थापत्तिरळझारः । ग्राथेयस्‌ ॥ १७॥ 

(२) किन्न्विति-एतत्संवदृति वा न चेत्यर्थः। अन्न वितक उत्कण्ठा च | 

(१) राजा--आर्ये ! कहिये ' 

गौतमी--न शस ( शकुन्तला ) ने अपने युरुजनों की परवाइ की और न आपने दीः 
अपने बन्धुं को पूछा । शसिए दोनों का काये एक ही तरह का छुआ हे, फिर इस विषयः 
मेँ दूसरा कोई क्या कद सकता दे १॥ १७॥ 

. ` (२) शकुन्तछा--( स्वगत ) अब देखें, आयेपुंत्र क्या कहते हँ? 
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राजा--[ साशङ्कमाकण्यं । ] आये ! किमिदमुपन्यस्तम्‌ ? (१) 

शक्कु--[ आत्मगतम्‌ । ] हा धिक्‌ हा धिक्‌! साबलेपोऽस्य वचनाव- 
क्षेप: (२) । ( हद्दी हद्दी ! सावलेवो अस्स वश्रणावक्खेवो । ) 

शाड्र--कि नास किसिदस्ुपन्यस्तमिति ? ननु भवन्त एवं सुतरां 
लोकबृत्तान्तनिषणाताः (३) ९ 


(१) राजेति! आझछ्या सहेति साइट्स, आकण्ये-भ्रत्वा । श्ापबलेन 
विस्थतविवाहद्रस्तान्तो इुप्यन्सस्तापानां दाछुन्तलास्वीकरणरूपं चावप्रपञ्चमा- 
कर्ण्यालीकमेतदिति इढप्रस्ययोऽपि सुन्यजुरो धात्तदय़रहणे परख्रीस्वात्तदुअहणे च 
सहानर्थसम्भवात्साञछ्लो जनसंसदि स्वात्मदोषं चिशङ्कमाजः पच्छति-अथे इति। 
अथे इति लम्ञ्जमे “शये कोपे विपादे च सरञ्जमे स्मरणेऽपि च? इति सेनिनी; इद्‌ं- 
झकुन्सळाएरिणयरूपं चचनस््‌, उपन्यस्त-चक्तुमारव्घस्‌, आदिकर्मणि ऋः, 
'उपम्यासस्लु वाङ्सुखम्‌? दृत्यमरः । अस्योपन्यस्तस्यासग्बद्धस्वादथो नावजुष्यत 
इत्यर्थः । अनेन नायकगतसौचित्यं ऽवन्यते। यह्वा उपन्यस्तस्‌-उपकथास्मको' 
पन्यासख्पेणा!सिहितनिस्यथः 


(२) शकु इति! दा धिग्‌ हा घियिति विषादे, तस्यातिशये ट्विवचतस । 
अस्य-राञ्ञः, चचनावल्ञेपः-वास्विन्यासः, साचलेपः-सगवः 'अचलेपस्तु गये स्यात! 
इनि विश्वः, तथा च दुष्यन्तस्य सुनिजनेन सह विनयपूर्वकालपने कत्त॑च्ये 'किमिद 
सुपन्यस्तम्‌? इति वचनम्रस्तावभङ्गथादौ सहानेव गवः प्रकाशित इति परकालेऽपि 
सुनेर्वाक्यप्रत्यास्यानावश्यस्भाव्यमिति निरुक्तवाक्यस्य स्वानभिमतस्वेन काश्यः 
प्रतीतेः सावकेपतयो क्तिरिति बोध्यस्‌ । कचित्‌ 'पावओो खु चअणोचण्णासो? इति 
पाठः; तस्य 'पावकः खलु वचनोपन्यासः इति संस्क्ृताहुवादः; तत्र-पावक'-वह्िः, 
सन्तापातिदायकरत्वात्‌ पावकस्वारो एः, इदं व्यस्तरूपकस्‌ । अनेन झाङुन्तळागतन्रा- 
सोऽभिष्यञ्यते । केचित्त 'चअणवक्खेवो? इत्यस्य 'वदनावक्षेप' इस्यचुवाद्‌ कुचेन्ति, 
तत्र चदनावक्षेप -वदनव्यापार विशेष इत्यथः 

(३) शाङ्ग इति । अथ शाङ्गरवो राज्ञो दुर्वासःशाप हेतुकं विस्मरणमजाननू राज- 
कृतजञकुन्तलापरिणये सुतरामङ्तसन्देददोऽयमेनामवधारयितुमारभत इति मन्वानस्त- 
दुक्तस्यानौ चित्यं शङुन्तछायाः प्रतिग्राह्यस्वबोधनाय लोकाचारमपि दृशंयति-किमि 

( १) राजा--( आशंका के साथ सुनकर ) ओह ! आप लोगो ने यइ केसा झमेला 
खड़ा कर दिया ? 

( २ ) शकुन्तला (स्वगत) दाय, हाय ! इनकी बातें तो अभिमानपूणे माम होती हें । 

( ३) शाङ्गरव-'केसा झमेला खड़ा कर दिया |? यदद बात आप कैसे कह पाये ? क्या 
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सतीमपि ज्ञातिङुलेकसंश्रयां जनोऽन्यथा भतमती विशङ्कते । 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाऽम्रिया चा प्रमदा स्वबन्युसिः ॥१८॥ 
TST RTT 


स्यादि। किमिदयुपन्यस्तमिति-कि-कथम्‌+ नार-सस्भदति । नासेति सश्भादचाः 
याम । अस्मदुष्रितं जानक्षप्यजानन्निव कथं इच्छुसीस्यथः। इद्‌ ते सहदलुचित- 
मिति सावः। केचित्त-'शाङ्गरवस्तु अज्ञातशापक्षत्तान्तो राजकृतझऊुन्तळापरिणये 
सुतरां इृढनिश्चयों चुपस्योक्ती 'उपन्यस्तझ' रथस्य 'म्यासरूपसर्थ मन्वानस्तदनुरू- 
पसुत्तरमाह-किमिति। इदु--शकुन्तळारूपस, उपन्य्तं--फण्बसविधे न्यासीङुतं 
किम ? इति यदुं तद्‌ कि नाम ? कि सम्भचतीत्य्थः--द्ति व्याळुचन्ति। उत्तरत्र 
धव--ननु कथ नाम न्यासः सम्भवति ? तथाविधस्यापि कुत्रचिद्‌ एएर्नादिस्यतस्तत्ग 
छोकवृत्तान्त स्थापयित्वा तमाच्तिपति-नम्विति।' इति व्याचचते ¦ 'वागीक्ञास्तु- 
“नामेति प्राकाश्ये, 'नामप्राकाश्यसम्भाव्यक्तो धो पगम ङुस्सने? इत्यसरः, किमिद" 
सुपन्यस्तमिति किसुक्तमित्याशयः । मयेयं परिणीदेति सुनिश्चितं तथापि काममो दा- 
दिशून्यसुन्याश्रमपदावस्थानेनास्यां न कश्चिद्वेषः सम्मदतीति किमिदञुपन्यस्तस्‌- 
"डय सुद्मतामिस्यादिरूपं किं चक्तुमारव्धमि'ति राजस्तादुथ्याँशयं सन्वानस्तदधिक्तिः 
पति--नन्वित्यादि --दइत्याहुः । नन्विति प्रश्ने दिरोपासरन्त्रणे वा, मवन्त एव-“न 
तु वानप्रस्थाश्रमिण इत्येवकारेण व्युदृस्तस््‌, सुतरास्‌-अस्मत्तोऽधिकतया, छोक- 
दृत्तास्तेषु--लोकव्यवहारेषु. निष्णाता अभिन्ञाः, 'प्रवीणे निएुणा भिक्षविज्ञ निष्णात- 
शिक्षिता? इत्यमरः। वर्णाश्रमगुरुत्वास्सुतरां भवन्त एवास्मत्तो लोकनृक्तिङशळाः; 
चयं तु वनवासित्वान्न तथेस्यर्थः । तथा च तपोडयुष्टानसाधनथूते तपोवने आपन्न 
सत्वा वाळा चिरं न्यासीकृता स्थातुमहदंति वा न वेत्यत्र लोकव्यवचहारविदो भवन्त 
एव प्रमाणमिति निष्कर्ष: । तत्र यमपि छोकडत्तान्तं ब्रम इति हदयस । 

' नन्वन्न को वासौ लोकवृत्तान्त इति तसेवाह-सतीमिति । जनः-लोकः, ज्ञातिः 
छुछ-पितृकलमेक-केवछं संभ्रयते-अचस्थातुमचळम्बत इति तां ज्ञा तिकुलेकसंश्रयां- 
पितु दैकवा सिनी मित्यर्थ, “ज्ञातिः सगोत्रे पितरि’ इति विश्वः, सत्ता-पतिरस्या 
अस्तीति तां भवुमतीं--जीवद्धतेकाम, सतीं-साध्त्रीमपि, अपीति विरोधे, 
अन्यया- भसतीस्वेनेत्यथंः, विशञ्ते-विशेपेण शङ्कते, अवर्यवास्तष्य भतृंगेहाना- 
अ्रयणादिति मावः, अत्रानौचित्यपरिद्वाराय कविना दोपादिपदस्यागेनान्यथापदस्ुपा- 


' आप ही ळोग सांसारिक बातें जानते हैं ? 
` सवा खो चादे कितनी सती क्यों न हो, लेकिन वह यदि हमेशा अपने पिता ही के 


ते रे तो संसार उसे अवश्य दूसरे रूप में देखेगा । इसछिये अपने पति-को वह प्रिय ही 
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राजा--किमत्रभवती मया परिणोतपूबी ? (१) 
चाकु--[सविषादमात्मगतम्‌] हृदय ! साम््रतं संबृत्ता ते आरशाङ्का (२) | 
( हिआआ ! सम्पदं सम्बुत्ता दे आसझ्ला । ) 


पस्‌ । अतः-अस्मात कारणात्‌ , स्त्रवन्धु शिः- प्रसदायाः पित्राद्यात्मीयजनेः, प्रिया- 
अनोहारिणी अप्रिया-अमनोह्वरा वा, परिणेतुरिति शेषः, प्रकृष्तो मदो यस्याः सा 
प्रसदा-युदलिः, अनेन चापत्यदथ सम्मादया सूच्यते, वाद्धके खियाः पितृग्ुद्दाव- 
स्थानेऽपि दोपाशद्वाउ्सम्भवात्‌ ख्ीसामान्यवाचकपद्मपहाय प्रमदेति विशिष्य . 
निददिष्टस, परिणेतुः-दोडुः पस्दुरिति यावत्‌ , समीपे-बिकटेऽप्रस्थानायेति शेपः, 
डुप्यते-चान्छुयते । 

तथा चायमेच लोकव्रतताम्तोऽन्न अवन्त एच विशेषणासिज्ञा अत एच ळोडाप” 
याद्क्रीरुणा गुरणा त्वयोपेस्िता साध्वी भवतो घमपरनीय भवरलसीप॑ प्रापिता 
तदिदानीं प्रतियुद्वतां सहधर्मोचरणायेति भावः । मतिर्भावः 

अन्नाप्रस्तुत्तात्‌ मदा सासान्यास्प्रस्तुतस्य शकुन्तळारूपप्रमदाचिशेपस्य प्रतीतेर्‌ 
अश्तृतप्रचांसालङ्कारः । खती मपीस्यन्रासती विपये का कथेत्यर्थान्त रापतनादुर्था पत्तिरपि। 

अन्न किमिद्सुपन्यस्तमिति राज्ञा कथित विषयस्योपालस्भरूपेणानेकधोस्की क्तना- 
दर्थविशेषणं नास नाव्याळंकारः। यथाह दपणे विश्वनाथः 
'उन््स्यार्थंस्थ यत्त स्थादुस्कीक्तन मनेकधा । 
उपाळम्भस्वरूपेण तत्‌ स्याद्थेदिशेषणस्‌' ॥ इति ॥ 

वंशस्थविल जुत्तस्‌ ॥ १८ ॥ 

(३) राजेति। अथ राजा शाङ्गरवस्य 'भवरपरिणीतेयस' इति दृठवचनमाकर्ण- 
यञ्पि झुनिशापादस्म्टतपरिणयय्यापारः स्वस्य शङ्कम्तलास्वीकरणपिषये पुनः पृच्छ 
ति;-किनिति ! अश्रभवती-सुनिक्न्यात्देन मान्या झकुन्तळा, परिणीतपूर्दा-पूच 
परिणीता, कृतो द्वाेति यात्रत्‌, किमिति प्रश्‍ने । तथा च सवद्धिलोकदृत्तान्त रथने' 
नात्रभदती शकुन्तला सया परिणीतपू्चे वेति सिद्धव्देन ख्याप्यते परन्तु विमशंद्शायां 
तत्प्रकारस्तु मम मनसि किञ्चिदपि न स्फुरतीत्यथः । अन्न राजगतचिन्ताऽभिव्यञ्यते। 

(२) शङ्क इति। सविषाद-सखेदस्‌। सास्प्रतम्‌-भर्यपुत्र एवं वदति सती 
स्यथः, आशङ्का-प्रस्याख्यानभयम्‌ , संवृत्ता-उपस्थिता । संशये एककोटिकनिश्चय- 
` या अप्रिय हो क्यों न दो, फिर मी उसके माता-पिता उसके स्वामी के घर हो रखने 
की इच्छा करेंगे॥ १८॥ 

( १) राजा-क्या मैंने कमो ओमती ( शकुन्तला ) के साथ विवाद किया दै! 

(२) शङ्ुन्तळा--( विषादसहित स्त्रयत ) हृदय ! तुम्दारी आशंका अब उपस्थित हुई । 
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शाङ्ग॑-किं कृतकाय द्वेषाद्‌ घम प्रति विसुखतोचिता राज्ञः (१) ? 
राजा--कुतोऽयमसत्कल्पना प्रसङ्गः (२) ? 
शाङ्ग-[ सक्रोधम्‌ । ] (३) 

मूच्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणैश्वयमलानास्‌ ॥ १९ ॥ 


SSNS i 
स्वोत्तरकाले आवश्यकत्वादपरिणीतत्वनिश्चये प्रत्याख्यानाय च सुतरा निश्चया- 
दिति भाचः। 


( १) शाङ्ग इति। अथ झाङ्गेरचः कि से'्यादिवचनेन राज्ञः शकुन्तऊायों 
चेसुस्यमस्तीस्यवगम्य सरोषं भत्संयज्ञाह;-किमिति । कृते-स्वयमेवासुछिले पिन्नादेर- 
ननुमतादपीति भावः काये-शङुन्तळापरिणयङ्पऽ्यापारे द्वेपाद-छेनापि कारणेन 
“मया नेतत्साधु कृतस! इस्यविहिताचारतया सश्यगवधारणास्‌ , धर्म भति-धर्सोच- 
रणं प्रति, विसुखता-परिणयानड्ञीकारात पराड्खुखता, किं ? शाज्ञ/-धर्मनियन्तु 
रित्या्यः,-उचिता-युष्ता, कयमपि नेत्यर्थः । तथा चच एबर्णीश्रमध्सपाळयितू राछ" 
स्तवेत्वेन कृतस्य शकुन्तछापरिणयरूपकार्यस्थ केनापि कारणेण पक्षाद्‌ द्विएटस्व" 
बुद्धा पुनस्तदनङ्गीकारे 'इकुन्तळाया महती छुर्दशा समापतत्‌? इति तस्याः 
ख्यानरूपं घमंबेसुख्यं सर्वदेवानुचितमिति भावः । इदभेकस्य इल्ोकस्य पूर्वाद्धय्‌ः 
पराद्धं राजवाक्यानन्तरं वचयते। अन्न राज्ञो दोषप्रख्यापनाद्‌ विमशंसम्धेरपवादो 
नामाङ्गघुपन्यस्तम्‌ । यदुक्त दर्पणे;-'दोपप्रख्यापवादः स्यात? । इति ॥ 

(२) राजेति। अथ राजा तढुक्तमससहमानो मध्ये एच्छति;-छुत इति। असः 
ती-म्रिध्याभूता या कल्पना-कृतकायंद्वेपाद्‌ धर्म ग्रति मम विसुखस्वोद्चावना तस्याः 
प्रसङ्ग:-प्रसक्तिः, कुतः-कस्मत्दू अवत्ती ति शेषः, कृतकायंद्गेपादीन्मय्यारोप्य छत एव 
पृच्छयत इत्यर्थ: । तथा च मम सर्वदेच धर्म परत्युन्सुखत्वात, भिथ्याशूतसेतन्मथि 
कदापि न सम्भवतीति अवतामिदमचुचितमिति भावः । 

(२) चाङ्गं इति । सक्रोघेन-क्रोधेन सहेत्यर्थः । वारं वारं प्रबोधितस्यापि झाप- 
वशाद्‌ राज्ञोऽनजञुस्मरणात्‌ ाङ्गरवस्य क्रोधः । 

अथ नेयमसत्कढपनेस्याह+-मूच्जन्तीति । ऐश्वर्यैण-घ नादिवेभवेन मत्तानों--गर्वि- 
तानां जनानाम्‌, प्रायेण-सामान्यतः, अमी-कृतकार्यद्वेषादिख्पा! विकाराः-स्वसाव. 
3 2 2321 त क य ह... य 


र dons हुए काये के प्रति देषवश घमे से इस प्रकार आपका विसुख दोन 
क्या ठोक हे ? 
(१ ) राजा-इस दूषित कल्पना का प्रसंग दी केसे उपस्थित हुआ ! 


(३) शाज्लेरव--( क्रोध के साथ )-- 


त्य के मद से मत्त लोगों के हृदय में यह विकार प्रायः बृद्धि को प्राप्त होता दो. 


; न हे॥ १९॥ ha 
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राजा--विशोपेणाधिक्षिप्तोऽस्मि (१) | 

गोत--[ शकुन्तलां प्रति ] जाते ! मुहूत्तकं मा लज्जस्व, अपनेष्यामि 
तावत्ते अबशुण्ठनम्‌ , ततो भत्तो त्वामभिज्ञास्यति | [इतिं तया करोति] (२) 
(जादे | सुइत्तञ्रं सा लज, अवणइस्सन्दाव दे अवयुण्ठणं, तदा भद्टा तुमं 
अअहिजाणिस्सदि । ) 


परिधृ्यः, “रचरूपादुम्यथारबं विकारः इति श्रीपतिः, सूच्छेन्ति-उच्छूय न्ति; . 
बद्धेन्त इत्यथः 'सूच्छा मोह उच्छूये’ इति कविकरपदुजः। तथा च “तदेश्वयंमत्तः 
स्वेयेच स्वभावपरिवृत्तिः संजाता? अन्यथा कथं वा स्वयंक्तपरिणयेऽपि सन्देहः 
स्यादिति भावः । अत्नार्थान्तरन्यासोऽछ्छ्ारः। अपरस्तुतेखर्थसत्तसासान्यात्‌ अस्तुते- 
खर्यमतदिश्षेपदुण्बन्तप्रतीतेरप्रस्तुतम सा चेति केचित्‌। तथात्र रोषपूवंकभाषणात्‌, 
सभ्फोटो नास विसशंसन्धेरङ्गसुपन्यस्तञ््‌ । तज्ञक्षणस्‌ यथा दपणे-'सर्फेरो रोषभा. 
पणस? इति । इयसार्या जातिः ॥ १९ ४ 


( १) राज्ञेति.। विशेषेण-क_तिशयेन, अधिक्षि्तः-तिरस्कृतोऽस्मि, भवतेति 
शेपः, ऐश्वयसत्तत्वचचनादिति भावः । अन्न दैन्यं भावः । सामर्थ्यं सत्यपि तापसः 
संसानरक्षाये राज्ञस्तस्कृततथाविधाधित्रेपजनितापमानसहनात्‌ विमशंसन्धेरिदः 
छादन नामाङ्गसुपन्यस्तम्‌। तज्ञक्षणं यथा 

'तदाहुश्छादन पुनः । 
कार्याथमपमानादेः, सहनं खलु यद्धवेव्‌ |” इति साहित्यद॒पंणे । 

(२) यौतेति । अथ गौतमी खीस्वभावत्वेन सुग्धतया तदानीं राज्ञोञ्ञाने$व- 
शुण्ठनस्य कारणत्वं सम्भाष्य तढुन्मोचने राजानं प्रत्याथयितुमारभते-जाते इति ।- 
महुत्त-क्षणकाळ्य, मा छज्जस्व-लज्यामपनय । अदरुण्ठनं-चबन्रावरणंस्, अपने 
ष्यामि-शपसारयामि । भर्ता-स्वामी दुष्यन्तः, अभिज्ञास्यति-सेयमिति परिचयं 
प्राप्स्यति; तच सुखदर्बानादिति भावः । गौतमीमुखेनेइश्मवरुण्ठनोत्तो छन रूपस्जी- 
चुद्धिप्रसरावधिवर्णनं भहाकवेः कालिदासस्य रचनाकोशळं प्रकटयतीति सहृदये- 
मन्तव्यस्‌ । 

तथाकरोति-अवगुण्ठनमपसारयति । इत आरभ्य षष्ठाङ्कसमास्तिं यावत्‌ विमश- 
सस्धिनिर्दिष्ट इति राघवभट्टादेमंत्म्‌ । न 

( १) राजा--मैं भविक तिरस्कृत हो चुका । 


(२) गौतमी--( शकुन्तला के प्रति ) पुत्री | थोड़ी देर के लिए लल्जा त्याग दे, में 
तेरा घृंघट उठाऊंगी । तब तो तेरा पति तुझे पहचानेगा । ः 


—-———— 
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राजा--[ शकुन्तलां निवेण्ये स्वगतम्‌ ] (१) 
इद्‌सुपनतमेचंरूपमल्लिषए्टकान्ति 
ग्रथमपरिगुहदीतं स्यान्न चेत्यध्यवस्यन्‌। 


स्मर इच निशान्ते ङन्द्मन्तस्तुधार | 
न खलु सपदि भोक्तुं नापि राकमोमि सोक्कुम्‌॥ २० ॥ 


(१) राज्ञेति। निवेण्ये-दृशंनसन्तपंणात्‌ सविशेषं धागा सात किक हा ; 

न्रिजयज्ञलाम मूता याः शकुब्तरायाः सौन्दर्यंधारायां प्छावितनेत्रयुगछो अपतिः 
स्थायिनोऽचुरागस्य चणप्लुद्यात्‌ झदिति संजातविक्रियः सन्नपि शापवज्ञाद ललम्‌ 
निश्‍चेतुमशक्त्तया संशयदोलामध्यारूढो विस्टशति-हदमिति! एुवखू-अप्नयत्नेत - 
स्य्थः, उपनतं-समीपे उपस्थितम्‌, अछिषा-अस्लाता her ब 

; प्रौचनंशालित्वेन रूपस्य हृदयञ्गमस्त शस्यत; दद ९, 
FF Ua रूप॑-रमणीमूरत्ति,, प्रथमं-प्राऊू , परिगुद्दीत॑-मान्थवेविधिना 
मचा परिणीतं स्यात्‌, न वा-न परिगुद्दी तम्‌+ इति-अस्मिन्‌ विषये, अध्यवस्यच: 


` एकतरकोटिं निश्चेतुं व्यवस्यन्‌ अहस्‌, निञ्ञान्ते-उपावसाने, अन्तः-मध्ये, तुषारः 


नीहारो यस्य तदन्तस्तुपारम्‌, प्रकृतेऽन्र चापस्य दारसयनोय्गच्छादकत्मि 
योध्यम्‌, पतेन रूपपदशक्तधोपर्थिता रमणोसूर्तिरपि अन्तःसस्येति ध्व च 
तुपारस्पक्ञों हि अमरस्यासद्य इति सपदि भोग्यस्याभावे, हठा सय इति 
चान्तस्तुपारस्वेऽपि; किञ्च निशान्त इत्युक्तेयथा तदनन्तर रविकिरणहिमे न॑ मा 
रन्दसोगोऽवश्यभव्यस्तथा इद्दाप्यभिज्ञानदुशनेन शापे राते साक 
भविष्यतीति रतेः स्थायिस्वदाढर्थं ध्वन्यते; फ़चित्‌ 'निशान्ते' इस्यन्न दिम ड लि 
पाठः तन्न--स पुवाथः, कुन्दं-तदाख्यं कुछुमस, कुन्दुमिति विशिष्टकरभ्दा कॉ 
'हीत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यम; अमरः--द्विरिफ इव, अमर इति वाय चा भे 
द्योतयति, सपबि-सद्दला, भोक्तुं-सेवितुस्‌ः न खछु--गंच शक्नोमि, राजपश्षे शङ 
न्तलायाः स्वकीयपरक्षीयस्वसन्देहात्‌ परकीयस्वस्य ` भोरे रस्यवायापादृक्वात्‌» 
अमरपढे कुन्दस्यान्तस्तुपारत्वेन स्पष्टतयाकृतेरपरिज्ञानातुषारस्य च Ls 
स्वादिति न सोक्तं-परित्यक्तुमपि, न शक्नोमि, अन्नापि राजप्षे परमझु जा सार 


ज ज ददर मन दो मन ) जिसके : छुभा 
कि --( शकुन्तला को देखकर मन ही मत्त ) जिसके अन्दर तुषार भरा 
४ फूछ को प्रातःकार जैसे कि भौंरा न तो मोग सकता--अर्थात रस ळे 


आ उपस्थित इई है, उसको मैंने अपनाया है या नहीं ऐसे संशय में पड़ कर में न तो 


एकाएक इसका उपभोग कर सकता हूँ और न त्याग हौ सकता हूँ ॥ २० ॥ 
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[ इति विचारयन्‌ स्थितः (१) । ] 
प्रवी--[ स्वगतम्‌ । ] अहो ! धमोवेक्षिणो भत्तोरः। ईदृशं नाम 
सुखोपनतं ज्जीरत्नं मेय कोऽन्यो ब्रिचारयति (२) | [अम्मो | धम्मावेक्खिणो 
भट्टिणो । ईदिसिं णाम सुहोवणद इत्यीरअणं पेकिखञ्च को अण्णो विआरेदि । ] 
इङ्ग-सो राजन्‌! किमिति जोषमास्यते ? (३) 
स्वेबात्सनः परिशुहीतस्थेन पश्चादस्वीकारे नरकपातस्यावश्यस्भाचात्‌ अमरपत्ते 
पूर्ववदेव दर्शनेन मधुपानेच्छायाः प्रबलप्ुषयादिति भावः । 

अन्न श्रौतो पमाळङ्कारेण खन्देहाळड्कारः सङ्कीयंते, अनुघ्रा्श्च । अन्न च संशयो- 

इछ्नात्‌ लंशयनामक नारकरूतणसुपक्षिप्तम ; तज्ञक्षणन्तु :— 
'अनिश्चयान्तं यद्वाक्यं संशयः स निगयत्ते' इति । 

इह च ऽङ्गारव्यसिचारिण औत्सुक्सस्य स्वीकारे धमंहानिशक्कास्फुरणा&ीरव्य- 
भिचारिण्याः इषट्घायारच सङ्करो आवः । सालिनी चाम वृत्तम्‌ ॥ २० ॥: 

(१) इतीति । वियारयन्‌-'प्रथमस्र परियुहीतं स्याञ्न वे'ति शाङ्कुन्तळासस्बन्धेः 
वितकंयन्‌ । एतेन कप्तण्य दिसूढस्वं योत्यते । 

(२) अतीति । अथ प्रतीहारी राजानं तदवस्थमवलोक्य लविस्सच प्रशंसति" 
अहो इति । अहो इति विस्मये । घर्समवेचन्ते-सवंथा पाळचीयस्वेन धमं पश्यन्तीति 
धर्म प्रति जाप्रतीति वा धर्मावेिणः; भर्चारः--राजानः । "अवेदा अतिज्ञागरः' 
इस्यसरः। कुत इत्यत्राह -ईदशभिति। ईशं-परमरमणीयमिति भावः, सुखेन* 
सप्रयत्नेन उपनतम्‌-उपगतस्‌; यत्नसाध्ये तु कथञ्चिद्‌ दिचारः स्यादिति भावः, खी" 
रस्नसिव खीरव्नस्‌ , उस्क्ृष्ख्ियमिस्यरथः, ‘जातौ जातो यदुस्कृ्टं तब्॒त्नस! इति 
यादवः, प्रेचय-अवेचय, अन्यः--भतभित्रो जनः, विचारयति--'ग्रु्वामि वा न वे'ति 
विस्टशति ? न कोऽपीत्यथंः । 

प्रतोहारी खळ याइक्षी डुद्धिमती सवति तदचुरूपेच तस्या भावनेति प्रतीहारी- 
सुखेनेइशप्रस्ताचनावणंनं युक्तमेवेदि सहृदयेः समालोचनीयम । 

(३ ) शाङ्ग इति । अथ राज्ञस्तथावस्थितिससहमानः शाङ्गरवः एच्छतिः--भो 
इत्यादि | ओ इति अनादरसम्वोधने । जोष॑--तृष्णीस, सौनसिति यायत्‌, 'दूऽणी- 
मथ सुखे जोषम्‌? इत्यमरः, आस्यते--उप विश्य ते । 


( १) [ ऐसा चुपचाप विचारता रद्द जाता दे! ] 
(२) प्रतीद्दारी--( स्वगत ) स्वामी भौ_कितने धर्मापेक्षी हैं! यदि ऐसा न होता 
तो अनायास उपस्थित इस प्रकार के खोरत्न को पाकर कौन आनाकानी करता ? 


( ३) शाङ्गेरव--राजन्‌! आप चुप क्यों बैठे हैं ) 
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राजा--भोस्तपस्त्रिनः ! चिन्उयन्नपि न खलु स्वीकरण मत्रसतत्याः 
स्मरामि, तत्कथमिमामभिव्यक्तसत्त्रलक्षणामास्मानमध्त्रियं सन्यसानः 
'अतिपत्स्ये ? (१) 

शाकु--[ स्वगतम्‌ ] हा घिक्‌ हा घिकू ! कथ परिणय एब सन्देहः । 
भग्ना इदानीं दुरारोहिणी आशालता (२) । हड्डी हद्दी । कथं परिणए जेव 
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(३) राज्ञेति। अथ राजा प्रथममचुरागस्य 'तणसुद्यात्‌ तद्ठळेन परिणयदिए्ये 
संशयकोरो पतितः पश्चात्‌ शाङ्गरवस्य पूर्दोकवचनसाकण्यं ततोऽपि अच्युतः 
-भो इति । चिन्तयन्‌-विचारयन्‌ अन्नमदत्याः- सुनिकन्यास्वेच पूजनीयायाः 
शळुन्तलायाः, स्वीकरणं-केनापि दिधिना परिणयनरू , न खु स्सरासि। गलु 
अपरियुहीता अपि नाना खियो राज्ञां सन्तीति तेन रूपेणापि झश्षन्तछा शुद्यता- 
मित्यत्राह;-तदिति । अभिव्यक्त स्प्टमचुभूयमानं सस्वस्प-यभस्च रूझुण-कपोंल- 
पाण्डिमजटरोच्चेस्तरत्वचूचुक्रनीलिमादि यस्यास्तथोच्ञास्‌ , इमां--शकुन्तळछास ! 
तथा चामिव्यक्तगर्भलकुणत्वात्‌ पुरुपान्तरसहयोगस्याचुमितस्वात्‌ परएल्रीत्वे सिद्धे 
कथमस्याः परिग्रहः सम्भवेत्‌ ? इति भावः। अक्षत्रियं-क्षत्रियजातीतरं राजवंशवहिः 
-सूंतमित्य्थः; आत्मानं मन्यमानः-जानन्‌ । तथा च गर्भलक्षणे न पुरुषान्तरसहयो-- 
गस्य तेन च अस्याः परदारस्वस्य च निश्चितत्वेऽपि परिग्रहे धमं विष्वंसादास्मनः 
चत्नियत्वस्य व्याघातः स्यादिति भावः । प्रतिपर्स्ये-अङ्गीकरिष्ये ?, कथमपि 
-नेत्यथः । एतेन राज्ञो घमेभीर्त्वं तेन च सस्ुस्कर्षातिशयोऽपि ध्वन्यते । 

(२) शकु इति। अथ शकुन्तला भतुंवञ्चलेपवचनमाकर्ण्यं मनसा दिषादं प्रत- 
नयति;-हा घिगिति। इद विषादस्य चरमभावं सूचयति। परिणये-विवाहे एव, 
चिस्तृतष्यापाररूपे तथाविधगान्धवंविवाहे एवेत्यर्थः, का कथा प्रस्यभिज्ञाने इति 
सावः, सन्देहः-सं शयः, आर्यंपुत्रस्येति शेपः। दूरस्‌-अतिभूमिस्‌ आरोहतीति दूरा- 
'रो हिणी-अतिचिततेत्यर्थः, परिग्रहबहुत्वेऽपी'स्याद्यक्तविषयेति यावत्‌, आशव 
रतेत्याशाळता-राजसदनमाष्ाद्य चक्रवर्तिनं तनयं प्रलय राजमहिषी सूत्वा चेदमेवं 


( १) राजा—तपस्वियो | बार बार विचार करके मो में इस बात का स्मरण नहीं 
कर पाता कि मैंने कमी इसका पाणिग्रहण किया है। तव फिर में अपने को क्षत्रिय न 
मानकर ऐसी छो को केसे स्त्रीकार कर सकता हूँ कि जिसके गर्भवती होने का लक्षण 
स्पष्ट दिखाई पड़ रहा दै ? 

(२ ) शकुन्तळा--( स्वगत ) दवाय द्वाय ! तो क्या पाणिग्रइण ही में सन्देह दे तब 
तो मेरी आशाळता नष्ट ही हो चुको । 
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सन्देहो । भग्गा दाणि दृरारोहिणो आसालदा । ) 
श्पङ्ग-मा तावत्‌ (१) । 
कूतावमर्शामचुमन्यमानः खुतां त्वया नाम सुनिर्चिमान्यः 


0. Me ARIS ee म 
प्रकारेण सुखमञुअविप्यामीति वासनारूपा छता, अझा दिच्छिभा, भतुर्वज्जलेप- 

वचनेन समूळ पुस्पारितस्वादिति सावः, तथा उच परिणये एच सन्देहे ग्रस्याख्यानः 

व ध्रीग्यान्यम सुखमोगाशेदानी सर्वभेव विनप्टेति निष्कृष्टाथः। अन्न रूपका 

छारः। उपसंच तिरोशूतभेदा रूपकसुच्यते' इति कक्षणात्‌ । 

) झाङ्कैति । राक्षस्तदरवचनसाकण्य छुद्धो भूल्वा प्राह--मा ताचदिति। सा 
ताचदिति वपरीत्ये, विएरीदसिद्सित्यर्धः । तत्किसित्यत्राह्वाग्रे-'कृतेति। तथा च 
सुनिकवृंकस्य त्वत्कमकस्य चाच अचमाननस्य सम्भावना न तु त्वत्कतृकस्यः स्वं 
खलु छतावसर्छाद्पराद्ध; तस्माद्विपरीतमेतदिति तात्पर्यंस्‌ | यद्वा मान्न; भवतु 
स्परणसिति दोष; तावत्‌-तदा, स्वया सुनिविमान्य इति छोकीयेनान्वयः, अथवा 
तावदिस्यदधारणे सेति चारणे च अस्य छोकीयेन 'विमान्य' इश्यनेन सम्बन्धः । 
तावदुर्थसा हामरस्िहः--'याचत्ताव्च साङल्येऽचघी मानेऽवधारणे? इति । 

कुताबमर्शासिति। छतः स्वयेच विहितः अवसशंः-चलात्‌ स्पशः स्पर्धादिळ्चण 
सुरतं यस्याः ताइशीस्‌, अनेनाव्य महापराधित्वं सूच्यते, सुतां-दुहितरं झकुन्तः 
लाख, अजुमन्यमान;--क्रोधादिकम कृत्वेवाचुमोदसानः, सुनिः-तपोधनः कण्वः, 
एत्तेनेवं सापराधेऽपि त्वयि सुनित्वेन तस्य सहजक्ूपाळुतया ताइशी कृपा युज्यत 
इति ध्वन्यते; यहा अचुमन्यमानः--परिम्रह्मीतृगासिन्येच भव व्वित्यचुज्ञाय स्वत्समी प॑ 
प्रापयत्‌ सुनिः कण्व इत्यथं!, स्वया-ईष्दञ्ञापराधं छृत्वा तस्य स्मरणसप्यकुवंतेत्यथः, 
विसान्यः--अवमसाननीयः, नासेत्यसग्मावनायास, इदं विसाननस्यासब्भाव्यस्वं 
सूचर्यात, तया च सुनिकतुंकस्य्र त्वस्कसंकस्य च विसाननस्यान्न सश्भाव्यपरत्व न 
किन्तु त्वस्कतूरूस्य सुनिकमंकस्येति विपरीतमेतदिति भावः । यष्टा सुनिः--कण्वः 
.स्वया नाम विमान्यः-अवमाननीयः; नामेति क्रोधे नाम प्राकाशयसम्भाव्यक्रोधोपयः 
सकुरसन' इत्यमरः, तथा च सुनेरवसाननं तवोचितमेवेति भावः | अथवा सुनि 
'कण्चः त्वया मा तावद्‌ विमान्यः--शकुन्तलांप्रत्यास्यानेन नेव अवमाननीयः । : यद्वा 
सुनिः--कण्वः मा न विमाच्यः-अवमाननीयः ? काक्का विमान्य प्वेत्यथंः, नामेति 
मऋोधे, तेन सुतामिमळणोऽपराधः सोढः विमाननाळछणस्तु न सोढव्य इति दण्ड 
उक्तस्तेन सूचमाछङ्कारः। राधवभट्टास्तु-'केचित्तु निषेधमेव विधेयस्वेन मन्यन्ते तज्ञ 


( १) जझञाङ्गेरव--आपने इस कन्या का स्पशे किया हे और महर्षि कण्व ने इस बात को 
सराहना कौ है। इसलिए आप उनका भपमान न कर । (यह तो वेते हो हुआ कि 
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सुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थ पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन॥ २१॥ 
झारद्वतः--शाङ्ग॑रव ! विरम त्वमिदानीम्‌ । शङ्कुन्तले ! वक्तञ्यसुक्तम- 
स्मामिः) सोऽयमत्रभवानेबभाह+ दीयतासस्मे ग्रत्ययप्रतिबचनम्‌ (१) । 
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मीचीनस; निपेधनियोगस्य मध्यस्थेन राजकीयेन वा चव्लुदुदितस्वात्‌ च सुनिप- 
च्षीचेः? इस्याहुः। सुष्ट॑-चोरितम्‌, स्वं-स्वी यमम, अर्थ-सुवर्णादि धनस्‌, पुनछेब्धसिः 
स्यथः, प्रतिग्राइयता-कस्मेचित्‌ प्रत्यपेथता, थेन-खुनिना, दस्युः-तस्कर इव, घान्नी- 
कृतो$लि--त्वं सम्प्रदानीकृतः” असि। तथा च अपराधिन्यपि अजुग्रहेच्छीविसानन- 
स्यात्यन्तासङ्गतस्वमित्यत एचॉं  स्वीकृत्य सुनिं लर्मानयेति भावः। किञ्च सुनेरचु" 
मतिमगृहीत्वेव तदीयां कन्यां शङुन्तछां िर्जते गान्धर्वनिधानेन परिणयन्नपिः 
तऱज्ञातवास्माचुमस्यसावेऽपि विनापि रोपेण येन झुनिना व्यं ताइशपरिणयेड्गतिक" 
प्रीत्या वरीकृतो5सि; ताइशसरलचेत श्वस्तस्य सुनेदुहिदुः प्रत्याख्यानेन त्वया विसा- 
ननकरणमतीवासङ्गतमिति तदनुरो घप्रत्याख्यानेन स च झुनिः कथमपि नावपाननीय 
इति सरलार्थः । किञ्च यथा केनचित्तस्करेण कश्य़चित्झिक्विद्धनं चोरितं शनस्त्रास्िना 
तु पुनस्तद्धनं प्राप्य यथा तस्मे तस्करायेव दीयरे; तथा स्वया निजने गान्धर्व॑वि- 
घिना गृहीतां स्वदुद्दितरं प्राप्य यः खळु सुनिः घुनस्तुभ्यसेव दानाथं भ्रेषितवान 
ताइश उदारचेता सुनिस्त्वया . तद्दानप्रत्याल्यानेत नेचावसाननचीयः, परन्तु ससाव- 
रपूर्वकतद्ग्रहणेन सम्माननीय एव; नो चेत सः कृपितस्तव दुण्डं विधास्यतीति 
सूचमार्थः। अत एवात्र सूचंमालट्टारः । उपमया दुष्यन्तस् दृश्थुंचजिङषटत्वं उ्यउबत' 
इत्यलड्डारेण चस्तुध्दनिः । 
प्रधानतोऽत्र औदोपमाळड्कारः, निरुकतलूचमाथस्येङ्गितिन संलचणात्‌ सूचमाळ- 
कारोऽपि एवमपराधिमः कन्यादानेन सन्तोबाथे प्रदत्तस्य स च सम्तोषो नास्ति 
परन्तु विभआननाळक्णानयोरिपत्चिरित्यतो विषमाछङ्कारोऽपि। विपमसूचमाम्यासुः 
पमा सद्घीयत इति स्पष्टम । इन्द्रवजोपेन्दवज्ञयोस्तृतीयोपजातिः ॥ २१ ॥ 
(3 ) शारेति । भथ शारह्ृवःपतत्रोवाक्रपञ्चं विफळसाकलयचू संच्षेपेण पर्य- 
चसितमाइ--शयाङ्गरवेत्यादि । विरम--वचनाज्ञिवत्तस्व, राज्ञो नि्वन्धो इशस्तद्ळं 
वारव्ययेनेस्यर्थः ! शकुन्तरां प्रत्याह--दाऊुन्तले इति | वक्तन्यं-त्वस्सम्चन्थे यत्कथ" 


जेते कोई किसी का अपना धन चुराळे जाय गौर घनवाला चोर को गिरफ्तार करके भी 
उस चोर को सव थन दे दे) ठीक इसी तरह आपने उनकी कन्या को परोक्ष में अहण 
किया ओर यदद समाचार सुनकर भी उन्दने आप ही को इस कन्या के योग्य वर 


ग _ समझा ॥२२॥ १ ; 
(१) शारद्व-शाङ्गरव | अब तुम चुप रदो । ञङुंतला ! हमछोगों का जो कइना या 
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शकु--- स्वगतम्‌ ] इदमवस्थान्तरं राते ताहृशेऽनुरारे किं वा स्मारिः' 
तेन; अथवा आस्येदानीं मे शोधवीयो अवतुः.इति किञ्चरिदवदिष्यासि ।` 
[ प्रकाशम्‌ ] आय्यपुत्र ! [ इत्यर्धोक्ते] अथवा संशयित इदानीमेष' समुदा-' 
चारः | पोरव ! युक्त नाम तव. पुरा आश्रमपदे सद्भावोत्तानह्ृदयमिमं _ 
जनं तथा समयपूर्येकं सम्भाव्य साम्प्रतमीद्शेरक्षरैः प्रत्याख्यातुम्‌ (१) । : 
(इसं  श्रवत्यन्तरं गदे तादिसे अणुराए कि वा सुमराषिदेण । अधवा चत्ता 
दाणि में सोधणीओ होडु त्ति किद्चिवदिस्सं। 'अजउत्त ! अघवा संसइदो: 
नीयस्‌ उच््॑-तर्सर्यं कथित्‌ । अज्ञसवाचू-राजसेन मान्यः, सोऽयं-यस्चुदिश्योःः 
स॒ राजा हुण्यन्त इस्यर्थः, एच-भवध्याः श्रवरूपसित्यर्थ,, आइ-त्रवीति । अस्से-राजे,: 
अत्यचजनकं-विशासजनकं ्रतिषचनस्‌-उत्तरसिति अस्ययप्रतिवचनस्‌ , सध्यमपदु-; 
छोपी ससालः। अन्न नेदानीं साधनान्तरं पश्यामः केवलं त्वदुक्तिसात्रमवशिष्यत- 
इत्ति भावः । ग 

(१) शकु इहि । स्वगतस्द--अनतिप्रकाशस्‌ । शोच्यास्प्रीति स्वयं विशुद्यति- 
इदमित्यादि । ताइशे-ूर्वाहुभूते अनिचे चनीये इत्यर्थः, अनुरागे-परिणयकाली स्नेहे, 
इद्मवस्थान्तरं-चेपरीत्यदश्चास्‌, विछो पावस्थामित्यथः, गते ग्राप्ते सति, स्मारितेन 
परिणय स्मरणोध्पादनायासेन, किं वा फळं-किञ्जिदुपि नेत्यर्थः । राज्ञः स्मरणं हि 
प्रत्ययप्रतिवचनस्य फलं तस्यानुरागाभावे केवळर्सरतेर किञ्जिस्करत्वादात्मनः शो च्यतेच्‌. 


` निश्चितेस्यतो विराम एव छाष्य इति भावः । अन्न निर्वेदादयो आवाः। पक्षान्तर- 


साह-भथ चेति । आत्मा-स्वजीवात्मा, शोघनीयः-निष्पापीकरणीयः, राजानसुदिश्य. 
सत्कतृकविश्वासजनको त्तरप्रदानेन मिद्दोषीकरणीय इत्यथः, अन्यथा यदि राज्ञा 
स्वसूढा तदा त्वया कथं तदानीं किञ्चिद्वि्ासजनकसुत्तरं न कृतमिति छोका भगि- 
ष्यन्दीति भावः, यद्वा यदि मव्झतविश्वासजनकोत्तरेणापि कदाचिद्राजा मां स्मरेदिति 
पश्चादात्मग्लानिभंवेदिति भावः, यद्वा मत्कृतेन प्रध्ययप्रतिवचनेनापि राज्ञा प्रत्याः 
ख्याने झटिति अनिवंचनीयदुःख्रो दयसम्मवात्‌ तत एव च पापदयस्य भाविस्वादिति 


आवः, तहुक्तमभियुक्तेः-भ्ररन्धकर्मणां भोग एव तत्तयकारणस! इति। इति 


DEAS MERI iti) 
कहद चुके और उसे सुनकर मदाराज ऐसा कइते हैं। इसलिए अब तुम्ही इनको 
विश्वासजनक उत्तर दो । 

( २) शकुन्तळा--( स्वगत ) जब कि वह अदूर अनुराग इस ( विपरीत ) अबस्था को 
आ पहुँचा है, तब स्मरण दिलाने से क्या छाभ ! अथवा {इस समय मेरी आत्मां शुद्ध हो 
जाय, श्सलिए मैं कुछ कहूँगी । ( प्रकट) आायंपुत्र ! ( यह आधा वाक्य कहकर ) अथवा 

२३ अ० शा० 
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दाणि एसो समुदाचारो । पोरव ! जुत्तं णाम तुह पुरा अस्समपदे सब्भावुत्ताण- 
हिअअं इमं जणं तघा समभ्रपुच्वअं सम्भावि्य सम्पदं ईदिसेहिं अक्खरेहि 
यष्वाक्खडुं । ) 

राजा--[ कणों पिधाय ] शान्तं शान्तम्‌ (१) 


हेतोः, किञ्जिद्रदिष्यामि; प्रत्ययोस्पादनायेति भावः 1. 
आयपुन्न | इत्ति मतृंसम्बोधनपद्म; इतः परं “युक्त नाम' इत्यादिएदकदस्वक- 
अन्तरस्तीत्यत उक्तस्‌-इस्यद्धोक्ते इति। इदानीं-परिणयानङ्गीकरणकाले, पुपः-= ` 
आर्यपुन्रपदप्रयोज्यः, सम्ुदाचारः-व्यवहारः, “आयंपुत्रेति सः्वोध्यः पतिः पल्ली 
जनेन चा?! इति भरतवचनात्‌, संशयितः-सद्विषये संशयाए्ः. राज्ञा प्रत्याख्या- 
सम्भवादिति भावः, तथा च आयुत्रेति अतुः सस्बोधनलेद तदू यदि भत्तयद 
सन्देहः तहि सम्बोधनसपि संशयितसित्याशयः। नत एव यथोचितं निःसंशयः, 
पदेन सम्बोधयति-पौरवेति। पौरव !--हे पुरुवंशोद्धव ! शाश्रमपदे-तपोवनस्थाने; 
सद्भावोत्तानहृदयं-सद्भादेन तव सद्व्यवहारेण प्रणया तिशयेनेति .यावत्‌ उत्तानं 
विपर्यंस्तगाग्भीय॑ हृदयं यस्य तम्‌, “निग्नं गभीरं गस्भीरयुत्तानं तद्विपयये’ 
इत्यमरः, इमं जनं-मामित्यथं एतेनात्मनो5तिसुग्धत्वे तेन च परवज्ञनानभिज्ञत्वं 
थरास्मजनविवेकशून्यस्वं ध्वन्यते, तथा--ताइशेन 'एकेकमन्न दिवसे? इस्यादिवचय 
साणेन परिग्रहबहुः्वेऽपि इत्यायक्तेन चा 'वाक्येनेति यावत्‌, समयपूर्वक--अतिल्ला 
चूवंकम, सम्भाग्य-आधास्य, सास्प्रतम्‌-अधुना, ईडशः--न खळ चिन्त॑यछपि 
स्वीकरणमत्र भवस्याः स्मरामि’ इत्यादिरूपेः, भक्षरे:--दणेः, अन्न “अश्रेः? इत्यनेन 
प्रत्याख्यानं चाङमात्रेणेव न तु तत्त्वतः, अग्रे परिग्रहस्य चचयमाणस्वादिति कवेरभि 
आयः तेन च स्थायिनी रतिध्वन्यते, ्रस्याख्यातु-निराकएुंस्‌, तव युक्तस्‌ 
उचितं नाम, नेच युक्तमित्यर्थः, अयमर्थो विपरीतकछणया बोध्यः । नामेति 
ऱकुत्सायाम्‌ । तथा च पुरुवशे जातस्य तवेदं महदचुचितमिति विचायमं जनं मा 
'निराकुरुष्वेति भावः । 
(५ ) राजेति। अथ राजा शकुन्तछावचनेन 'कुटिळेयं काऽपि स्वात्मनः 
उआत्तुय प्रकटयन्ती मां वहामानेतुमभिळप्यतिः इति मत्वा तद्सहमान आह-- 
झान्तमिति । इद्‌ वारणार्थभव्ययम्र , पुताइरं वचनं मा वदेति भावः, 'अध्यय वारणे 


अभी यह ब्यवद्दार ही सदिग्ध दो गया है। पौरव | उस समय आश्रम में अत्यन्त 

` सौम्य व्यवद्दार से ऊँची-ऊँची आशाओं से पूर्णहृदय इस व्यक्ति को शपथपूबेक आश्वासन 
देकर अब इस तरइ साफ इनकार करना क्या आपको उचित मालूम होता है 

et १) राजा-( दोनों कान ढोक कर ) चुप रहो, चुप रहो. !- 


3 
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व्यपदेशमाविलयितु समीहसे मां च नाम पातयितुम्‌ । 
कूलङ्कष्व खिन्शुः प्रसत्नमोधं तरतश्च ॥ २२॥ 


शकु-भवतु, यदि परमार्थतः परपरिग्रह्ृशङ्किना त्वया एवं प्रत्तम्‌ „ 
उद्मिज्ञानेन केनापि तब आरङ्कासपनेष्यामि (१) | ( भोदु, जइ परमत्यदो 


शञाम्तस्‌? हृति सेदिमी। यट्वा,-झाल्त॑ अळीकम्‌, मि्येतदिति भावः "अलीके 
छान्तसत्ययस्‌? इति चिः, अळीकस्वस्य दार्द्यांय द्विवचनस । शान्तं पापमिति 
पाठे -पापं-भिथ्या च'चः झान्तं विरग्यतामिति यावत्‌ | अझासायां क्तः । अत 
एवादौ;-कणों पिधायेति वचनं मिथ्यो क्तिश्रवणे पापसर्भवादिति बोध्यम्‌ । 

व्यपदेशमिति । कूल-तर्ट कपति-सिनत्तिः; शातयतीति यावत्‌; इति कूलङ्कषा 
चठभज्ञकारिणी, कुळ्वनितात्वविधातकारिणीति इ सूच्यते, इदं कळुषीकरणे 
तरुपातने च हेतुरिति बोध्यछ, तथोपमानांशे इदृशं विशेषणसुपमेयांशे व्यपदेश 
साविळयितु साज्ञ पातयितुसिति साधम्यंरच्षणायेति. चावगन्तव्यस्‌, 'सचंकूळाञ्ज- 
करीपेपु कपः' इति खच्‌ , सिन्पु-नदो "सिन्धुः ससुद्रे नद्याच नदे देशेसदानयोः' 
इति विश्व, प्रसन्न निदोषं स्वच्छं च, ओघं-वारिप्रवाहृम्‌, तटतरं-तीरस्थदृचषञ्चैव) 
मलच्ष-निदोषस, व्यपदिश्यते-समाजे कीर्यंदेऽनेनेति स तं व्यपदेशं-कुछम, 
आविळयितुं-परख्ीर णेन कळुपीकतुंम, ओ घप छे;-मञ्यमानतीरर्टृत्तिका संसर्गेणा' 
विछोकतुंञ्, मां-चन्रियधर्मसेविनं दुष्यन्तञ्च,-पातयितुं-परख्रीसंसर्गेण पतितं 
कतुंघ्र, तटतरुपछे;-खातमूळख्त्तिकाया जले पतनप्रवणीकटुंञ्च, नीचा त्वं तु 
पतितेवेति व्यज्जितम्‌, समोहसे-सम्यक्‌ वान्छुसि । समीद्दायाञ्चेतनधर्मतया 
सिन्घोश्चाचेतनत्देन धमंघर्मिभावासम्मवात्तदन्वयपचे समोहस इस्यन्न व्यापारे 
लक्षणा कार्या । मया स्वयि स्वीकृतायां मस नरकपातः कुळे कळङ्कक्रावश्यं भविष्यः 
तीतीद ते महदनुचितमिति भावः। अन्न पूर्णोपमालंकारः। यथासंर्यञ्च। असूया 
सतिश्च भावः | सार्या जातिः ॥ २२ ॥ 

१) शकु इति। अथ शङ्कुन्तळा सखीसन्दिष्टेनाहुलीयकदशंनेन राज्ञः 
शङ्कां परिहतुंमारभते,-भवस्विति । भवतु-तिष्ठतु तावन्मम चचनमित्यर्थः। यद्वा,- 
अवतु-मद्वचनमलीकमिति शेषः -। अथवा,-भवतु-मह्कचनविरतिरिति शेषः । 
यद्वा-भवतु-पू्य्यंतास्‌, अनेन  दोषप्रर्यापनेनेत्यथः। परमार्थंतः-यायाथ्यंन, 

जैसे कि एक तटभंजनी नदी निमंल जळ-प्रवाद को कछषित और तट के समीपवर्ती 
वृक्षा को गिराने कौ चेष्टा करती है, इसी तरह तुम भो मेरे वंश को कळंकित ओर मुझे 
यतित बनाना चाहती हो॥ २२-॥ ! य 

(१ ) शकुन्तला--भच्छा, यदि आपः बास्तव में मुझे परज्ो समझकर . ऐसा कहते 
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परिपरिग्गहसङ्किणा तुए एव्वं पउत्तं, ता अहिण्णाणेण केण चि तुह सङ्क 
अवणइस्सं। ) . ` ` 

राजा--प्रथमः कल्पः (१) | 

शकु---[ मुद्रास्थानं पराच्श्य ] हा थिक्‌ हा धिक्‌ ! अङ्कुरीयकशून्या से 


अङ्गुली (२) | ( हद्दी हदी ! अङ्ठली्सूण्णा मे अछुली।) [ इति सविषादं . 


गौतमीमुखमीक्षते ] 


गौत--नूनं शक्रावतारे शाचीतीर्थोदकं बन्दमानायाः प्रश्ञश्‍मलु-(र) 
_ दक क 


तृतीयायां तसिळ , प्रङस्यादित्वात्तवीया च न चु छुंळल इलि साचः, परस्य 
परिग्रहं-कळत्र शङ्कते तेन परपरिमहशङ्किना-परखी लन्देहिनाः परस्य पत्नीयमिति 
शङ्डाकुळेनेति यावत्‌ 'पत्नीपरिजनादानमूछशायाः परिग्रहा” इत्यमरः। पुव 
उक्तविधया, प्रवृत्तस्‌-उपछ्रान्तस्‌ , तत-तदा, असिज्ञायपे--परि'चीयते$5नेनेति 
तेनासिज्ञानेन-सम्यकपरिचायकेन अस्थानकाळे त्वददत्तेने सत्करतलूगंतस्वाल्‌ 
स्वाधीनेन प्रश्ययहेतुना5छ्ुुलीयकेनेति आवः, आदाक्लॉ-'त्वचाइं परिणीता न वा !' 
इति सन्देहम्‌, अपनेष्यामि-भपसारयिष्यासि । 

(१) राजेति। प्रथमः-प्रधानः करपःनन्यायः, देतुरिति यावत्‌ , 'कल्पः स्यात, 
प्रथमे न्याये' इति विश्व; कुत्रचित्‌ पुस्तके-'उदारः कल्पः' इति पाठः तन्न-ल . 
एवार्थः महान्‌ विश्वासो वेस्यर्थः । सथा च;--भमिज्ञानप्रदर्शनं मम सन्देइनिराफरणे 
्रधानोपाय इति भावः । 

(२) चाकु इति। सुद्रास्थानस्‌-अझ्ुछीयकधारणस्थानस्‌, ¦ अङ्कुळिमरदेशसि", 
त्यर्थः, परासश्य-स्पष्ठा, स्पद्षनेनाभिनीयेत्यथंः । हा धिक्‌ हा धिगिति निन्दाखेदयोः 
'चिङनि्स्संननिम्द॒यो? इत्यमरः, अहो मे देववेपरीत्य॑ संजातमिति भावः। 
यद्वा प्रमादवतीं माँ निन्दामीत्यथः । सविषादं-विपादेन सृ, एगौतग्याः-स्वमात'. 
स्थानीयायाः तापस्याः सुखं-वकत्रम, ईचचे-अवछोकयति; यदि गौतमी. अङ्गुरीयः 
कापगमकारणं जानीयाविप्येतदथे तन्सुखावळोकनम । व 

__(३) गौतेति। अथ गौतमी णड्गुरीयकापसरणसंगतिं सम्मावयन्त्याह गौतेति। अथ गौतमी अङ्गुरीयकापसरणसंगतिं सम्भावयन्त्याह;-० 
तो मैं किसी चिह् के दारा आपका संशय निवारण करूंगी । र 

(१)राजा-यदसवसे अच्छी बात हे) . | - 

( २ ) शकुन्तछा--( अंगूठी पहनने को जगह टटोळ कर ) हाय ! हाय !! मेरी तो यह 
` उंगळी सूनी हैं ( ऐसा कह कर विषाद के साथ गोतमी का सेंड देखने ढगती है)। 
> (३) गोतमी-मालम होता दै, शक्रावतार नाम के गाँव में जब तुम श्चीतीर्थ के जळ 
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रीयकम्‌ । (नगं दे सक्कावदारे सचीतीत्योदञ्रं वन्द्माणाए पव्भट्टं अङ्कः 
लीञ्चश्रं 1) ह 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] इदं तावत्प्रत्युत्पन्नमतित्वं ज्जीणाम्‌ (१) | 


सूनमिति । शन्नोऽवतरस्यस्मिन्ञिति झक्रावतारः-गङ्गातीरे कदेशः तत्न, श चीतीर्थस्य- 
इम्द्राणीनिर्सितघइस्थ उद्कं--गाङ्गतोयस्‌, वन्द्सानायाः--अचयन्स्याः प्रणमन्ध्याः 
दए केचित्ु--शाक्रावतार/--कश्रित्प्रसिद्ों गज्मावतरणघह्दस्तदास्यदेशो चा, शची. 
इतम¬-एन्द्राण्या आवाहितं यत्‌ तीर्थोदकं तत्‌'--इति च्याचष्ञते। तथा चेदमेतेषां 
सतस्‌--'गङ्ग च घसुने चेव गोदावरि सरस्वति । 
नमंदे सिन्य कावेरि जळेडस्मिन्‌ सल्चि्चि इह ॥! 

इति जम्त्रेण शचीदेवी फदाचिदिल्देण सह गम्ननसमयरे गज्ञावतरणदेशे सर्वाणि 
सीर्थान्यावाह्य तन्न ्ातवतीति तदारभ्य दस्य शचीतीर्थर्वम्रसिद्धिरिति। ते-तव; 
जंजुछीयक ््रषस्‌--भङुस्याः स्खलिसस्‌ । 

तथा च राइ परिणाझापश्ाछुछीयोग्यस्याङ्ुरीयकस्य कृशाङ्ग्याः शकुन्तलाया 
'अङ्कुछिगतस्य सतः शिथिळ ( सब्िवेश ) बम्धस्वादेव साशङ्गप्रणामोत्थानवेळायां 
करसञ्चाळनोपरिथतेश्चं सखळनं सम्भवपरमेवेत्यवगन्तष्यस्र्‌ । 

(१) राजेति । सस्मितमिति अङीकवचनोपन्यासवे दुग््याबयमाद्‌ राज्ञः 
स्मितम्‌ । तथा चानयोर्वाक्यस्य चातुर्यमात्नप्रकाशकत्व मस्वाह--हदसिति । 
इद्स्‌-अङुरीयकपतन विषयकसंगतिकथनस्‌, शङ्ुन्तल्याऽङ्गरीयकापलरणनिवेद्न- 
पूर्वकान्वेषणं गौतम्या तस्य परञ्नषटस्वकधनञ्चेश्य्थः, यद्वा भद्भुरीयकस्थानदुर्शन पुनः 
पतनाभिव्यञ्जनं चेत्यर्थः, अध्युप्पन्नमतित्वस्र-प्रतिविषयमुरपत्ना मतिर्यासां तासां 
सावस्तरवम्‌--डप स्थितबुद्धित्वम्‌; प्रतिभायुक्तत्वमिति यावत्‌ प्रज्ञा नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रतिमा मता? इति :रुद्र; सुधाकरेऽपि--'तारकाळिकी तु प्रतिभा प्रस्थु- 
स्पन्तमतिः स्टृता’ इति । तथा .चोपस्थितचुद्धिनिवन्धन पूर्व मेवेदं सङ्गतिप्रदृञनं 
न तु चास्तविकमिति भावः। अन्न इद्‌ प्रस्युत्पन्षमति खेणमिति यदुच्यते' इति 
पाठान्तरम्‌, तन्न--प्रत्युत्पन्ञा--तत्तस्काले तत्तदुचितविषपोन्मेषवती मतिः--बुढ्ि- 
यस्य तत्‌, ख्रेणं--ल्लोससूहः, स्रोसमूहः प्रतिभाबळेन तत्तत्काळोचितव्यवहारनि- 
पुणो अवतीत्यर्थः, इति यदुच्यते--इति यजगति प्रलिद्धम, तदिदं परिदश्यमानमि- 
स्यथः । ख्रीशब्दात्‌ 'स्रीपुंसाम्या नन्जो भवनात! इति (पा० ) समूहे 
नञि; पुनः भवा्थंऽण्‌ । 
को प्रणाम कर रही थी.वहीं तुम्हारी अंगूठी गिर पढ़ी । 

(१) राजा--( थोड़ा सुस्करा कर ) यदी तो ज्ञी जाति की सूझ है। .. | 


कि 
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शकु--अन्न तावत्‌ विधिना दशितं प्रसुत्वम्‌ । अपरं ते कथयि- 
ष्यामि (१) | ( एत्थं दाव विहिणा दंसिदं पउत्तणम्‌ । आवरं दे कघइस्सं । ) 


राजा--श्रोतव्यमिदानीं संवृत्तम्‌ (२) | 

शकु-ननु एकदिबसे वेतसलतामण्डपे नलिनीपत्रभाजनगतसुदक 
तब हस्ते सन्निहितमासीत्‌ (३) | ( णं एकदिअहे वेदसलदामण्डचे णलिणीद- 
ततभाअणगदं उद तुह हत्थे सण्णिहिदं आसी । ) 


राजा--श्णुमस्तावत्‌ (४) । 


(१) शङ्क इति। अन्न-साचादङ्ुरीयकइ्शने, मिधिवा-स्वेच्छापरिकह्पितछो' 
कतन्त्रेण देवेन, मर्परतिकूळेनेत्यथ', मञुस्वस्‌-अङुरीयकहरणेन महेसुज्ये सामर्थ्य 
दुर्बित-प्रकटितस्‌ । विधिने परीस्यमेदान्न हेतुरिति भावः । अत्नाङ्गुरीयकाप्राप्त्या 
भवदुक्तमेव जितमिति साराथः । अपरम्‌ अभिज्ञानान्तरस । 

(२) राजेति। इदानी-साम्प्रतम्‌, श्रोतव्यं--अवणाहम, संदृः्तं -सज्ञातस, 
पू्दरष्टव्यत्वेनो क्तमभिज्ञानमिदानीं श्रोतव्यमभूदित्यथेः । अन्न संटृत्तपदेन भवतीभिः 
कठ्पनासदखं विधायाळीकवचनोपन्यासः कतंव्यः स. चेन्मया न ओोतष्यो मम 
अवणापराध एव स्यात्‌, अत एव प्रयोजनाभावे$पि सया तव्य मेवेति ध्वन्यत्ते । 
द्ृष्टव्यापेक्षया श्रोतव्यस्य ही नबछत्वेनो इछुण्ठन एूणों क्तिरियमिति शेयस । 

(४) शकु इति। अथ शकुन्तला तव्यम भिज्ञानमाह--नम्विति । नन्विति 
सम्बोधने, निनीपत्रं-कमललतापत्रमेब आजनं-पात्नं तस्मिन्‌ गतं-स्थितस्‌ 
उदकं--जळस्‌, ते-तव, हस्ते--करे, सभिदितं-सम्यक्‌ स्थापितमासीद्‌ , आतिथ्यः 
क्रियासमारम्मे मया समानीतसुदकं पादप्रक्षाळनाद्यथे तव करे समर्पितमभूदित्यथः । 


(४) राजेति। श्रणुमस्तावदिति। विवक्षित संवंसुच्यतां तत्र सर्वमेव तावद्‌ 
वाक्यं शणुमः, न पुनरन्यत्‌ किंचित्‌ स्मराम इति भावः । 


(१) शाुन्ता--इस विषय में तो विधाता ने अपनी प्रझुता दिखायी है। अब में 
आप से और वात कहूँगी । , 
(२) राजा--तो मुझे सुनना ही पड़ेगा ! 


(३) शकुन्तछा--एक रोज वेत्रजतामण्डप में आप के दाथों में कमलपत्र के दोने में. 


जळ था । 2778 
_ (४) राजा-इम झन रहे हैं। | 
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शकु-तत्क्षणं स से पुत्रकृतको दीघोपाङ्गो नाम सृगपोतक उप- 
स्थितः | ततस्त्वया अयं तावतू प्रथमं पिबर्बिति अनुकम्पिना उपच्छ- 
न्दित उदकेन | न पुनः सः अपरिचित्तस्य ते हस्तादुदकमुपगतः पातुम्‌ ! 
तततस्तस्मिन्नेबोदके मया गृहीते कृतस्तेन प्रणयः । अत्रान्तरे विहस्य 
त्यया भणितम्‌ , सर्वः स्वगणे विश्वसिति, यतो द्वे एव युबामारण्यके 
इति (१) । ( तक्खणं सो मे पृत्तकिदओ दीहापज्ञे णाम मिश्रपोदओ उवदिठिदो ॥ 
तदो हुए अश्र दाव पढमं पिअदु त्ति अमुऋम्पिणा उवच्छन्दिदो उदएण । ण उण 
सो अपरिचिदस्स दे हस्थादो उदं उवगदो पाडु । पच्चा तस्सि ज्जेव उदए मए 
गहिदे किदो तेण पणओ। एत्यन्तरे विसि तुए भणिद्‌, सब्बो सगणे वीससदि, 
जदो डुवे वि तुझे आरण्णआओ त्ति । ) 


(१) झाकु इति। स इत्यजुसूतार्थ स्‌ । पुत्नकृतक:-पुन्नस्वेन .परिकहिपतः, कृत्रि- 
मपुच्भूत इत्यर्थे, दीर्घापाङ्गः-वीघों आयतौ अपाङ्गौ नेत्रमान्तौ यस्य सः, सगपो- 
तकः खग शावकः, “पोतः पाकोऽभंको डिस्भः, पृथुकः झावकः शिशुः? इत्यमरः , 
उपस्थितः-समायातः। तत इति। अनुकम्पिना दयाञ्ञाळिना स्वया, अयं स्रुरापो- 
तकः, थसं पिवतु, पादप्रलाळनादिकं पश्चात्‌ सम्पाद्यमिति भावः, इत्युकस्वा, उद्‌- 
केन-तेन नछिनीपत्रभाजनगतजळेन, उपच्छन्दितः-पानारथं सादुरमभ्य्थितः, जळं 
दृशंयित्वाऽऽहूत इति भावः । स पुन्ृंगपोतकः, अपरिचितस्य-अजातपरिचयस्य, 
ते-तव हस्तादुद॒क पातुं नोपागत इत्यन्वयः। तेन-स्रुगपोतक्केन। प्रणयः- पाना. 
सरग्रदः। स्वगणे-आत्मीयवरगे । छचित्‌ ‘सगन्धे’ इति पाठः, तत्र बन्धावित्यर्थः) 
“सरान्धो घन्धुरुच्यते' इति हलायुधः। स्वगणत्वसुपपादयति;-यत इति । यतः 
यस्मात्‌ कारणात्‌ , थुवां-सुगपोतश्च स्वं चेत्यर्थः, अन्रेकशेषे परछिङ्गस्वेन ख्रीस्वम्‌) 
आरण्यके-वनवासिन्यौ । तथा चोभयोरेवेक्ारण्यवासित्वात्‌ परस्परमाश्मीयतेठि 
सावः । इति भणितमित्यन्वयः। - 
MD SD MOSES ME 2. 

( १) शकुन्तला-उसी समय मेरा इत्रिमपुत्र दीर्घापाङ्ग नामक सुगशावक वहाँ 
आ पहुँचा । इस पर दयावश आप “पळे यही जळ पिये? पेसा सोच कर उसे जळ पौने 
के रिय राजी करने लगे, लेकिन उसने आपको अपरिचित समझ कर जळ नहं पिया। 
इसके बाद नब मैंने वह जळ ले छिया, तो वह सृगशावक स्वयं मुझसे जळू पिलाने , की 
प्रार्थना करने रूगा था। शस पर आपने हंस कर कहा था कि--सव छोग अपने आत्मीय 
पर विश्वास करते हैं। तुम दोनों वनवासी हो न !? . 
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. राजा-आभिस्तावदात्मकाय्यंप्रबरत्तिंनोभिमेघुराभिरनुतवाग्भिराङ्कष्य- 
न्ते विषयिणः (१) | 

¦ गौत--महाभाग ! नाहँसि एवं मन्त्रयितुम्‌ । तपोवनसंवर्दितः 
खल्ब्यं जनः अनभिज्ञः कैतवस्य (२) ( महाभाशञ्र | णारिहसि एव्वं मन्तिदुं | 
तबोचणसंवडिढिदो क्खु अर्थ जणो अणभिण्णो कइतवस्स । ) 


राजा-अयि तापसवृद्धे ( ३ ) !; 

. अत्रातीतकार्याणां संगुद्दीतस्वादादानं नाम दिमशसन्धेरङ्गं द्शितस । यहुक्त 
दपंगे;-'कार्यसंग्रदश्चादानस्‌ः इति। तथा. “शूतकार्याख्यानष्ुव्कीसँनस्‌ः इति दप 
णोक्तोत्फीत्तनलक्षणादत्रोस्कीत्तन नाम नाव्याळंकारोऽपि । 

, ($) राज्रेति। आम्मकार्येषु-स्वोद्देश्येणु प्रचर्सयितुं-छुउुणाव्‌ ञ्यापारयितु 
झीळं-स्वभावो यासां ताभिरात्मक्रायप्रवत्तिनी सिः=स्दकार्य॑साधिनी भिरिस्यर्थः, मधु. 
राभिः-प्रियाभिः, ?स्वाहुप्रियो तु मधुरा'वित्यसरः, आसिः-ईहशीसिः, अनुतवा- 
ग्मिः-असत्यवाक्येः, “सत्यं तथ्यम्रत्ं सम्यक! इध्यमरः, विषयिणः-इन्द्रियार्थ प्रसक्ताः 
कामिनः पुरुषा इत्यथः, आकृष्यन्ते-वश्ञी क्रियन्ते । तथा च इश्यो वाच एव पुरुषा" 
'णामनथमूलद्देतव इति भावः। 

(२) योतेति। एवम्‌-इत्यम्‌ , मन्त्रयितुं-व्तुस्र । तन्न देतुसाह$-तपोचभे" 
स्यादि। अयं जनः-शकुन्तछा खळ, तपोवने-सुनोनामा्से संवदधितः-पतिपाछितः, 
एतेनात्यन्तचातुर्यानभिश्चस्वं धयोस्यते । केतवस्य-कपटभ्यवहारस्यः अनसिञ्ञः 
अज्ञातः। तथा च केतवादिशून्ये आश्रमे परिचर्द्धितत्वादुनयाउज्ञातकेतवआ सभ्यः 

अणितमिति भावः। | 
/ (३) राजेति। अथ राजा तदाकण्यं सोपहासमाइ$-अयि तापसवृद्धे! इति 
त्तापसेषु-तपस्विजनेषु जुद्धेति तापसबृद्धेति तस्सम्बोधने हे तापसद्यद्धे ! अथवा 
तापसी चासौ बृद्धा चेति तापसबृद्धा तत्सम्बोधनम्‌ । कर्मधारयः समासः। वेश्या 
जननी इव तपोऽपदेशेनेयमेचं अणतीति संबुद्ध्या सूच्यते । 


>>> 


( १) राजा--स्त्रियाँ अपना काम वनाने के लिए ऐसी मिथ्या और मधुर वाते कह- 
कर विषयी लोगो को ही अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं, इम जेते को नहीं । 
1 (२) गौतमो-महाशय ! आप ऐसा: नहीं कह सकते। क्योंकि यह कन्या तपोबन 
में पळी है, छळ-कपट की गत जानती ही नहीं । ' 
(३ ) राजा--अवि वृद्ध तपस्विनी [-- ` 
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ख्रीणामशिश्ितपडुत्वममाचुषीणां 
खंहश्यते किसुत याः परिवोधवत्यः । 
घ्रागन्तरीक्षणमनात्‌ स्वसपत्यजात- ० 
~ ~ ~ 
सन्यद्विजञेः परश्रताः किलत पोषयन्ति॥ २३॥ 


तदेव इषटान्सेन विज्वणोति--झीणामिति। अमाज्ुपीणां-मालुपीभिक्षानासपि) 
चञ्चफचागादिव्यदाररहिताचामपि पशुपक्षिणीचामित्यथ, ख्रीणां-ख्रीजातेः; विशे- 
पलः एुंसिज्ानासिति ` तात्पर्य, अ्ञिितपटुस्वस्‌-अजुप दिष्टवञ्ञनाको शछस, 
दिं विनापि नेलागिकं चातुर्य मिस्यर्ः, संदश्यते--संछचयते । याः परिबोघ बस्यः- 
सर्दतो भादेन जञामवस्यः, चागादिव्ययहारङुशला मालुप्य इस्यर्थः, ताः किसुत 1-7 
-शिकितपद्धत्वे किं वरूव्याः ? इति तारपर्यंभु, अन्न दृण्डाऽपूपिकन्यायेनार्थागमाद्‌- 
यपत्थळंकाएः “दण्डाएूपिकयाऽन्यार्थागमोऽर्थापत्तिरिष्यते’ इति विश्वनाथोक्तेः । 
उपळ्यर्थ विशेरेण साधयति--प्रागिति । परेः-काकेः ञ्रियन्ते-षाल्य काळे पुष्यन्त 
डति परथ्वता।--फो किलस्थियः, साभिप्रायं विशेषणसेतव्‌, पर्ता इति जातिवाचि 
स्वेऽपि अञादिपठितव्वाज्ञ डीप्‌ , 'वनप्रियः परश्रुतः कोकिलः पिक इत्यपि' इत्य. 
सरः, अन्तरीक्षमसनात्‌ू-अन्तरि--मध्ये ्यतीध्यन्तरि्तम्‌, “अन्तः ईचयते यस्य’ 
इति वाक्ये दोघमध्यत्वस्‌; तस्मिन्‌ गसनात-उडुयनात्‌ , ग्ाक्‌-पूवंस्‌, स्व-स्वकी- 
यस्‌, अपस्यजातं-सन्तानसामान्यस्र, 'जातिर्जातञ्च सामान्यस्‌ इत्यमरः, अन्य- 
द्विजेः-अपरपछिमिः काकेरिति यावत्‌, 'दन्तविप्राण्डजा द्विजाः इत्यमरः, पोष- 
यन्ति-पालयन्ति, किछेति छोकवात्तायाम्‌, कोकिछाः स्वान्यपश्यानि काक ङ्का पेषु 
निच्तिपन्ति काकाश्च स्वापश्यबुद्धया तानि पोपयन्तीति लोकवार्ता । तथा च पहित्वे 
खस्यपि कोकिलाया ईशचातुयंदशनात्‌ मानुषीरूपायाः शकुन्तळायास्तरो वनवद 
तष्देऽपि सङ्गतानृतवादिस्वरूपं पढुत्वं भविष्यतीव्यथे नास्ति सन्देद्वावसर इति 
भावः । अन्न परस्ता इत्यनेन रकुन्तळायाः; स्वमपत्यमिस्यनेन भरतस्य; अन्यद्वि" 
जैरिव्यनेन मारीचाश्रमवासिनां सुनीनां, प्रागन्तरी्णमनादित्यनेन देवेन्द्रप्रेषित- 
सातलिसहङ्तस्य राज्ञ आगमनात्‌ पूर्वमित्यथेस्य च प्रतीत्या मारीचाश्नमे मुनिसिः 


संरच्यमाणायाः सपुत्रायाः शकुन्तलायाः स्थितिरिन्द्रलो कात्‌. प्रध्यागमनकाले राज्ञः 
स्तया संसर्गश्चेति दच्यमाणः कथाभागः सुच्यते । 


मजुभ्यजातिःभिन्न पझु-पक्षौ आदि जाति की खनियो में भो स्वाभाविक चतुरता 
देखी जाती है, फिर सब विषयों में बुद्धि रखनेवाळो मनुष्यजाति को स्त्रियों को बात ही क्या 
कहनी है | कोकिछायें उड़ने को शक्ति उपपन्न दने के पहले हो भपने बच्चों का अन्य पक्षी 
(कोए ) के द्वारा पालन-पोषण करा लेती दै ॥ २३॥ 
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्च्च्च्च्चख्च्चज्लस्य्च्च्च्य््््््््य्यय्चयलशचच्च्ल्््््््््फ्क्््््््््ि्ेिि- 3 


शकु--[ सरोषम्‌ ] अनाय ! आत्मनो हृदयानुमानेन किल सर्द 
प्रेक्षसे । को नाम अन्यो धर्मकङ्चुक्रव्यपदेशिनस्ट्णच्छन्नकूपोपमस्य तब 
अनुकारी भविष्यति (१) । ( अणञ्ञ ! अत्तणो द्श्रआणुमाणेण किल सव्वं 
पेक्खसि। को णाम अण्णो धम्मकञ्चुन्ववदेसिणो तिणच्छण्णकूवोमस्स तुह 
झणुआरी भविस्सदि । ) 


अत्र विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोऽर्धान्तरन्यासोऽलछारः। तथा झछुम्तळालचणे 
विशेषे प्रस्तुत्ते ख्रीमामान्यस्यो्स्वादप्रस्तुतप्रशंसा च। चसम्ततिलकं बुत्तर्‌ ॥ २३॥ 

(१) शकु इति।' राज्ञोऽधिषेपेण ममंणि स्रं ताडिता शङुन्तछा तसुपाळ- 
भते-भनायेंत्यादि । अनार्य ! भश्रेष्ठ !, अमत्र ! इति यावत्‌; आत्मनः--स्वस्य, हृद्‌ 
यानुमानेन--मम हृदयमिव परह्य हृदयमपि वञ्चनापरमेवेति कउपनेनेव्यर्थः, सर्व-- 
जनं चञ्जकतापूर्णहृदयमिति भावः, प्रेच्से--पश्यसि, आत्सवत्‌ सव जानासीति 
तारपर्य॑म्‌, उक्तं च-*स्वयमशुदधः परानाशङ्कते' इ 

तथा च-वञ्जकतापूणंहृदयस्स्वं शुद्धहदयां मासास्माचुमानेन "त्लीणा'म्ित्याः 
दिना चञ्नापरासु्तवानित्याशथः। अनाय॑त्व॑ं विद्यणोति--को नामेति। अन्यः 
जनः, धर्म एव कम्चुङः-बहिरङ्गावरणविशेषो च एनरान्तरो धर्म इति भावः । तेन 
ब्यपदिशति-भारमानं धामिकं प्रकटयतीति तथाभूतस्य, बहि्घमेभावं प्रकठय्यान्त 
दोंषं निगूहयत इत्यथः, अथवा धमं पुव कञ्चुको यस्य ल 'चालो व्यपदेशः अन्तः 
शाठ्यं सोऽस्यास्तीति तस्य, बदिधर्मावरणेनान्तःप्रतारणादिदोषसदर्शयत इत्यथः) 
स्वयं परिणीतवतोऽपि, मया परभार्या नाङ्गीक्रियत, इति दम्भपरायणस्य इति या 
चत्‌, अत एव तुणच्छुन्नकूपो पमस्य--तृणेः छुन्न---आच्ुतसुखो यः कूपः स एवोपमा 
उपमानं यस्य तस्य, तृणच्छुन्नो हि कूपः स्थल्बुद्धया जनान्‌ पात्तयति तद्वदन्तु 

झांसस्येत्यथः, तव, भनुक्कारी-सइशकमं चारी, कोऽन्यो भविष्यति-अपि तु कश्चिदपि 
नेव भविष्यतीत्यथः 

यद्यदाचरति श्रे्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तेते' ॥ 

इत्यादिविधानाच्‌ सवेषां स्वदनुकरणस्य कत्तब्यस्वेऽपि तच तु अन्तवञ्चनापरः 
तया न फोऽपि त्वदनुकारी भविष्यतीति मावः । नन्वत्र शकुन्तलायाः 
“मर्तारमुद्दिश्य अनाय? इति सम्बोधनेन प्रगह्भास्वप्रकाशाद्‌ सुग्धाश्वस्य व्याघात” 
अरित्रदपणञ्चापततीति चेन्न, पतिब्रतायास्तस्याः, सतीस्वञ्रं्ापवाद्स्य निराकरणाय 


(१) शङुन्तळा-( क्रोध के साथ) ओ अधम! तू अपने कपटपूर्ण हृदय के 
. समान सब का ढृदय समझता है! झूठे धमे के आवरण से अपने को ढाके तृण से ढ्के 
कुएं कौ तरह तुम जैसा पाखण्डी आर कौन होगा ! 
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राजा--[ आत्मगतम्‌ ] वनवासादविश्चमः पुनरत्रभवत्याः कोपो 
लक्ष्यते | तथाहि ( १ )-- 
न तिर्यगचलोकितं भवति चश्चुरालोहितं 
वचो5तिपरुषाक्षरं न च पदेषु सङ्गच्छते । 
हिमाप्त इव वेपते सकल एव विम्वाधरः 


101020 SN It, LINE OS ० सममम्त्स््स् 
तदावरणात्‌। तथा च शकुन्तळायाः शोकावेपवशंवदतया महागुरोः पस्युमेयांदो- 
झक्रनाद्‌ दरवो नाम विसशंसन्येरजञं कविनात्रोपन्यस्तस्र । यदुक्त दुपंणे-- 

“दरो गुरुष्यतिक्तान्तिः शोकावेयादिसम्मवा' ॥ इति ॥ 

क्रञ्च 'सेत्रे कर्म विधीयते? इति त्यायात्‌ स्वभावोक्त्या ताइशचर्णने कवेनिंपुण- 
सेव प्रतिभातीति समाळो'चनी यस । त्र 'धमंकञ्चके '्याद्यंशे रूपको पमे । 

(१ ) राज्ञेति । अथ नायकोऽति्पिताया नायिकायाः कोपं साधारणनागरः 
इमणीनिळच्षणं मन्वानः स्वास्मनि तस्याकृुत्रिसस्वं विस्ट्शतिः-वनवासादिति । चन- 
चासात--आावाल्यासपोचननिवालहेतोः, झनसिज्ञातच्डुळनागंररमणीस्वभावादिति 
यावत्‌, अविश्वमः-आज्ञारसावजातविकारशुर्यः, अत्रभवत्याः -माननीयायाः, कोपो 
छचयते--एश्यते । नायररमणीनां तु कोपो न विश्रमं सुवतीस्प्रस्या अपूर्व एुवाये 
कोपोऽभिळचयत्र इति भावः । तस्याविज्ञमत्वं दुशंयितुमाह--तथा हीति। अनेन 
नायकगतप्रणयस्य निगूढं स्थेयं ध्वनितम्‌ । 

` न तिर्यगिति। “अन्न अवस्याः' इत्यचुषञ्यते । अनत्रभवस्याः-सुनिकन्यास्वेन साः 
न्यायाः शकुन्तलायाः, अवळोकितं-इछिः तियंक्‌-वक्रं न, सविञ्जमकोपे तु नाग 
रोणां इ्टिवेळ्ेव स्यादिति भावः, छिन्तु चदु, आलोदितं-सम्यप्रक्तव्ण॑ सञ्जातम्‌, 
सविश्रमकोपे तु नागररमणीनां चछुनं सम्यक्‌, छोहितं भवेदिति भावः, तथा वचः" 
अनार्य इत्यादि भाषितम्‌, अतिपरुषाणि-अध्यन्तनिष्ठुराणि अक्षराणि-वर्णस्तो मो 

यस्य तत्‌ ताइशम्‌, 'च-किन्तु, पदेषु-ळच्येथु माइशेषु विषयेष्विति यावत्‌, न 
सद्गच्छुते--अतथ्यत्वाज्न युज्यत्ते, सविभ्रमकोपकाळे तु नागररमणीनां सुखेभ्य ईइ 
परुषाचषरं वचो नेव निर्याति निर्गमने तु तथ्यस्वात्‌ पदेषु सङ्गच्छत पुवेत्यभिप्रायः, 
“समो गम्यु स्छिभ्यास्‌ इति ( पा० ) आत्मनेपदस । हिमात्तं इव, सकलः-समग्रा- 
चयव एव, न पुनरग्रभागमान्रमित्वेवकारा्थः, बिग्बाघरः--विश्वफलोपमलो हित. 
वणोष्ठः, वेपते-कम्पते, सविभ्रमकोपावसरे नागरीणां तु सकळ एवाधरो न वेप॑ते 


sll 2004 ओके ती स्स्स 
(१) राजा--( मन हो मन ) वनवासिनी होने के कारण आप के क्रोध में विलास 

कौ मात्रा नहीं दोखतो । जैसे-- ; न 
आँख छाळ दो गई दै, पर वह इधर-उधर नाचतो नदी । वाक्यों के अक्षर 
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प्रकासविनते श्रुवौ युगपदेव भेदं गते ॥ २७ ॥ 
अपि च सन्दिग्धबुद्धि मामधिकृत्य अकेतब इवास्याः कोपः सम्भा- 
व्यते | तथा ह्यनया ( १ )-- 


किन्तु भधरोपरि भागमात्रसिति भावः । तथा प्रकामविनते-अदिनज्नीभूते, अदौ- 
द्वयम्‌, युगपदेव-समसमयमेव, सेढुं-भज्ञलूचणस्र, वळतासितति यावत्‌, गते- 


"पराप्ते, सविञ्जमकोपे तु नागरीणां भ्रूयुगळं कसिकमेव सेदं गण्छुति न तु युरएदेवेति 


भावः । 

“सङ्गच्छते? इत्यन्न 'संसजते” इति पाठः, तन्र-पदेएु-लुसिङम्तङूपेछु वाक्या- 
चयवसूतेषु, न संसजते-न परिस्खळति, ऋषिशिषाम्रभादाद्‌ दचने जडिमा नासती. 
स्यथः, नागरीणां सविञ्जमकोपे ठु वाकस्खळनमेच अवतीति आचः ! एव! इत्यञ्च 
“एष' इति पाठान्तरम्‌, तन्न-एपः परिदश्यसान इर्यर्थः । 

सविञ्जमकोपे तु अन्यस्या रमण्याः इष्टिस्तियंक्‌ प्रसतेच भवति चछुर्नातिलो 
हित सुखाद्वचो नातिपरुषाइरं च निगंच्छुति सस्यत्वाज्ञचपेछु च सङ्गण्छतेऽघरस्य 
भागमात्ं कम्पते भ्रयुगळं क्रमिक भेदं गच्छति शकुन्तलायास्तु सर्व॑स्य तस्य वेपरी- 
त्यदृशंनात्‌ ताइशः कोपोऽदिञ्नम एवेति सश्ुदितार्थः। . ४ 

अन्न कोपस्याविश्नमत्वप्रतिपादनाय तियंगवळोकनादिरू्पचानाविधकारणोप- 
न्यासात्‌ समुच्चयालंकारः। स्वभावोक्तिरत्रेति केचित्‌। दिमातं इवेत्यत्रोव्ये'ा । 
बिस्वाधर इत्यंशे उपमा । इत्येतेषामळझ्ञाराणां साइूये दोध्यस्‌ । निरक्तलद्भार- 


, ससुदायेन च नागरीणां सविभ्रमकोपस्य व्यतिरेकः सूच्यत दृत्यहंकारेण व्यतिरेका' 


ङङ्कारध्वनिः। मोहमयीसुद्रितपुस्तकेपु वनवासादित्यारभ्य युगपदेव सेदं गते 
इत्यन्तः पाठो नास्ति । पद्यमिदं एथ्वीच्छुन्दसा निवद्धम्‌ 'जसौ जसयङञा वसुमह' 
यतिश्च पृथ्वी गुरु? इति एष्वीळच्षणस्‌ ॥ २४ ॥ 

(१) अपीति। सन्दिग्धा-परिणयविषये संशयाकुछा चुड्धियेस्य तस, मास, 


, अधिकृत्य-लक्षीकृत्य, विद्यमानाया इति शेषः, अतो नेककतृकताया व्याघातः, 


अस्याः-शकुन्तलायाः, कोपः, अकेतव इच-कापव्यरहित इव, यथाथ इवेति यावत्‌ › 
सम्भाध्यत्ते-उत्पेचयते । अत्र तो भावः । अनयेति छोकेन सम्बध्यते । , 


बड़े कठोर हैं, परन्तु मुझ पर लागू नहीं होते । सारा अधरोछ मानों जाडे के मारे कॉप 
रहा है और दोनों भौं एक साथ टेढ़ी हो गयी हैं ॥ २४॥ 
(२) फिर सुझे सन्दिग्धबुद्धि समझ कर क्रोध कर रद्दी है, वह भी कपटविद्दोन 


“मादस पड़ता है। जेसे कि-- 
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सय्येवमस्मरणदारणचितदुसौ 
बुच : रहः मणयसप्रतिपद्यमाने ।. 
भेदाद्‌ झुवोः झुटिल्लयोरतिल्रोदविताक्ष्या ` 
भग्न शराखनमिवातिदषा स्मरस्य ॥ २५॥ 
[ प्रकाशस्‌ ] अद्रे ! प्रथितं -दुष्यन्तस्य चरितम्‌, प्रजास्वपीदं न 


इश्यते (१) ! 


तदेवोपपादयलि;-मय्येदसिति। पुक््‌-इस्थंभूतेच अस्मरणेन-भूत पूर्वपरिणया- : 
दिरूपदरतूनामस्ळ्स्या दाइणा-निप्ठुरा चितशक्तिः-सनो वृत्तिर्यस्य तस्मिन्‌ तथाभूते 
सयि, रहः-निर्जनतपोचनस्थाने, बृत्तं-सञ्षातस्‌, प्रणयं-प्रीतिरर, तद्वरितं परिणया- ` 
दिन्या पारसिति यावत्‌ , - अ्रतिपययमाने-घसेष्वंसभयेनास्वीङ्वाणे सति, अतिरुषा- ` 
अतिक्रोधेन, भाको हिते-अत्यन्तरक्वर्णे अच्तिणी-नयनद्यं यस्यास्तथाभूतयानया 
शळुन्तल्या, कुटिलयो:-कुश्चितयोः, अवोः, भेदात्‌ ,-भङ्गात „ ' ल्यब्लोपे पञ्चमी, ` 
अभेदमपदिशयेस्पर्थः, स्मरस्थ-मथि मइतुः कामदेवस्य, ञ्ञरासनं-धशुः) भध्नमिव- 
खण्डितमेवेति सापडवोत्मेक्ष! । तथा च धनचर्मङ्गात्‌ स्मरस्य पुनः प्रहारसस्भाचना 
न स्यादित्याशयः । ५ 


अन्नेदं केषा द्विद्वधाख्यानस्‌$-*अस्सरणचित्तच्रत्तो' इति;-नास्ति स्मरण यस्य 
तद्स्मरणस्‌; अत एव दारुणं यद्चित्तं तस्सिन्‌ बृत्तिः-वत्तन यस्य तस्मिञ्चिति। .तथा 
सयीति विषयाधिकरणे "सप्तमीति । केचित्त,-अतिरुषा-अतिकोपनयेति शकुन्तळा- 
चिशेषणमामनन्ति । 

इह सापहनवोश्मेक्ञालज्ञ रः । पदाथंददेतुकं काव्यलिङ्गमपि । उत्रचया च को पस्या- 
तिशयं तास्विकस्वमपि व्यज्यत इस्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः । अपि च,-उखरेडया गतः 
संस्थानसौएवातिशयः सकझळोकहृदृयोन्माथकत्वभावोऽपि व्यज्यते । तेन च किञ्चि 
दुन्मिपिताया रतेः स्थायिस्वस्याचुभाव ईषदुद्धटितः । चसन्ततिळकं वृत्तस्‌ ॥ २५॥ 

(१) प्रकाशमिति। पुनरपि शापनिह्वुतस्टृतिराहः-भद्गे इति। दुष्यन्तस्य-- 
पुरुवश्चसगभदस्य स्वतः प्रसिद्नामधेयस्येतयर्थान्तरसंक्रसितवाच्यस्‌, अत पुव: 


„ सुझे ( इसे स्वीकार करने की ) बात याद नदीं आ रहो दै, शस कारण मैं इसके छिए 
दारण हृदयवाळा हो गया हूँ। एकान्त में शसके साथ जो भेरा प्रेम हुआ था, उसे मैं 
मानता नहीं। इसळ्ये क्रोषवश मुझ पर आँखें ढाळ की इई शस रमणी ने मानों अपनी 
दोनों मोदी से कामदेव के धनुष को तोड़ फोड़ डाला है ॥ २५॥ ज्र 

(१) (प्रकाश ) भद्दे ! दुष्यन्त का चरित्र संसार-प्रसिद्ध दै, प्रज्ञा में भो यह दोष 
नहीं दोखेवा । ड 
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यव्व्ववव्च्चव्चच्चच्नाच क ््क्क्क्च्च्चि च्च चाचा 
शाकु--यूयमेव प्रमाणं जानीथ घमेस्थितिक्व लोकस्य । 
लज्ञाविनिजिता जानन्ति न किमपि महिलाः || २६॥ 


( तुझे ज्जेव पमाणं जागध धम्मत्थिदिच लोअस्स । 
लज्ञाविणिजिदाओ जाणन्ित ण किम्पि महिलाओ ॥ ) 


सुष्ठु ताबदात्मच्छन्दाचुचारिणी गणिका ससुपस्थिता । _ सुष्ठु ताबदात्मच्छन्दाुचारिणी गणिका ससुपस्थिता । ( दूह 
समेत्यजुवस्वा स्वनामाभिधानमिति ज्ञेयम्‌, चरितं-स्रीस्पशदेसुञ्यरूपं ` परप्रता- 
रणराहित्यगर्भ चाचरणमिति भावः, प्रथितं-छोकेशु प्रसिद्ध, दुप्यम्तो आमादपि 
परक्षियं न कामयते न वा परांश्च वञ्चयतीत्यतः परख्जियं भवतीं चेव संग्रहीतुं 
शक्नोमीति भावः। किञ्ज; इदं-वञ्चनास्मकं परञ्जीग्रहणस्‌, प्रभार्दपि-साधारणेणु 
मच्छातितजनेष्वपि, न इश्यते-नो पच्यते, तस्माद्‌ यस्य प्रज्ञा एवस्भूताः छोकनि- 
यन्तुस्तस्य ममेदं कुतोऽपि न सम्भदतीत्याशयः। कचित्‌ पुस्तळे 'प्रजास्वपि इदं च 
इश्यते’ इति परिवत्त॑नेन “तथापीदं न छच्षये' इति पाठः, तन्न.-तथापि-त्वस्प्रदृश्शि 
तैतादृशप्रमाणसद्भावेऽपि, इदं-त्वत्परिणयनरू, न छषये-न स्मरासि। तथा च;- 
स्ुगयाप्रसङ्गेन सुनिजनसत्रर्णाथं तपोदननिवासादिससस्तव्यापारजातं सम हृदयः 
पथमवतरति परन्तु स्वध्परिणयनमेकं नेवावतरतीति भावः । र 

शकु इति । अथ शकुन्तला राजस्तथाविधोक्स्या मणि सल्ताडिताडपि नंखगि' 
कधैरेण निहुतहददयभावा सब्याजं तं प्रस्तुवती प्राह्:-यूयसिति। यूयं-लोकदयालि" 
तारो राजान एव, प्रमाणं-विधिनिषेधात्मक "शाखम्‌, छोकस्य-जनस्य, धसंस्थितिः 
'बर्ममर्यादाच वेधक्पद्धतिमिति यावत , जानीथ-वित्य । 'सर्यादा घारणा स्थिति? 
इत्यमरः । किन्तु; छूजया विनिर्जिताः-विवज्ञा, सहिछाः=नायं+ किसपि न 
जानन्ति=न ज्ञातुं शक्नुवन्ति, जानत्योऽपि लञ्जाभिमवादेव किमि चक्छु नव 
समर्था भवन्ति इस्यर्थः। अद्दो तच धारणा; भवतः सवंछो कप्रथितं चरित सुपरिशदध 
कथं वाहं ज्ञातुमहीमि ? इत्युपहासप्रायं वचनम्‌ । तथा च अहमपि किञ्चित्‌ प्रमाणं 
-धर्मस्थितिञ्च जानामि; एवञ्च परख्ीगामिनी गुरुतरपापमिवास्मपल्चीत्यागिनोऽपि 
तथेति प्रज्ञावत्यपि छजाविवश्तया तद्वक्तुं नेव शक्नो मीत्यसिप्रायः । अन्नकया 
जानातिक्रियया कमंतया प्रमाणधर्मस्थित्योरभिसम्बन्धात्‌ तु्थयोगिताङङ्कारः। _ 
तथाहमिति विशेषे वकन्ये 'महिळा? इति सामान्येनामिघानादप्रस्तुतप्रशता च। 
किञ्च स्तुस्या निन्दावगमाद्‌ व्याजस्तुतिरपि । इह 'महिला' इत्यस्य 'ळज्ञाविनिजिता' 
-ृति विशेषणदानात्‌ 'भवादृ्झाः पुरुपा निळंज्ञा' इति ध्वन्यते । आयां जातिः ॥२६॥ 


शकुन्तळा--आप ही रोय शा, छोक तथा धमं की मर्यादा को जानते हे. भोर 


. -छञ्जा से पराजित रिया कुछ जानतो हौ नहीं ॥ २६ ॥ 
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दाव अत्तच्छन्दाणुचारिणी गणिआ समुवत्थिदा । ) 
गौत--जाते ! अस्य पुरुवंशप्रत्ययेन सुखमधोः हृदय विषस्य हस्तं 
ससुपगतासि (१) | ( जादे | इमस्स पुरुवंसपच्वएण मुहमहुणो हिश्रअविसस्स 
इत्थं ससुचयदासि । ) 
शङु-[ परान्तेन मुखमाच्छाय रोदिति ] (२) । 
शाङ्गे-इत्थमप्रतिहतं चापल्यं दहति (३) | 
झुष्टिवति। सुष्टु-सम्बक्‌ , यद्वा सुप्ठु-शोभनं तव सननस्‌। तावत--तदा, 
यास्मनः--स्वस्य, डुन्देन--अभिप्रायेण अनुचरतीति आस्मच्छुन्दाचुचारिणी स्वेच्छा 
चारिणी इत्यर्थ, “अभिप्रायश्छुन्द आशयः? इत्यमरः, गणिका--चेश्या, 'वारखी 
यणिछ्ा वेश्या! इस्यमरः, सम्मुपस्थिता-सवत्संमुखसुपस्थिता, अहमिति शेषः 
साक्राशवाक्यमिद्स। तथा च "उपङ्तं बहु तत्र किसुच्यते' इत्यादिदर्पणोदाहरण- 
चट्टिपरीतळणया नाहं स्वर्‍्छुन्दासुचारिणी गणिका किन्तु गुरुजनमताचुचारिणी 
परसपतिब्रतेवेति तन्नापि तवैवं मननात्‌ त्व नितान्तदुर्दोधो वञ्चनापरञ्चेवेस्याशयः। 
(५१ ) गोतेति। जाते--वस्से !, पुरुबंशप्रत्ययेन-पुरुषंशो त्तीच सदाशयो सहरव- 
पूर्णश्चेति विश्वासेन, मुखे सछु--सधूपमं मधुरं वचनं यस्य तस्य, किन्तु हृदये विप॑- 
विषोपमः परमहानिकरो भावो यस्य तस्य, महावज्ञकऱ्येत्यथः, अस्य--दुष्यन्तस्य, 


इस्तं .ससुपगतालि--इस्ते, निपतिताऽसि, परिप्रहविषयतां_ गतांसीति यावत्‌। 
साचुतापवा क््यमिद्मित्यवधेयम्‌ । अत्र विषपदेन कापठ्यस्य नियरणादतिशयो क्तिः। 


विशेषणद्वयेन चाध्यन्तधूत्तस्वभावोऽयमिति च्यञ्यते। यथाह-- 
“मुखं पश्मदुलाकारं च चश्चन्दनशीतळ्स । हृदयं वज़कठिनं त्रिविधं धूत्तलक्षणम ।' इंति॥ 

अन्न निवेददेन्यादयो भावाः। एमिरुपस्कृतो रोदनायचुभावितो नायकक्रोयंनि- 
भित्तको नायिकायाः शोकोऽत्र व्यज्यमानः करुणरसत्व॑ ससुपगच्छुतिः अग्रे कविना 
नायिकाग्‌तशोकस्य वणनात--इति बोध्यस । 

(२) शङ्क इति । पटान्तेन--वसनान्तेन । 

(३) शाङ्गं इति । अथ शाज्नरवस्तदा शकुन्तछायास्ताइशीमवस्थां इष्टा 
“सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌? इति न्यायं मन सिक्कस्याचुः 
शोचति-इत्थमिति। इस्थस्‌-ईदृशस्‌, अप्रतिहतं-स्वजनैरप्रतिषिदस, यद्वा; गुरू 


रोक है, मानो एक स्रेच्छाचारिणो वेश्या आप्केसामने खेर र्‍या वेश्या आपके सामने खड़ी है। 


(१) गौतमी--पुत्री ! इसके मुख में अमृत और दय में विष है। तू पुरुवंशीय के 
अमवश इसके हाथों मे जा पड़ी है | ; 


(२) शङुन्तछा--( आँचछ से मुँह ढाँक कर रोने लगती है) । 
(३ ) शाङ्गरव-शस तरह अपने मन की चंचलता आश्मीय छोगों को सन्ताप देती है- 
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अतः परीक्ष्य क्तेव्यं विशेषात्‌ सङ्गतं रहः। . 
अन्ञातहृद्येष्देरं वैरीभवति सोहृदस[॥ २७॥ 
राजा--अयि भोः ! किमत्रमबतीप्रत्ययादेवास्मांनसम्श्रतदोषेरधिक्षि-' 

पन्ति अन्तः (१) | { > 
ऊनभयादिना न व्याहतस्‌, -उ्दच्हला र प्याहतम चापल्यम-चपलतामयुक्त्सनाळीचितकारित्दस; अज्ञात, 
कुछशीले कन्याया आत्मसमपंणमित्यर्थः, दद्दति--आात्मीबान सन्तापयति। यहा; 
दृहति--सन्तापयति अनाछोचितकारिणमिति शेषः! दुइतीति यससाचप्रस्ययेन 
दहनावसानं न च इष्टमिति द्योत्यते । {तथा 'च अविश्श्यकारितायाः स्वेच्छाचारिता- 
याश्चैतत्परिणासदु्वहं निरगंळफछझ्ुपसुंदवेति भावः । २५४ अप 
त इति। अतः-अस्माडेतोः, अनाछोचितक्कारिस्वस्थ तापालुबन्थित्वादित्यथः, . 
विशेषात्‌-विशेषतः परीचय-कुरुशीलादिसाश्चुतां निर्धाय, ए६:-मिजने, सङ्गतं- 
'गान्धर्वळचणं पुरुषसंगमनस्‌, कर्तब्यं-करणीयं कन्ययेति शेषः । विपरीतत्दे बाधकं 
दर्शयति-अज्ञातेति। न ज्ञातं-साध्वसाधुतया नावगतं हृद्यं-मनो येषां देए. 
तथाभूतेषु पुरुषेषु, - सौहृदं-प्रणयः, 'एवम्‌-उपस्थितदवचचम्् इव वेरीभवति-अवेरं 
चेर भवति, विद्वेषायत इत्यर्थः । अन्न-- 

शकुन्तळाढुष्यन्तयोः सङ्गते वर्तव्ये विशेषे प्रस्तुते गत सासरान्यसङ्गतसा त्रस्याः 
प्रस्तुतस्य वचनं साम्रस्तुतप्रशंसा । तथा वेधस्येंण सामान्येन विश्ेषसमर्थनूपोऽ. 
थॉन्तरन्यासः । पूर्वार्दार्थ प्रति पराद्धगतवाक्यार्थस्य हेतुत्वेनोपन्यासादू वाक्याथेर 
हेतुकं काव्यलिज्ञमिति केचित्‌ । मतिर्भावः । पथ्यावकत्रे वृत्तस्‌ ॥ २७॥ 

(१) राजेति। अथ दुष्यन्तः दाकुन्तळावचनप्रत्यायितस्य सुनेः ाङ्गर वस्य 
खिग्धकथनेनारमानं निरपराधं कतुंमाह; अयि भो इति। अयीत्यजुनयसूचकमः 
व्यम्‌, अत्रभवतीप्रस्ययात--अत्रमवस्याः-पूजाहायाः झङुन्तलायाः प्रत्ययात्‌ 
विश्वासादेव, एवकारेण सत्यवादिनि मस्यविश्वास इति पच्चपातो थोत्यते, यद्वेव- 
कारेण युकस्मन्तरनिरासः, अत्रभवतीति गम्भीराक्षेपपरस ) असम्म्ुतदो पेः-अकृत" 
दोषैः) अस्मानू-माम, 'वास्मद्श्चेति” षहुवचनम्‌, तेन पुरुवंोत्पन्न सवंधर्म निष्ठं 
देवेन्द्रादिभिरप्युपचरितमित्यादिधमंशत ध्वन्यते । अधिद्िपन्ति-वञ्जकत्वेन निन्द्‌ 
Mr 7 नन मिडी टी 


इसलिए खूब अच्छी तरद परीक्षा कर लेने के वाद एकान्त-भिछन करना चाहिए । 

क्‍योंकि किसी अज्ञात व्यक्ति के साय. प्रेम कर लेने पर वह इसी तरह शबुत्व के रूप में 

' परिणत हो जाया करता है ॥ २७॥ fo 
(१) तजा-महाजुमाव ! मैंने कोई अपराध नहीं किया हे। फिर भी. आप लोग 

केवल इनकी बातों पर विश्वास करके इमारी निन्दा कर रहे दें । 
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< e 
शाज्ञ- सासूयम्‌ ] श्रुतं भबद्धिरधरोत्तरम्‌ ? (१) 
साजन्मनः शाञ्यसशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य । 


CYT 


एरासिसन्यानमधीयते येवियेति ते सन्तु कि्ताघचाचः ॥ २८॥ 


। तथा च इयमन्यपु्षसंसर्गग गर्भमुत्पाद्य तहुत्पादकस्वं सय्यारोपयतीति 
प्रयारिका नाइसिति भावः । 


(१) शाङ्गेति । सालूयमितिः--गुणेषु दोपारोपणमधूया तस्सहितमित्यर्थः, 
वस्तुतो राझो दुर्वाललः शापदज्ञात्‌ शकृुन्वलाविस्मरणस्र , तदजानतः भाईरवस्य 
निहदोपेऽपि राजि दापोञ्चावनमित्यत उछ सासूयमिति। शाहरवो राज्ञस्ताइशवचः 
नमसहसानः सासूयं पुरोहितादिलभ्यगणान्‌ ग्रत्याह;-श्रुतमिति। श्चुतमिस्यन्न 
पश्चकाकायसस्साकं विजिगीपया उ्यवहरतीति योत्यते, भवद्धि'-पुरोहितप्रग्तिमिः 
सभ्ययणः, अधरोत्तरम्‌-अपक्ष्ट्ु्रस्‌ , स्वदोपाजञानात्‌। 'अधरस्तु पुसानोष्ठे 
हीवेऽनू्ध्ये च वाच्यवत? इति सेदिनी । अधघरोत्तरं-वचनतारतम्यमिति केचित्‌ । 
चट्टा अधरोत्तरं विपरोतस » जअधरदाठड्ो वेपरोस्यार्थे भगवता मचुना राशो दण्डः 
शेयिएयः्रस्तावे प्रयुक्त: । यथा;-- 

'अध्यात्‌ काकः एुरोडाशं श्ाचलिह्याद्धविस्था । 
स्वास्यञ्च न स्यात्‌ कस्सिश्वित्‌ प्रवत्तेताधरोत्तरक्ष्‌ ॥१ इति । 
वादिनः सदोषोक्तावपि;-- 
'अदेर्यं यश्च दिशति निदिश्यापह्वते च यः। 
यश्चाधरो चरानर्थान्‌ दिगीतान्नावडुध्यते ॥? इति च। 
अधरोत्तरस्वं प्रतिपादयितु माह;--भा जन्मन इति। यः-जनः, आ जन्मनः 
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` जन्सन आरभ्य, झाठयं-शठतां परामिसन्धानमिति यावत्‌, अशिक्षित:-स्वेनान्येन 


दा नाभ्यापितः, तस्य जनस्य-अश्ञाञ्यवतो जनस्य; शकुन्तलाया इत्यर्थः, वचन- 
वाङयम्‌ ; ्रमोयतेऽनेनेति प्रमाणं तन्न भववीत्यप्रमाण-अयघा्थज्ञानजनकस , निश्च 
यहेउुनेनं भवतीत्यर्थः । येः-जनेः, पराभ्िसन्धानस्‌-पर्रतारणं शठतामिति यावत्‌) 
'चञ्चनद्वाभिलन्धानं व्यलीकञ्च प्रतारण? इति हेमचन्नृः विद्येति-चिद्यात्वेन ` 
विभाव्येति तात्प॒र्यमू, अथीयते-यथा बिथा सद्गुरोः सस्सम्प्रदायात्‌ सुदिने मङ्गलः 


पूवंकषमनध्यायनिशवृत्तिपूर्नकं च नियतात्मुभिरधीयते तद्वद्‌ यैः पराभिलन्धानमधीयते 


_ (१) शा्गंरव--( असूया के साथ ) आप छोगोंने निकृष्ट उत्तर सुना !-- 
जिसने जन्मभर किसी तरह की दुष्टता नहों सोखो, उसकी बात झूठी मानी जाय और 
जिसने विद्या का ढोंग रच कर दूसरों को धोखा देना ही सीखा है, उसे सत्यवादी मान 
छिया जाय १॥ २८॥ . | 
२४ अ० शा० 
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राजा-अहो सत्यवादिनः ! अभ्युपगतं तावदस्माभिः एवंविधा एव 
खयम्‌ „ किं पुनरिमामभिसन्धाय लभ्यते ? (१) 
शाकह्ु--विनिपातः (२) । 


न तु शिक्षत इति भावः, ते- जनाः, आस्तवाचः,-आसाः-विः्वासयोभ्याः चाचा-- 
चाक्यानि येषां ते तादा; ञ्रमप्रमादशन्यवचना; लत्यदचनाः घायाणिका इति 
यावत , सन्तु-भवन्तु, किलेति सम्भावनायाम्‌ , 'झिळशवदस्तु वार्तायां सम्भाव्या- 
जुनयार्थयोः' इति विश्वः । न केवलं तेषां यस्किश्चिद्‌ वाकयं प्रमाणं किन्तु वेदन्यास- 
वशिष्ठादिवव आप्तवाच एव भवन्त्विति सोललुण्ठनो छिरियस्र । तथा 'च था जन्मन- 
स्तपोवनवासिन्या आंविदितकेतवायाः झङुन्तलाया एव वचनं प्रभाणस्‌; न पुन 
विंद्यारूपेण परप्रतारणामधीतवता भवतां वचनं प्रमाणन; तस्मात्‌ शङुम्तलेव सत्यं 
चदृति न पुनभवानिति भावः । 
अन्न शकुन्तलावचनं सत्यं दुष्यन्तवचनमसत्यमिति विशेषे प्रस्तुने यत्ता मान्य- 
बचने सा चेघम्यंणाप्रस्तुतप्रसंसा। अथवा “अप्रमाणम्‌? ?--अपि तु न; ते आत्तः 
चाचः १--अपितु न; इति काकौ साधम्यंणाप्रस्तुतप्रश्ंखा। तथा परामिसन्धाने 
तादात्म्येन विद्यास्वारोपाहूपकालंकारस्तदंश एव । केचित्त-'तस्य जनस्य वचनम- 
ग्रमाणस'--अपि तु प्रमाणमेव, "ते झाप्तवांचः सन्‍्तः--अपितु ते तेऽनाश्चवाच एंव. 
इत्यथद्वयमिति वद॒न्ति। असूयादयो भावाः । उपजातिवृंत्तळ्‌ ॥ २८ ॥ 
. ($) राजेति। अथ सुनिजनाधिचषिसो राजा सोपहासमाद;-भद्दो एति। अहो 
सस्यवादिन इति सोल्ळुण्ठनोक्तिरियमिति केचित्‌। "सोः सत्यवादिन्‌? इत्यनेकन्न 
'पाठः। अस्युपगतस्‌-अङ्गीकृतस्‌ । दयस्र, एवंविषाः:--भवडटुच्छप्रकाराः परम्रतारण- 
परायणा अनासवाच पुवेत्यथेः प्रयोजनमचुद्दि्य न मन्दोऽपि प्रवत्तते’ इति न्याये' 
नाइ;-किं पुनरपि। इमां-तपस्विनीं बाळां शकुन्तलाम्‌, असिसन्धाय-प्रतःया 
किं-फळस्‌, पुनळंम्यते 1-अज्येते, न किमपीत्यर्थः । तथा च सर्वत्र प्रतारणे किमपि 
फल दश्यते अस्यास्तु तपस्विन्याः दाकुन्तळायाः प्रतारणे कस्यचित्‌ फछस्यालाभाद्‌ 
ब्यरथेच ग्रतारणेति तात्पर्याथः । 
(२ ) शाङ्गेति । कुपितस्तदुत्तरमाह; विनिपात इति। दिनिपातःःभधो यतिमः 


। कचकच क.<अक. 


विध्वंस इति यावत्‌; इमाममिसन्धाय लभ्यत इत्यनुषङ्गः । तथा च तपस्विन्या _ 


अस्याः दाङन्तळायाः प्रतारणात्तत्पापेनास्मनोऽधोगतिरेन सविष्यतीति भावः | 


( १) राजा--दे सत्यवादिया ! मैंने मान झिया कि हम आपके कथनानुसार धोखेबान | 


हैं, पर इनको धोखा देने से मुझे क्या छाम दोगा ? म 
(२) शाहरव- लाम यही होगा कि इसते तुम्हारा अथःपतन होगा । 
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राजा--विनिपातः पौरबेलभश्यत इत्यश्रद्धेयमेतत्‌ (१) | 
शाक़ु--भो राजन्‌! किसत्रोत्तरेः ? अनुष्ठितो गुरुनियोगः, सम्प्रति 
प्रतिनिवत्तोमद्दे बयम्‌ (२) | 
तदेषा सचतः पत्नी त्यज चेनां ग्रहमाण चा | 


CTR Ue PER 


अन्न अहो खस्यवादियः !? इस्यादिएूचंवाक्यमारभ्य एतदन्तसन्दुरभे अइमा नाम 
याव्यारङ्लार उपनियद्धः। तज्चक्षणं यथा-- 

“तम्रा सा परिभवः स्वर्पोऽपि नासिसह्यते' ॥ इति । 

(१) राजेति । पोरवेः-महता एुण्येनेव पुर्र्तोतपन्नेः, विनिपातः-अधोयति- . 
रभ्यसे; इति-णतत्‌, अश्रद्धेयस्‌-अप्रस्ययनीयस्‌, श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा’ इस्यमरः 
तधा च पोरवाणाअतिकार्मिकस्वात्‌ परं प्रवारयतामपि तेषां नेव विनिपातः 
दिष्यति$ प्रतारणजविताधर्सापेशया एर्यंशोरपत्तिपरयोजकधर्मस्यातीववछचरवात्‌ 
तल्येच च विनिपातवारक्वादिति भावः 

अन्न गुड्भूतल्य पूर्वपुरपस्य एुरोः कीतनात्‌ प्रसङ्गो नाम विमशंसन्धेरङ्गसुपत्ति 
सम्‌ । सज्ञणणं यथा--प्रश्नज्ञी गुर्कीत्तंजम्‌'॥ इति साहित्यद्पंणे। 

(२) शाङ्गेति। अथ शाङ्गरवः सर्वतोभावेन राशः शङ्न्तलावरणप्रवोधने 
निरस्तवचनः सन्‌ सम्प्रति 'किमेतेः शुष्ककळहैः? इति मन्वानः फलितमाह 
सो राजन्‌ इति। अन्न-"एतस्मिन विषये; अवद्वचनविषये वा, उत्तरः--बहुबच नेः; 
अस्माकं प्रतिवचनर्वा, किं फलम्‌, अपि ठु न किञ्चिदपीत्यर्थः, तस्मादस्माद्विरिति 
रेव वरमिति भावः । यथेवं तदा कथसन्नागमनमित्यत आह-अचुष्ठित इति। गुरोः 
कण्वस्य नियोगः-भादेशः, अनुष्ठितः-अस्माभिः सम्पादितः, तद्सम्पादने तु प्रत्य 
चायरसस्भवात्‌ इति भावः । तदेदानीं कि कत्तेव्यमित्यत आह-सरप्रतीति। प्रतिः 
निवरत्तामहे-अनुष्ठितयुरुनियोगादाश्रमं प्रति गच्छाम इत्यर्थः 

अथ कायसुपसंहर श्वाहइ--तदिति । तदिग्युपसंहारः, यद्वा यतो चयमबुष्ठितशुरु 
नियोगा गसनोस्सुकाश्च तस्मादित्यर्थः, पपा-शकुन्तळा, सवतः पल्ली, गान्धवः 
विधिना स्वयव परिणीतत्वात; मा भूदस्यां परपरिम्रद्दाशङ्केति भावः। अथवा- 


एषा-त्वस्करे समपितेत्यथः। पुनां-शाकुन्तलाम्‌, त्यज वा गृहाण चा । एषा सवत 


( १) राजा--पुरुवंशियों का मी कभी आत्मपतने संभव दै, इस बात पर विश्वास हो 
नदीं हो सकता । 

(२) शाङ्गरव-हे राजन्‌ ! अब अधिक उत्तर-प्रस्युत्तर करने ते क्या लाभ? हमने 
अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर दिया, अब वापस जा रदे हैं । 

यह आपको पल्लो है, आपं इसे छोड़ दोजिये या अपने पास रखिए । क्योंकि 


> 
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उपयन्तुहिं दारेषु प्रश्ुता सर्वंतोसुखी ॥ २९॥ 

गोतमी ! गच्छाग्रतः | [ इति सर्वे प्रस्थिताः ! ] (१) 

शाकु--अहमिदानीमनेन कितवेन विप्रलब्धा, यूयमपि सां परित्य- 
जथ (२) | ( अहं दाणि इभिणा किदवेण विप्पलद्धा, तुझे वि मं परिच््थ | ) 
[ इत्यजुप्रस्थिता ] 

गोत्त-[ स्थित्वा परि्व॒त्यावलोक्य च ] वत्स शाङ्रोरब । अछुगच्छति 
नः करुणपरिदेविनी शकुन्तला, प्रत्यादेशपशुपे स्तरे किं करोलु तप- 
स्विनी (३) | ( वच्छ! सङ्गरव | अणुगच्छदि णो कसणपरिदेविणी सउन्तला) 


_LFS3HU SL Mi sissies RS SRR RA 
पत्नी एनां त्यजञ वा गुद्दाण वेति वा योजना । हि-यतः; डपथन्हुः-घोछुः पर्छुरिति 
यावत, दारेषु-पस्न्याम, सर्वतोसुखी-सर्वप्रकारा, प्रशुता-कर्ृस्वं चर्यत इति शेषः। 
तथा च--दारेपु विषये पत्युः सवेविधकत्त,स्वभावादुस्यां पये अहणवरजचादिसि- 
यंथेच्छुमाचर; नास्माकमत्र विरेषवचनावएर हृति भावः। अन्न सामान्येन विशेष. 
सम्थनरूपोऽथास्तरन्यासोऽलश्कार' । मतिर्भावः। इइं झारह्वदचनमिति केचित्‌ । 
पथ्यावकत्रं वृत्तस ॥ २९ ॥ 

(१५ ) गौतेति। अग्रतः-पुरतः स्वे-शाङ्गरवश्चारद्वतो गौतमी च, प्रस्थिताः 
प्रस्थातुसारभअन्ते । आदिकम्मंणि छः | सः म्ाधान्यात्‌ एंस्स्वस्‌ । 

(२) दाकु इति। कितवेन-धूत्तेन 'कितवो धूत्ते उन्मत्ते चञ्चके कनकाह्ये' 


इति विश्व; राज्ञ्यः, कितवेनेति विग्रलर्भरय जुद्धिूर्वकर्वं ्रकऽ्यति, वि्रझञ्धा- - 


दञ्जिता; बहुविधलो भ्रदशनपूर्वकं मां गान्धर्वविधिना परिणोयेद्ानीसस्वीकृत 
स्यादिति भावः। परित्यजथ--परित्यज्य गच्छुथ, अन्न काका सा परित्यजथ इति 
द्योत्यते, तेनान्यथा निराश्रयेद भवेयमित्यपि व्यज्यते । मदद विषादो िरियस्र । अजु 
ग्रस्थिता-शाङ्गरवादीनचुगच््ति। अन्न विम्शासन्धेः खेदो नासाङ्क्ुपन्यस्तेस्‌। 
तज्ञचणं यथा दुर्पणे-'मनश्चे्ससुस्पञ्नः अमः 'खेद! इति स्वतः ॥ एति । 

(२) योतेति। स्थिस्वा-गमनाज्ञिइृत्य। करुणं-झोकोद्दीपक यथा स्यात्तथा; 
यद्वा करुणेन-कसणरसेनः परिदेव्यति-विळपतीति सा करुणपरिदेविनी 'विळापः 


* प्रिदेवनस' इत्यमरः, शकुन्तळा-दु हिता, नः-भरुमान्‌ अनुगच्छुति पश्चादागच्छुति। 


पत्नी पर पति की सव तरद की प्रसुता रइती है ॥ २९ ॥ 
( १) गौतमी--चळो, आगे वढ़ो। (सव चल देते हैं ) प. 
(२) झकुन्तला--भभो इस कपटी ने सुझे धोखा दिया ही है, अब कया आप लॉग 
थी मुझे छोड़ रदे हे ? ( उनके पीछे-पीछे चछ पड़ती है) 
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पच्छादेसपर्से भत्तरि कि करेदु तवल्सिणी | ) 
शाङ्ग-[ सरोषं प्रतिनिदवत्य । ] आः पुरोभागिनि ! किमिदं स्वातन्ञ्य- 
सबलस्त्रसे ? (१) 
शकु--| भीता वेपते । ] (२) 


- अव्यादेशेय-प्रस्याख्य़ानेन परुऐे-दारुणे, भत्तरि-स्वामिनि विषये, तपस्विनी-अचुः 


कम्पार्हा, छिस्‌-अस्मद्नुगमचादल्यत्‌ किसित्यथः । पतेन गोतमीकतृकरकुन्तला- 
लुयमनाचुसोदनं सूचितस; किंग ताइशानु मोदतप्रार्थना शाङ्ञरवे गौतम्या सूच्यते; 
समुदाये लु शाङ्कन्वलाया दृयनीयत्वं ्योत्यते। अहो खोणां पुरुपापेक्तया हृद्य" 
सारत्यमिति समाळोश्चनीयस्‌ । 

(१) शाङ्ग इति! अथ चञाङ्गरयः 'आस्मदोषमनचुसन्धाय, केवळं परदो षमात्नः 
झु्ेमाणासडुगच्छुन्तीं झङ्गन्तछां प्रति “त्यादेशपरुषोऽपि पतिः सेव्य एच? इति 
लिद्धान्ताद्रेण सरोपम्राह-आा इति। दाङुन्तळायाः स्त्रात्मदोपाननुसरधानेन 
परदोषमान्रम्रइणं तथापि स्वादुगमनं ्ञाङ्गरवस्य रोपकरणे हवेतुः। आः-क्ञोपे 

रोसारिनि ! दोपदशिमि 'दोपेकदक पुरोभागी? इत्यमरः, येन कमंणाबुष्ठितेन 
केवळ दोषसान्नं जायते न किन्तु युणस्तन्मात्राचुष्ठायी दोषकदक्‌ , अस्मिन्‌ व्यापारे 
तव केवळ दोष एंव न किन्तु {गुण इत्यभिसन्धिः। कि-कथम, इदम्‌-अस्मदचुर 
मनरूपमिस्यरथः, स्वातन्व्यं-र्वाधीचतास्‌, अस्माकमचुमतिं विनापि स्वेच्छुया5युग 
सने ग्रवतनादिति भावः, अवछम्बसे-आश्रयसि, भत्तोरमेवाश्रय; माऽस्माचुगम इति 
भाव! । यौवने भतुः समीपावस्थाने विधिमाह; — 
{पता रक्षति कोमारे भत्ता रति थोवने । 
पुत्रश्च स्थविरे भावे न खी स्वातन््यमहति ॥' 

अत्र विमशंसन्धेद्य तिर्नामाज्ञप्ुपस्यस्तम; 'तजेनोद्वेजने प्रोक्ता द्यति'रिति 
दपणोक्तळच्षणात्‌। 

(२) शकु इति । वेपते-कम्पते, शाङ्गरवघ्टुखात्ताह्ञरुषोक्तिश्रवणात्‌ पूव 
भतुंप्रस्याख्यातस्वाष्च । कि करोतु तपस्विनी इति सहृदयमन्तव्यस्‌ । 


करुण विछाप करती हुई इभारे पीछे आ रही है। यह अनाथ-इस तरह त्यागने के 
लिए उद्यत पति से--और क्या कह सकती हे! 

(१) शाज्न॑रव-( क्रोध के साथ घूमकर ) अथि दोषकारिणी ! अब क्या तू स्वतन्त्रता 
का अवलम्बन करना चाहती दै ! 

( २) शकुन्तळा-( भय से काँपने लगती है । ) 
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झाङ्गे-शककुन्तले श्रणोतु भवती (१) ! 
यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा 
त्वप्रसि किं पुनरुत्कुलया त्वया | 
अथ तु वेत्सि शुचि बतमात्मनः 
पतिग्रहे तव दास्यमपि क्षमस्‌॥ ३० ॥ 


तिष्ठ, साधयामो बयम्‌ (२) । 


` रच रव्य 


, (१) शाङ्गति। अथ शाङ्गरवः शङुन्तछायास्ताइसयवेपने एष्टा कक्तन्योप- 
देशसुखेन तामववोधयितुमारभते-शङुन्तले ! इति। श्रोतग्यमाइ-यडीति। शितिः 


पः-सूपतिदुष्यन्तः, यथा वदति-'न खरवहसिमा परिणीवदान्‌? इति दू बवीति, : 


यदि स्वं तथासि-अनेनापरिणीतेवासि, परन्तु याभिणी जातेत्याशयः । तदा उत्कुळ्या 
उल्लंघितङुलाचारपद्धव्या पांसुल्येत्य्थ; त्वया, किं पुनः-न किसऐि फमित्यर्थः, 
युनरित्यत्र छित्‌ पितुरिति पाठ; तत्र-पितुः-कण्वस्य, उस्छुल्या स्वया किमिति 
योजना, तथा च डुष्यन्तेनापरिणीतर्वादुन्यस्य तु पतिसेनाश्रवणात्‌ पापगर्भया 
व्यसिचारिण्या स्वयारमाळं न किञ्चित्‌ प्रयोजनमिति स्वं यथेस्छुमाचर न पुनरस्मान- 
चुगच्छेति भावः। पद्चान्तरमा-भथेति। चु शव्दः पूर्वस्माद्विवोपे, यदि आत्मनः 
ब्रत-नियमाचरणमित्यथः, शचि--पवित्रम्‌, अन्यपुरुषसंलर्याभादालरिण्पापमिति 
यावत्‌, वेस्लि-जानासि,` तदा पतिगृहे--भतृग्रुहे, अस्मिन्‌ दुण्यन्तलदने इत्यर्थः, 
दास्य-परिणये सन्देहाद्‌ दासीमावोऽपि, दास्यमपीति दास्यस्य नेकृष्व्यमपिना 
सूच्यते, तव च्षमं-दवितम्‌; जनापवादासम्भवादिति भावः । तथा च व्वयात्रेव स्थातः 
व्यमिति साराथः। केचित्त-गौतमीं प्रति पुरोभाग इव्यायक्तिः । किं स्वातर्यमड- 
छम्ब्यते इति पाठः, तत्र-'भत्ता रक्षति यौवने’ इति न्यामसुज्वडध्य तस्याः स्वातन्त्य 
किमनुमन्यत इत्यथः। तहानन्यशरणयानया किं कत्तव्यमिस्यत्र शकुन्तळामाह- 
शकुन्त इत्यादि । नुतविछम्वितं नाम दृत्तम्र ॥ ३० ॥ 

(२ ) सारकथामाह--तिष्ठेति। -तिष्ठ--दास्य भावेनापि पतिप्रीत्यथमत्रेंच वत्तं. 


स्वत्यर्थः । साधयामः--आश्रमपदं गच्छामः; अस्माकमत्राव स्थितौ प्रयोजना दुशेना- 
बिड किन कन्या तारुमा माका र्मला सा 0002 


( १ ) शाद्यारव-शकुन्तळा | तुम सुनो-- 
` जैसा कि मदाराज कहते हें यदि तुम वास्तव में वही हो, तब तो तुम जैसी कुलनाशिनी 


व से कुछ होने का नहीं । ओर यदि तुम अपने चरित्र को पवित्र समझती हो तो दासी का 
काम कर के भी तुम्दें अपने पति के घर ही रहना चाहिए ॥ ३०॥ 
(२) तुम उद्रो। इम लोग जाते है । 
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राजा--भोस्तपस्विन्‌ ! किमत्रभवतों विप्रलभसे ? कुतः (१)-- 
झुसुदाल्येच शशाङ्कः सविता बोधयति पळूजान्येच । 
वशिनां हि परपरिश्रहसश्लेषपराङसुखी वृत्तिः ॥ ३१॥ 


दिति भावः, प्रायेण ण्यन्तकः साघियंमे स्थाने प्रयुज्यते’ इति नाव्यद्याखात. 
साहित्यदपंणोक्तेश्न । 

अचकल्प व्यापारस्योपसंहारप्रदशंनाद्‌ विमशसन्धेः प्ररोचना नामाझसुपनिव- 
द्धस्‌ । तज्ञक्षणं यथा दृपणे-'अरोचना तु विज्ञेया संहाराथप्रदर्शिनी! इति ॥ 

(१) राजेलि। अथ राजा “अन्न शाछुन्तलामचस्थाप्य गमने राजाऽवश्यमेच 
तां ग्रहीप्यतीति विभावयद्धिसुनिभिरेवमाचयते! इति सस्वाऽऽह-सोस्तपर्वि 
न्ञिति। अन्नभवतीं-सुनिकन्यास्वेन पूजनीयां शक्ष॒न्तछास, + अन्न पूउ्यस्दकथनेनापि 
परपरिग्रहप्रतीतिचिजञदी क्रियते, घिप्रमसे-विरहयसि, परित्यज्य .गच्छुसीत्यथेः, 
कथमप्येनाम्रहं न अहीतु शक्कोसीति भावः । 

भवद्ुपायप्रयोगेणान्रासीनामप्येनां न स्वीकरिष्यानीति सदृष्टान्तं सामान्यसुखे- 

ह-ङस्ुदानीति। शञाछ्ः-चन्त्रमाः; ङुसुदानि-केरवाण्येच, चोघयति-उन्मीलः 
यति, न पुनः पङ्कजानोस्येदकारार्थः। तथा सविता-सूयः, पक्कजान्येव-कमलान्येच, 
बोधयति-्रकाशयति, न पुनः कुसुदानीस्येवकाराथः। हि-यतः, वशिनां-जितेन्त्ि 
याणां जनानाम, धार्मिकाणामिति यावत्‌, बृत्तिः-सनो बृत्तिः-किं पुनः प्रवृत्ति 
रिति भावः। 'बृत्तिविवरणाजीवकेशिक्यादिप्रवत्तने' इति मेदिनी, परपरिग्रहस्य— 
अन्यवस्तुनः अन्यकळत्रस्य च-संश्ळेपे-सम्पक पराङसुखी-विस्ुली भवतीति शेषः 
'परकळत्रपराङघुखस्वं न; अपि तु तव्सम्पकएराङमुखस्वस्‌ तदपि तन्मात्रं न; अपि 
तु सस्यपिति, तेन सशब्दः पराङसुखविशेषणतया योज्य'-इति.-अर्थद्योतनिका । 
अत एव, मसापि प्रवृत्तिः परकछन्रसूतायाः शङुन्तलायाः.संस्पश्षं पराङसुखीति भावः 
भन्नवकारद्दयस्य इतरयोगव्यवच्छेद्‌ एव झुख्योऽथः । तेन अम्रस्तुतात्‌ शञ्चाङ्क- 
कतृकपछुजाबोधात्‌ सवितृकट्ककुसुदाबोघाष्व समात्‌. प्रस्तुतस्य ` दुष्यन्तकतुंकस्य 
इाङन्तलाया अस्पशनस्य समस्य प्रतीतेरप्रस्तुतप्रसंसालङ्कारः। वोधयतीस्येकया 
क्रियया अप्रस्तुतयोरेव झ्ञशाङ्कसवित्रोः कंतृतयाभिसम्बन्धात्‌ तुल्ययोगिता । सामा- 
न्पेन विशेपससथंनरूपोऽ्थान्तरन्यासश्च । इस्येतेषामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करःइति 


_ . वागीशाः । राघवभट्टास्तु-अन्न दुष्यन्तशकुन्तलानङ्गीकारे विशेषे प्रस्तुते सामान्य- 


(१) राजा—हे तपस्वी ! आप इनको क्यों कोस रहे हैं । क्योकि | है 
चन्द्रमा कुमुदिनी' को ओर सूयं कमळ को ही प्रस्फुरित करता है। क्योंकि इन्द्रिय- 


_ दमनशोळ लोगों कौ प्रवृत्ति सदेव परखीसंस्पश पराङ्मुखी ही रहतो दे॥११२॥ | 


कऱे 
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शाङ्ग--राजच्‌! अथ पूर्ववृत्तं व्या सङ्गादिस्ख॒तं भवेत्‌ , तदा कथस- 
घ्मेभीरोदीरपरित्यागः ? (१) 


22000 DRED epi ल आती 
चचनेनाप्रस्तुतप्रशंसा; पूर्वाद्धवेधर्म्येण भाछाइशान्ताळङ्लारः । अन्न पुर्वदुपसेयं 
पश्चात्तस्रतिविस्बस्वेनोपमानं निबद्धब्यमिति नायं नियमः; 'इष्टान्तः पुनरेतेषां 
सर्चेषां प्रतिबिम्बनम्‌? इति क्षणात्‌ , उदाहृतञ्च रचकन; 

“अव्पिलेद्धित एव वानरभटे सिन्स्वस्य गर्भीरता- 
मापाताळनिमझ्पी दरवपुर्जानाति मभ्थाचलः । 
देवीँवाचसुपासते हि वहवः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ गुरुकलकछिशे सुरारिः कविः ॥! 

अन्न ज्ञानाख्यधर्मेणो पम्यं दा किं चिस्वभावेन वेति ळ्चिर्वाऽङ्ारिकः पूर्वाद्धे 
चेधस्येंण मालाप्रस्तुतप्रशंसा, उत्तराद्धे तस्समरथनरूपोऽर्थान्तर्याल इत्यवदत्‌ ; 
तन्न; यतोऽयमप्रस्तुते विशेपः सामान्यं योधपेदिति वक्तव्यस् ; तञ्च; प्रस्तुतस्य 
विशेषरूपस्वादेव; नापि तयोः कायकारणभावः; नाप्यन्न सारूप्यं तादृशधर्माभावात्‌ 
कुसुदानीति पङ्कजानीति नपुंसकोएादानाच्, तेन पूर्वोसमेच साधु, नशु तवापि 
कथं विस्बप्रतिविम्बभाव इति चेत्‌; उच्यते दश्षिनः शञ्चाङ्कसवितारौ प्रतिदिग्घ- 
रबेनो पात्तौ, परपरिग्रहस्य कुसुदपकुजे पराङघुखस्य वेधम्येण निकाल इति सबं 
समञ्जस; इति प्राहुः । मतिभांचः। आर्या जातिः ॥ ३१ ॥ 

(१) झारङ्गेति । अथ शारङ्गरवो राजोऽभिप्रायाचुरूपं वक्तव्यसाहइ;-राजजित्यादि । 
अथेति प्रश्‍ने, मङ्गळानन्तरारम्भप्रशनकास्स्न्येष्वथो अथ’ इत्यमरः, यद्वा; अथ 
यदि, व्यासब्ञात-बहुतरकम्मंणि ष्याएतचित्तत्वादिस्यर्थः; यद्वा व्यासङ्गात-मो वाः 
दित्यर्थः, अनेन दुर्वासः झापः संघूस्यते, पूवंद्वत्तम-पूवं चरित्रम्‌; शकुन्तलायाः परि- 
णयनमिति यावत्‌, 'बृत्त पचे चरित्रे च' इत्यमरः, विस्स्टृतं-स्म्रतिपथाद्विद्युतस्‌। 
सवेदिति सम्भावनायां दिधिलिङ्‌। अधमंभीरोः-पापाशङ्किनः; पापाद्‌ भयशीलस्य 
सवत इत्यथः । इद्‌ सामिग्रायविशेषणस्‌, तथा च यदि ते अधर्माद्‌ भीतिरस्ति 
तदा दारपरित्यागः कथं क्रियते तन्नाप्यघमंसम्भवादिति भावः । यदुक्तं यौतमेन$- 

'पृतिताऽत्याग्यपतितस्यायिनश्च पतिताः? इति । 
एवञ्चापतितदारत्यागेन महापाप तु भविष्यव्येवेति दारत्यागं मा कुरु इति 
 शाङ्गरवस्याशयः। अन्नोरप्रासनं नाम नाव्याळङ्कार उपन्यस्तः; तज्ञक्षणे यथा$ 
“उत्प्रासनं तूपहासो योऽसाघौ साधुमानिनि’ । इति साहित्यद॒पंणे । 


CR 


SNES काया नमळ 
(१ ) शाइरव-यदि किसी कारणवश आप उस बीती वातको भूल गए हों तव क्या _ 


आप जेते अवमंमीर के लिये उस प्रकार अपनी मायां का परित्याग ३र्‌ना उचित होगा १ 
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राजञा--[ पुरोधसं प्रति ] भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं प्रच्छामि (१) | 
सूढः स्यामहमेषा या चदेन्मिथ्येति संशये । 

दारत्यागी अचास्याहो परस्त्रीरपशपांशुलः॥ ३२॥ 
पुरोधाः--{ विचार्यं ] यदि ताबदेवं क्रियताम्‌ (२) | 
राजा--अनुशास्तु मां गुरु: (३) । 

(३ ) राजेति। अथाधमंभीरू राजा महासंकटे निपतितो भूस्वा पुरोहितं 
इस्छतिः--सवम्तस्रिति । अन्नर-अस्मिन्‌ विषये, गुरुळ्ध्वोर्भावो युर्ळाघवं-ग्रहणामह- 
णयो पस्य दळाचळम्र , भवन्तमेव-धर्मकर्म्योपदेशार पुरो हितमेवेत्यर्थः । पच्छुत्ते- 
डिंकमंकस्वाद भवन्तमित्यस्यापि कर्मत्वम्‌ । छवित्‌ पुस्तके पुरोधसं प्रतीति चूणक 
नाल्ति। केचितु शाकुरवसुद्दिश्य राज्ञ उक्तिरियमिति वदन्ति । तेषां मते;-भवन्तं ` 
शाङ्गरवसिस्यर्थः । तथा च शाकुन्तळाया अद्वणस्याययोर्सष्ये कतरस्य गुरुस्वं कतरस्य 
चा लघुत्वमिति पृच्छामीत्यथः । 


कि एच्छुयत इत्यन्राइ;-सूड इति। अहं सूढः प्राह्मोहः बहुतरक्षायंब्यासज्ञात्‌ 
विस्स्तदिवाहदृस इत्यर्थः; स्यां-भवेयस, -दा-अथवा, एषा-शाङुन्तला, मिथ्या 
अनृतम्‌; वदेत , इति संशये-सन्देदे, दारस्यायी-मुढः सन्‌ घमेपल्नी परित्यागी 
सवामि ?, अहो-किं चा, 'आहो उताहो किञ्लुत विकहपे किं किमूत च' इत्यमरः, 
परखीस्पशेन-शङ्कन्तळावाक्यस्य मिथ्यात्ये परदारग्रदणेन पांुळः-कळङ्कितो भवाः 
मि ?; स्वपत्नीत्याग परपस्नीरक्षणजनितोभयविधपापयोः कतरस्य गुरुत्वमिति भवन्त: 
मेव एच्छामीस्यथंः । संशायचेत्रे तु परख्नीग्रहणापे्या दारव्याग एव चरं पातके लाघवा: 
दिति राज्ञोऽभिप्रायः । अन्न वितकों मतिश्च भावः | पथ्यावकन्नं वृत्तम्‌ ॥ ३२॥ 

(२) पुरोधा इति । पुरोहितो विचायं कत्तव्युपदेष्टुमार मते;-यदीति। 
तावत्‌-तथा, अस्मिन्‌ विषये संशयाकुलितोऽसीत्यर्थः, तदा एवं वचयमाणरूपस्‌, 
क्रियतास्‌-निश्चीयतास््‌ । 

(३ ) राजेति। गुरु--गुरुरूपः पुरोहितो भवान्‌ , अजुज्ञास्तु-कर्त्तव्यमुपदिशतु । 
गुरुरित्यनेनानुशासनाधिकारो द्योत्यते । 


(१) राजा--इस विषय में मैं आप हो से गौरव भीर लाघव की बात पूछता हूँ 
मैं पिछली बात भूल गया हूँ या ये मिथ्या बोळ रही हैं, ऐसी दुविधा में मैं खी-त्यागी वर्न 
या कि प्रस्रो-गसन दोषका मागी १॥ ३२॥ 

(२) पुरोहित--( विचार कर ) यद्दौ वात है तो ऐसा करिए । 

( ३) राजा--सुझे आज्ञा दोजिए ? 
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पुरो-अत्रभवती तावदा प्रसवादस्मदूग्रहे तिष्ठतु (१) । 

राजा--कुत इदम्‌ (२) | 

पुरो--त्व साघुनेमित्तिकेरुपदिष्टपूर्व: प्रथममेव चक्रवतिनं पुत्रं जन- 
यिष्यसीति । स चेन्मुनिदौहित्रस्तज्ञक्षणोपपन्नो भविष्यति, ततोऽभि- 
नन्दय शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि | विपर्यये त्वस्याः पितुः ससीपगमनं 


स्थितमेब (३) | 


(१) पुरो इति। अन्रभवती-झुनिकन्यात्वेन माननीया झङुन्तछा, आ प्रस- 
वातू-प्रसवपर्यन्तस, अस्मद्शुहे-अस्माकं भदने । धन्यः साधूपदेष्टा फालोचित- ` 
कत्तव्याभिज्ञः पुरोधा इति समालो चनीयस । 


(२) राजेति। इद्म्‌-आ प्रसवाञ्भवद्सुदावस्थानस्‌ , छुतः-कस्मात्‌ हेतोः, 
भवत्विति शेषः । 


(२) पुरो इति। निमित्त-छुमाशुभरत्षणं जानन्तीति चेमित्तिकाः- दैवज्ञाः; 
“निसित्तं-हेतुळचमणोः? इत्यमरः, साधवः्निपुणाञ्च ते नेभित्तिकाश्चेति ते तथोक्तेः, 
साधुविशेषणेन तद्वाक्यस्य विश्वसनीयत्वं सूच्यते, प्रथमत-आदावेव, 'चक्कव्सिनं- 
सावंमौमस्‌, तज्ञक्षणोपेतमिति यावत्‌, पुन्रं-तनयम्र, जनयिष्यासि-उत्पादुयि- 
ष्यसि, इति स्वसुप दि्टपूवंः-पवंस्चुपदि्टऽ इत्यन्वयः । सः-यरभाजनिण्यसाणः, सुनि- 
दो हिग्रः-कण्वढुदितुः सुतः, अन्न सुनिदौ हित्रस्वांशे सन्देहाभावान्धुनिदौ दिघ्रपदस्‌ । 
तज्ञक्षणोपपन्न'-पादतळादौ पद्मचक्रादिचक्रचतिंङचणे युता; अविष्यति। 'चळवति- 
चिद्दमाद्द सासुद्रिके:-- 

“यस्य पादतले पझ चक्र वाष्यथ तो रणस्‌ । 
अङ्कुरं कुछिशं वापि स राजा भवति ध्रुवस्‌ ।' इति । 
तथा--'भाजानुलूम्बिनो बाहू डृत्तौ पीनौ नुपेश्वरै।? इति 'च। 

ततस्तदा, एनां-शङुन्तलास्‌ ; अभिनन्द्-आइत्य, शुद्धान्तम्‌-अन्तःपुरस्‌ , 

अवेशयिष्यसि । साधुन मित्तिको पदिष्टप्रकारेण चक्रवर्तिलक्षणोपपच्चस्य तत्पुन्नस्यात्म- 
६जातभ्वूनिश्चयात्‌ 3 एवं सति सुनिदुहितुः स्वपरिणीतर्वनिश्रयादिति आघः। विपः 
ख्यये-चपरीत्ये; जातकस्य चक्रवत्तिछच्णणाभावे इति यावत्‌, अस्याः-मुनिदुहितुः 


( १) पुरोद्ित--भाप (श्रोमती) जब तक करि प्रसव न ददो जाय तत्रतक इमारे घर रहें । 
(२) राजा--ऐसा क्यों किया जाय ? i 
( ३ ) युरोहित--आपको बहुत दिन पहले ही कुछ सत्प्क्ृतिसम्पन्न सामुद्रिक विद्या | 


 जाननेषाळोंने बताया था कि आपका पहला पुत्र चक्रवर्ती जन्मेगा । यहद सुनि कण्वका नाती. | 
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राजा--यथा गुरुभ्यो रोचते () 
पुरो--[ उत्याय ] वत्से ! इत इतोऽनुगच्छ माम्‌ (२) | 
शकु--भगवति वसुन्धरे ! देहि मे अन्तरम्‌ (३) | ( भञवदि वसु- 
न्घरे | देहि मे अन्तरं 1 ) 
[ इति सह पुरोधसा गौतमीतपस्विभिश्च रुदती निष्क्रान्ता | ] (४) 
राजा--[ शापन्यवद्दितस्ट्रतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति । ] (५) 


शङ्कुन्तळायाः, पितुः-झुनेः कण्वस्य, समीपयमनं-तपोवनयस नमित्यर्थः, स्थितमेव- 
विश्वितसेव । पारिशेष्या ब्वियतसेचेत्यर्थ: । 

(१) राजेति । यथेत्यादि राज्स्तदनुवादः । यथा गुरुभ्यो रोचते तथा मवन्तः 
कुर्चन्त्वित्वर्थ: | 

(२ ) पुरो इति। इतः इृतः-अनेनानेन मार्गेण, मामहुगच्छु-भस्मन्नवनं याहु 
सम पश्चादायच्छेध्यथः । 

{३ ) छ इति । अघ पुरोहितमजुप्रत्थिता शङ्कन्तळोभयलोकक्जंशमसहमाना 
जानकीवद्देहस्यागाय भगवती बसुघां सनिर्वेदमाञ्चंसते-भगवतीति। अन्तरस्‌ 
अवकाझस्‌, उभयङुळभष्स्वादिति भावः । अन्रादाचीप्सितस्य राजकतुंकात्मग्रह- 
णस्य पश्चाच्चेप्सितस्य तपोवनाचुगम्ननस्य चोभयोरपि भ्रतिघातात्‌ विमशंसन्धेः 
मतिषेधो नामाङ्गसुपन्यस्तस्र । तज्ञक्षणं यथा दुपंगे-- 

'इर्सिताथंप्रतीघातः प्रतिषेध इतीष्पते? । 

(४ ) इतीति । इति-इस्युक्स्वा, रुदती-न्द्न्ती, पुरोधला-पुरो हितेन, गोतमी 
'द तवर्विनो-झाङ्गरवशारद्वतौ च ते तेश्च सद्देस्यथः, निष्क्रान्ता-गता । 

(५ ) राजेति |. शापेन-पूर्वोक्तेन दुर्वाससोऽभिसम्पातेन व्यवहिता-तिरोहिता. 
स्ट्रतियंस्य स तथोक्त', सङ्न्तळागतमेव-तद्विषयमेव-तद्तृत्तन्तमेवेत्यर्थः, शङ्कुन्तः . 


यदि उन लक्षणों से युक्त होगा तो आप इनका अभिनन्दन करके अपने रनिवास में ले जा>. 
इयेगा । वैसा न हुआ तो फिर इनका अपने पिता के पास वापस जाना तो निश्चित ही है। 
(१ ) राजा-आप युरुजना को जो अच्छा लगे, वही करें । र 
(२) पुरोहित--( उठ कर ) पुत्री | इषर, इधर मेरे पीछेःपीछे चछो आभो | 
( ३ ) झाकुम्तला--भगवति वसुन्धरे ! मुझे स्थान दो 1 
(४) [ पुरोहित, गोतमी और तपस्तियों के साथ शकुन्तला निकलती है । ] 
(५ ) राजा--( दुवांसा के शाप से ठप्तस्मृति अवस्था में भी शकुन्तळा के विषय में 
हो सोचता है।] | 
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[ नेपथ्ये |--आश्रयमाश्चयम्‌ (१) । 
राजा--[ कर्ण दत्त्वा ] किन्तु खलु स्यात्‌ (२) ? 
पुरोधाः प्रविश्य सविस्मयम्‌ ] देव ! अदूसुतं खलु संवृत्तम (३) । 
राज्ञा-किमिव (४) ? 
पुरो--देव ! परावृत्तेषु कण्वशिष्येषु (४)-- 
सा निन्द्न्ती स्वानि भाग्यानि बाला 
वाइत्क्षेपं रोदितुञ्च॒ प्रशस्ता । 


हज हिल समन 


छामेवेत्य पि पाठः, चिन्तयति--ञ्ररतोत्तोळनादिना चिन्तां जाटयति ! अनेन राज्ञ 
झकुन्तलानुरागवासनावळेन चित्तव्याछेप उक्तः । अन्न 'बौष्सुक्यादश्रो शावाः । 
(१) नेपथ्ये इति। पुरोहितादेडक्तिरियस्‌ । नेपथ्यलउणं म्रागुक्त्र । आश्रय 
साश्चयस्‌-अदूञुतस्र्‌, अतीव विचित्रं सआातसित्यथः। 
(३) राजेति। कर्ण-शओच्रेन्द्रियस्‌, द्रवा-अवहिती क्त्य ! किन्दु-वितक 'किन्नु . 
ग्रश्नदितकयो'' 'इति मेदिनी, खर्विति प्रश्नाथकस्‌ । स्यादिति सम्भावनायां छिङ्‌ । 
(३) पुरोधा इति। अद्‌ सुतस्‌ आश्चयम्‌, संवृत्त-~सक्षातम्‌ । “बिएसथोऽद्‌ शु 
तमाश्चयस्र! इत्यमरः । 
(४) राजेति! ङिमिव-कीइशस्‌, अदू सुतमिति योजना । 
{५ ) पुरो इति। परावृत्तेषु-गतेषु, कण्व शिण्येणु-शाङ्गरवादिषु । राजसदनात्त 
पोचनो इेरोन झाङ्गरवादीनां प्रस्थानानन्तरमित्यथः इदं छोकेनान्वेति । 
सा निन्दन्तीति। सा--पस्या बन्धुभिश्च परित्यछत्वादशरणेत्यथः वाला 
कर्ब्यमजानतीच्यर्थः, शकुन्तछा, स्वानि--स्वकीयानि; भाग्यानि-समाग्रमावसरे 
नायकेन प्रणयचश्ञात्‌ प्रतिज्ञातानि प्रधानमहिषीत्वादीनि । पितुगृहेऽवस्थानकाले 
चार्सल्यातिशयादाशीःप्रदानसिद्धानि कर्याणानि लोकोत्तर भ्टुछाभनिमित्तानि 
रूपादीनि चाइष्टानि, निन्दुन्ती-अधिच्तिपन्ती सती; चाहू-सुजद्वयस, उत्दिप्य-- 
ऊध्वं क्षिप्स्वेति वाहुस्चेपम्‌, द्वितीयायां द्वितीयायां चे'ति णसुळ ,अथवा-वाह्वोरः्देपो 
( १) नेपथ्य में-आश्चयं ! आश्चयं । १ 
(२) राजा-( सुनकर ) क्या हुआ ! र 
) पुरोद्दित--( प्रवेश करके विस्मय के साथ ) राजन्‌! बड़े आश्रय की घटना _ 
( ४ ) राजा-कैसी £ 
( ५) पुरोहित--देव | जब कण्व के शिष्य लोट गये तो-- 
बह वाळा अपने भाग्य को कोसती ओर दाथ झकझोरती हुई रोने लगी । 
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राज्ञा-ततः किम्‌ (१) ९ 
पुसा 5. है 
स्रीसंस्थानञ्चप्खरस्तीर्थमारा- 
#६ डुस्क्षिप्याक्ल ज्योतिरेनां तिरोऽभूत्‌ ॥ ३३॥ 


४5 NS 0 यी Tone aN 
यर्सिनू कर्मणि तयथा स्यासथेति क्रियाविशेषणम्‌ , रोदितुं-छन्दितुं च चकारो 
योगपछे, प्रदत्ता-आरव्धवती। यतो दाला अत एव बाहुत्क्षेपं रोदितुं प्रदृत्तेति 
वारूस्वभ्षावोर्ि! । यद्दा याहुस्तेपमिति शोकाङुळरोदनस्वमाव इति वोध्यम्‌ । 
एतदनन्तरं राजवचनान्ते वदयमाणेन पराद्धन चाक्यससापनस्‌ । 

(१) राजेति। तदाऊण्ये राजा विस्मयहेतुकष्यापार्षवणौस्सुक्येन सध्ये 
एुच्छुति;-तत इति,। ततः किं संब्ृ्तसिस्ययं प्रश्नः । 

श्नन्तरसंचादसाह;-स्रीसंस्थानमिति । खियाः संस्यानस्‌-आङतिरिव संस्थानं 
यस्य उतू-ळळनाकारमित्यर्थः, तेजोरूपस्वेन स्पष्टमइश्यमानमत एव संस्थानशब्द 
ग्रयोगः देवेन नीलापि रूयाकारेणेवेति परपुरुषालंस्पशित्वं ध्वनितसू, 'संस्थान" 
साङ्लो छृस्यो सबिवेशे चतुऽपथे' इति सेदिनी, अप्खरोचत्‌ तीर्थ-दशंनं यस्य 
तद्प्लरस्तीर्थस्‌-अप्सरोदद्दश्यमाममिति यावत्‌ , यद्दा अप्सर एव तीथं-योनिर्‌- 
रपत्तिस्थाचं चस्य ताइशज, ‘तीथं शाखे गुरौ यज्ञे पुण्यछेत्रावतारयोः। ऋषिजु्टे जळे. 
सत्रिण्युपाये ख्रीरजस्यपि । योनौ पात्रे दशने च? इति हेमचन्द्रः, ज्यो तिः-कश्चित्तेजः- 
पुनः, पुनां-शकुन्तळास्‌ , अङ्के-क्रोषे, उस्थिप्य-निघाय, आरात्‌-अस्माकं समीए 
एव, तिरोऽभूत्‌-भन्तरघाव्‌। इद प्तीवाश्वय्ये सञ्जातमिति भावः।` 

'अप्सरस्तीर्थमारात? इति; अप्सरा तीथंस्‌, अप्सरस्तीथंस्‌, अप्सरसः 
समागत्य शङ्गायां यन्न स्नानं छुवेन्ति तत्तोर्थमप्सरस्तीथस्‌ , तज्लक्षीकृत्येति रोषः, 
आरात्‌-दूरादेघागश्येत्यथः "आराद्‌ दूरसमीपयोः' `इत्यसरः-इति केषाञ्चिद्‌ ` 

-व्याइ्यानस्‌ । कचित्‌ ;--उल्लिप्येनां उयोतिरेकं जगाम’ इति पाठः, तवैवं व्याकु- 
बैन्ति;-एुक-केवलख्र , ज्योतिः-तेजः, पुनां-शकुन्तकास, आरात्‌-दूरात्‌; उत्तः 
प्य-उत्तोहय, अप्शरस्तीथंस्‌, जगामेति सम्बन्धः,-्ति । 

प्रे तु-ज्योतिः-काचिदुप्सरा इत्यथः, अप्सरस्तीर्थ-शचीती् लक्षीकृत्य,, 
आरात--समीपे जगास इति योजनेति व्याचचते । अन्ये तु,--भऱ्सरस्तीथमिति 
च्छेदः, 'आडसर्यादाभिविध्योरि'त्यव्ययीभाव:--इति चदन्ति। 


(१) राजा--तव क्या हुआ ? RS le 

रोहित--इसके बाद खी के समान आकृतिवाली ओर अप्सरा सुन्दरी 
तथा ेनोमयी मूर्ति आयो और दम लोगो के पास से उस लड़की को योद में लेकर 
गायव हो गयी ॥ ३३॥ 
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[ सर्वे विस्मयं रूपयन्ति । ] (१) 
राजा--भगवन्‌.! ग्रागेवास्माभिरेषोऽर्थेः प्रत्यादिष्टः, किं सूषा तर्के- 
णान्विष्यते ? बिश्रास्यतु भवान्‌ (२) । 
पुरोघा--विज्ञयस्य । [ इति निष्कान्तः । ] ( ३ ) 


राजा-वेत्रबति ! पयौकुलोऽस्मि, शयनीयग्रहलागसादेशय (४) |, _ (४)॥. 


अन्न पूर्वार्डोत्तराद्धपोश्कारहयेन प्रकत्तिरोदनरूपळ्रियाद्ववस्च योगप सूच्यत 
इति म्नयाससुच्वयालङ्कारः । खीसंस्थानसिस्यत्रोपमा च ! नेपथ्ये इत्याद्लितइन्ते. 
नाद्सुतरसो वर्णितः। शालिनीबृत्तम॒,--मात्तौ गो चेज्छाळिनी वेदुछोकेः? इति 
तज्ञक्षणम ॥ ३३॥ 

(3 ) स्वे इति । सर्वे-तत्रस्थाः जनाः, रूपयन्ति--असिनय र्ति, नवनविस्फा- 
रादिमिरिति त्रोध्येस्‌ । 

(२) राजेति । तत्तिरोधानं न मे दुःखावइमिति सूचयन्‌ एरोहितं तद्विषयकः 
आवनातो निवारयति;--मगवन्निति । प्रारपि--इतोऽन्तर्धाचात्‌ पूर्वसपि, एषोऽर्थः- 
जञकुन्तलाळक्षणो विषयः, प्रत्यादिष्टः--परपरिमहभूतत्वबुडधया ्रत्याख्यातः । अतस्त- 


त्तिरोधानेन न मे दुःखलेशोऽपीति आवः। तफेंण-सा कुत्र गता कया वा चीता इति . ` 


विचारेण, सुपा-मिथ्या, क्तिमन्विष्यते-गचुसंघीयते, प्रत्यादिटविषयनिरूपणस्य 
निष्प्रयोजनस्वादित्याज्ञयः। अत आह-विश्राग्यस्विति । एणोऽर्धं इति,-साजुषत्वेऽपि 
सन्देहादथंपदप्रयोगः। 

(३) पुरोधा इति। विजयस्व-सर्वोत्कषेण चत्त॑स्व+ राजान्तिके गमनागमना- 
चसरे विजयस्वेस्यादिष्यवहारः। 'विपराभ्यां जे! रिस्यात्मनेपद्स । निष्कान्तः 
युरोहित इतिं शेषः। 

(४) राजेति। अथ झापबळेन नष्टस्सृतिरपि नायको नायिकावियोगकाले 
वासनाभ्यासान्मनसि विजुम्ममाणं कमपि सन्तापमचुभवन्‌ प्रतोद्दारीमाह-वेन्नव* 
'तीत्यादि । अथवा शापावसानस्य निकटभाविस्वात तदानीमतर्कितभावेन जनिष्य' 


माणाया व्याकुळतायाः प्रदर्शने सभ्यानासेकस्माद्र्सादन्यस्य रसस्यास्वादनाय | 


चेसुरुय॑ भवेदिति ऋमेण तद्र्शयितुं नाटये सन्नियोजितो राजा प्रतीदवार्य्याह्वानपूरवक" 


( १) [ सब विस्मय का भाव दिखाते हैं ] 
(२ ) राजा-भगवन्‌ | मैंने पहले हो से इस बात को टाळ दिया है । अब व्यर्थ का 


ततके कर अनुसंधान करने से क्या लाभ ! अब आप लोग विश्राम करें । 


(३) पुरोहित--आपकी नय दो । ( चला जाता है ) ४ 
(४) राजा--वेजवति ! मैं बहुत घबड़ा गया हूँ । शयनग्रह् का रास्ता बतलाओ | | 
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घती--इत इतो देव: | (१) ( इदो इदो देवो । ) 
राजा परिक्रम्य स्वगतम्‌ । ] (२) , 
कासं धत्यादिशं स्मरामि न परिग्रहं सुनेस्तनयाम्‌ । 
वलबत्त दूयमानं मत्याययतीव मां हृद्यम्‌ ३४॥ 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ] (३) 
इतिं पञ्चमोऽङ्कः । 


साहइ--वे्रसतीलि। वेन्नवतीति प्रतिहायर्या नाञ्ना सम्वोधनस्‌ । पर्याऊुळः--परि- 
जतिशयेन थाकुछः--उस्कण्ठायुक्त; यद्वा एतावस्काळं व्याप्य वाद्‌नितण्डाकरणात्‌ 
परिश्रान्त इस्यर्थः, भस्मि-भवाभि। शय्यतेडस्मिन्निति ज्ञयनीयं तच्च युहद्ेति तस्य 
साय-पन्थानस्‌, भादेशय-व चनेन ज्ञापय । किञ्चिद्विश्राम्यामीति सावः । 

( ३ ) प्रतीति। इत हृतः-अनेनानेन मार्गण, देवः-राजा,भवानागच्छुस्विति भावः। 

(२) राजेति । परिक्रम्य--कियन्तं पादृक्रमं हुत्वा । 

पर्याळस्वस्थ कारणसन्दिष्यते-काममिति । मरत्यादिशा-समप्रत्येच बिराकृतास, 
दूरनिरस्तत्वाद्दर्शनं यतां वेस्याञ्ञयः | सुने-कण्वस्य, तनयां-शकुन्तळास्‌, परि प्रहं- 
परिणीतां स्वां परनीय , कासं-सम्यक्‌ , न स्मरामि-परिम्रहत्वेन पर्याप्तं न स्मरा- 
सत्यर्थः । तु--किन्तु वळवत्‌--अल्यर्थमेव, दूयमानं-छ्किश्यमानम्‌, हृदयमम 
चेतः कतु , प्रत्याययतीव--परिमहत्वेन विश्वासञ्ुरपाद्यतीवेस्युषये्चा । तया परस्या 
यनस्यास्पष्टता चोतिता; तया च स्थायिन्या रतेरबुसन्धानमपि ध्वन्यते । अस्मिनू 
छोके उत्तराह्राथंबिन्दुरुपच्षितः । अन्न स्मरणरूपकारणाभावेऽपि दूयमानत्वरूप का- 
योसपत्ेर्विभावनाळंकारः । अन्नानुमानाळंकार इति केचित्‌। आर्या जातिः ॥ ३४॥ 

(३) इतीति। एवसुक्ती सत्यामित्यथः, सर्व-राज्ञा उह सभासदः, निष्क्ान्ताः- 
प्रस्थिताः। रङ्गभूमित इति शेष: । 

इति किशोरकेछिब्याख्यायां पञ्चमोऽछुः समाप्तः । 


( १) प्रतीदारी—महाराज | इधर आइए इधर । 

(२) राजा--( चलते-चलते स्वगत )-- - 

इस त्यागी हुई सुनितनया का मैंने कभी पाणिग्रहण किया है, यह वात याद भी नही. 
आती, फिर मो मेरा अतिश्चय सन्तप्त हृदय जैसे उस बाळा को 'मेरी भायां है? यह विश्वास 
करा र्दा है ॥ ३४॥ 


(३) ( इसके वाद सब चले जाते हैं ) 
पंचम अंक समाप्त । 
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पञ्चसाङ्गांचोऽङ्कावतारः (१) 
[ ततः प्रविशति नागरकश्यालः पशचाद्वाहुद्धं पुरुषमादाय रक्षिणो च (२)। ] 


कौशल्याह्वावतारः श्रीरामो छङ्घेशस्ूदनः ! 
पञ्चमाङ्कावतारेऽस्मिन्‌ दाब्दशक्का व्यपोहतु ( तास्‌ ) ॥ १॥ 

(१) अङ्कः-अझ्कान्तरमङ्गमावेनावतरति-आविभेवत्य स्मिञ्जित्यङ्घादतार'-तच्ना 

आर्थोपक्षेपकभेदः । यदुक्तं दप णे— 
'अर्थोपे पकाः. पञ्च विष्कम्भकप्रवेशकौ । चुछिकाङ्कावतारोऽथ स्यादळघुससित्यपि' ॥ 
अङ्काचतारळचणमपि तत्रेव यथा-- 
“अङ्कान्ते सूचितः पान्रेस्तदङ्स्यादिभागतः । 
यत्रा्रोऽवतरत्येपोऽङ्रादतार इति ससूतः ॥' इति । 

एचञ्चायं भागोऽङ्कावतार एवेति यो ध्यः 

दपणकृता स्वरचिताह्लावतारलछत्तणअन्थविद्वतावयमेव भागोऽसिशानस्य इष्टा 
न्तीङृतः यथा--यथा--भ्षभिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रः सूचितः, 

षष्ठाङ्कर्तदङ्कस्याङ्गविशेष इवाचतीणः ॥' इति । 
ग्ाञ्जस्तु-यन्नीचेः केवलं पात्रैमा विभूता्थंसूचनस्‌ । 
अङ्कयोरुभयोसध्ये स विज्ञेयः प्रवेशकः ॥ 

'अङ्कयोरुमयोसेध्वे? इत्यनेन प्रथमाडुनिपेधः प्रथमाङ्कात्‌ एवंमरङ्कान्तराभवेनाः 
ङुट्टयमध्यवत्तिस्वासम्भवात्‌ इति सुधाकरीयलछणदिशा नीचपानेर्माव्यर्थसुचनात्‌ 
प्रवेशकोऽयमिति प्राहुः । वस्तुतस्तु-- 
हीनाभ्यामेव पात्राभ्यामङ्कादौ यत्‌ प्रवत्तते । प्रवेशकः स विज्ञेयः शौरसेन्या दियाषया। 

इति आारतीयळचणे द्वित्वावच्छिन्ञपात्रप्रयोज्यत्वक्रथनादत्र तु न्निस्वाद्य॑धिकः | 
संख्यकपात्रप्रयोज्यत्वदरानेन निरुद्धछक्षणासहुत्या वेण्यासश्चव्था्ाङ्के राक्षसमिथुन- 
ग्रयोजितस्वेनवलज्ञलणसङ्गतिकरणाश्च नाय प्रवेशकोऽपि ठु अङ्कावतार एवेति दपण” 
इष्टा दिक साधी यसी । 

(२) तत इति। नयरं-राजघानीं रच्ततीति नागरः; नागर एव नागरकः-नग 
रस्य प्रधानरक्षकः, स्वाथ कन्‌ प्रत्ययः तस्य श्याकः-पत्नीआता, “श्याळाः स्युम्रां 
तरः पर्न्या' इत्यमरः, यङ्वा-नागरः-राजधानीरच्तकः स एव श्याळः-प्रकरणाद्राज 
श्याळकः हत्यथः, राज्ञो बहुपत्नीकरवात्‌ कोऽपि तरपत्नीआता राजघानीरचाकाय, « 
नियुक्त आसीदिति बोध्यस्‌ । 'छचित्‌-नागरिकश्याळ'-इति पाठः, तत्न-नाग' 


(२) [ इसके अनन्तर राजा का साळा और एक मनुष्य के पीछे कौ 
ओर द्वाथ बाँघे दो सिपाही आते है । ] 
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| 

रक्षिणी--[ पुरुषं ताडथित्वा । ] अरे कुम्मिलक ; कथय कुत्र त्वया 
एतन्महामणिभासुरमुत्कीणनामाक्षर राजकीयमङ्कलीयक समासादितम्‌ 
(१) । ( अले कुम्मिलथा १ कघेहि कहि तुए एशे महामणिभाशुले उक्किण्णणा- 
साक्खले लाअकीए अङ्गलीश्रए शमाशादिदे । ) 

3उध:-[ भीतिनाटितकेन ] प्रसीदन्तु प्रसीदरतु से भाबमिश्राः | नाह- 
सीद्ृशस्य अकायस्य कारकः (२) | ( पशीदन्तु पशीदन्तु मे भावमिश्शे। ण 
हरगे ३द्शश्श अकजश्श कालके । ) 
RDM SO 3 म यम विजन 
रिकः-नगरचासिनां योगचेमसम्पादनाय राज्ञा$धिकृतः, श्याळः-राज्ञः कार्योपयोगी 
इहीनजातिः ङञ्चित्‌, यथोच् दशरूपके;-'उलेच्छामीरशकाराद्याः स्वर्वकारयो पयोः 
गिनः इति, राज्ञः श्यालस्तु राष्ट्रियः? इस्यमरको पोऽपि,-इति केषाञ्चिद्‌ व्याख्या. 
नसू! राजश्यालकस्यो पस्थानमवाधेनान्तःपुरप्रवेशप्रतिपादनाथथस, तच्चाग्रे स्फुटीभ' 
विष्यति । पश्चद्वाहुवदध-श्ठतो बाहुद्वयं संगमय्य वदध मिध्यथः, ? पुरुष-कमषि जनस) 
चषयमाणप्रकारेण धीवरमित्यर्थः । रच्षिणो-सामान्यप्रहरिणो च प्रविशत इति शेषः । 

(१ ) रशिणाविति! अरे इति नीचजनसम्वोधने, कुस्मिळक !--चोर !, 
'कुस्मिळः झ्ाछमीने च चौरे ₹ळोकाधंचौरयोः' इति मेदिनी, इम्भिळक इति कुत्सा- 
याँ कच्‌। महासणिभासुरं--महामणिना--महाध्यरत्नेन उपरि निहितेनेति भावः, 
आसुरम्‌ -उउञ्वळघ्‌, उस्कीणनामाचरम्‌-उस्कीर्णानि -उपरि चुण्णानि उल्लिखिताः 
नीति यावत्‌ नासाचराणि-राशो नामवर्णा यस्मिन्‌ तद्‌ तथोक्तम, राज्ञ इदमिति 
राजकी यं" दुष्यन्तस्य न्धि, अङ्ुरीयकस्‌-अङ्युळिमुब्रास, समासादितं-प्राक्तस्र । 
अनेन त्वयेतन्युपितमिति द्योत्यते । अत्र मागधी भाषा बोध्या, "मागधी राचसादेः 
स्यातः इति अरतवचनात्‌ , तन्नादिपदेन दाकारधीवरादीनामपि परिग्रहात्‌। तन्न 
"रसोरूशो' इति सुत्रेण दन्त्यस्य ताळध्यः। 

(२) पुरुप इति। सी तिनाटितकेन-भीतेः = भयस्य नादितकं = नाटनं तेन = 
विह्वळस्वादिना भयमसिनीयेत्यर्थः; छच्रित्‌ पुस्तके;-भीति नाटयिस्वेति पाठान्तः 
रम्‌। तत्र स एवार्थः। प्रसीदन्तु-अनुसुह्णन्तु, भावाः-विद्वांसस्तेषु मिभ्राः्गौरः 
विताः श्रेष्ठा इति यावत्‌। मान्यो भावेति वक्तव्य” इति नारयञ्ञाखरोक्छेः) “भावो 


(१) दोनों सिपाही -( उस मनुष्य को मारकर) भरे चोट्डे! बता, जिसमें कि . 
बहुमूल्य चमकता रत्न जड़ा दै ओर राजा का नाम खुदा हुआ है-यद्द राजकीय अंगूठी 
तूने कहाँ पायो ? 

(२) पुरुष-( भय का अभिनय करके) महाशय | आप सुझपर नाराज न हों, 
इम ऐसा अकायं ( चोरी ) करनेवाले नहीं हैं । 

२५ अ० शा० 
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एकः--किन्नु खलु शोभनो ब्राह्मणोऽसीत कृत्वा राज्ञा ते परिमहदो 
दत्तः (१) ? (किण्णु कु शोहणे बह्मणेशि त्ति कदुअ लण्णा दे परिग्गहे दिण्णे १ ) 

पुरुष:--म्शणुत तावत्‌, अह खलु शक्राववारवासी धीवर: (२) | 
( शुणुध दाव, हर्गे क्खु शक्कावदालवाशी घीवले । ) 

द्वितीयः--अरे पाटयर ! किं त्वमस्मासिवंसति जातिळच प्रच्छचसे 
(३) ? ( अले पाथच्चले ! ॐ तुम॑ अहेहिं वशदि जादि च पृच्छीअसि ¦ ) 

नागरकः श्यालः--सूचक ! कथयतु सवेमलुक्रमेण, सा अन्तरा 
प्रतिबघान (४) । ( सुश | कघेडु सव्वं अणुक्कमेण, सा अन्तरा पडिवन्घेश । ) 


ee STN RPT 
विद्वान! इत्यमरः) ““यौरवितास्स्वार्थेमिश्षाः छाध्यास्तत्न अवन्सुखाः । हलि न्निझा- 
ण्डशेषः। अक्रायस्य-चौय॑स्येस्य्थः, कारकः-कर्ता न खल्विदं सया चेयण ळव्धः 


ST इति। रक्षिणोसंध्ये एकः "अथायं चोर एव’ इति निश्चित्य छुछेन 


तसुपहसति;-किन्न्विति । शोभनः आसमिजात्यादिगुणसग्पत्नः, ब्राह्मणः-वेद्विदू 
विप्र; इति छृत्वा-ददृति मनसि विभाव्येत्यथंः, ते-तुम्यस, प्रतिगरुद्मत इति प्रति- 
अहः-देयदरन्यम; अङ्ुरीयकपदार्थ इति प्रकरणळभ्याथेः । 

(२) पुरुष इति । शक्रावतारे-गङ्गातीरस्थिततदाख्यग्रासे वसतीति स॒ तथाः 
सूतः, धीवरः केवर्तः, 'केवते दाशधीवरौ? इत्यमरः । 

(३) द्वितीय इति। रक्षिणोमंध्ये अपर इप्यर्थः। पाटखरः-पाटयंश्चरतीति 
विग्रहः, चोर इत्यर्थः, पड्चोरः, इति वारथः। तत्संबुद्धिः । “दस्युः पाटः स्तेनः’ 
इति हैमः। किमित्यादि । किं दसतिं-वासस्थानम्‌, जातिज्ञ-धीवरत्वरूपामित्यथे, 
प्दकारः समुचये किं एच्छयल्ते, यतस्त्वं तदुशिखलि इति भावः। तथा च इदमङए' 
रोयक त्वया कुतो लब्धमिस्यस्माभिस््वं एटो न तु वसतिं जातिं वेति तात्पर्यारथः। 
अन्न प्रच्छुधातो हुँहादिस्वाद्‌ द्विकर्मकस्वेन कर्मणि वाय्ये गौणकसण उषछध्वात्‌ 
त्वमित्यन्न प्रथमा । 

(४) नागेति। सूचयति-ज्ञापयति चौरादीनिति सः, तत्सस्थुद्धी सूचकेति। 
सूचक इति द्वितीयरत्षिणो नामधेयम्‌ । अनुक्रमेण-आलुपूव्यंण । अन्तरा-वाक्यस्य 


रं मध्ये, मा प्रतिवधान-प्रतिवन्थं नोत्पादयेरित्यथः। ________-__-- मा प्रतिवधान-प्रतिबन्धं नोप्पादये रित्यथः । 


( १) एक सिपाही- तव क्या तू ब्राह्मण है,जो राजा ने तुझे वह अंगूठी दानमें दी थी । 
(२) पुरुष-सुनिए, हम शक्रावतार ती्थैके निवासी धीवर हैं । 

(३) दूसरा सिपाही-ओ रे चोर ! क्या इम तुमसे तेरा घर और तेरी जाति पूछते हैं ! 
(४) राजा का साळा--उते घौरे-पीरे सब बताने दो, बीचमें रोको मत । 
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उभी--यदावुत्त आज्ञापयति । लप रे ! (१) । ( ज॑ आहुत्ते आणवेदि । 
हिले!) 
घीव-सोऽहं जाल-घडिशप्रश्चतिभिर्म्स्यबन्धनोपायेः कुटुम्वभरणं 
करोसि (२) । (शो हम्गे जाल-वलिशप्पहुदिहिं सच्छवन्धणोवाएहिं कुटुम्व- 
भलण कलेमि ॥ ) 


नाग--] दिहस्य ] विशुद्ध इदानोमस्य आजञ\वः (३) | ( विसुद्धी दाणि 
से आजीवो । ) 

घीच-भत्तेः ! मा एवं सण (४) । ( भड्के ! सा एवं अण । ) 

सहज जिल यद्विनिन्दितं न तु तत्‌ कम्मं विवर्जेनीयक्कम्‌ । . 

पशुमारणकंसेदारणः अचुकड्पासडकोडपि ओजियः॥ १॥ 


(१) उसाविति । रणिणावित्यर्थः । आचुत्तः--भगिनीपतिः, 'भगिनीपतिरा- 
बुत्तः हस्यमरः। अत्न रक्षिगोः परस्परं भ्ञातृत्वसर्वन्थो लायरिकश्च तयोर्सयिनीपतिः 
रिति सुण्यते ! लप--अयुक्रमेण कधय । 

(२) घीवेति। जाळवडिझप्रुतिभिः-आके-शाण घुन्रादिनिमितमस्स्यग्रहणसाः 
धनविशेपः, खडिशचं-विछ्षणतीचणाग्रकण्टकग्रद्वसूत्रविशिए्दण्डरूपमस्स्यधारणसाध 
जभेदश्च तस्परतिभिः-तदादिमिरिस्यर्थः, सरस्य घन्धनो पायेः-मस्स्यघारणसाधन सूतेः 
कुटुभ्वश्य-पोष्यवगस्य भरणं-पोषणस्‌। 

(३) नागेति। अथ नागरिकस्तच्छू'वा सोपहासमाह--विशुद्ध इति भाजीवः- 
जीविका, जीवनाछड्घनोपाय इस्यर्थः, [जीयो जीविका? इत्यमरः, विशुद्धः-पविञ्नः 
उत्तम इति यावत्‌, विपरीतळच्ञणयातीव जघन्य इत्यथः। तस्माच्याञ्य एवेति भावः 

९४) घीवेति। तव्परिहासं परिहतुकासः पुरुषों 'जघन्यस्वेऽपि स्वज्जीविङात्वेन 
ताइशोऽप्याजीदो नेव त्याज्य! इति प्रतिपिध्यति-भत्तं इति । पवस्र-ईदशसर्‌ , सा 
अण-न कथय । कस्यचिज्ीविकासम्बन्धे निन्दुनस्यायुच्छस्वादिति भावः 

महजमिति। विनिन्दितं--छोकेषु विगरहितमपि, यत्‌-कमं, सह ञं स्वाभाविकं 


(१) दोनों-जैसो शमान्‌ की आज्ञा । अच्छा, क रे ! कहद । 
(२) धोवर --इम जाल, बडिझ ( कटिया ) आदि से मछलियों को फताने का धन्धा 
कर अपने वारू-र्चों का भरण-पोषण करते हैँ । 
( ३) नाग--र[जञ्याळक--( हँसकर ) इनको जोविका का ढङ्ग तो वड़ा अच्छा हे। 
(४) पीवर--मालिक ! ऐसा न कहिये । क्योंकि :-- 
निन्दित होता हुआ भो जो काम जिसको बंश--परम्परा से चला भा रहा हो, उप्ते नहीं 
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( शहजे कवि जे बिणिन्दिदे णहु शे कम्म विवजणीआए । 
पशुमालणक्रम्मदालुणे अणुऋम्पामिडुकेवि शोत्तिए ॥ ) 


नाग--ततस्ततः (१) ? ( तदो तदो १ ) 
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कुळळ्सेणागां पूवंजेरपि लसाचरितमिति यावत्‌ तत्‌ किङ कसे ज तु विवजेनी 
यक॑-लेव परित्याञ्यं करिमस्वतुष्ठेयसेवेति भावः । ठढुक्तमसि थुः 
येनास्य पितरो याता येन थाताः पिताभहाः । 
तेन यायात्‌ सतां माग तेन गच्छुन्न छुष्यति ॥ इति । 
गीतायाच;--'सहजं कर्मं कौन्तेय ! सदोषमपि न त्यज्ञेत्‌। 
'सर्चारम्मा हि दोषेण घूमेनाग्निरियाइताः ॥' इति । 
अन्यन्न स्टृतावपि;-” 
देशानुशिष्टं ुढधर्ममम्मयं स्वरोत्रधसं न दि संत्यजेत ॥ इति । 
अत्र चोकं सामान्यं विशेपेण समर्थयति;- पश्चिति । अजुकर्पबा-सवंजीवेषु 
दयया खदुकः-सुकुमारप्रकृतिर पि, श्रोन्नियः-वेद्विद्‌ घ्राह्मणः; यथोऊं देवळेत;- 
पक्कं शाखां सकलपां वा पदूभिरङ्गेरधीस्य वा। 
पट्कर्मनिरदो विप्रः श्रोत्रियो नाम धरसवित ॥ 
इस्यादिछ्चगळलषितविम्रेऽपीति यावत , पशुमारणकर्मणा-यज्ञक्र्मण पघुवध' 
कार्येण वौद्धादिसिविनिन्दितेनेति भावः । दारुणः-निष्ठुरः भवतीति शेषः । 'अग्नी- 
पोसीय पशुमाळभेत! इति ्चुदेरिति भावः । 
तथा च ग्रथा द्यापरायणो5पि शोत्रियो हिंसात्मकतया बौन्धादिभिर्विनिन्दितः 
सपि पशुमारणकर्म यज्ञादौ कुळळसागततया समाचरति तथा अहमपि निन्दितमपि 
सत्साध्यरण कम समाचराम्मेवेति निन्दां मा कुदिति भावः । 
अन्न विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपोर्ड्धान्तरन्या प्रो इलंकारः । सूदोरपि दारुणत्व- 
मिति विरोधासासः । खयोः ओो त्रियात्‌ दारुणस्वरूपविरुद्धणुणोस्पत्मा विपमाळंका* 
रोऽद्रेति केचित । सुन्दरी वृत्तम्‌, 'अयुजोयंदि सौ जगौ युजोः सभरा दपौ यदि 
सुन्दरी मता? इति क्षणात ॥ १ ॥ 
(१५ ) नागेति । ततरततः-तदनन्तरं कथयेति शेषः, द्विइक्तिस्स्वरायासर । 


छोड़ना चाहिये । दयासे कोमळ हृदय होते हुए भो ब्राह्मण -यश्ञमें पशुददत्या करने के 
समय निष्ट्र हो जाते हें ॥ १॥ 
( १) नाग-राजइयाळक-हॉं तव? 
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घीच-एकस्मिन्‌ दिवसे मया रोहितसत्स्यकः प्राप्त) ततः खण्डशः 
कल्पितः | यावत्‌ तस्य उदराभ्यन्तरे प्रेक्षे, ताबदेतन्महारस्नभासुरस अङ्कु 
रीयकं भ्रश्षितम्‌ , पश्चादिह बिक्रयाथ दर्शेयन्नेव ग्रहीतो भावमिश्रेः | 
एतावाच्‌ ताबदेतस्य आगमः। अथ मां सारयत कुट्यत बा (१)। 
( एक्कश्शि दिअरो मए लोहिदसच्छके पाविदे, तदो खण्डशो कप्पिदे। जाव 
तश्श उद्ळच्भन्तले पेक्खामि, दाव एशे महाल्यणभाशुले अङ्कलीञ्रए पेक्खिदे, 
पञ्चा इथ विक्क ग्रत्यं दंशाअन्ते ज्जेव गहिदे भावमिरशेहि। एत्तिके दाव एदश्श 
आगमे । अघ मं सालेध कुट्टेध वा । ) 

नाग-—-[ अङ्करायक्रमाघ्राय ] जालुक । सत्स्योदराभ्यन्तरगतमिति 
नास्ति सन्देहः, यतः अयसामिपरन्धो बाति। आगम इदानीमेतस्येष 
बिमष्टव्यः, तदेतं राजकुलमेव गच्छामः (२) | ( जालुञ्च ! मच्छोदलव्भन्त- 
लगदोत्ति णत्थि सन्देहो, जदो अश्रं आमिसगन्धो वाअदि । आगमो दाणि एदश्श 


(१) धीवेति। खण्डशः-खण्डं खण्डस्र, चीप्यासां शस्‌ । कल्पितः--छृतः, 
कत्तित इति चा, “कपन कर्तनं कलुसी? इति विश्वः। अए्पक्रेतृभ्यो विक्रयाथ 
खण्डं खण्ड कृत्वा स च रोहितमत्स्यः कत्तित इत्यर्थः । यावत्‌--यदा, प्रेछे-इष्टि 
निल्िपामि। महारस्नभासुर--बहुमूद्यमणिससुज्ज्वळम्‌ । भावमिश्र--साननीयः 
दशंयन्नेवेत्येवकारः क्रियान्तराव्यवधानं वोधयति, गृद्दीतः-एतः। पृताचान्‌-इत्थमे 
तावस्परि मितः; एतस्य-अङ्कुरी यकस्य, आगमः-प्रासिवृत्तान्दः । अथ--एतर्छूवणान- 
स्तरम्‌, मारयत-ताहयत, कुधयत--चू्णयत वा, अन्न कामचाराम्यलुज्ञाने छोट्‌ । 
ईहशम्राम्योक्तिरधमवाक्यंछु युणस्वमेचावहतीति नात्र ग्रोम्यतादोषः शाझनीयः, 
“ग्राम्यस्वमधमो क्तिषु' इति दचनात्‌ । 

(२) नागेति। अङ्कुरीयकमाधघ्रायेत्याघ्राणमामिपगन्धपरीचषार्थंस्र । जाछुक इति 
प्रथमरक्षिणो नाम तत्सम्बोधनस्‌ । मस्स्यस्य-रोह्वितस्य उद्राभ्यन्तरे-जठरकुहरे 


( १) धोवर--तो मैंने एक दिन एक रोहू मछली पायो । उसको मैंने काटकर डकड़े 
डकडे कर डाळे। इसके बाद जब्र मैंने उसके पेटमें देखा तो यही महारत्नजटित अंगूठी 
दिखलायौ पड़ी । तदनन्तर मैं इमे वेचनेके लिये वाजारमें दिखा ददो रहा था इतनेमें इन 
महाशयोंने पकड़ छिया। इसके पाने का वृत्तान्त षस इतना दी है । अब आप हमें मारें 


या काट ही डार । 
( २) नाग-राजस्याळक- अंगूठी को सूंघकर ) जाइक | अवश्य यह अंगूठी मछलीके 


पेरमें गयो थी, इसमें कोई संशय नर दै। क्य'फि अमो मः €वते मस्य का दुर्गरेथ मा रहो 
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एसो विमरिसिदव्वो ता एव ला अडलं ज्जेव गच्छ । ) 

रक्षिणो--[ धीवरं प्रति ] गच्छ रे मन्थिच्छेदक ! गच्छ (१) | ( गच्छ 
ले गण्ठिच्छेदश्च ! गच्छ । [ इति परिक्रामन्ति । ] 

नाग--सूचक ! इद गोपुरद्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपालयत साम्‌ , यावत्‌ 
राजकुलं प्रविश्य निष्क्रासामि (२) | ( सझझ ! इथ गोउलदुआले अप्पमत्ता- 
पडिपालेघ मं, जाव लाडउलं पवेशिय णिक्कमामि । ) 

उभौ--प्रविशतु आङुत्तः स्वामिप्रसा दार्थ (३) | ( पविशङ आवुत्त 
शामिप्पशादत्थं । ) 


एन पया 


2200000000 010 नम 
गतस्‌ इदसकुरीयकर , इति--अस्मिनू विषये । यतः--यस्मात्‌, अयसामिपसन्ध।, 


मत्स्यमासगन्धः, दाति घ्राणविपथीभवति । एतस्य--अङ्ञुरीय कस्य, एचः--धीवरो- 
का, आगसः-भागमनडत्ञान्तः, विम्टंग्यः--विवेत्तन्यः, सस्यमेलख़ वेति सम्यक्‌ 
विचायं द्वएव्य इस्यथेः, किन्तु नोपेक्षणीय इति भावः । तत्‌--सरमात्‌ ) एत--आग- 
उछुत, राजकुछ--राजभवनम्‌ । 'ङुछं जनपदे गोत्रे सजातीयराणे$पि 'च। अघने च 
तनौ हीषस' इति मेदिनी । 

(१) रक्षिणाविति । ग्रन्थि-कपंटादिनिर्मितम्मन्धि छिनत्ति-तन्मध्यस्थद्रव्यापहः 
रणकामनया इन्तति अन्थिच्छ्रेदकः--चौरः, तस्सम्बोधने। 'रे' इति तुच्छुलस्वोधने, 
“सर्घोधनेऽङ्ग भोः पाट्‌ प्यार्‌ हे हे हं होऽरे रेऽपि व! इति हेमचन्द्रः, ग ष्छु-अस्सा भिः 
सह राजङछं चछ। इति एतदु स्यामित्यर्थः, परिक्रामन्ति-राजकुछमुद्दिश्य 
रामनसभिनयन्ति; सर्वे धीवरादय इति शेपः ! 

(२) नागेति । गोपुरद्वारे-पुरद्वारे, यो एुरनामकद्वारे वा; 'अपरद्वारन्त गोपुरम्‌ 
इत्यमरः, अप्रमत्तौ -धीचरं प्रति ्ावधानौ सन्तौ, यथा स पछायिदुं न झबनोति 
तथा सावधानीभूयेति सादः 'प्रमादोऽनवधानता' इत्यमरः, प्रतिपाळमतं-युचां 
मती चषेथास्‌ । चिप्छामामि-प्रस्यागच्छामि क्रमः परस्मेपदेषु' इति दीः । 

(३ ) उभाविति। रद्षिणाविव्यर्थः। प्रविशतु राजकुळमिति शेषः, आचुत्तः- 


भगिनीपतिः, स्वामिप्रसादा्थ-स्वामिनः-राज्ञः प्रसादार्थ-चौरअहणबव्यापारे प्रलक्ष" 
_सगिनीपतिः स्वामिप्रसादाथ-स्वामिनः-राज्ञः प्रसाद पे पेय पय 


है। इसलिये अब इसके प्राप्त होने कौ वात की बाँच करनी होगी। चलो, राजा दी 
के दरबारमें चुलें । 

(२) दोनों सिपाही--चळ रे गिरहकट ! चळ । ( इसके वाद सब चलते हँ) 

(२) नाग राजश्यालक--सूचक ! तुम इस मदछके दरवाजे पर खड़े होकर हमारी 
प्रतीक्षा करो । तब तक इम राजभवन के भीतरसे वापस भाते हें 

(३) दोनों--भच्छा, आप महाराज को प्रसन्न करनेके लिये भौतर जाइए । 
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[ नागरिकः परिकम्य निष्क्रान्तः ] (१) 

खूच--जालुक ! चिरयति खल्बावुत्तः (२) । ( जालुअ | चिलाश्रदि 
क्खु आवुत्ते । ) 

जाझु-ननु अबसरोपसरपणीया राजानो भवन्ति (३) | (णं अवशलोव- 
शप्पणीआ लावो होन्ति । ) 

खूजल--स्फुरतो मे अम्रहस्ती इमं मन्थिच्छ्ेदकं व्यापादयितुम्‌ (४) | 
( फुल्ञन्ति मे आग्गहत्था इमं ग्रन्यिच्छेदअं चावादिदुं । ) 

धीव--नाहति मावः अकारणमारको भवितुम्‌ (५) | ( णालिहृदि भावे 
अञ्मालणमालके भविडुं । टी 

जलु--[ विलोक्य ] एपः अस्माकमीश्वरः | पत्रे गृहीत्वा राजशासन- 
सागच्छति । साम्प्रतमेषः स्व॒कुल्यानां सुखं प्रेक्षताम्‌ , अथवा गृधश्वगा- 
लानां बलिअनलु (६) | ( एशे अह्माणं पत्ते गेहिय लाग्रशाशणं आाझ- 
तालाभार्थय । तया चेइशचौरध्ारणव्यापारे स्वामिनः सन्तो 
तसिवेदथाय प्रविशतु राजङुळमिति भावः । प. एव अधन्य त 

(३ ) नागेति । परिक्रम्य-राजङुलम्रवे्ञमभिनीय । 

[SD सूदेति। चिरयति-विलम्यते, खल्विति प्रश्‍ने, कथ मित्यर्थः । सखेद- 
चचनमिद्स । 

(२) जाह्विति । नघुरचुप्रशने 'ननुशव्दो विनिम्रहे, अनुप्रश्ने' इति मेदिनी। 
अवसरोपस्तपणीयाः-अवकाशैन उपसपणीयाः-उपगन्तव्याः, उपगम्य निवेदनीया 
इति यावत्‌। तथा च प्रायेणेच राज्ञां नानाकायव्यासक्ततया तेः सहाळापः सवदा 
सर्वेषां नेव सम्भवतीति .स्वामिनोऽवसरप्रतीच्षा्थंमेवाघु्तस्य विळम्ब इति भावः। 

(४ ) सूचेति। स्फुरतः-स्पन्देते, सञ्चलत इत्यथः, अग्रहस्तौ-इस्तयोरम्रभागौ, 
करतळाविस्यथः, पापाद्‌ यितुं -मार यितुमित्यर्थः । 

(५) धीवेति। सावः-विद्वानू, सवानित्यर्थः। अकारणमारकः-अनिमित्तक 
घातुकः, विना दोषं इन्तेत्य्थः। विना दोषं मारकस्वस्यान्यायर्वादिति भावः । 

( ६) जाद्विति। विछोक्य-अग्रे पन्धानमवलोक्य । एषः-पुरोळचयमाणः, 


(१) [ राजझ्यालक घूभकर जाता है । ] 


1 २) सूचक--जालुक | सरकार देर कर रदे हैं। 
( ३) जालक--अरे भाई! मौका पाकर ही तो राजा के प्रस जाकर कुछ कह जाता है। 


(४) सूचक-श्स गिरहकट की इत्या करने को मेरे हाय की इथेळी फडक रद्दी दै; 
( ५) घोवर-मद्दाशय | आपको अकारण हत्यारा नहीं बनना चाहिये । 


(६ ) जालुक--( देखकर ) हमारे स्वामी पत्रमें महराज को आशा लिये इधर आ 
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च्छदि । सम्पदं एशे शउलाणं सुहं पेक्चदु, अहवा गिद्धशिआलाणं वली होडु । ) 
नाग--[ प्रविश्य ] शीघ्रं शीघ्रमेतम्‌**" | ( सिग्घं सिग्धं एद्‌” ` ` |) 
[ इत्यद्धक्ते । ] (१) 
धीव--हा हतोऽस्मि | ( हा हदोह्मि | ) [ इति विषादं नाटयति । ] (२) 
नाग--मुव्वत॑ जालोपजीबिनम । उपपञ्ञः अस्य अङ्कुलीयकस्य 
आगमः) अस्मत्स्वामिना याबत्‌ कथितम्‌ (३) | ( सुद्त्र जालोवजीविणं। 
उववण्णे से अङ्ुळिअस्स गमे, अह्य शामिणा जाव कधिदं । 


अस्माकमीश्वरः-राजकमं चारिर्वेन राज्ञः श्याळङत्वेन चास्सस्मस्ुः नागरिकश्याछः 
राजशासनं-राजाजञाम्‌ , पन्ने गृहीस्वा-पत्रे ळिपिवद्धं कत्वा, पत्रलिखितं राजञ्ञासन- 
सादायेत्यर्थः। एषः धीवरः, स्वङुल्यानां-पुन्नपोत्रञ्रान्नाढीनां झुखस्‌, भरेक्षतां. 
पश्यतु; अस्माकं हस्तान्मोचनेन स्वग्रहगसनादिति 'सावः। सुक्को भवतु इति 
सरळार्थः। बछिः-उपहारः, भचय इति यावत्‌, भवतु;-दण्डे व्यापादनादिति भावः । 
अस्माभिवर्यापाद्यमानो वा भवतु इति सरळाथंः। तथा चास्य दण्डादण्डयोरेकतर- 
स्याघुनंव ब्यवस्था स्यादित्याशयः । 

(१) नागेति । प्रविश्य-रङ्गाळामिति शेपः । अर्धोक्ते-शीघं शीघ्रमेतं “सुञ्जतं" 
जालो पजीविनम्‌' इति पूर्णवाक्यस्य “शीघ्रं शीघ्रमेतम्‌' इत्यद्धांशे कथिते इत्यर्थः । 

(२) घीवेति। “शीघ्र शीघ्रमेतम' इति वाक्यांशस्य 'व्यापादयतस' इति 
क्रियांश्चपूरणं मत्वा धीवरः सविपादमाह;-दा हतोऽस्मीति । हा इति खेदे, व्यापादिः 
तोऽस्मीस्यथंः। विषादं-विषण्णताम्‌, नारयति-सुखञशोषणनेत्रभङ्गादिभिरभिनयति। 

(३) नागेति। सुञ्चतं-स्यनतस्‌ , बाहुबन्धनस्खळनादिनेति भावः, जाछोः 
पजीविनं-धीवरम्‌ । यावत्‌-यतः, आगमः-प्रासिवृत्तान्तः, 'उपपन्नः-युक्तियुक्तः; 
सव्यमेवोक्तमनेनेति भावः, इति अस्मतस्वा मिना-राज्ञा दुष्यन्तेन कथितम्‌ । तस्मादेनं 
जाल॒क सुञ्जतसित्यथंः। 


EEE MERRIE MESES... 
रहे है। अब तुम या तो अपने घरवाळों का सुख देखोगे अथवा गिद्ध और सियारों के 


ओजन ही बनोगे ' 
( १) नाग--रानस्याळक--प्रवेशकर जल्दो २ इसको `''( भाषा ही ककय कहने पर ) 
( २) भीवर--हवाय ! मैं मारा गया ( ऐसा कहकर विषाद का अभिनय करता दे ) 
(३) नाग--राजऱयाळक--श्स धीवर को छोड़ दो । अंगूठी प्राप्त होने की बात इसने 
टोक-टीक बतायी है, ऐसा महाराज कइते हें । 
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सूच--यथा आज्ञापयति आवुत्तः । यमवसतिं गत्वा प्रतिनिवृत्तः 

खल्वेषः (१) | ( जहा आणवेदि आघुत्ते जमवशदि गदुअ पड्णिउत्ते क्छु एशे ।) 
( इति धीवरं बन्धनान्मोचथति ) 

घीच-भत्तः ! साम्प्रतं तव !क्रीतकं मे जीवितम्‌ (२) । ( भटके ! 
शम्पदं तुह कीलके मे जीविदे ! ) [ इति पादयोः पतति ] 

नाग--उत्तिष्ठ, एतत्‌ सत्री अङ्कुरीयमूल्यसम्मितं पारितोषिकं ते 

प्रसादीकृतं; तत्‌ गृहाण इदम्‌ (३) । ( उट्ठेहि एस भट्टिणा अङ्ुलीअसुज्ञ- 

सम्मिदे पारिदोसिए दे प्पसादीक्रिदे, ता गेह एदं ) [ इति धीवराय कटकं ददाति ] 


(१ ) सूचेति। यथाश्ञापयति आजुत्तस्तथा ऊुमं इत्यर्थः । यमवसतिं-यमसद्‌ 
नम्‌, स्व्युसुख समित्यर्थः । प्रतिनित्रृत्तः-सो भाग्यात्‌ प्रत्यागतः । आझ्ुत्तस्याज्ञयारमाकं 
इस्तादस्य प्राणदण्डसग्भदेऽपि पुनसोंचनं यमवस्ततिं गच्छतः प्रत्यावत्तनमिच 
सहदेच सौभाग्यमिति आवः । 

(२) घोवेति । मत्तः !-स्वासिन्‌ !, इदं नागरिकर्याळसम्बोघनम्‌ । तव-त्वये 
स्यर्थः, सम्बन्धविवक्षया पष्ठी, क्रीतमेच क्रोतक-क्रयीकृतमिस्यथः, स्वाथ कन्‌, से- 
सम, जीवितं-जीवनम्‌। तव दृययेवाद्य अस प्राणतंरक्षणं जातमित्याशयः । 

(३) नागेति । मन्रा-राज्ञा दुष्यन्तेन, :शङ्गुरीयकमूल्यसम्मितं-अङ्गुरीयकः 
मूल्य परिमितसूल्यकस, पारितोपिकं-पुरस्कारः, ते-तुम्यस्‌, भन्न क्रियाग्रहणाञ्चतु्थी, 
प्रसादीकृतं-प्रसन्नतया दत्तस्‌ । सत्स्योदरगतस्याङ्गुरीयकस्य एुनर्मिलनासम्भवात्‌ 
दिष्ठ्या ळब्धस्य तु तस्योपादातुरेच स्वामित्वोद्यात तदूग्रहणेन राज्ञा तत्स्वासिने 
तुभ्यमिदं -तत्परिमितमुद्यकं पारितोषिकं दत्तमिति भावः । कटक--वलूयस, 
“कटक वल्योऽखियास्‌? इत्यमरः । 


( १) सूचकू-जैसी आपको आज्ञा । यमलोक को पहुँच कर यह मानो फिर से लोट 
आया हव । 
( ऐसा कहकर घोवर को बन्धन से मुक्त कर देता दै ) 
( २) धीवर--स्वामिन्‌ | आपने हमारा जीवन खरीद छिया है। 
( ३) नाग -राजश्याळक--उठो, मद्ाराजने अंगूठी के मूल्य का यह पारितोषिक 
(इनाम ) दिया है, इसे ळेळो । ( ऐसा कद्द कर धीवर को कड़ा देता है ) 
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धीव--[ सह सप्रणामश्च प्रतिगृह्य ] अनुगृहीतोऽस्मि (१) | ( अणुस्ग- 


 हीदोझि। ) 


जालु-एष खलु राज्ञा तथा अनुगृदीतः, यथा शूलादबताय्ये हस्तिः 
स्कन्धे समारोपितः (२) | ( एशे क्खु लण्णा तथा अणुग्गहीदे, जधा शुळादो 
ओदालिअ हत्विक्लन्धे शमालोविदे 1 ) 

सूच--आवुत्त ! पारितोषिकेण जानामि महाहरत्नेन अङ्कुरीयकेण 
स्वाभिनो बहुंमतेन भवितव्यम्‌ (३) । ( आवुत्त ! पारितोशिएण जाणामि 
महालिहलद्णेण अडुःलीअएण शामिणो वहुमदेण होदव्वं । ) 

नाय--न तस्मिन्‌ भतुमेहाहेरत्नमिति इत्वा परितोषः । एतत्‌ पुन- 
स्तर्कयामि (४) | (ण तरस भट्टिणो महालिइळदणं त्ति कहुआ परिदोसो । 
एत्ति उण तक्केमि । ) 


(१) घीवेति। ्रतियुह्म कटकमिति शेषः । ; अनुगुहीतोऽस्मि-छताचुहोऽस्मि, 
अङगुरीयकसंमितपारितो पिकळामादिति भाचः । 
(२) जाद्दिति। जाळुको आाग्यानुकूछराजाचुहेण पुरुष प्रशंघते--एप इति । 
एष-धीवरः । शूछात--मारणसाधनभूतछौहक्कीककात्‌, अवतार्य--उत्तोल्य, इस्तिः 
स्कन्धे -गजो परि, समारोपितः-संस्थापितः। बध्यो राजसंतितं पारितोषिकं ग्राहित 


हलि च सूचेति 1 पारितो विक्रेण-पुरस्कारदानेन घीवरायेति दोपः, जानामि 
अनुमिनोमि, महा रस्नेन-वहुमूरयमणिसद्धावेन हेतुना, अङगुरीयडेण-अङ्गुळि सुः 
जरया, स्वामिनः-भतुदुष्यन्तस्य, बहुमतेन-भतिप्रियेण, समाइतेनेति यावत्‌। 

(४) नागेति। तरिमिन्‌--अङ्गुळीयके, मदाहरस्नं-वहुमुल्यरर्नस्‌, अस्तीति 
शेषः, इति कृस्वा--इ्यस्माद्धेतो रित्यर्थः, न परितोषः-नेव सन्तोषः । अन्यथाऽपरं 


किमस्तीत्यत आह--एतदिति । वचय माणमिस्यर्थः, तकंयामि-सम्भावयामि । 
MNS SN 


( १) धीवर--( प्रसन्नतापूर्क प्रणाम कर और कड़े को लेकर ) में श्रीमान्‌ का 
अनुगुद्दीत हूँ । 

(२) जालक--यदृ तो महाराज ने इस पर वैसी ही कृपा की दै, मानो शूली से 
उतार कर हाथी के कंधे पर बैठा दिया हो । 

(२) सूचक--भगिनीपते ! पारितोषिक प्रदान से तो ऐसा मादम होता है कि वह 
बहुमूल्य रत्नयुक्त अंगूठी मद्दाराज के विशेष आदर का पात्र है। . 

(४ ) नाग-राजऱयाळक--उस अंगूठी में अधिक मूल्य का रत्न है, इसीळिए महाराज 
को सन्तोष दे ऐसा नहीं, किन्तु मैं तो सोचता हूँ । र ी 
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उभौ--कि पुनः (१) ? ( किं उग १) 

'नाग- तस्य दशनेन सत्री कोऽप्यभिसतो जनः स्सृत इति, यतो 
सुहुतं प्र्ृतिगम्भीरोऽपि पर्युत्सुकमना आसीत्‌. (२) | (तस्य दंसणेण भट्टिणा 
कोवि अहिमदो जनो सुमरिदोत्ति, जदो सुहुत्त्रं पइदिगम्भीरो वि पज्जुसुख- 
गषा।झावी।:)75 7 1 आज NN र 

सझुच:--तोपितः शोचितश्चेदानीं भत्तो आवुत्तेन (३) । ( दोसिदे शोइदे 
अ दाणि भट्टा अवुत्तंण । ) 

जालु--ननु अणामि अस्य मत्स्यशत्रोः कृते। ( णं भणेमि इमश्श 
मच्छशत्तुणो किदे । ) [ इति धीबरमसूयया पश्यति । ] (४) 


ME 


(१) उभाविति । पुतरपुनस्तकंयामीति यदुक्त तस्पुनः किमिस्यथः। 

(२) नागेति । तस्य—भङ्कुरीयकस्य, दृशनेन-भवछोकनेन, भर्त्ता-राज्ञा दुप्य` 
न्तेन, सभिमतः-अभीष्टः, प्रणयीति यादत्‌, जनः, स्पृतः-ध्यातः, सनसि छत 
इस्यर्थः, इततीविना तक्क॑यामीस्यन्वितस्‌ । कुतः पुनरेतत्‌ ज्ञायते इत्यत्राह;-यत इति । 
यतः-यस्मात्‌ प्रक्ृतिगम्भीरोऽपि, प्रकृत्या-स्दभावैन गाम्भीरः-धीरोप राजा), 
एतेनास्य धीरोदात्तत्वं ध्वन्यते, झुहुत्त-च्णमात्र्न, कियत्‌ क्षणमिति यावत्‌ , पर्यु- 
स्खुङम्‌-उस्कण्ठितं मनो यस्य स तथामूतः-उत्कण्ठित चित्त स्यथः । 

(३) सूदेति। आइुत्तेन-भगिनीपतिना भवता, सर्ता राजा दुष्यन्तः, इदानीं 
तोपितः-विघटिताङ्ुरीयकदानेन प्राणितः, झोचित५ + अभिमतजनस्मारणेन शोकः 
गापितश्च । तथा चाङुरीयकापंणेन राशस्तोपेण समं विघटितप्रियजनस्खृत्या शोक- 
स्याप्युदृयादू भावाचुभयविधकारी संजात इति भावः। 

(४) जात्विति । अथ जालुको घोवरलव्धपारितोिक्रस्य . बहुमूह्यतयाः 
तस्मिन्‌ जातळो मोऽसूयापूचंकमाह,-नन्विति। नन्विति सम्बोधने, इदं सूचकः 
सम्वोधन वोध्यम्‌ । रोपे वा ! मर्स्यशत्रोः-मीनविनाशकस्य, धीवरस्येति यावत्‌ , 
कृते-निमित्ते, धीवर निमित्तङमेवेस्यथः, भत्ता आदुत्तेन शोचित इत्यनुषङ्गः । “अर्थ 
कृतेऽव्यय तावत्‌ तादर्थ्ये वत्तते द्यमि'ति कोषसारः। तथा च धीवरो यदि अङ्गः 

( १) दोनों सिपाहो- क्या ? 

(२ ) नाग राजश्यालक--उप्त अंगूठी को देखने से महाराज को कोई प्रियजन याद आ 
गया हे ! क्योंकि स्वभाव के गंभीर होत हुए मी वे कुछ देर के लिए उत्कण्ठित ददो उठे थे। 

(३) सूचक- तो आपने महाराज को प्रसन्न भो किया और चिन्तित भी । 


(४) जाझुक--मैं तो कहता हूँ कि इस मत्स्यश्च के कारण--( महाराज कौ यहद 
दशा हुईं ) [ ऐसा कह कर धीवर को असुयामाइ से देखता है ] 
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घीव--भट्टारक ! इतः अद्ध युष्माकमपि सुरासूल्यं भवतु ( १ )। 
( भट्टालके इदो अद्ध तुझाणस्पि शुलामुल्लं होदु । ) 
जालु--धीवर ! महत्तरः साम्प्रतमस्माकं प्रियबयस्यः संव्लो5सि | 
कादम्बरीसाक्षिकं खलु प्रथमसोह्ृदमिष्यते, तदेहि, शौण्डिकालयमेव 
गच्छामः (२) | ( थीबळ ! महत्तले शम्पदं अह्माणं पि्य वश्रश्शक्के शंवुत्तेशि, 
कादम्बलीशक्खिके कु पढमं शोहिदे इच्छीअदि । ता एहि शुण्डिआलओ ज्जेव 
गच्छह्म । ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे (३) | ) 
इति अङ्कावतारः (४) । 


रीयकं प्राप्य जनसम्राजे न प्रकाशयेत्‌ तदा तदुअहण प्रत्यपंणासस्मवादाबुत्तद्वारा 
राज्ञः शोको न स्यात, एवज्ञायमेव धीवरो दोपीति भावः। अलूयया-अकुटी विकार 
पूर्वक दोषारोपण । जाळुकस्य सवमेतत्‌ वाग्मङ्ग्यादिविधाचं धीवरळव्धपारितो - 
पिछादांशिकप्नहणकामनयेति मन्तव्यस्‌ । 

(१) घीचेति। अथ धीवरो जाछुक्रस्य ताइशाभिप्रायं छुद॒ध्या स्वपारितोषि. 
कात्‌ किज्चिदंश तस्मे प्रदातुमाह;--भट्टारक्रेश्यादि । भट्टारक !-स्वामिन्‌ !-स्वा मिन्‌! 
इतः-अस्मात्‌ पारितोषिकात , सुरासूत्यं-सुरापानो पकट्पनस् , ' सद्यक्रयणा हमिति 
यावत्‌ , अद्धमिति नएुंसकनिइशेन समप्रविभाग उचः । 

(२) जाद्विति। अथ जाळुको घोवरस्य ताइशं वचनं श्रस्वा सौहादं सूचयः 
ज्ञाह;-धीवरेत्यादि । सार्प्रतस्‌-इदानीस्‌, उत्को चदानाङ्गीकारात्‌ परमिति यावत्‌, 
सहत्तरः-प्रधानतरः प्रियवयस्यः-ग्रियसखा, संब्वत्तोऽसि-जातोऽसि। प्रथम” 
सौहृदं-प्रथमसौहादुम, कादम्प्ररी-सुरा साक्षिणी यस्य तत्ताइशम्र, खळ, इप्यते 
छोकेरिति शेषः। चाण्डाळादीनां परिणयादिव्यापारो मद्यलाक्षिक एवं सवतीति 
प्रसिद्धि; । तथा चावयोः सौहाइं सुरासाच्षिकमेव भवत्विति तात्पर्यस्‌ । तत्‌ः 
तस्मात्‌ , एहि-आगच्छ, झौण्डिकालयं-सदिराकारयुहम्‌ । 

(४) अङ्कावतारस्य स्वरूपपरीचणे ( ३८४ पुष्ठे ) पूवस्ुक्त। 

इति किशो रकेछिव्याख्यायां पञ्जमाङ्कांश्ाङ्कावतारब्याख्या समाप्ता। 
(१) धीवर--हुजूर ! इसकी आधा कौमत आप ोगों के शराव के निमित्त दोनी चाहिए; 
(२) जाडक--धोवर | इस समय तुम हमारे सब से बड़े मित्र हो दुनिया में लोग 


शराब को आरभ्मिक मित्रता का साक्षी मानते दें । तो चळो, मदिरा बनाने वाले के घर 
दो चलें । (३) [ सब चळे जाते हैं ] 


(४ ) अङ्कावतार समाप्त | 
७ - &अज 
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षष्ठोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशत्याकाशयानेन मिश्रकेशी । ] (१) 


दिस्वाघरसमायुख्ामस्बां दुर्गासुपास्महे । 
यत्कृपारेशमात्रेणाशेपश्वःश्रयसं सवेत्‌॥ 
ध्यायेऽनन्तं गणपतिमद्‌ः छुद्धमद्वेततरवं 
्रध्यूहानां प्रशमनरतं निर्विक्रइ्पे विभातस्‌ । 
स्थूळ सुळं निखिळमहक्षां दोळजानन्ददायं 
चाचोऽतीतं गुणविगलितं किन्तु वेदान्तवेद्यञ्र ॥ 


अथात्र पष्ठेऽङ्के राज्ञः इझाङुन्तलास्मरणेन पश्चात्तापपरितो पितो;विप्रळम्भश्रङ्गारः 
प्रधानो रसः 


वणिकप्रस्तावे तु एुत्रशोक्रपरिपोषतः करुणो सातलिप्रस्तावे वीरो रोद 
गौणो वोध्यः 


(१) राञ्चः शकुन्त छाप्रस्याख्यानात्‌ परमङगुरीयक्दृशनेन शापप्रभावनिवृत्त्या 


चोपर्थित्ञङ्कन्तलापरिणयस्छृतेबृत्तान्तपर्यवेच्षणाय मेनकासन्दिष्टाया सिश्रकेश्याः 
प्रवेश कविरवतारयति-तत इति । 


आक्काशयानेन--व्योमयानेन; विमानेनेत्यथ, मिश्राः-घनी भूताः केशाः यस्याः 


सा मिश्रकेशी-तदमिधाना अप्सरसः । छचित्‌-मिश्रक्ेशीस्थाने साचुमतीति 
पाठान्तरम्‌ । - 


(१ ) तदनन्तर विमान पर बैठी मिश्रकेशी आती है । 
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:----त्न्न्न्व्व्न्त्तचच्च्त्च्च्च्च्न्चााा््च्ननक््च्च्च्च्छ 


सिश्रकेशी-निर्नर्तितं मया पयोयनिर्वेतेनीयमप्सरस्तीर्थेसन्दिष्टं 
तद्यावत्‌ साधुज्नस्याभिषेककालो भवेत्‌, ताबत्‌ , साम्प्रतस्य राजर्षे- 
वृत्तान्त प्रत्यक्षीकरिष्यामि । नलु सेनकासम्वन्घेन शरीरभूतेदानी मे 
इाकुन्तला, तया च दुद्विदुनिसित्त सन्दिष्टपूवोस्मि (१) । ( णिब्बत्तिदं 
सए पञ्जाञ्रणिव्वत्तणिज्जं अच्छरात्तित्थसन्दि्ं ता जाव साहुजणस्स असिसेअ- 

(१) मिश्नकेशीति। स्वक्तव्य मयुसन्दथाति;-निर्वत्तितमिति । सरया-भिश्च- 
केश्या, पर्वायनिरवत्तनीयसः-पर्यायेण-क्रमेण वारक्रसेणेति यावत्‌ “पर्याय्ो$वसरे 
कमे? इत्यमरः निवंत्तेनीयं-भप्सरोभिरेव समापनीयस, अप्परस्तीर्थलन्दि्टम)- 
भष्सरस्तोर्थे:-अप्सरोयो नि शिरमेनकादिभिरिस्यथः; “तीथ योनो जछावतारे सेति, 
इलायुधः, सन्दिष्टम डच; झवेरस्य परिचर्यात्मकं कर्मजातसित्यथ५ विर्चतितं-समा- 
पितम । अस्माकं सर्वाला करमेण कत्त्यतया5प्सरोयोनिभियंथदुरू कोवेरपरिचर्या 
स्मकंकर्म सया तत्तर्सद॑ सम्पादितमिस्मर्थः। अत्र स्वकार्य वंतत॑नो वत्या कार्यान्ऽरस्या- 
यमवचसर इति सूच्यते। तत-तस्मात्‌ , यावत-यादस्काटपर्यन्तय, साघुजनस्या- 
साधुः-वादूघुंपिकः स एच जनस्तस्य-छुवेरस्य; देवछोके तस्येव वाद घुपिकत्वात्‌ 5 
'साधुर्जने सुनौ वादूधुपिके सजञनरम्ययोः' इति हेमचन्द्रः, असिपेककाळः-स्नानस- 
मयो अवेत्‌ 'अभिपेकः स्नातसित्यपि' इति ब्रिकाण्डशेप/', तावत-तस्काळपयन्तसा, 
साम्प्रतस्र-अछुना, अस्य राजपंः-दुण्यन्तस्य, दृत्तान्हस-प्रकारस; 'वृत्तान्तः स्यात्‌ 
प्रकरणे प्रकारे कारसन्यवात्तयो? इत्यमरः, प्रत्यक्षीकरिष्यासि-लोचनगो'चरीकरि- 
व्यामि | साधुजनस्थासिपेककालोपस्थितो तु सबापि तत्रेव गन्तव्यमिति भावः । 

कडित पुस्तके 'अप्सरस्तीर्थसन्दि्ट तथावत्‌ साधुजनस्थाभिषेककाछों अवेत्‌ , 
तावत', इति पाठपरिवत्तनेन 'अष्परस्तीथसाज्षिध्यं यावत्‌ साधुजनस्यासिपेककाल 
इति! इति पाठान्तरस्‌ उपलभ्यते । तस्येयं ज्याख्या;- 

अप्सरस्तीर्थे-तचामकगङ्गावतरण चट्टे सात्षिध्यम्‌-उपस्थितिः, यावत्‌-याव 
त्काळम्‌, साधुजनस्य-धार्मिकलोकस्य पूर्वोक्तदिशा कुवेरस्य वेत्यर्थः) अभिपेक्रकाछः" 
स्नानसमयः, इति-तावत्काळपय्तमिस्यथेः । अस्मिन्‌ प छेऽयमर्थऽ- ५ 

गङ्गायामप्सरस्तीथे नाम तीथंमस्ति; तन्न यावत्‌ सञ्जनस्नानळाळमेक कर्मिन्‌ 
दिवसे एकेकयाप्सरसा सन्निहितया स्थातव्यमिति नियमः; तस्मिन्‌ दिने मिश्नकेश्या 
{ पाठान्तरे साचुमत्या ) तस्काय कृतम्‌;-इति । 


( १) मिश्रकेशी--उप्त अप्परातोथं का जो कुछ संवाद था, मैंने सम्पादन कर ड्य 1 
उधर कुबेर के स्नान का समय होता है, तब तक मैं इधर इस राजा की दशा देखूंगी। 
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कालो भषे दावसम्पदं इमस्स राएसिणो दुत्तन्त॑ पत्रक्खीकरिस्स॑ | ण॑ मेणय़ासम्व- ` 
न्येण सरीरभूदा दाणिं मे सउन्तला, तए अ दुददिदुणिमितं सन्दिद्ययूव्वह्मि । ) 


[ समन्तादवलोक्य ] किन्नु खलु उपस्थितोत्सवे5पि दिवसे निरुत्सवा- 
रम्भसिव इदं राजङुलं इश्यते। अस्ति से . विभवः सब प्रणिधानेन 
ज्ञातुम | किन्तु सख्या सया आद्रो सान यितव्यः । भवतु, एपासेबोद्यान- 
पालकानां पाश्वपरिवर््तिनी भूरा तिरस्करिण्या विद्यया प्रच्छन्ना उंप- 
लप्स्ये (१) । ( किण्णु क्खु उवत्थिदुच्छवेवि दिअहे णिरुच्छवारम्भं विश्व एद्‌ 
राञ्उळं दीसदि । अत्थि मे विहवो सव्वं पणिधाणेण जाणिदुं, किन्तु सद्दीए मए 


अ्रत्यक्षोकरणे हेतुमाह-नन्वित्यादि | नचु-यस्मात्‌ -कारणात्‌, मेनकासस्थन्धेन-- 
सेनकाकन्यास्वेन हेतुना, शऊुन्तला से शरीरभूता-शरीरवप्ेंमास्पदी भूता सेनकाया 
सातुण्वस्दत्वाद्‌ तव्फन्याया-शङुन्तलायाश्च मम भगिनीरूपस्यात्‌ मरियसखीरवाद्चेति 
आचः। अनेन तत्सन्देञ्तस्यावश्यानुष्ठेयत्वं '्वम्यते। तथा चावश्यमेचात्र प्रवसित- 
उ्यमिति हथम्‌। तत्र पुनर्मेनकयोक्तमित्याह-तयेत्यादि। तया-मेनकया च, दुहितू- 
निमित्त -डुहिवुः कन्यायाः शकुन्तलायाः निमित्तस्‌-्रथे; शञङुन्तळासमाश्वासना- 
यर्थः, सन्दिषटपूर्वा-एूवं सन्विष्टा, पूर्वमादिष्टा, प्रत्याल्यानात परं शझङ्कम्तला- 
निमित्तं दुष्यन्तः किं करोति वा न वेति समाचारप रिज्ञानायो क्तपूर्वेत्यर्थः । 


५.९१) समन्तादिति। समसन्‍्तात--चतुर्दिज्ञ । किन्विति वितर्के, 'किन्तु प्रक्षवित- 
कयोः इति मेदिनी; खल्विति प्रश्‍ने ! उपस्थितोत्सवे-उपस्थितः-सच्निहितः 
उत्पचः--वसन्तोस्सवः उस्सवनियसो वेति यादत्‌ यन्न तस्मिन्‌ ताहशे$पि दिवसे-- 
साधवीयदिवसे, निरुस्सवारम्भस्‌-निर्‌-न विद्यते उर्सवारस्भः-उस्सवप्रबृत्तियः 
स्मिन्‌ तत्‌ ताइशमिव, राजङुल-राजसद्नं इश्यते । सव॑--्॒त्तान्तम्‌, प्रणिधानेन 
समाधिना, ध्यानेनेति यावत्‌; प्रणिधानं प्रयत्ने स्यात्‌ समाधौ च प्रवेशने’ इति 
मेदिनी, ज्ञातुम्‌, मे-मम, विमवः-साम्यमस्ति। ननु प्रणिधानेन सव ज्ञातु 
समर्था चेत्‌ कथयमत्रागमनपरिभरमेग स्वात्मानं खेद्यसीस्यत आह--किन्विति । 


मेनका के सम्बन्ध से शकुन्तला भव मेरे अङ्ग के समान प्रिय हो गयी है ओर मेनका ने भी 
मुझे पहले ही अपनी कन्या के बिषय में सचेत कर दिया था । 


(१) ( चारो ओर देखकर ) आजका दिन तो उत्सवका था, फिर राजभवनमें सन्नाटा 
क्यों है १ वैसे तो ध्यान द्वारा मैं सव कुछ जानने का सामथ्ये रखती हूँ, किन्तु सखीके उ ' 
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्व्न्न्च्न्न्न्च्न्न्न्च्च्च्च्च््च्च्च्च्च्च्च्प््नन्क्च््त्न्न्न्न्ननन्च्च्च्च्च 
आद्रो माणइदव्वो | भोदु, इमाणं ज्जेव उज्जाणवालय्राणं पास्सपरिवत्तिणी भविश्र 
तिरक्षरिणीए विज्ञाए पच्छण्णा उवलहिस्सं । ) [ इति नाठयेनावतीय स्थिता ] 

[ ततः प्रविशति चूताङ्ुरमालोक्यन्ती चेटी तत्पृष्ठेव्परा च ] (१) 
प्रथमा--कथ सुपस्थितो मधुमासः (२) | ( कथं उवत्यिदो महुमासो । ) 
आतास्रहरितवुन्तम्‌ उच्छ्चसितमिय चसन्तमासस्य । 

` ष्टं च्ूताङ्कुरकं क्षणमङ्गल्यं नियच्छामि ॥ १॥ 


Dn 


सख्याः--श्ङ्न्तलायाः सम्बन्धे, आदरः-सेनकाङ्तः प्रत्यक्ततो राजबूतान्तद॒शना- 
याबुरोधः; मया मानयितव्यः-पाकयितव्यः; यह्वा सख्याः-सङुन्तळाया आदरः 
प्रत्यक्षत्रों राजबृत्तान्तपरिज्ञानाय ( दशनाय ) आद्रेण कुतोञ्युरोधः, मानयितड्यः- 
सम्मानेन रक्षणीयः; यद्वा आदरः-प्रत्पत्दशनेनास्मिन्‌ बृत्तान्तपरिज्ञाने तो यत्ना- 
तिशयः, सरयाः-शङ्कन्तलायाः सम्बन्धे, मया मानयितव्यः-प्रत्याययितव्यः, इति 
केचिद्‌ व्याचक्षते । तथा च यत्र कुत्राप्यवस्थानपूर्वकं ध्यानवशेन सवंग्रदगन्तुं शक्ता 
ऽपि सख्या अचुरोधादेव समान्नागममनमिति भावः । अवतु-तदेव अवइ, उधान- 
पाळकानास्‌-उपवनरच्ञकाणास्‌, पाश्वंपरिवरत्तिी-निकटवत्तिनी, सञ्जिहिता सूरेः 
त्यर्थः, तिरस्करिण्या-वएुषो ऽइश्यताप्रतिपादिकया, विद्यया-सन्त्रेण, प्रच्छुज्ञ-अदृश्य' 
देहा सती, उपळप्स्ये-ज्ञास्यामि, राजबृत्तान्तमिति शेषः । 

(३) तत इति । चूताङ्कुरं-रसाङष्टङळम्‌, आऊोकयन्ती-पश्यन्ती; चेदी-राज्ञो 
ग्रृहस्थिता काचिद्‌ दासी, तस्याः-उक्तायाश्चेव्याः, एृष्ठे-पश्चादूभागे, अपरा-अन्या 
चेरी च, प्रविज्ञतीत्यन्वयः । द्वे चेव्यौ प्रविशत इत्यरथः । 

(२) प्रथमेति। चेटीस्यर्थः। कथमिति हर्ष । 'कथं इषे च गहायां प्रकाराथ 
च संभ्रमे, प्रश्‍ने सम्मावनायाञ्' इति मेदनी । मधुमासः-बसन्तमासः, चेत्रमास 
इत्यथे:, 'स्याच्चेत्रे चेत्रिको मधुः इत्यमरः स्वहृद्यामन्त्रणमेतत्‌ । 

आताम्रेति । आतास्राणि-ईषल्लोहितवर्णानि हरितानि-पलळादशवर्णानि च दुन्ता' 


सादर अनुरोध की भी तो रक्षा करनी द्दोगी । जो हो, इन उद्यान-रक्षकों के पास जा कर 
और अपनों तिरस्करणी विद्याके .प्रमावसे अद्ृश्यभाव से राजा का वृत्तान्त माझम करूँगी। 
( ऐसा कहकर अभिनय करती हुई बैठ जाती है । ) 
(१) ( इसके अनन्तर आञ्रमंजरी देखती हुई एक दासी ओर 
उसके पीछे एक दूसरी दासी भो आती है । ) 
(२) पद्ददी-पाह 44 सुन्दर यह मधुमास आ उपस्थित हुमा । जिसका वन्त 
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( आतम्मह रिश्वेण्डं उस्ससिञे विअ वसन्तमासस्स | | 
दिई चूअकुरअं॑ छणमङ्गल्लं निअच्छामि ॥ ) 
ड्वितीया--परञ्तिके ! किमेतदेकाकिनी मन्त्रयसे (१) ? ( परहुदिए ! 
"कि एदं एआइणी मन्तेसि १ ) 


भथसा--मधुकरिके ! चूतकलिकां प्रेच्य उन्मत्ता खलु परभूतिका 
ध 5 । ( महुअरिए ! चूअकलिञं पेक्खिश उम्मत्तिआ क्खु परहुदिझा 
हद्‌ । 


ज 
नि-वन्धनानि थस्य तत्‌, 'आतात्रं पाटळं विषदारुणम' इति धनञ्जयः, 'पळाचो 
हरितो हरित! इति 'बुन्तं प्रसवबन्धनस! इति चामरः, च्षणमङ्गल्य स्‌-भङ्गछाय - 
सङ्गलकार्याय हितमिति मङ्गर्यं क्षणम्‌-उत्सवरूपं यन्मङ्गकयं-मङ्गळकार्याय हितमि- 
त्यथः, वसन्तमासज्ञापकस्वात्‌ तदुत्सवसरपादकत्वाच्चेति भावः । 'क्षणः पवोर्सवः 
च्यापारेए' इति मेदिनी; एएस्‌-अवलोकितस्‌, चूताकुरकस्-आज्रसुकुछम, स्वार्थ कः, 
वसम्तमासस्य-चन्नमासस्य, उच्छूसितं-जीवितमिव, नि यच्छामि-निश्चिनोमि, 
वसन्तमाससत्तालूचकत्वादित्याशयः, “नियमो यन्त्रणायाञ्च प्रतिज्ञानिश्चये ते’ इति 
मेदिनी । अन्न वाच्या भावाभिमानिनी क्रियोप्पेच्षा । आताम्रेत्यादि स्वभावोक्तिः । 
हर्षो$न्न भावः | आर्या जातिः ॥ १॥ 

(१) द्विवीयेति। अपरा चेटीत्यर्थः। परब्तिके ! इति प्रथसचेठ्या नाग्ना 
सम्बोधनम्‌, एकाकिनी- स्वगतसेवेत्यथः, मन्त्र्यसे-आलळ्पलि, गुप्त भाषसे इत्यथः। 
अन्न परब्छतिकेति नारचा कोकिला गश्यते । किमुन्मत्तासीत्याशयः । 

(२) अथमेति रळेषवक्रोक्स्या प्रतिवक्ति मधुकरिके! इत्यादि। मधुकरिके ! 
इति द्वितीयचेव्या नाम्ना सम्बोधनस्‌। चूतकलिकास्‌-आञ्रसुङुलस्‌ , प्रेचय-अच- 
लोक्य, परभ्वतिका-परेण भ्रियत इति परश्तिः ततः, संज्ञायां कमप्रत्यये ञ्मियाञ्च 
परन्ट॒तिकेति सिद्धम्‌ , कोकिळा अहञ्चेस्यथः, उन्मत्ता-वसन्तकाळाविर्भावात. तेन 
काळाविर्भावाद्चास्यथंुञ्चासिनीत्यथः, अवति । 'वनप्रियः परभ्ुतः को किः पिका 
इत्यपि’ इत्यमरः । अन्न प्रश्टतिकेति रळेषः । 
कुछ उउज्वळ तथा दरा है और जो उत्सवरूप मंगळकायंमें संग्रह करने योग्य है, मैं तो इस 
इृश्यमान आम्रमुकुछ को मधुमास का प्राण हौ मानती हूँ ॥ १॥ न्न 

(१) दूतरी-परभृतिके | तू यहाँ अकेली क्या सोच रही है १ 

(२) पहली--मथुकरिके | आम्रमंजरी को देख कर कोयल मतवाली हो जाती है! . 


२६ अ० शा० 
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>-..ल€ल€ल_€ल_ल_-लल_.-्््न््च्त््ज्ज्त-ततत कक 5 
. ह्वितीया--[ सबर्ष त्वरया उपगम्य ] कथसुपस्थितो सघुमासः (१) १ 
( कधं उवत्थिदो महुमासो १ ) 
प्रथमा-मधुकरिके ! तबापि एष कालो सदविक्रमोद्वीतानाम्‌ (२) | 
( महुअरिए ! तवाबि एसो कालो मदविव्भमुग्गीदाणं । ) 
द्वितीया--सखि ! अवलम्बस्व माम्‌ , याबदम्रपदे परिस्थिता भूत्वा 
'वूतप्रसवं गृहीत्वा सम्पादयामि कामदेवस्य अचेनम्‌ (३) | ( सहि ! अव- 
लम्बस्स म॑, जाव अग्गपदे परिदिठदा भविन चूअप्पसबं गेहिअ सम्पादेसि कामः 
देवस्स अचणं । ) 


____ UH 55 55 कक अस्स 

(+) द्वितीयेति । सहषं-हपसहितसू, त्वरया-वेणेन, उपगस्य, चुततरुमिति 

शेषः । चूतकलिकोहमनवार्चाअवर्ण म्ुकरिकाया हष्स्वरयोहतुः। कथमिति हर्षा- 

थक ङिमर्थकं वाव्ययं बोष्यस्‌। 'कथं हष च गहायां प्रकाराथ च सञ्ञ्सं। प्रश्ने 
` सम्भावनायाञ्च' इति मेदिनी । मधुमासः-वसन्तमास!, चन्न इत्यथः । 

(२) प्रथमेति। मछु-मधुवन्मडुरं वचने एप्पसारञ्च करोतोति सुकरा ततः 
संज्ञायां कन्प्रत्यये मधुकरिकेति तश्लम्योधने हे मधुकरिके [-भ्रसरि ! चेदि! च, 
तवापि-ञ्रमर्याः अपि; पचे तदाख्यचेट्या अपि, सद विभ्नमोद्गीतानास्‌ मदृविभ्रमेण 
मत्तताविलासे न उद्गीतानाम्‌-उच्चेःस्वरेण यानानास, एपः-प्रसिदः चसन्ताख्यः 
काळः । अन्नापि पूर्ववत्‌ श्छेपः । एतेन मधुकरिका वसन्तगीतिषु प्रवीणेति द्योत्यते । 
अन्नेताइशशिकिष्टा थसुचनाथ कविना चेव्योरीइश्चं नासद्वदयसुपन्यस्तस । 

(३) द्वितीयेति। अवलस्बस्व यथा न पतामि तथावळग्बनं देहि। शग्रपदेः 

: पदयोरओ, पदाङ्कुळीमान्रसमाश्चयेणेति यावत्‌, परिस्थिता-परितः स्थिता} य 
भूत्वेत्यर्थः, चुतप्रसदं-आश्नङसुमस, 'स्यादुत्पादे. फळे पुष्पे प्रसवो भमो 
इत्यमरः, ग॒द्दीत्वा-अवचित्य, कामदेवस्य -सदुनस्य) अचेन-पूजनम , सम्पादयामि 
निष्पादयामि, वसन्तोत्सवे कामदेवस्याच्चंनीयस्वादिति भावः। 
अन्न चूतपादपस्य प्रांशुळम्यस्वेन याछायाश्चेटयास्तदळाभायाअप दाव रिथितिरचिं 
हि सेव, वशन्तोस्सवे कामदेवाचन छोकप्रसिदमेवेति बोध्यम्‌ ________- चघन्तोस्सवे कामदेवाचन लोकप्रलिद्धमेवेति बोध्यम्‌ । 


( १) दूसरी--( शीघ्र पास जाकर ) क्या वह मधुमाप्त आ गया £ 

(२) प्रथमा-मधुकरिके | खूब मस्ती के साथ तुम्दारे गाने का भी तो यद्दौ समय क 

(३) दूसरी-सखी ! जरा सुझे सम्हाळो तो, जिससे मैं पैर: के अगळे आग के सइ 
खड़ी होकर आम के वोर तोड़ दें. और उससे कामदेव का पूजन करूं! 
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प्रथमा--यदि एवम्‌ , तन्समाप्यद्धेमच्चेनफलस्य (१) | ( जइ एन्वं, 
ता ममावि अदूधं अन्वणफलस्स । ) 

ह्वितीया--सखि ! अभणितेऽपि एतत्‌ सम्पद्यत एब । यत्‌ एकमेव 
नी एतत्‌ शरीरं द्विथा भिन्नं प्रजापतिना (२)। ( सहि ! अभणिदे वि एव्वं 
सम्पञ् एव्व । जदो एक्कं ज्जेवणो एदं सरीरं द्विधा भिण्णं पजावइणा । ) 
[ सखीमवलम्ब्य चूतप्रसवं शहीत्वा ] अहो ! अप्रबुद्धोऽपि चूतप्रसवो बन्धन- 
अङ्गसुरभी राजते | नमो भगवते मकरध्वजाय (३) । ( अम्महे ! अप्पबद्धोवि 
चूअप्पसवो चन्धणमङ्गछरही राअदि। णमो भञ्रवदे मञ्चरद्जाअ। ) [ कपोत- 
हस्तं कृत्वा | ] 


(१) प्रथमेति। सबव्याजसाइ्‌--वदीति । यद्येदस्‌-मस्ड्तावलस्वनेन स्वया 
चूतप्रसवग्रहर्ण कत्तव्यञ्‌, तत्‌-तदा, अर्चनफलस्य-तच्चूतकुसुमद्वारा त्वस्कृतकामः 
देवपूजनफरूस्य, अद्धेय्‌-एको आगः, समापिऽ अवेत्‌, इति शेषः। यदि तवाचनफलः 
स्यालेसागिनी अहं अदिष्यामीति स्वमचुमन्यसे तदा स्वामहमवछम्ने इति आावः। 

(२) द्वितीयेति। शभणितेऽपि-मया अनाख्यातेऽपि, ए॒तत्‌-ममार्चनफळस्या- 
चेस्‌ , सम्पद्यत एव-तव सचस्येव। तन्न हेतुमाइ-यत इत्यादि। यतः-यस्मात्‌ , 
नो-आवयोः, एकसेव-अभिन्नसेव, शरी रं-देः, अजापतिना-विधान्ञा, द्विधा भिन्नं- 
द्विधा कृतस्‌, धन्रेयमतिश्योक्तिः; अनया सोहार्दातिशयो योत्यते। तथा चावयो- 
हुंद्यस्याभिक्चतृत्तिकतयाऽस्मनोऽप्यसिन्नस्वात्‌ इारीरमात्नमेदेऽपि सध्क्ृताचंनफछ- 
स्यादूर्घ तव निःसन्देहं स्यादेवेति भावः । 

(४ ) सखीं-परश्रतिक्राख्‌ । अप्नदुद्धो$पि-अप्रस्फुटितोडपि चन्धनभङ्गेन-च्न्त" 
न्रोटनेन सुरभिः-सुगन्धिः, सुगन्धौ च मनोज्ञे च चाच्यवत्‌ सुरभिः स्मृतः इति 
विश्वः, राजते-शोभते । तथा चाम्रतियोधावस्थायामपि वन्धनभड्ठमात्रेणेवेदशसौर- 
भोदमे प्रतिबोधकाळे तु किं चा न अविष्यतीति चुतप्रसवो राजत इस्याशयः। 
कपोतहस्तं-फपोतः-पारावतः स इव दस्त इति तस्‌, करयोः कपोताक्षारमञ्जलिस्‌ । 


( १) पहली--यदि ऐसा दो तो उस पूजन का आधा फळ मुझे भो मिलना चाहिये । 

(२) दूसरी-सखी ! तुम्हारे न कइने पर मी ऐसा ही होता! क्योंकि प्रजापति 
(ब्रह्मा) ने हम दोनों के एक ददी शरीर को दो भागों में विमक्त कर दिया है।  . 
. (३) दूसरी सखी ! (पहली का सहारा छेकर आम्रमजरी तोड़ ळेती है) मोदो | यपि 
अभी यह भान्नमञ्षरी विकसित नहीं हुई है, फिर भी इन्त से अछग ;होते दी. घुगन्वि का . 
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अहसि मे चूताङ्कुर | दत्तः कामस्य ग्रहीतचापस्य । 
पथिकजनयुबतिलक्ष्यः पञ्चान्तरितः शरो भचितुस्‌॥ २॥ (१) ` 

( अरिहसि मे चूअंगुर ! दिण्णो कामस्स गहिद चावस्स । 
पहिअजणजुअइलक्खो पश्चन्तरिओ सरो होडं॥२॥ ) 


तञ्ञणं सङ्गीतर्ञाकरे-- 
'करपोदोऽसौ करो यन्न िछ्मूळाम्रपाश्वंको । प्रणामे गुरुसश्माणे ॥' इति । 
एवमपि भरतेनेवोक्तस- 
“सर्वपारश्वसमाश्लेषात्‌ कपोतः सपंशीपंकः । 
गीतौ विज्ञापने चेव विनये च नियुज्यते ॥' 
भगवते-सवंज्ञक्तिसग्पन्नाय मकरध्वजाय--मकरः मीनसेदो ध्वजे यस्य तस्मे; 
कामदेवाय, नमः । अचनमन्त्रोऽयस्‌ । 

(१) अइंसीति। दे चूताङ्कुर ! हे आज्रसुकुळ ! से-मभेव्यर्थः, सस्बन्धविवः 
दया कत्तरि षष्ठी, दृत्त--कामदेवसुदिश्योत्यृष्ट त्वस, पथिकञजनानां-म्रोषितजनानां 
विरहिजनाना युवतयः-प्रमदा वध्वः लचयाणि-झरष्याणि यस्य स ताएशः विरहि 
युवतिहृदयविदारक इत्यर्थः, पद्चानां-सम्मोहनादीनामरविन्दादीजां पञ्जसंख्यकानां 
इाराणास्‌ अन्तरितः-अन्तर्गतः; गुहीतचापस्य--एतधुषः, अनेन युद्धोद्यमः सूच्यते; 
तेन शरदानौचित्यं च ध्वन्यते. कामस्य--मदनस्य शरो भवितुसद्दंखि । अवितुमिति 
'शकधषज्ञाग्छाघर-' ( पा० ) इस्यादिना तुझुन्प्रत्यधे रूपस्‌ । 

'पश्चान्दरितः शरो भवितु? इत्यन्न 'पञ्चाग्यधिकः जरो अव’ इति पाठाः 
न्तरम्‌, तन्नपञ्चभ्यः-भरविन्दादिभ्यः पञ्चसंल्यकेभ्यः झरेभ्यः अभ्यधिकः-अति- 
रिक्तः षष्ठ इत्यथ; एवच्चान्नासस्वन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिबोध्या। केचित्त-पत्चा- 
स्यधिकः-पञ्चसु-पञ्चसंख्यकेषु शरेषु अभ्यधिकः-श्रेष्ठ इत्यथः, इति चूत सामान्यस्य 
कामइारस्वमभ्युषेत्य व्याचछते । कामशरानाह--- 
संमोइनो न्मादनौ च शो पणस्तापनरुतथा। स्तम्भनश्चेति कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीर्तिता 
अरविन्द्मशोकञ्च चतञ्च नवमहिलिका । नोलोर्पछञ्च पञ्चेते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥' 
इति ॥ सार्या जातिः॥ २॥ 


प्रसार कर र्दी हे । ( अंजलि बावकर ) भगवान्‌ कामदेव की जय दो । | 
गळ हे आन्नमुकुळ ! मैंने तुम्दें दान कर दिया है, तुम उस घचुर्षारी कामदेव के 
` च बाणों में से एक बाण होभो भोर विरही जनों की युवतियाँ तुम्हारा लक्ष्य बनें ॥ २॥ 
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कञ्झुङ्षी-[ प्रविश्य अपरीच्षेपेण सक्रोधम्‌ । ] मा तावदनात्मज्ञे ! 
देवेन प्रतिषिद्धेऽपि मधूत्सवे चृतकलिका भङ्गमारभसे (१) | 

उभे-[ भीते । ] प्रसीदतु प्रसीदतु आयः, अगृददीतार्थं आवाम्‌ (२) | 
( पसीददु पसीददु अजो, अगहिदत्या अम्दे । ) 


कञ्चु-हुं, न किल श्रुतं भवतीभ्यां यद्वासन्तेस्तरुभिरपि देवस्य (३) 


( १) कण्चुकींति। जातस्ट॒तिना झञकुन्ताळाविरदेण दुसंनायसानेन राज्ञा वस- 
न्सोरसवे प्रतिषिद्धेऽपि चेटीभ्यां क्रियमाणं चूतप्रसवमङ्गकामदेचाचंनादिव्यापारमच. 
छोक्य कब्चुकी अत्संयज्ञाइ;-मेति । अपटीेपेण कन्चुकिनः प्रवेशः सम्भ्रमं सुचयत्ति; 
तत्न हेतुः क्लोघः । तत्र च हेतुभूताछ्कुरमङ्गदशंनम्‌। मा तावदिति निषेधे, साम्प्रतमेव 
सा ङुरुतमित्यर्थः। निपेध्षप्राथम्यं राजाज्ञागोरवात्‌। यद्वा मेति निपेधसूचकं भिन्नः 
पद; तावदिति वाक्यालङ्कारे । यङ्का मा तावदिति चेपरीत्ये, विसद्धसेतदिस्यर्यः । 
आत्मानं न जानातीति अवात्मज्ञा तत्सश्वोधने हे अनास्मज्ञे-आस्मज्ञानचिरहिते |, 
इदं चेटीहयसश्वोधनपद्सपि अवितुमईति सम्बोधनद्विवचने तथेव रूपसम्मवात्‌ ; 
कत्तव्यसूडे ! सथा च तुच्छं दासीमाघ्रमास्मानं कतंव्यञ्च जानत्या च कथमपि 
राजशासनं छछ्ित स्यादिति भावः । कि तदिष्यत्राहः-देवेनेति। देवेन राज्ञा, 
यधूत्सवे-वसन्तोश्सवे, प्रतिषिद्धे वारितेऽपि, चूदकलिकाभङ्ग्‌-आञ्रसुङुलन्नोटनम्‌ 
आरभसे = करोषि । चूतकलिकासङ्गछ्याती वानोचित्यमिति आवः । 

(२) उभे एति! चेट्याविष्वर्यः। सीते-सुलशोषणादिना भयं नारयन्त्यौ 
सत्यावित्यर्थः। अज्ञानादेव झतमित्याहतुः प्रसीदृस्वित्यादिना ! प्रसीदतु-प्रसन्नो 
सवलु, सन्ञ्रमे हिरुक्तिः, नर्षयत्विस्थथ:। अगुद्दीतः-भविदितः अथः-राजकर्तूक* 
सधूर्सचग्रतिपेक्षलक्षणविसयो याम्यां ते अगृहीतार्थ-आवाभ्यां राजकृतमध्स्सवप्र- 
तिपेधड्पार्थो न ज्ञाते इत्यर्थः । तथा चाज्ञानङ्तापराधस्य सषणीयस्दाद्‌ अवान्‌ तं 
सषंयस्विति सावः । डी 

(३ ) कम्खु इति। हुम इति मोघे, परिप्रश्ने वा, ‘हुं वितर्के परिप्रश्ने! इत्यम- 
रः । अज्ञानस्यासस्भान्यत्वसाह;-नेत्यादि । भवतीभ्यां चेटीभ्यास्‌, किलेव्यसम्भा- 
चनायास्‌, युवान्यां देवशासनं न भ्रुतमित्येतद्सर भाव्यमित्यथ: । कुत इत्यत्राह;- 
यदिति । यद-यस्मात्‌ , चसन्तेः-वसन्तकाछोद्भवेः तत्काळे पुष्प्यक्निरित्यथेः, तरू 

( १) कंचुकी--( एकाएक आकर क्रोध के साथ) ओ नासमझो! ऐसा न करो ! 
महाराज ने वसन्तोत्सव रोक दिया है, फिर भी तुम भाम्रमजञरी तोड़ रहो हो ! 

(२) दोनों-(मयभीत होकर) नाराज न हों आये हमें यह बात माझम नहीं थी । 

(३) कोचुकी-हुं | क्या तुम ने यह नहीं सुना है कि यसन्तक्ताळ के वृक्षों भोर 
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शासनं प्रमाणीकृतं तदाश्रयिभिश्च | तथाहि 


न्छूतानां चिरनिर्मतापि कलिका बभ्नाति न स्थ रञ्जः 
सन्नद्धं यदपि स्थितं कुरुवक॑ तत्‌ कोरकावस्थया । 


सिः-दुक्षेरपि, अचेतनेरपीत्यर्थः अपिशव्दोड्चेतनानां राजशालनाुषछानस्यासस्भाः 
चनां ध्वनयति, तदाश्रयिभिः-चसन्तर्व्वाश्रयिभिः पुंस्फोकिकादिशिश्व, देवस्यः ` 
राज्ञो दुष्यन्तस्य शासनं मधूर्सवपरत्िपेधाञ्ञा, शासन लुपदत्तोऽ्या शाञ्जाज्ञालेखः 
शास्तिषु! इति हैसः, प्रभाणीङृतं-पालितभिवेत्यर्थः। शन्न गव्योत्मेष्ठा, चचयसा" 
णानां चस्तुस्वाभाष्यादेद तथात्वात्‌! अथवाऽसम्बन्धे सम्बन्धङ्पातिषयोकतिश्चः 
राजञाज्ञायास्तस्वतोऽसण्बन्धात्‌। अन्न च घेतनाचेतनसाधारणेः राजाक्लापालनोक्स्या 

राज्ञो छोकातिशयितप्रतापो द्योत्यते ! तत्पाळ्नं दुशयितुमाहः-तधा दीति। 
चूतानामिति । चिरनिर्गंतापि-बहुरू्व बहिर्गतापि; शिक्षिरावलाने एङ भोलिन्ञा- 
पीस्य्थः; चुतानाम-ाज्राणां कलिका-मञ्जरी, जात्यभिप्रायेणेकव तनखा कलिका" 
घव्दों बाधितसुर्यार्थोऽसिनवोद्वतलाधम्यान्मञ्जरीं रूसयतीत्यर्थयोत्ततिका, सवं. 
स्वकीयम्‌; स्वसाधारणीयमिति यावत्‌ ; क्षनेचावश्यभव्यस्य॑ सूचितम्‌, रजः-परा- 
ग्रम; न वध्नाति न घारयति, नाविष्करोतीरयर्थः। तथा च सववत्र कलिकानिग- 
मनानन्तरसेव परागं धत्ते अन्न तु घहुषू्वं वहिगंतापि राजाज्ञया एवं परागं न 
घत्ते इति भावः । यथा काचित्‌ वाला प्रौढापि रजोद्र्शन त याति तद्वदिति सासो' 
क्तिः। यदपि कुरुवकं--शोणकुरण्टकपुष्पसुकुझस, तन्न शोणो झुछ्वरM’ इत्यमरः, 
। सन्नडं-बहिनिंगतस, सन्नदशव्दो बहदर्निर‘्गमनसाग्यात्‌ कुछवर्क रच्चज्नतिशोभावच्त 
ध्वनयति, तद॒पि-वहिरनिर्गमनवस्कुरुवकसुछुछमपि, कोरकावस्थया-कलिकारूपेणेव 
स्थितम, राजशासनाच पुनविकलितमिति भावः; अन्नापि जात्यसिप्रायेभकवतनस। 
अन्न कोरकत्वं न जद्दातीति कार्याभावे वक्तव्ये तद्विरुद्धत्वेनोक्तिः । तथा शिक्षिरे- 
झीततों गतेऽपि-अतीतेऽपि चसन्ताविभांवेऽपीत्यर्थः, पुमांसश्च ते कोकिलाः 
श्वेति तेपो पुंस्कोकि डानां-को किल्यूनास, न तु कोकिलसामान्यानास; कोकिल: 
युवतीनां स्वत एवं स्वरस्खळनसम्भवादिति भावः, अतएव कविना पुंस्वं 
निदिष्टस्‌, यद्वा ख्रीजात्यपेया पुरुषजातीयानां मदाधिक्यात्‌ पुंस्कोकिलाचां तत 
एव रुतसम्भवे राजशासनादेव तच्चिवारणमिति ज्ञापनार्थं पुंस्त्वं निर्दि, रुतं 


; उनपर निवास करनेवाळे पक्षियों तक ने महाराज को आज्ञा का पाछन किया है। देखो-- 
५ 6 यद्यपि बहुत दिनों से निकले हैं, फिर भी वह पराग. नहीं धारण करते! 
5 को कडियाँ निकळी थीं, वे उसी . अवस्था में. रइ गयीं-खिली नहीं और यदपि 
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कण्ठेषु स्थलितं गतेऽपि शिशिरे पुंस्कोकिलानां रुतं 
शङ्के संहरति स्मरोऽपि चकितर्तूणाद्धकृष्टं शरम्‌॥ ३॥ 


tO ND SE 
झग्दितस्‌, कण्ठेषु -गळबिलेप्येव, स्खळितं--निर्गमनकाळे लीनम्‌, किश्चिज्िगंत्येव 
कण्ठेष्वेच विजञस्तमित्यर्थः, कोकिलस्वनोऽपि अस्फुटे जात इति सञ्चुदितोऽध। 1 
दाक्यत्रयेण पूर्वोकमर्थं प्रसाध्यान्यत्‌ किमपि सम्भावयासीस्माह-शङ्के इत्यादि 
स्सरोऽपि-सचंविजयी कामोऽपि, अन्येषां छा कथा, चकितः-राजशासनादू भीतः 
सन्‌ , तूणाच्‌ दूणीरात्‌ अधझएस्‌-भद्धनिग्कालितम्‌, शरं--वाणसर, संइरति-पुनस्तू-. 
णीरे पु स्थापयति, झङ्के-इति सग्मादयामि, जहमिति शेपः । तथा च यत्राचेतनेः 
'स्थावरे: पादपेः विशिष्टचेसनेजक्ष्म! पचयादिभिस्ततोऽपि माहात्म्यवस्निदेवेरपि राजः 
चासनं पादयते, तन्न अवतीभ्यामेव न शुतमिति न सम्मवपरमिति भावः । अन्ना 
योतनिका-*अन्न चिरनिगंतादेः कारणस्योक्तः कार्यस्य परागादेनिषेघान्माळाविशेषो- 
क्तिः । नन्वन्न दिरोधवाचङापिशव्द्श्नवणाद्‌ विरोधाभास एवास्त्विति चेद्‌; न 


“कपूंर इच दग्धोऽपि शक्तिमान्यो जने अने । 
हरतापि ठजञुं यस्य शर्सुना न हृतं वळस्‌ ॥' 
इत्यादौ सत्यप्यपिशब्दे विशेषोक्तेदंशनाव, उच 'च रुव्यकेण-- 
कार्याआवेनेहो पक्रान्तस्वादळचता कारणसत्ताया एव बाध्यमानत्व न तु तया 
कार्याभावस्येत्यन्योन्यवाधानुष्राणिताद्‌ विरोधाङंकाराद्‌ भेद इति । 
नजु दग्धस्वस्य शक्तिमस्वं शक्तिमस्वस्य विषयं परिस्यञयेदोरसर्गस्य दृग्धत्वं तजु" 
इरणस्वस्य यळहरव्वं तस्य तनुहरणत्वमित्यन्योन्यचाधकत्वं प्रतीयत एवेति चेव 
सत्यम्‌} तर्हि यथा विरोधे सत्यपि भिजविपयस्वेनासंगतेनं विरोधाभासः, णच 
कारणाभावे कार्यसच्से तन्न च सति तद्भाव इस्येयं रूपदिपयद्वयपरित्यागेनव तस्य 
विषय इति जेयम्‌, अपवादविपयं परिस्यज्यैवोस्सर्गेस्य प्रबृत्तेः । : इश्यते 'चेतद्वथतिः 
रिक्तविषयसेवास्य । 'जडयति च तापं च कुरुते' 'विश्ञाळंरपि भूरिया? 'झुपि- 
तमपि कलन्नवद्य भर इत्यादाविति सवं निरवद्यम्‌--इति। द 
अन्न च चतुर्थपादे कामरय भीतस्वबाणसंहरणर्वयोः सम्मावनामान्नत्वादुत्म चा, 
“मन्ये सङ्के ध्रवं प्रायो नूनमित्येवमादयः । उत्मेक्षावाचका” इति विश्वनाथाभिधानेन 
शङ्के इति पादसत्त्वात्तन्रांशे सा वाच्या भावाभिमानिनी बोध्या। 
कामस्य च म्सूनशरत्वाद्‌ वसस्तपुष्पाणामसकलोत्पन्नत्वात सु चसन्तपुष्पाणामसकलोस्पननस्वात्‌-सुतरामेव बाण- 
'ज्ञौतकाळ वीत चळा दै, फिर भी पुष्पजाति का कोकिळससुदाय. छिपा बैठा है-कूकता 
नहीं । इसलिए.सैं तो सोचता हूँ कि कामदेव ने भो भयभीत होकर तरकस से आधा वाण: 
निकाल कर फिर उसे भीतर कर छिया-चढ़ाया और चलाया नहीं ॥ ३॥ पर 
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मिश्र--ना स्त्यत्र सन्देहः महाप्रभावः खलु राजर्षि: (१) । ( णत्थि 
एत्य सन्देहो, महाप्पहावो क्छ राएसी | ) 

प्रथमा--आये ! कतिचिद्दिबसानि मित्राबसुना राष्ट्रियेण भत्ते: 
पादमूलं प्रेषिते आवाम्‌ इह प्रमदवने चित्रकस्मं अपयितुम्‌, तदागन्तु 
कतया न श्रतपूवे आवाभ्यामेष वृत्तान्तः (२) । ( अन्न | कदिचिहिश्नसाईं 
मित्तावछुणा रषद्टिएण भट्टिणो पादमूलं पेसिदा अम्दे इध पमदवणे चित्तकम्म 
झप्पिदुं | ता आगन्तुअदाए ण सुदपुव्वो अम्हेहिं एसो घुत्तन्तो । ) 


संहार इति चतुर्थपादगतवाक्यं प्रति पूवंचाक्यत्रयार्थानां हेतुस्वेनोपन्यासाद्‌ वाक्या 
थहेतुक काव्यलिङ्गमपि । चचीति स्थिस्थेति कुरुक्ोरेति रेपु रोऽपीति अलुप्रासाः। 
झादूंळविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ ३॥ 

(१) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी तदा चतकछिकादीनां चस्तुतस्ताइशीमव 
स्थां सम्यगुपलभ्य कञ्चुकीयोक्त सदिस्मयमचुवदति-नास्तीस्यादि । अन्न तिरस्क 
रिण्या विद्यया प्रच्छन्नाया मिश्रकेश्या वाक्यस्यापि पर रश्राष्यस्वमिति"चोध्यस्‌। 
एवमन्यत्रापि। नास्स्यन्न सन्देहः-कन्चुकीयोक्तं सव सत्यसेवेत्यथः । तन्न हेतुमाह- 
महेत्यादि । महान्‌ प्रभावो यस्य स॒ महाप्रभावः-दिञ्य शक्तिसर्पन्नः। अस्य पृथ्वा 
दिवन्महाप्रभावत्वास्सवसुपपद्यत एवेत्यर्थः । केचित्त नास्त्यत्र सन्देहः-अत्र-स्मराच 
स्यायामिति व्यादछते। इदं चेट्योवंचनमिस्यन्ये । 

(२) प्रथमेति । अथेका चेटी वसन्तोत्सवप्रतिपेधस्या्यणे हेतुं दृशेबति-- 
आयत्यादि। आर्येति कन्चुकिसस्बोधनस्‌ । कतिचिद्दिवसानि-कियन्त्येदाहानि 
यावत्‌, मित्रावसुना--तन्नाऱ्ना राष्ट्रियेण-राजश्याळेन, "राजश्यालस्तु राष्ट्रियः 
इत्यमरः, नगराध्यचेणेति यावत्‌ , प्रमदवने-तश्चामोद्याने, राज्ोऽन्तःपुरोद्याने, इति 
यावत्‌, चित्रकं अप यितु--परे चित्रं कारयितुमित्यर्थः, भतुः-स्वासिनो दुष्यन्तस्य 
पादमूळं-चरणान्तिकमः !मुळमाथे शिफायां स्याद्‌ भे निङुञ्जेऽन्तिकेऽपि च' इति 
विश्वः, आवां-मधुकरिकापरस्टतिके चेव्यो, मरेपिते-प्रेरिते । तत्‌-तस्मात्‌ , आगन्तुक 
तया-नवागततया, उदासीनतयेति यावत्‌, आवाभ्यां-चेटीभ्यास्‌, न श्रुतपूर्वाः--न 
पूर्व श्रुतः सुप्सुपेति समासः, एषः-त्तान्तः-वसन्तोत्सवनिपेधरूपः कथाप्रसङ्गः । 


(१) मिश्रकेशी--श्समें कोई संशय नहीं दै, क्योकि महाराज का प्रभाव मद्दान्‌ दै। 

(२) पहली--आय॑ ! कई दिन हुए राजश्‍याळक भित्रावसु ने इस बगीचे में चित्र 
बनाने के लिये हम लोगो को मददाराज के पास भेजा था। अतएव दम यहां के लिये 
चवागन्तुक हैं इसी ते अमी यहद बात किसी से सुनी हो नहीं थी ।. 
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कश्च-तेन हि न पुनरेबं प्रवर्तितव्यम्‌ (१) | 

उभे-[ सकोतृहलम्‌ ] आये ! यद्यनेन जनेन श्रोतव्यम्‌, तत्‌ कथ- 
यतु आयः किंनिमित्तं सत्री बसन्तोत्सवः प्रतिषिद्ध इति (२) | ( अज ! 
जइ इभिणा जणेण सोदव्वं, ता कघेदु अज्ञो किंणिमित्तं भट्टिणा चसन्तुच्छवो 
पड़िसिद्धोत्ति | ) 

समिश्च--उत्सबभ्रियाः खलु राजानो भवन्ति, तद्त्र गुरुणा कारणेन 
सवितव्यम्‌ (३) | ( उक्छवष्पिया क्डु राआणो होन्ति, ता एत्य गुरुणा कार- 
णेन होदव्त्रं । ) 
___ कङ्खु--[ स्वगतम्‌ ] बहुलीभूतोऽयमर्थेः, तत्‌ किं न कथ्यते (४) | 


(१ ) कल्चु इति । तदुळसभ्युपयच्डुन्‌ प्रशमितक्कोपः पुनः प्रतिषेधति तेनेति 1 
युवं-चूतकलिकाभङ्गा दिभिर्स्सवारम्भणेन, न प्रवत्तितष्यं-न परद्त्तिविधेया। 

(२) उभे इति। सकौतूहरू-कोतूहलेन सह, सश॒भ्नुयमिस्यथः। प्रियस्याप्यु- 
स्सवस्य राज्ञा कथं चा निपेधः कुत इति हेतुभ्रवणाय कौतुकं वोध्यम्‌ यदि अनेन 
जनेभ-अस्मह्विधेन चेटीजनेन, सयेस्यर्थः शरो तब्यं-श्रवणाह स्‌, एतेन विनयो दर्शितः 1 
तत्‌-तद़ा । आयः-मान्यः सवान्‌। किंनिमित्त-केन हेतुना । 'सत्रा-राज्ञा दुष्यन्तेन, 
चसन्तोस्सवः-मधूरसदः, भ्रतिपिद्धः-वारितः, इति-इदं कथयतु क्रियायाः। कमं । 

- (३) मिश्रेति। खर्विति निश्चये । उत्सवः प्रियो येषां ते उर्तवप्रियाः-इषटोत्सः 
चाः, भानन्ददायककर्मणि तेषां बह्वादरादिति भावः । तत्‌ःतस्मात्‌ , अन्न-प्रियस्यापि 
उत्सवस्य निपेधे, गुरु्णा-महता, कारणेन-हेतुना, भवितग्यमित्रि आवे तव्प- 
रप्रस्ययः। अन्न अवणोत्सुक्यं गम्यते । 

(४) कन्चु इति । अथ कञ्चुकी चेव्योरचुनयपूर्णवचनं श्रुत्वा स्वगत सम्राळो च. 
यति-बहुलीस्यादि। स्वगतम्‌-अनतिस्पश्स्‌ । अयम्थः'वसन्तोस्सवनिषेधहेतुशृत्तान्तः, 
बहुलीभूतः-प्रायेण सर्वत्र व्याप्तः, प्रायश्चः छोकेए न गोपनीय इति यावत्‌, तत्‌ः 
तस्मात्‌ , किं न कथ्यते-अनयोः सदिघे कथं सया न प्रकाश्यते; तदुत्सव निपेध' 


( १) कंचुको -- अगर ऐसा है तो अव फिर कभी ऐसा न करना । 
(२) दोनों--( कोतूइल के साध ) आयं | याद इम सुन सकती दों तो कृपया बता 
दीजिए कि महाराज ने यह वसन्पोत्सव रोक क्यों दिया ? 


(३) मिश्रकेशी--राजा लोग तो उत्सव-प्रिय होते है, अवश्य ही इसमें कोई वडा 
कारण होगा । 


(४ ) कंचुकी--(स्वगत) जब यह वात फेल ही चुको है, तो कह हो क्यों न दूँ ! 
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प्रकाशम्‌] अस्ति भवत्योः कणेपथमायातं शाङुन्तलाप्रत्यादेशकौलीनम्‌ ९। 
उभे-आये ! श्तं राष्ट्रियमुखात्‌ अङ्कुरीयकदशां यावत्‌ (१) | 
( अज्ञ ! सुदं रद्टिश्ममुहादो अडुलीअदंसणं जाव । ] 
कळ्चु--तेत स्वल्पं कथयितव्यम्‌ | यदैबाङ्कुरीयदशेना दनुस्सृतं 
देवेन सत्यमूढपू्वा रहसि मया तत्रभवती शाङुन्तला सोहात्‌ प्रस्यादिष्टेति,' 
तदा म्रश्चुत्येब पश्चा ्तापम्नुपगतो देवः | तथा हि ( २) 
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रक्तिभिन प्रत्य सेव्यते; 


OM NMI य. 
कारणमिति शेषः । तथा 'च यत इयं वात्ता राज्यमध्यप्रकाशात्‌ विस्तुदीभूता तस्माः 
दुनयोः समीपे तत्कथने तु न कश्चिदू बाघ इति आवः। ग्रकाञ्च-खुस्पषटम्‌ । उस्सचः . 
प्रतिपेधक्रारणं चक्तुसारभते}-अस्तीति । भवत्योः-चेट्योः, कर्णपथमायात*भ्रदणपो- 
चरीभूतम्‌ । इाकुस्तलामत्या देशकौली न :-ज्ञुम्तलायाः-कण्चलुहिलुः अत्यादेशस्य* 
निराकृतेः कौलीचं-छोकवादः। "र्यात्‌ कौलीनं लोकवादः इत्यमरः । काक्का 
ग्रसनो गम्यते । 

(१) उसे इति। राष्ट्रियस्थ~राजश्यालकस्यशनगररधकस्य मिन्नावसोसुंखात्‌ 
अद्भुरीयकद॒शंन यावत-अड्युलिघुदादुशंनावधि । धीवरास्छवध्वेति शेषः । 

(२) कञ्च इति। तेन हि-बहु तरांशस्य धुतत्वादेव, स्वएपं कथबित्तव्यमचशिष्टमिति 
शेपः। वक्तव्यदिषयस्वाएपमात्रावरेपोऽस्तीत्यरथः । अवक्षि वथयति;-यदेवेति । 
रहसि-निर्जनप्रदेशे, ऊढपूर्वा-गान्धवंविधित्रा परिणीतयूर्वां, तन्नमवती-सुलिकन्या- 
सेन निरपराधत्वादेव मान्या, शकुन्तळा । किन्छु सोहात-विस्मरणात्‌, प्रत्यादिश-“न 
मे स्वं पल्ष इति, निराक्षता, इति देवेन-राज्ञा तदेव अडगुरी यकद शेना्धेतोरुस्छतम्‌" 
तदा प्र्वस्येव तदारभ्येच देवः-राजा, पश्चात्तापम्र्‌-अच्ुताप्र उपगतः-प्राप्तवान्‌ 
इति योजना । पश्चात्तापस्य परिपोषसचुभावसुखेन दयितुमाहः-तथा हीति । 

रम्यमिति । ग्रद्यस्थे देव इति कतंपदमत्राचुपज्यते। देवः-राजा दुष्यन्त) 

(प्रकट ) आप दोनों ने शकुन्तला के त्याग कौ अफवाह सुनी दै! 

(१) दोनों-इमने राजऱ्यालक के मुख से मद्दाराज के अंगूठी देखने तक का 
वृत्तान्त सना दै । 

(२) कंचुकौ--तब तो थोड़ी ही बात बतानी है । अँगूठी देखकर जैसे हौ मद्दाराज. 
को स्मरण हुआ कि मैंने सचमुच एकान्त में शकुन्तला के साथ विवाद किया था ओर भव 


' भज्ञाचवश् उसका तिरस्कार किया है, तमी से महाराज को शोक है । देखो-- र 


म्ब वस्तु देखकर उस से द्वेष करते हैं। पहले की तरह अव कमंचारियो की सेवा | 
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शाय्योपान्तविवर्तनेचिंगमयत्युच्निद्ग एव क्षपाः | 
दाक्षिण्येन ददाति वाचस्ुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
` गोचरेषु स्खलितस्तदा भवति च घीडावनस्रश्चिरम्‌ ॥ ४ ॥ 


रम्थ-सक्चन्दनचन्द्गपादादिकं रसणीयं सस्तु, द्वेष्टि-नाभिनन्दति; उद्वेजकस्वाच्- 
छुपापि न पश्यतीस्यर्थः; शङ्ुन्तळाया विरहेण ताइशवस्तुनः, सुखदातृत्वाभावात्तज्ञा- 
द्वियत इति आवः । यथा पुरा--पूर्वदत्‌, पूवं तु कार्यापेच्तितया अधुना तु अवसरा- 
पेकषयेत्यथ:, ग्रकृतिसिः-अमास्यादिसिः, 'प्रकृतिगुंणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वमावयोः' 
इति मेदिनी, मत्यहस्‌--अचुदिनिसू, न सेव्यते-राजङ्रायंसम्पादनाथं नोपास्यते, पूं 
सवेरमात्यादिभिः पुरुपेरन्‍्वहम इदाचीन्तु द्विः कदाचित्‌ सेष्यत इत्यथः, राजङायं 
सम्यक न पश्यतीति भावः। अनेन वाक्यद्वयेन अरतिदंशिता। उञ्िद्र-उश्सष्टा 
निद्रा येन ख तथासूतः-जागरित पवेत्यर्थः, शाय्यायाः-आस्तरणस्य न तु शय्यानाम्‌ 
उपान्तयोः-सरीन्मोः-न तु सध्ये विचर्तचेः विछण्डनेः न घु निद्रया, यद्वा-शय्यायां- 
आास्तरणे उपान्तविवत्तंयेः-पाश्व परिवर्तने रित्यर्थः) चपाः-निश्ञाः न तु निज्ञास, विरा" 
सथति--भतिचाहयति, न तु ताः स्वयं प्रयान्ति, इति साभिप्रायं सवे-पद॒स, शय्यः 
व्यादिया चिरहसंतापनिरसहत्वसाचिष्ङ्तस्‌ । यदा दाजिण्येन--अत्यन्दाचुरोधेन 
“दालिण्यं नाम विग्वोष्ठि वेग्विकानां छुलघतस' इत्युक्ते; पुतेनात्यावश्यकतव 
ध्वनितम्‌, अथवा दाक्षिण्येन-औदारयण न तु रागानिनिवेशेनेत्यथे', बद्वा दाक्तिण्येन 
सकळूवनितालु समानाजुरागिस्वेन हेतुता 'एघु त्वनेकमहिळासु,समरागो दुक्षिणः 
कथितः इति दुर्पणोक्ते', अन्तःपुरेभ्यः-भन्तःपुरवासिनीभ्यो महिछाभ्य, उचितां- 
तर्काळ्योग्याम्‌ भभ्यस्तां वा, अनेनावश्यापेक्षणीयत्व॑ ध्वनितस्, वाचं--वाक्‍्यसू 
दुदाति--प्रयच्छुति, यदाम्तःपुरयास्तिनीभिसंहिछामिः सह तस्कालो पयुक्तमभ्यर्त 
वाऽऽळपतीभ्यर्थः, एवेनात्मावस्थानिगूहाय यत्नः प्रकाश्यते । तदा ग्रोन्नेबु--नामसु, 
"गोत्रे नाऱिनि तथान्वये' इति हळायुधा, स्ललितः--प्रश्न£, यस्याः कस्याश्रिन्नाग्ल 
उच्चारयितण्ये भावनाबलाश्कृतशकुन्तकानामप्रयोगः सतित्यथेः चिरं-बहुत्षणं 
व्याप्य, ब्रीडया-छजया अवनत्रः-नतमसस्तकश्च सवति। इाङन्तलाप्रस्याख्यानः 
जनितानुतापेन अजलं तद्भावनाबला रेव राज्ञोऽमी भावा इति भावः। 
अन्नोक्तेरचुभावेव्यंज्यमा नेग्चिन्ताविपादादिभिर्मा वेश्च विप्रलम्भोऽभिव्यऽ्यते । 


भी नहीं स्वीकार ३ रते, शय्या पर पड़े रहते हैं फिर मी नींद नहीं आती, करवटें बदरू 
बदलू कर रात बिता दिया करते हैं, अन्तःपुर की रियो को कोई उत्तर देते समय जब 
कमी शकुन्तला का नाम मुख से निकळ जाता है तो बहुत देर तक मारे शमं के अदनत” 
मस्तक होकर वैठे रद्द जाते हे ॥ ४॥ ; 
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मिश्र-प्रियं से प्रियम्‌ (१) । ( पिश मे पिं 1) 
कब्चु--अस्मात प्रभवतो वेमनस्यादुत्पचः प्रत्याख्यातः (२) । 
उभे--युञ्यते (३) । ( ख हू 

नेपथ्ये |-- भवान्‌ (8) । ( एडु एदु भव र 
0 र कळ ] अये ! इत एबाभिवत्तेते देवः, तत्‌ गच्छतं 


त्यो 1000 मम (४) 1 
इद च '्रीडावनन्न' इति परिवत्तंनेन कचित्पुस्तके 'ब्रीडाविळक' इति पाठ, 
चेळचयलचणसाह दीक्षित है 
'आत्मनः स्ललिते सम्यक ज्ञातेऽन्येयंस्य जायते । 
अपन्नपाउतिमहती ख विछ इति स्स॒तः ॥' इति। 


6 


अन्न च पश्चात्तापादिके कारणे वक्तव्ये यत्तव्कायस्य रम्यद्वेपादेवंचनं तत्पर्या- 
11] 
तप अजुतापप्राप्तिप्रत्रपादनकार्य प्रति म्यद्वेपादिङएवहुतरकारणो" 
पन्यासा इत्र ससुछयोऽलंकारः। काव्य रिङ्ग । शादूलविक्रीडितं दत्तस ॥ ४ ॥ 

(१) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी तास्विकराजावस्थायाः सक 
कत्वमवधार्यं सहषेमाष्ठ-म्रियमिति। प्रियं-प्रीतिकरस, इद वचनमिति शेषऽ शङ 
न्तळाँ प्रति राज्ञोऽचुरागसूचकस्वादिति सावः । हषो तिशयात, सउ्ञ्जमे द्विएकिः म 

(२) कन्चु इति। अस्माद-कारणात्‌, प्रभवतः बळवच्ञरात्‌ बसस 
सनःसन्तापात्‌ , उत्सवः-वसन्तोत्सवः, प्रत्याख्यातः--निराकृतः, राजेति शेषः । 

(३) उभे इति। युज्यते-उपपद्यते; ईदशवैमनस्यादुत्सवप्रत्याख्यानमिति शेषः न 

(४) नेपव्ये इति । एतु--आगच्छुतु; अनेन मार्गेणेति शेष; । प्रती दवाय 
उक्तिरियस्‌। , 

९ कन्चु इति। कर्ण दर्वा-भवणेन्द्रियमवहितीकृत्य, नेपथ्योकतवचनभ्रवणाचे 


| | (१) भिश्रकेशी--सुझे अच्छा लगा, वहुत हौ अच्छा लगा । र 

॥ (२) कब्चुकी--मन की इस महान्‌ व्याकुलता के कारण उने वसन्तोत्सव बन्द 
कर दिया दे । 

न (३) दोनों-ठौक ही दै। 

:8 (४) ( नेपथ्य में ) आप आइए-आाइ९। 

(५ ) कन्चुकी--( कान देकर ) ओहो | महाराज तो इवर हो भा रहे हर 

| अपना काम करने चलो । 

१ 
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््च्च्8््च्ज॥लआाशशशशशशशशशख़ईचएगक eo 
उभे-तथा [ इति निष्क्रान्ते ] । (१) | ( तह । ) 
[ ततः प्रविशति पश्चात्तापसदृशवेशो राजा विदृषकः प्रत्तीहवारी च ] (२) । 
कऽचु--[ राजानं विलोक्य ] अहो ! सबोवस्थासु रमणीयकमाङ्क- 
तिविशेषाणाम्‌ तथा ह्येवं वेमनस्यपरीतोऽपि प्रियदशंनो देबः। य 
एषः (३) 


आयाति । तद्‌- तस्मात्‌ , स्वकर्माचुष्ठानाय-स्वकमं अचुष्ठातुस्‌, "तुमर्थाच्च भाववचः 
नात! हृति चतुर्थी, चित्रकमंरचनाबेस्यरथः, गच्छतं युवामिति शेषः, अन्न युवयोरव- 
स्थानस्य निरथंकरवात्‌ अवस्थाने तु राज्ञो विरक्तिसम्भवादिति भावः। चेटयौ प्रति 
उच्तरिरियस्र । ; 

(१ ) उभे इति। तथा-आवां गच्छाव एवेत्यर्थः । इति-इत्युक्स्वा, निष्कान्ते- 
प्रस्थिते चेट्याविति शेषः । इत्येतदन्तं चेटयोः कन्चुक्ीयस्य च परस्परालापस्य वर्णन 
राजशीयविरहदृत्तान्तप्रदसनार्थमिति चोष्यस्‌ । 

(२) तत इति। पश्चात्तापसहशवेशः-पश्चात्तापस्य सहशः वेशो यस्य स तथा- 
सूतः, अनुतापोपयुक्तवेशधारी, अस्यहपपरिष्छेदवानिस्यर्थः । ताइशवेहेनेव पश्चा- 
व्तापवानयभिति प्रकाश्यत इति बोध्यस्‌ । ७ 

(३) कन्चु इति । अहो इति विस्सये । विस्मयप्रकारं दर्शयति;-सर्वास्विति। 
आकृतिविशेपाणां-विशिष्टाकृतीनास, रूपविशेषाणामिति यादत्‌, सर्वासु अव- 
स्थासु-दुःखावरथायामपि, सुखे तु का कथेस्यथः, रामणीयकं रमणीयत्वम्‌ , 
सावेऽण्‌ , सौन्द््यमित्यर्थ:। उक्त सामान्य विशेषेण समर्थयति;-तथा 'हीति एवम- 
ईइरेन वैमनस्येन-अुतापान्मनोञ्याकुळतया परीतः-युक्तो$पि, शकुन्तछाविरहेण 
दुः्खभागपीत्यथेः, ग्रियं मनोहरं दशनं यस्यासौ प्रियदर्शनः-सौम्यमूर्तिः। एतद्‌- 
चस्थायां प्रियदुशनत्वे अन्यत्र तु सुतरामेवेत्यपिना द्योस्यते । अत एवार्थान्तर- 
न्यासवाक्ये विशेषपद्स । 

अन्न पू्चाक्यस्य परवाक्यसम्थंकत्वात्‌ सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तर- 


( १) दोनों--भच्छा । ( दोनों चली जाती हैं । ) 
( २) इसके वाद पश्चात्ताप के अनुकूल वेश धारण किये राजा, 
विदूषक भोर प्रतीददारी आते हैं ) । 
(३) कंचुकी--( राजा को देखकर ) भा । भिनकी आकृति में कुछ विशेषता होती 
हैं, उनमें सव समय सोन्दये विराजमान रता दै । इस तरह शकुन्तला के विरइ से सन्तप्त 
इनकी आकृति इस समय भो सोन्दयंपूणे दै । महाराज ने-- 
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प्रत्यादिएविरोषमण्डनचिधिवामप्रकोष्ठे श्लथं 

विश्वत्‌ काञ्चनमेकमेच वलय श्वासापरक्ताधरः | 
चिन्ताजागरणप्रतास्रनयनस्तेजोयुणेरात्मनः 

संस्कारोद्लिखितो महामणिरिव क्षीणो5पि नालझ्यते ॥५॥ 


न्यासोऽछङ्कारः। 'य एप’ इति “क्षीणोऽपि नालल्यते' इति श्छोकवाक्येनान्वेति। 
असुमेवार्थसुपपादचतिः-प्रत्यादिटेति । प्रध्यादि्टः-का््यादुरतेश्च निराकृतः 
दिशेषमण्डनानाद-भवश्यधायग्य्रतिरिकादाराद्चळङ्काराणां विधिः-घारणविधिरयेन 
ख तथासूतः अवधारणीयस्यालङ्करणस्य तु परिस्यायानोच्िस्यात्‌ तदयस्या न 
प्रत्यादिष्टमित्यर्थ:। वामप्रकोष्ठे-चामकूर्परस्याधोभागे प्रकोष्ठे विस्तृतळरे रूपकक्षा 
न्तरेऽपि च। छूपरादधरे चापि’ इति विश्वः, शलथ॑-विरहेण छशस्वात्‌ लिथिळब, 
'ज्ञिथिळः प्रश्‍ळथः श्कथ/ इति जराधरः, एकमेव-न तु द्वितीय तस्य वहनासास 
र्थ्यांत , काञ्चनस्येदं काश्चनम्‌ हिरण्मयस] वळयं-करकस्र; विज्वत-शारयन्‌ । काञ्चन 
चलयधारण दोत्योप चाराथ बोध्यस्‌ । वासप्रकोष्ठे च तद्वारणं सङ्गळार्थसपि। विश्वद्ति 
अभ्यस्तत्वान्न चुस्‌। तथा श्वासेइ-निः्खासमारुते, अपरक्तः-अपगतरागः सछिन 
इति यावत्‌ अधरो यस्य सः तथाभूतः यथा सेघदूते;-“निःश्वाक्षानामशिशिरतया 
भिन्नवर्णाघरोष्ठम्‌ः इति। पृतेन श्वासानां दीर्घत्वञ्युष्गत्वञ्च व्यज्येते ! तथा दिन्तया 
शाङुन्तलाइुष्यानेन यज्ञागरणं-निद्वाच्छेदुः तेन प्रताज्ञे अतिलोदिते नयने यस्य 
सः तथोक्तः, य एप देवः, संस्कारेण-शाणघषणादिना सळापाकरणेन उल्लिखितः 
तनूक्ृतः, 'स्यादुजिखितसुत्कोण तनूकुते च चाच्यवत्‌? इति मेदिनी । सहामणिः- 
बहुमूए्उरत्नमिव, सहत्त्तविशेषणं अणेसत्कपप्रदर्शनाथंस्‌; च्ञीणोऽपि-शङ्कब्तलाचि- 
न्तया छुशोऽपि, मणिपछ़े घपंणवद्यात 'कययुक्तो5पि, आत्सनः--स्वस्य, प्रसिद्धस्य 
दुष्यन्तस्य ताइसामणेश्रेत्यर्थः, तेजोगुणेः-प्रभावमहिउ्ना दी प्तिमह्िस्ना च, न छचयतेः 
छीणरेन नावधार्यते । 'तेजः प्रभाये दीक्ष च? इत्यमरः, प्रेक्षकेरिति शेषः । अन्न 
रोके चिन्तेति संकल्पः जागरेति निद्वाच्छ्रेदः। क्षीण इति तबुता। प्रत्यादिष्टति 
दिषयनिश्ृत्तिः। इति चतस्रः कामद्णा दिता: । तथा चाह वास्स्यायनः; = 
'इङ्मन:सङ्गसंकर्पौ जागरः ृश्चता रतिः। 
हीत्यागोन्मादसुच्छान्ता इत्यनज्ञद्शा दृश ॥? इति। 


oe 


बिशेष प्रकार के अलंकार प्रहनना बन्द कर दिया है, वायीं भुजा में एक ढीला ढाळा 
स्वणंवलय पढ़ा है, ठंढी सांस लेने से अपर वी पड़ गये हैं और चिन्तावश जागते 
रहने से दोनों नेत्र जाळ हो गये हैं । इत तरह क्षीण होते हुए भो एक विशुद्ध मद्दामणि के 
समान अपने तेज के गुण के कारण वह ढृदयविदारक शोक दिखाई नहीं पड़ता ॥ ५ ॥ 
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<<<" ्त््त््च्च्च् कर 
के मिक्ष-न राजानं विलोक्य ] स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानितापि अस्य 
शाः T न्तला इमस्स 
श So Hd $) | (ठाणे क्छ पचादेसविमाणिदा वि इ 
` राजा--[ ध्यानमन्दं परिकम्य ] (२) । 
भथम खारज्ञाक्ष्या मियया प्रतिवोध्यमानमपि खुत्तम्‌ । 
अनुदायदुःखायेद्‌ं दतह॒दयं सम्प्रति विबुद्धम्‌ ॥ ६॥ 

"अन्न पूवदद्‌ राजाधिताशरिन्ताग्लान्यादयो >भावा। ओतोपमाल्ड्ार सळ राजाश्रिताश्रिन्ताग्कान्यादुयो «भावाः। श्रौतोपमालझ्ञारः स्वभावो- 
क्तिरपि। उपमया राजः उणे कणे नवस्व॑ दोत्यते । किञ्च कन्चुकिनो हों विस्मयश्च 
आवः । शादूंलदिक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

९९) मिश्रेति। अध मिश्रकेशी तदाङृतेलोकोत्तरत्वसवेचय इलाघते--स्थाने 
इति । अस्यादेशेन--प्रत्याख्यानेन विमानिता--अवसानिता पि; शहुन्तछा, अस्य-- 
दुष्यन्तस्य छुते--निसित्तर, यत्‌ छ्लिश्यति--विरहतदुश्खमनुभवति; तत्‌ स्थाने 
खलु--युक्तमेव 'युक्ते दे साम्प्रतं स्थाने? इस्यमरः, अव्ययसेततू । 

तथा च - शङ्कन्तलाया दुष्यन्तकतृकप्रत्याख्यानजनितापमानेन रागविच्छेद- 
सर्वेऽपि दुप्यन्तस्य छोकोत्तरसौन्दृ्वञ्चादेव तस्या अुरागदार्व्यांत्‌ विरहक्‍ले- 
झालुभवो नासङ्गत इति भावः। एवञ्च भीमत्तम एवायमिति हृद्यम्‌ । 

_ (२) राजेति ।ष्यानेन-शङन्तलाविपयकचिन्तया, मन्दस--अळतय, शनेः 
चाने रिस्यथ, परिक्रम्य-पादं /प्रशिप्य। अथानेन अनाछस्वनतारूपा प्रवासो चिता 
कामदुशा उक्ता 'अचालग्बनता वापि शून्यता मनसः रखता! इस्युक्तेः । 

अथ राजा शक्लुन्तछायास्ताइशप्रत्यादेशमजुस्छ॒त्य ६सानुशयमाह--प्रथम्मिति । 
खारज्गौ--दरिणस्तस्थ अक्तिणीव अक्षिणी यस्यास्तया, “चातके हरिने पुंसि सरारञ्जः 
शबले न्निए' इत्यमरः, सारङ्गाचयेति तदाचींतनावस्यास्मरणस्‌; झूगपोतसलिल- 

अदानसमयक्तपरिहासस्याचुस्मरणं च सूचितस, शियया--भषतिह्ययया शङ्कन्तळ्या) 
अनेन प्रतिबोधरय चित्यं द्योत्यते, ्रथनं-पुर्व॑स, प्रतिबोध्यमानसपि-स्वत एव प्रबो- 
घोचितेऽपि परिणयादिविपये बहुशो ज्ञाप्यमानसपि, अपीति विरोधे, सुप्तं-निद्वित- 
वदविदितस्ंदृत्तान्तं मोहाभिभूतमिति यावत्‌, इदं-मदीयस्‌ : हततहद्यं-चित्तहत- 
कस्‌, अनुशयदुःखाय--पश्चात्तापदुःखानुभवाय, पश्चात्तापदुःखमनुभवितुमित्यथ) 
( १) मिश्रकेशी--( राजषि को देखकर ) उस प्रकार अपमानपूर्षेक त्यागी छुई भी 
-शकुन्तला जो इनके लिए विल्ख रही है, वद्द. उचित ही है। 

(० ) राजा-( चिन्ता के कारण भोरे धीरे चलकर )-- 

: पदे तो जब उस 'सुगनयनी ने बार-बार अपने विवाह की याद दिखाकर मुझे 
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सिश्च-नन्वीदरानि तपस्विन्या आगधेयानि (१) | ( णं इंदिसाई 
तवस्सिणीए भागघेआई । ), 

विदू--[ अपवार्य ] हुं, भूयोऽपि लक्वित एष शाछुन्तलावातेन। न 
जाने कथं चिकिर्सितव्यो अविष्यति (२) | ( हुं. भुओवि लङ्गिदो एसो सउ- 
न्तलावादेण । ण आणे कधं चिक्रिच्छिदव्वो भविस्सदि | ) 

कञ-च-[ उपस॒त्य ] जयति जयति देवः | देव ! प्रत्यवेक्षिताः 
प्रमद्बनभूमयः | यथाकाममध्यास्तां विनो द्र्थानानि देवः (३) | 


क्रियाथंत्यादिना चतुर्थी, सम्प्रति इदानीम्‌, प्रियाया दुळंभदशनद्शायां वेत्यथः, 
विज्ुुडं-जागरितवद्विद्तिसकलछवृत्तान्त प्राप्तचेतन्यमिति यावत्‌ आतमिति शेषः । 
थमं विबोधे इदानीं वियोधाभावे वा नेदमनुशयदुःखं सभ्भाग्येतेति आवः। अन्न 
हृदयं प्रत्यसूया प्राधान्येन ध्वन्यते । भन्न पूर्वां विहेपोक्तिः। उचराधें विभावना। 
तथा सारङ्गाचया इत्यन्न लुप्तोपमा । राजगतनिवेद्चिन्तादयो आवाः। आर्या जातिः॥ 

(१) मिक्नेति। अथ मिश्रकेशी राज्ञस्ताइदा?चचनं श्रुस्वा तेन गाढतरप्रणयश्रा- 
सुम्नाय तन्न शङन्तळाया एव भाग्यं सिन्द्न्ती आह-नन्विति। तपस्विन्याः 
दीनायाः झङुम्तलायाः ईदश्ञानि ननु--पवम्भूतान्येव, दुण्यन्तहृद्यस्यादौ विस्पृति- 
अनकानि परत्र प्रबोधोरपादकान्येवेत्यर्थः, आगधेयानि-भाग्यानि, न तु दुष्यन्तस्य 
आगधेयानि तस्य कथञ्चिदुपि दोपाभावादिति भावः। तथा च न चान्न राज्ञो दोषः 
किन्तु शकुन्तळाया भाग्यविपयंयादेव तस्य स्खतिअंशो जात इति सारार्थः। 

(२) विदू इति। राज्ञो सुखात्‌ पुनः झकुन्तळाविषयकं चाक्यमाकण्यं सवि" 
तकंसाह-इमिति वितर्क । हुं वितकं परिप्रश्ने! इत्यमरः, शङकन्तलावातेन- 
शङ्न्तछा-शङ्न्तलेति वातव्याधिना, भूयोऽपि-पुनरपि, एषः-दुष्यन्तः छट्ड॥8ता-- 
अभिभूतः; आक्रान्त इति यावत्‌ । 

छचित्‌ पुस्तके शकुन्तछाव्याधिनेति पाठः, तन्न--शकुन्तळासकाशाद्यो व्याधिस्ते- 
नेत्यथंः, यद्वा शकुन्तळेव च्याधिरुद्वेगदायित्वादिति रूपकम। कथं चिकित्सितब्य 
इति शङ्ुन्तलाया दुळमस्वादिति भावः । 

(३ ) कच्च इति । प्रत्यवे दिताः-पयवे छिताः) अ्रमदवनभूमय'-विहवारोचितस्थाः 
समझाना चाहा, तब यह अधम हृदय नही' हौ राजी हो सका भौर अव सन्ताप सोगने के 
लिए जागृत हो गया है॥ ६॥ 

( १) मिश्रकेशी--उस वेचारी का भाग्य ही ऐसा है । 

(२) विदूषक--( चुपके से अपने आप ) हूँ, ; फिर इन पर 
आक्रमण किया । न जाने कैप इनका गी त्य म ० द 

( २) कल्चुकी--( पास जाकर ) महाराज को जय हो ! मैंने प्रमदवन की सव जग 
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राजा--वेत्रवति ! मदधचनादमात्यपिझुनं नुदि, अद्य चिरप्रबोधान्न 


सम्भावितमह्माभिर्धस्मोसनमभ्यासितुम्‌ , यत्‌ प्रत्यवेक्षितमार्य्येण पौरः 
काय्य तत्‌ पत्रमारोप्य प्रस्थाप्यतामिति (१) | 


भती--यद्‌ देव आज्ञापयति (२) | (जं देवो आणवेदि ।) । [इति निष्क्रान्ता] 


नानि, विज्ञेये ममदवनं चुपस्तु यस्मि शदान पर से एतय उठ ग्रसदवनं नुपस्तु यस्मिन्‌ शुद्धान्तः सह रमते पुरोपकण्ठम! इति 
हलायुधः, राञ उत्सवनिषेधादेश सवें पाळयन्ति न चेति परीक्षार्थ प्रमदवन प्रत्यवे" 
णस, राघवस्तु-राज्ञो निःशङ्कसंचारार्थं प्रत्यवेक्षणमिति नीतिरित्याह । यथाकामं 


यथेच्छं, अनतिक्रमारथेऽऽ्ययीभावः, विनोदस्थानानि विरद वेदनापनो दनो पयुक्तदे- 
साय, अणयास्तास--अधितिछ “अधिशीङ्स्थासां कम’ इति सूत्रेण दिग, 
त्र कमं संज्ञा 


(१ ) राजेति। वेत्रवति । इदं नाम्ना प्रतीहार्याः सस्योधनस्‌ । मद्दचनात-राजे- 
दुसुच्यत इव्युकसवेस्यर्थः; अमार्यश्चास्तौ पिशुनञ्चेति तममात्य पिथुनं-पिशुननामधेय 
सन्त्रिणस्‌ "मन्त्री धीसचिवोडमात्य' इत्यमरः, ब्रहि-कथय । चिरप्रबोधात--रान्रा- 
वतिजागरणात्‌ , अस्माभिः--मया 'वास्मदश्च' इति बहुवचनविधानात्‌ , घर्मा सनं- 
घर्साधिकरणगतविचारासनस्‌, तथा चाह भगवान्‌ मनु 

“धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः । 
प्रणम्य लोकपालेभ्यः कायद॒शनमा चरेत्‌ ॥' इति। 
भध्यालितुस-अधिष्ठातुस्‌ 'अधिशीङ्स्थासां कर्म! इति ( पा०) अधिकरणस्य ` 
कर्मसंज्ञा, न सरभावितं-चिरप्रयोधादेतासुस्थशरीरस्वात्‌ विदिपतचित्तत्वाच्च ने 
शक्यम्‌ । अत एव, आरयेण-माननीयेन मन्त्रिणा भवता, यत्‌ पौर कार्य-पुरजनस- 
उवद कर्म, प्रत्यवे दितं-पर्याछोचितस्‌। अन्न पौरकार्यमिति कार्यविशेषमात्रकथनेन 
अन्येषां राउ्यकार्यजञातानाममाऱ्यावेचणीयस्वं राज्ञस्तु पौरकार्यावेक्षकत्वमिति घोत्य- 


ते | तत-कार्यस्र, पन्रमारोप्य-पत्रारूढं करवा पत्रे लिसिव्वेति यावत्‌, प्रस्थाप्यतां- 
मण्यताम्‌ । अत्रानेन वाक्येन राजो विरहपर्याकुलत्वेडपि वर्णाश्चमपरिपाळनाधिकारे 


जागरुकत्वस्यास्खळितस्बं प्रतिपाथते । अग्ने प्रदृर्शयिष्यमाणानपत्यताहुःखस्य 
विन्दुरन्न निच्ति्तः। 

(२ ) प्रतीति । निष्क्ान्ता-प्रस्थातुमारव्या, वेत्रवतीति शेषः। 
देख ली हैं । अव आप इच्छानुसार, जहाँ आप के चित्त को आनन्द मिळे वहाँ बैठ । 


_ (१) राजा--मेरी बात मंत्री पिशुन से कहद दो कि रात को में बड़ी देर तक जागा 
हू, इस कारण आज धर्मांसन पर नहीं बैठ सकूंगा । अत एव आपने नगर का जो कुछ 
काम देखा हो, उते पत्र पर लिखकर मेरे पास भेम दें। 


(२) प्रतीहारी -मद्ाराज की जो आज्ञा ( चला जाता है ) । 
२७ अ० 


५ : Collect 
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राजा--पार्वतायन ! त्वमपि स्वनियोगमशून्यं कुरु (१) । 

कञ्चु-यदाज्ञापयति देवः (२) | [ इति निष्कान्तः । ] 

विदु--कत॑ भवता निम्मेक्षिकम्‌ , साम्प्रतं शिशिरविच्छेदरमणीये 
अस्मिन्‌ प्रमदवनोदूदेशे आत्मानं विनोदय (३) | ( किदं भअदा णिम्मक्लिथं 
सम्पदं सिसिरविच्छेदरमणीए इमस्सि पमदवणुद्देसे अत्ताणं विणोदेदि । ) 

राजा- निश्श्वस्य ] बयस्य ! यदुच्यते रन्ध्रोपपातिनोऽनथी इति 


तदव्यभिचारि, पश्य (४)-- 


सुनिसुताप्रणयस्सृतिरोधिना मम च सुक्तमिद्‌ं तमसा मनः । (५) 
YA oD “00. 0... > _ 


( ५ ) रा्ेति। पावंतायनेति कन्जु क्रीयस्य नासघेयम्‌ । परवंतस्यापश्यं पुमानिति 

विप्रः । स्वनियोगं-स्वाधिकारम्‌, भाध्मानं प्रति समा देश मित्यर्थः, अशून्यस्‌-अञुः 
धिकारकमेणि गच्छेत्यथंः । 
बिता शा न्हात ति शेषः । 

(३) विदू इति । .मक्चिकाणामभावो निर्सक्षिक-निर्जनस्र, जनसम्बन्धरहितं 
कृतमित्यर्थः । शिशिरविष्छेदेन-शीतकाछापगमेन वसन्तारम्मेणेति तात्पर्य । रम- 
णीये-भाह्ादकरे, प्रमद्वनो दू देरो-प्रमदुवनस्य करिमश्विद्धागे । कचित्‌ पुस्तके 'शिक्षि- 
रातपच्छेद्रमणीये' इति पाठः, तत्र-शिशिरस्य आतपस्य च च्छेदेन रमणीये 
नातिशीतोष्णमनोज्ञे इत्यथः, विनोद्य-भानन्दूय । 

(४) राजेति | अथ राजा उद्दीपकृचसन्ताविर्मावेण प्रदद्धमदुनतापः सन्‌ भ्रा 
चयस्येस्यादि । अनर्थाः-उपद्रवाः रन्भ्रेण-निरूढादकारोन उपपतन्ति-भआगच्डुन्ती- 
ति रन्धोपपातिनः-डिंद्रोपसर्पिणः, इति यदुऽ्यते लोकेरिति शेषः, "ह्िद्रेष्वनर्था बहु" 
लीभवन्ति! इत्युक्ते? तत-चचनस्‌, क्यभिचारि-सत्यमेव । अन्न मतिर्भावः । 

(५) उक्तं सामान्यं निजदृत्तान्तेन समर्थयति-सुनीति। सुनिसुताया।--कण्व* 
दुहितुः सङुन्तछायाः।परणयस्य-परिचयस्य प्रेम्णो वा स्ट॒तिं रण दि पते झकुन्तछायाः । प्रणयस्य-परिचयस्य प्रेग्गो वा स्ख्ृतिं रुणद्धि-प्रतिबध्नातीति 


(१) राजा-पा्ेतायन ! तुम भो मेरी क्षाशा पालन क्रो । 
(२) कंचुकी-मद्दाराज की जो आज्ञा ( चछा नाता हवै) । 


(३) विदूषक--आप ने यह जगह मक्खियों से खाछी कर दो । अव झीतकाळ बौत 


जाने के कारण मनोइर इस प्रमदवन के किसी स्थान पर बैठ कर अपना मन बहृळाइए । 


(४) राजा-( ठंडो साँस छेकर ) मित्र | जो कहा जाता हे कि विपत्तियाँ छिद | 
वाळे मोहने मेरे | 


पाकर ही उपस्थित हुआ करती हैं, ठोक ही दै । देखो-- 
> क मुनितनया शकुन्तळा की प्रणयस्सृति में बाधा पहुँचाने वा 
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सनसिजेन सल्ले | प्रदरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेशितः ॥ ७॥ 


` उपहितस्खुतिरङ्लिमुद्रया प्रियतमामनिमित्तनिराकताम्‌। |. 
अनुशयादचुरोदिमि चोत्लुकः खुरमिमासखुखं ससुपेति च ॥ ८ ॥ 


तेन, झुनिसुतेति तपोवनद्वत्तान्तानुस्प्रणं ष्यञ्षयति, राश्ञः शङ्कुन्तकाया घुनिसु- 
तात्वेन प्रस्यसिज्ञानात्तथो क्तिरिति राघवः; तमसा-तमोगुणोद्भवेन मोहेन, इदं मम 
मनः, सुख्ञ्च-परिस्यक्तञ्च; हे सखे !, सम्प्रोधनकाक्का दुःखातिशयो द्योत्यते, प्रहरिः 
ष्यता-प्रहारं करिष्यता, मनसिजेन-कामेन, अनेन प्रहारममज्ञस्वं सूचितम्‌, धहु' 
पि-स्वपुण्पचापे, चूतशरः-आन्नम्ुकुछछक्षणो बाणः, निवेञ्चितः-मयि निष्छेपारथ 
नियोजितश्च। मम तद्वियोगो दसन्तस्य च प्रादुर्भाव इति युगपत्‌ सम्परवृत्तमिस्यर्थ: । 

अयं भावः-कन्दुर्पण मयि प्रहतुंमिच्छुतापि एतावत्काळं ` व्याप्यो पयुक्तोऽवसरो 
न ससाशादितः; किन्तु तन्न यदेव मम मनो मोहयुक्त सत्‌ शऊुन्तळां स्वि निन्ये, 
तदानीमेवासौ स्वोपयुक्ताचसरमासाथ मयि प्रहतु सम्प्रवृत्तः, तथा च यदुच्यते 
रनध्रोपपातिनोऽनर्था” इति तदष्यभिचायंच;-इति । 

अन्न चकारौ भिञ्चक्रमौ मो चननिवेशनक्रिययो यौगपद्यं सूचयतः; तस्मात्‌ ससुच- 
योऽछट्कारः, स च कामकर्तृकचूतशरनिवेशनं प्रति तम्रा मनोमोहमोचनस्येव 
कारणस्वात्‌ ताइशकार्यकारणयोश्च यौगपद्येन च, पौर्ापर्यदिपयंयादतिशयोक्तिमू 


ऊङो बोध्यः | तथा चोक्त सप्ुखयाछङ्कारप्रस्तारे दुपणे विधनायेन;— 

“पृते हि युणक्रिययो योंगपद्ये ससुञ्चयम्रकारा नियसेन कार्यकारणकाळनियमविप- 
य॑यरूपा तिशयो क्तिसूळा:! इति । सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजेन तु 

“अन्न घुनिसुताप्रणयप्रतिरोषिना तमसा से मनः चियुक्तमित्यदष्ृतं स्मरणसि- 
दुस! इत्युकत्वा अत्र स्मरणाळक्कार इति निश्चित्य च पद्ममिद्सुदाहतस्‌। केचित्त-- 

'अन्न तसो रूपप्रतिबन्धकनिवृत्ति पुखेन कार्यस्य स्मरणस्य प्रतिपादनादुप्रस्तुत- 
प्रशंसा? इति वदन्ति । तुतविळम्बितं वृत्तम्‌ ॥ 

उपहितेति । अद्भुलिप्रुद्दया साइराङ्ुरी यकद्शनेन 'अडुरोयकपुर्मिका, सादरा 
छुलिमुद्रा स्यातः इत्यमरः, उपहिता-उत्पादिता स्टतिः-शङुन्तछापरिणयस्मरण 
यस्य स तयाभूतोऽहम्‌ , उत्सुकः-उस्कण्ठितः, व्याकुछः सश्चस्यर्थः; अनिमित्तनिराः 
कृताम्‌-अकारणप्रस्यादिटास्‌, प्रियतमां-श्ञकुन्तळास्‌ अचुळचयोहृस्य, भनुश्ञयात्‌- 
मन को छोड़ दिया और उधर कामदेव ने भो अपने धनुष पर आम्नमक्षरी का बाण चढ़ा 


लिया है॥ ७॥ . ` 
उस नामाङ्कित अंगूठी ने मेरी स्मृति जागृत कर दो । मैंने अपनो प्रियतमा को अकारण 


छोड़ दिया था। अब उसके लिए उत्कण्ठित होकर मारे शोक के रोता रहता हूँ! इपर यद 
मास के आनन्द.का समय भी भा उपस्थित हुआ ॥ ८॥ 
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पळळ्व्न्च्न्न्व्व्व्त्त्त्त्त्च्च्याच््ंाचचच्च्च्िच्चच्च्छच्च्कच्चच््च्च 

घिदू--भो वयस्य ! तिष्ठ ताबत्‌ अनेन दण्डकाष्ठेन कन्द्पेंबाणं नाश- 

यामि (१) | (भो वअस्स ! चिटूठ दाव इमिणा दण्डकट्ठेण कन्दप्पवाणं णासेमि ।) 
[ इति दण्डकाष्ठमुद्यम्य चूताङ्कुरं ताडयितुमिच्छति | ](२) ड 

राजा--[ सस्मितम्‌ । ] भवतु, दष्टं प्रह्मवच्चसम्‌ | सखे ! छेदानीसु(३)- 


_पद्चात्तापात्‌, रोदिमि-आकऋन्दामि च, सुरमिमासलुखं-वसम्तम्रासोपस्थितिवन्धनं 
सुखम्‌, समुपेति-ससुपस्थितं भवति च। तथा च प्रियाविप्रयोगदुःखावकाशमासा- 
चेव निरतिश्ञयसम्भोगसुलजसम्पादको वसन्तमासः समायात इत 'रन्ध्रो पपातिनोऽ' 
नथा? इस्यब्यभिचाथेव वच इति भावः। सद्य: चतञ्रणे लवणलंयोग इति विरहिणो 
विषये वसन्तकाळसमागमोऽतितरां क्लेशदायितया दुःसह एवेति योध्यम्‌ । 

अत्रापि पूर्ववत्‌ चारौ रो दनो पस्थानक्रिययोयोंगपथ् सूचयतः; तस्मात्‌ सुश्च 
योऽत्राळङ्कारः। स च रोदनं प्रति वसन्तमासोपस्थाचस्दच कारणत्वात्‌ ताइशकार्य- 
कारणयोश्व यौगप्येन च पौर्चापर्यविपयंयादतिशयो छिपूछको बोध्यः । कांब्यलिल्ल- 
मत्रेति केचित्‌1 भोजराजमते तु 'अदृष्टादुपि स्मरणे स्मरणाल्झ्लारः' इति कथनात्‌ 
स्मरणालझ्कारो5पि । हुतविछम्यितं इुत्तम्‌ ॥ < ॥ 

(१) विदू इति। अथ प्रियवयस्यो विदूषको नायकस्योस्सुक्यं परी छितुकामः 
दास्यप्रौढ्या प्राइ; तिष्ठेत्यादि । तिष्ठ-सन्तापं मा कृथा इत्यर्थः । दण्डकाष्ठेन-लगुढेन' 
कन्दर्पवाणं-कामबाणं चूताकुरमित्यर्थः, नाशयामि-निहन्मि। परिहासोक्तिरियम्‌ । 

(२) इतीति। दण्डकाष्ठं-छगुडस्‌, काष्ठनिमितद्ण्डमिति यावत्‌ , उद्यम्य- 
उत्तोल्य, चूताहुरम-आम्रसुकुछस , ताडयितुं-कन्द्पवाणत्वादाहन्तुस्‌ । हे 

(३) राजेति । सस्मितमिति। दण्डकाष्ठेन कन्दपंबाणनाशनार्थकविदूषकोक्त 
भ्रवणात्‌ निपातोद्यसस्यापि दशनाश्च स्मितं बोध्यस्‌ । अथ राज्ञापि परिहासगभः 
सा६$-भवस्विति । भवतु-कन्द्पवाणनाशनप्रतिज्ञा, ताइशोद्यमश्च तावत्‌ तिष्ठस्व 
यर्थः । ईहक्प्रतिज्ञाया अस्योधमस्य च निवृत्तिरस्स्विति वार्थः। ब्रह्मणो वच्च इति 
गरह्मवरचंसं-ब्रह्मतेजः, अन्न तर्पुरुषे 'बह्महस्तिभ्यां वच्चंसः? इति ( पा० ) सून्नैण 
समासान्तोऽषप्रस्ययः, 'तेजःपुरीषयोवच्चः’ इत्यमरः; ६४-प्रत्यक्तीकृतुस | सर्वानथः 
ग्रतीकारसामर्यं तेऽस्तीति भावः, सपरिहासोक्तिरियम्र । अथ परिहासमपवान 
_प्रहृताइसरणेन सन्तापश्चान्तेरुपायं ए॒र्छृति;-सखे ! कवेत्यादि। सम्ब सन्तापश्चन्तेरुपायं पृच्छुति;-सखे ! कवेत्यादि । सम्बोधनेन नार्य 

(-२) बिदूषक--मित्र ! आप ठहरिए, मैं इस लाठी से कामदेव का बाण ने क्र 
डालता हूँ । 

(२) यह कह लाठी लेकर भाम्रमअरी को मारना चाहता दै। 


(४) राजा--( सुसकरा कर ) अच्छा, मैंने तुम्हारा ब्रह्मतेज देख छिया | सखे ! इप | 
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पविष्टः प्रियायाः किश्चिदनुकारिणीसु लवाशु दृष्टि विनोदयामि ? | 

चिदू-ननु भवता आसन्नपरिचारिका लिपिकरी मेधाविनो आदिष्टा 
माधवोलतागृहे इमां वेलामतिवाह्दयिष्यामि तस्मिन्‌ चित्रफलके मे 
स्वइस्तलिखितां तत्रभवत्याः शकुन्तलाया: प्रतिकृतिमानयेति (१) । (णं 
भञ्रदा आसण्णपरिचारिआ लिविश्नरी मेद्दाविणी आदिद्व माहवीलदाघरए इमं वेळ 
हि तहि चित्तफळए मे सहत्यलिह्दिदं तत्यमोदीए सउन्तलाए पढिकिदि 
झा 


PPR ST idditntndritnitniiid 


परिहासकरणस्यावसरः किन्तु प्रकृतमचुचिन्स्यतामिति द्योत्यते । क--कुन्न, करिमन्‌ 
स्थाने इध्यर्थः, उपविष्ठ--स्थितिमान्‌ भूरवा, प्रियायाः-शङ्न्तळाया+ किश्चिदनुक्रा 
रिणीपु-स्व॒ल्प छाइश्यवतीयु लता पु, दृष्टि-नयनं विनोदयामि-भानन्द्यासि, इष्टिः 
खसनुभवासीति तात्पयंम्‌। विरहिणां हि प्रियजनसहृच्चाचुभवनाद्यो विनो दाः, 
अत एनो'्तम्‌--*वियोप्रावस्थासु म्रियजनसह्ानुभवनम्‌' । इति। तथा च-- 
नाह्ति तस्याः सम्ग्रक साइश्यं कुत्रापीस्याशञयः । अत एवात्र व्यतिरेङ्ोऽछङ्कारः । 
(१) विदू इति । अथ पूवमेव विनो दस्थलं भदता . निर्दिमित्याइ--नन्वित्या- 
दि। नन्विति सम्बोधने । आसन्नपरिचारिका--सवंदा सन्निकृष् सेविका, परिचारिः 


काळक्षणे सातृगुप्ताचायेरुकसू-- २ 
'संबाहने च गन्धे व तथा चव प्रसाधते । 
तथाभरणसंयो गमाठ्यसंग्र थनेषु ष्च। 


विज्ञेया नामतः सा तु नृपतेः परिचारिका' ॥ इति ॥ 
लिपिकरी-चित्ररचचाकारिणी, मेघाविनी-समरणशक्तिसस्पचा, अत एव सा न 
विस्मरिष्यतीति भावः, तदाख्या वेस्यथः, आदिष्ट--उक्ता । किमादिश ? इस्यत्राह- 
साधवोति । माधवीळतागुदे-माधवीछतानिर्मितगुदे, इमां वेळा-प्रातःकाळ्सू, अति" 
वाहयिप्यामि-यापयिण्यसि । चित्रफछके-चिन्रलेलनपट्ठे । स्वहस्तलिखिताँ-- 
स्वहस्तचित्रिवास, प्रक्ृतिं-प्रतिमृत्तिम्र। इति आदि इति योजना। स्वहस्तः 
'लिखितामिश्यनेन राज्ञश्चित्रकछाने पुण्यं द्योत्यते । 


189 (07404 4 01500 22402 4 22006: ___- 
समय मैं कहाँ बैठकर प्रियतमा से मिळतो-जञुळतो रूपवाळी रताओं को देख$र अपने 
नेत्रो को आनन्दित करूँ! 

( १ )--विदूषक--जो सदा आपके समोप रद्दतो, आप को सेवा करती रहती, भोर 
जिसको "स्मरणशक्ति भो विशेष दै, उस चित्रकारिणो को आपने भादेश दिया था न 
कि मैं मायबीलतामण्डप में यह समय विताऊँगा। वहाँ हो, वित्रफळक पर दमारे द्वार्था से 
चःत्रत प्रियतमा शकुन्तछा को तस्वीर भो लेती आना । - 
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राजा-ईहृशमेव हृदयाश्वासनम्‌ । तत्तदेवादेशय साधवीलता- 
गृहम्‌ (१) । 
विदु--इत इत एतु भवान्‌ (२) | (इदो इदो एडु भवं )। [ इत्युभौ 


परिक्रामतः - 

| [ मिश्रकेशी-अबुगच्छति ] (३) । 

बिदू-एष मणिशिलापट्टसनाथो माधवीलतासण्डपो विविक्ततया 
उपद्दाररमणीयतया निसगेमारुतेन च स्वागतेनेव प्रतीच्छति स्याम्‌; 
तत्‌ प्रविश्य निषीदतु भवान्‌ (8) । ( एसो मणिसिळावट्टसणाहो भाहवीलदा- 


($) राजेति। ईदृशामेच-शकुन्तळाप्रतिक्ृतिद्‌शंनजन्यसेच, हृदयाश्वासनस्‌- 
हृदयस्य-सन्तश्तचित्तस्य आश्वासनं-श्ान्व्युपायः, अस्तीति शेषः । तत--तस्मात्‌, 
तदेव--माधवीलतायुहसेच, आदेशय-तन्मागंप्रदृशनेन बृहि । क़चित्‌ पुरतके 'ईहश- 
सेच हृष्यविभोदनस्थानम्‌, तत्तमेव मार्गमादेशय' इति पाठः, तन्न- ईदृशं 
शकुन्तलासाइश्यप्रति्तिदशनात्मकस, हृदथस्य-वियोगविशुरर्य चित्तस्य विनोदः 
नस्थान॑- खेदो पशमनो पायः। तत--तश्मात्‌ , तमेव साग-साधदीलतागुद्गमनमा- 
गंस, आदेशय-दषंय । अथवा ईइशं-माधवीळतामण्डपादि, हृदयविनोदस्थानमिति 
प्रश्‍नः, अनेन तन्न काळातिवाइनस्यौचिप्यं देशितस; इति व्याख्या । तथा 
'्योळममियुच्छेः-- 

“दियोगादस्थासु ' प्रियजनसहक्षाचुभवनं ततश्चित्रं [कर्म रवपनसमये दर्शनमपि 
तबङ्गसपृष्टानासुपगसवतां स्पशनसपि प्रतीकारः कामव्यथित मनसां कोऽप गदितः ॥' 

(२) विदू इति। इत इतः-असुनानेन मार्गेण, पतु-आगण्छुतु। उभौ-राजा 
विदूषक्चेष्यथः। 

(३) मिश्रेति। अजुगच्छात--राजविदूषकयोः पश्चात्‌ पश्चात्‌ गच्छुति तिरस्क' 
रिण्या बळेनेति तारपर्यस्‌ । 

(४) विदू इति । एपः--पुरः स्थितः, अनेन गमनप्रयासोऽपि नास्तीति ध्वनिः 
तस, मणिश्षिछायाः-सणिमय शिळायाः पहकेन-फलकेन सनाथः-युक्तः, माधब्याः 

(१) राना--श्सी तरह अपने मन को बहाना होगा। तो माषबीळतागुद क 
ही रास्ता दिखाभो । 

(२) विदूषक--इषर, इर, आवें महाराज | ( दोनों चलते हैं ) 

(३) ( मिभकेशी पीछे--पीछे चलती दै) 


- (४) विदूषक--मणिमय शिळापट्ट से युक्त यही वह लतामण्डप है । यहाँ एकान्त है, 


बहुत से फूल वगेरह बिखरे हैं, स्वाभाविक वायु बहता है, इससे ऐसा मालम पढ़ता हे कि 
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मण्डचो विवित्तदाए उवहार्रमणीजदाए णिसग्गमारुदेण अ साअदेण विश्व पडि, 
मच्छदि तुम, ता पविसिञ निसोददु भवं । ) 
[ उमो-प्रविश्योपविष्टौ | ] 
मिञ्र--लतासंभ्रिता प्रेक्षिष्ये तावत्‌ प्रियसख्याः प्रतिकृतिम्‌ , ततः 
अस्या भतुंबहुमतम्‌ अनुराग निवेदयिष्यामि । ( लदासंस्सिदा पेक्खिस्सं 
दाब पिञ्चसहीए पडिकिंदिँ, तदो से भत्तुणो बहुमद॑अणुराअं णिवेदइस्सं । ) [ इति 
तथा कृत्वा स्थिता । ] (१) 


20202 00 0 SS TENSEI 
लतायाः मण्डपः-छुझः, अनेन छायाबाहुल्यात्‌ सन्तापहारकत्वं ध्वनितम्‌, विविक्तः 


तया-विजनतया, उपहारेण-उपायनीकृतेन कुसुमराशिना या रमणीयता मनोहरता 
तया, निसर्गमाहतेन-स्वभाववाहिवायुना, मन्दानिलेन चेत्यर्थः, अन्न 'निसरं- 
छताग्रृह-उपद्दारे स्पादिशब्दुमहिस्ना वायोः करमेण मान्ञ्चेत्यसुरभित्वानि सूच्यन्ते, 
स्वगतेनेव-'शोभनं ते आगमनम्‌ ? इत आस्यतास्‌, अत्र ङुसुमलौरभमचुभूयताम्‌' 
इत्यादिकुदाळप्रश्‍नेनेव, स्वागतं कुशळप्रशनः' इति दारावली, स्वास्‌ , प्रतीच्छुति- 
प्रियः प्रियान्तरमिव प्रतियुह्णातीस्यथः । अथवा}- प्रतीच्छुतीव-प्रस्युदूगमनेन 
सम्भादयतीवेति योजना । पतेनात्रावस्थानयोग्यर्वं ध्वन्यते। तन्न निसगंमारतस्य 
४एवे'ति शाब्देन स्वागतवचनस्वसम्भावनाकरणादू गुणोस्म्रेहालङ्कारः । इवशब्दस्य 
ग्रतीच्छुतिक्रियया सहान्वयपच्षे तु करियोठेा बोष्या। इह च निसगंवायुना 
स्वागतेनेति व्यस्ततया तादारम्यकथनात्‌ तस्य च प्रकृतो पयोगिस्वात परिणामा- 
छट्कारः। “आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयोगिस्वे परिणाम? इति तद्नक्षणात्‌ ।-इति 


is ) मि्रेति । छतासंभ्रिता-ऊतामान्निता, छतावछस्विनी भूशवेत्यथ!। 
तिरस्करिणीविधाषलेन पूर्वत एवाहश्याया अपि तस्याः पुनलेताचलम्बनं शरीरस्य 
किञ्चितविर्सरेण अमळाघवार्थमिति ्ञेयस्‌ ; 'छतादुंसिता' इति पाठे तु ताभिदे 
त्िता-कवचिता तिरोहितेति यावद्‌, 'संन्नद्धो दंसित’ इत्याद्यमरः। ।प्रियसस्याःः 
शकुन्तलायाः प्रतिकृतिं-्रतिमास्र राजचित्नितप्रतिमुत्तिमित्यरथः। अस्याः-शङकम्तः 
छायाः समीपे, भएः-पत्युः, बहुमतं-बहुमानयुक्तम, बहुसुखमिति पाठे;-बहूनि 


यहद लपामण्डप स्वागत और सम्भाषण द्वारा आपको बुला र्दा है। अत एव”वहाँ चलकर 
आप बैठे । ( जाकर दोनों बैठते 

( १) मिभकेशी-कता के वोच छुपकर मैं अपनी प्रियसखी शकुन्तला के चित्र, 
और शङुम्ाळा के प्रति इनका जो सर्वाधिक आदर भौर अनुराग दे, वह शकुन्तला को 
जाकर युनाउँगी ( ऐसा कद्दकर उसी ढंग से बैठ जाती दै )। 
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राजा--[ निश्श्वस्य] सखे ! सर्वमिदानीं स्मरामि शकुन्तलाया:- 
प्रथमदर्शनवृत्तान्तम्‌ यं किल कथितबानस्सि भवते | स भबान्‌ प्रत्यादे 
शसमये मत्समीपगतो नासीत्‌ किन्तु पूवेमपि न त्वया कदाचित्‌ सङ्कीः 
तितं तत्रभवत्या नामादिकम्‌ | कच्चिदहमितर विस्सृतवांस्त्वमपि (१) । 

मिश्र--अतएव महीपतिभिः क्षणमपि सहृदयाः सहाया न विरहि- 
तव्याः (२) ( अदो ज्जेव महीबदिहि खणम्पि सहिअआओ सहाआओ ण विर- 
हिदन्वाओ | ) 
सुखानि यस्य ताइश्वं-प्रतिकृतिद््शनाधनेकप्रकार विशिष्टमिस्यथंः, शतधारं स्रवन्तः 
मिति भावः, अचुरागं-प्रेमागस्‌, निवेदयिष्यामि-ज्ञापयिष्यासि। तथाकृस्वा-- 


छतां संश्रिध्य । . 
(१) राजेति । निःश्वस्य-दीघसुऽ्ण श्च निश्वासं परिध्यञ्य, विरहेण निःश्वासस्य 


दी घेस्वोष्णत्वयोः सम्भवात्‌। अथ नायक आत्मनो इए््च दिनोदूनाय छतामण्डपे | 


उपविष्टो जीवनभूतायाः म्रियायाः शङ्न्तलायाः सर्वमपि दृत्तान्तजातमजुस्मरंस्तत्र 
तस्प्रस्तावमाह;--सखे ! सवंमिति । प्रथमदुर्शानवृत्तान्तं- प्राथमिक सात्तात्कारकाले 
संवृत्तवृत्तजातम्‌ । यं-प्रयम इशनघुत्तान्तम्‌, भवते-विदूषकाय, क्रियाग्रहणा चतुर्थी, 
कथितवान्‌ तदानीमिति शेषः, द्वितीथाङ्के गतमेतत्‌। प्रस्यादेशलमये शङुस्तछा 
प्रत्याख्पानावसरे । पूवे मपि--प्रस्यादेशात्‌ प्रागपि, मत्समीपे शकुन्तळाया भागमनात्‌ 
गागपीस्यर्थ;; स्वया-विदूषक्रेण, तन्रभवस्याः शकुन्तलायाः न संकीत्तितं-न सं शब्दि- 
तस्‌, नोच्चारितम्‌ , कञ्चित्‌ किं !, 'कच्चित्‌ कामप्रवेदने’ इत्यमरः! तथा चान' 
तिचिरेणेवातिदिस्मरणा दुर्मनोऽर्पमतिस्ददोपतिरोधानाय माधव्यस्यापि विस्मर 
णसिष्टमस्येति माचः । ४ 

(२) मिश्रेति। भथ मिश्रकेशी राज्ञो नानाकायंब्यासक्तचित्ततया विस्मरणं 
नियतमेवेव्युत्मेचयाह;-अत एवेति । अत पुव- एतस्माद्‌ विस्मरणरूपाद्धेतोरेव, 


€, 
महीपतिभिः राजभिः, सहृदयाः-प्रशस्तमनस्काः सकछविषयतर्वज्ञा इत्यर्थः 
_सहीपतिसिः राजसि) सहृदयाः--प्रशस्तमनस्काः सकल पाया 5 


(१) राजा-( ठंढी साँस लेकर ) सखे! शकुन्तला के प्रथम मिलन का वह सारा 
वृत्तान्त मुझे याद आ रहा हे, जो मैंने तुम्हें बतळाया था । जिस समय मैंने उसका त्याग 
किया, तब तुम नहीं ये और इसके पहिले भी मैंने उसका नाम आदि नहीं बताया था! 
तो क्या तुम हमारे समान उसे भूल गये ! 


(२) भिमकेशी--इसी से तो क्षण भर भी राजा को किसी सहृदय सहायक के बिना 


अकेछा न रहना चाहिए । ग 
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चिदू-न विस्मरामि, किन्तु सब कथयित्वा अवसाने पुनस्त्वया 
भणितम्‌ परिह्दासविजञल्पित एषः, न भूतार्थं इति, मयापि मन्दबुद्धिना 
तथैन गृहीतम्‌ । अथवा भवितव्यता खल्वत्र बलबती (१)। ( ण विसुम- 
रामि, किन्तु सव्वं कहिआ अवसाणे उण तुए भणिदं परिहासविजप्पिओ एसो ण 
भुदत्थोत्ति, मएवि मन्दवुद्धिणा तथा जेव गहीदं । अधवा भविदव्वदा कडु एत्य 
बल्वदी । ) 

मिश्र-एबमेतत्‌ (२) | ( एवं णेदं । ) 
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सहायाः-सखायः क्षणमपि--मुहृत्तेमपि, न विरहितव्या:--न त्यक्तव्याः अन्यथा 
इहरामेचानिएसापतेदिति भावः। 

(३) विदू इति। यदि न विस्मरसि तहि कुतो न कथितवानिध्यत्राहः 
सर्वमिति । सव॑-शङ्ुन्तळावृत्तान्तस्‌ । अवसाने- वाक्यशेषे । एपः-बृत्तान्तः परिह्वा- 
सविजद्पितः--परिहासेन विजल्पितः--जदुपीकृतः, अनर्थकसुक्त इत्यथः; न 
भूतारध:--न सत्यार्थ 'परिद्दासविजद्पितं सखे ! परमाथेन न सुह्मतां वचः इत्या 
दिवचनोपन्याल्लादिति भावः, इति भणित-कथितमिति योजना । मन्दलु छि ना-- 
जडबुद्धिना स्वयं तन्न परीक्षाया अकरणादित्यसिप्रायः 'स्ृत्पिण्डघुद्धिना' इति पाठे-- 
सदा पिण्डः-चय इति सत्पिण्डस्तद्वत चुद्धिर्यस्य तेन ताइशेन; तत््वद्शनविमृडम ति- 
नेत्यर्थः, तथेव-परिद्दासविजरुपरूपेणेव, ग्रहीतं-बुद्धस़ । नजु परिह्ासविजरिपतः 
स्यापि तस्वेनेव कदाचित्तव संकीत्तनसुचितमासीद तत्कथं न कृतस्‌ ? इत्याक्षिप्याहः 
अथवेति । पक्षान्तरे किमन्न पर्यालो चनयेत्यसिप्रायः । अन्न-अस्मिन्‌ विषये, भवित- 
वयता-अवश्यम्भावरूपपदार्दंशक्तिः, नियतिरिश्यथंः। बळ्चती-बलिष्ठा। तथा च 
प्रत्रकनियतिभहिग्नेवेडश्ी घटना सञ्जातेति भावः । .तदुक्तम--'नियतिः केन 
यार्यते' ॥. इति । त्वया एरिहासविजह्पितमिदमिश्यपि संकथितासु मया न _ कथित" 
मतोऽत्र भवितव्यतैव देतुरिति साराथ । क 

(२) मिश्रेति। ईंदशाचुरागस्य सहसा ताइशविपयंयासम्भवात तन्न खछ 
नियतिरेव हेतुरिस्यम्युपगच्छुन्ती आह--एवमिति। एतत--भत्राळोच्यमान वस्तु, 


र एवस-ईडश्मेव, भविव्तयतानिवन्थनमेवेत्यथे', नात्र कोऽपि पुरुषी च इतश भविग्तयतानिवन्धनमेवेत्यथः, नात्र कोऽपि पुरुषदोष इति भाव: । 
(सार्य) स लिस्त यत कसाय क 


(२) विदृषक--मैं भूछा तो नहीं था, लेकिन उस समय आपने उसका संब दारू 
कह कर यइ मी कह दिया था कि 'यद सत्र मैने दिछगी की बात कौ है, यह सच नहीं 
है ॥ और मुझ मन्दबुद्धि ने भी सही मान लिया । अयव। होनहार प्रवर होता दै । 

(२) मिश्रकेशी--यद्दी ठौक है । ् 
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राजा- क्षणं ध्यात्वा ] सखे ! परित्रायस्व माम्‌ (१) | 

विदू--भो बयस्य ! किमेतत्तव उपपन्नम्‌? न कदापि सत्पुरुषाः 
शोकचित्ता भवन्ति । - ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा एब गिरयः (२) | (भो 
बस्स | किं एदं तुह उववण्णं १ ण कदावि सप्पुरिसा सोअचित्ता होन्ति। ण॑ 
पचादेवि णिक्कम्पाज्जेव गिरिओ । ) र 


(१ ) राजेति। चण-सुहुत्तंम, ध्वात्वा-विचिन्त्य, प्रस्याख्यानेच शोचनोयां 
हाकुन्तछाया अवस्थामिति शेष: । भथ ध्यायन्‌ सन्तापातिशयमसहमान आह-- 
सखे ! इति भवानेवान्न शरणमिति सम्बुद्ध्या सूच्यते, परित्रायस्व-परिरछ, सन्ता- 
पदुःखानलादिति शेषः, अनेन दुःख पारवश्यं दुर्शितस्र्‌ । 

(२) विदू इति। तमाश्वासयितुमाह-भो इति । तब-पैर्यादिगुणशालिनो 
राज्ञो दुष्यन्तस्येत्यथः, पृतत्‌-कातरभावः; विरहव्यथाविक्ळवस्वमिस्यथंः, किमुप- 
पन्नम्‌ १-किं सङ्गतम्‌; अपि तु कथमपि नेस्यथः। अनुपपन्नत्वे कारणमाह-नेति । 
सरपुरुषाः-साघवः, कदापि महत्यपि व्यसने इति यावत्‌, शोकचित्ताः-शोकः-— 
इष्टवियोगदुःख चित्ते येषां ते तथाभूताः, न भवन्ति। सत्पुरुषाणां चित्ते शोकः 
आविभंवितुं नेव प्रभवतीत्यर्थः। अन्न 'शोकवक्तव्याः इति पाठे-ञ्ोकेन हेतुना 
बक्तव्याः-निन्द्याः न भवन्तीस्यर्थः । अत एवात्राप्रस्तुतप्रशंसाळङ्कारः। तन्न इष्टान्तः 
माहु-नन्वित्यादि । ननु-यस्मात्‌ , प्रवातेऽपि वाते, गिरयः--पर्वताः, निष्कर्पाः-- 
अचला पूव, तिष्ठन्तीति शेषः । तद्वत्‌ सत्पुरुषा अपि झोककातरा नेव चन्त 
इति भावः। एतेन राज्ञो गिरिवत्‌ सहजगाग्मीर्यादिकं वस्तु ्ोत्यते। अत्र दष्टा- 
न्तोऽछङ्कार। । तेन साइश्यप्रदु्शनासिप्रायकवाक्य क्थनात्‌ छेशो नाम «नाय्य ङच्तण- 
सुपच्षिसम्‌। यदुक्त दृपंणे-'स लेशो भण्यते वाक्यं यर्साइश्यपुरःसरम्‌ ।' इति 
लेशो यथा वेण्या 

“ते जरति गाङ्गेये पुरस्छृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
या झाघा पाण्डुपुन्राणां सेवास्माकं भविष्यति ॥' 


इस्याद्वाचिति विश्वनाथे नोदाहृतम्‌ । 


( १) राजा-(क्षग भर ध्यान करके ) सखे ! मेरी रक्षा करो । 
(२) विदूषक--भित्र ! क्या आपका ऐसा कहना उचित हे ! मळे लोग कभी शोका" 


कुछ नहीं होते । देखिए--प्रबल वायु के वेग में भो पवत दिलते-डुलते नहीं ( ज्यों कस्य 


खड़े रहते हैं )। 
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राजा-वचयस्य ! निराकरणविक्लबायास्ते सख्यास्तामवस्थामचु- 
स्सृत्य बलवदशरणोऽस्मि । सा हि-(१) | 
इतः प्रत्यादिष्टा स्वजनमचुगन्तु व्यवसिता 
स्थिता तिष्ठेत्युच्चेवंदति शुरुशिष्ये गुरुसमे । 
पुनदेष्टि वाष्पप्रकरकलुषामर्पितवती 


(१) राजेति | झोकप्रबळताया निदान माइ;-वयस्य ! इत्यादि। निराकरणवि- 
कळवायाः-- निराकरणेन-मभ्याख्यानेन विक्ळवायाः-उ पायान्तरा दश्ञनेनः कातरायाः 
ते-तव, सख्याः-शङुन्तलायाः सख़ीस्वश्च राज्ञः ग्रियवयस्यस्वेनेति बोध्यम्‌, तास्‌- 
अतिशो चनीयासिस्यर्थः, अवस्थां-दुदंश्ञास्‌, अचुस्स्ृत्य-चिन्तयिस्वा, बलवत्‌: 
अत्यर्थमेव, अशरणः-दुःखाक्रमणात्‌ निरालम्बः, विह्ठळ इत्यथः । 

उक्तमर्थ विद्वणोति-सेति। हि यस्मात्‌ , सा-शङ्कन्तछा । अस्य छोकरथपद्‌ 
कद्‌श्वकेनान्दयः। र 

इत इति । इतः-मत्सका शात , प्रस्यादिटानिराकृता सती, अनेन अत्ता रक्षति 
यौवने? इति न्यायात्‌, प्रत्यादे शस्याध्यन्तमनो चित्यघुभयलो कविरोघश्चेत्यादिक 
नावधारितमिति द्योत्यते- स्वजनं शाङ्गरवा दिकमारमीयछोकम्‌ , अलुगन्तुं-मदंपरिः 
स्यारेऽन्योपायाभावात्‌ स्वजनाचुगमनव्यचसायो युक्त पुवेति डुद््याऽचुसतुम्‌, 
ब्यवसिता-उद्युका, परञ्च-गुरु्मे-गुरुबन्माननीये वयसा उयेष्ठतया पितुः शिष्यतया 
चाग्रज़भावादिति आवः, गुरुशिष्ये-पितुरन्तेयालिनि शारङ्गरवे, गुरुशिष्य इत्यनेन 
गौरवं गुरुलम इत्यनेन तदृतिशयश्च तेन तदूवचनस्याळंघनीयस्वमपि सूचितस, 
तिष्ठ-अचुगमनाद्‌ विरम, इति-इमं शब्दम्‌, उच्चेः--तारस्वरेण, वदति सति, 

स्थिता-गमनात्‌ विरता, सा-झङ्न्तला, कूरे-निष्हुरे तदानीमपि अचुप्रहामावादुस्यर्थ 
कठोरहृदये इत्यथः, अनेनात्मनि निवेदो व्यज्यते, मयि-दुष्यन्ते, बाष्पप्रकर कछु" 
पास्‌,-चाष्पप्रकरेण-अश्ुजळभरेण कलुपाम्‌-आविलास, अनेन तस्याः रास्यन्तरा- 
सावादू दुःखस्य तार्विकस्वं द्योत्यते, दृष्टि-नयनस्‌, यत्‌ पुनरपिंतवती-निडि्तवतो, 


( १) राजा--मित्र ! तुम्हारी सखी शङुन्तळा जइ मेरे स्याग देने के कारण व्याकुळ 
हो गयी थी, उस समय की उसको अवस्था का स्मरण करके मैं अपने आपको असहाय 
पाता हूँ । क्योंकि जब वह-- 

मेरे द्वारा परित्यक्त होकर अपने घरवालों के साथ' जाने लगी, उस समय पिता 
के समान कण्व के शिष्य शाङगेरव ने उससे ऊंचे स्वर में कदा था-'ठदर ” उस पर 
उसने रुक कर मुझ निष्ठुर प्रकृतिवाले पति को ओर फिर एक बार अपनी जो अध्रुकलषित 
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मयि क्रूरे यत्तत्‌ सविषमिव शल्यं दृति माम्‌॥ ९॥ 


मिश्र--अहो ! ईदृशी परबशता अस्य मामपि सन्तापयति (१) | 
९ अह्महे ! ईदिसी परवसदा इमस्स मम्पि सन्दावेदि | ) 


विदू-भोः ! (२) अस्ति मे तरक, केन पुनस्तत्रभत्रती आकाशः 


_ रा का शायना 
अनेनायमिदानीं वा सुह्णोयादिति नायिकाया अभिप्रायो गम्यते तेन च तस्या 


द॒यनीयत्वमपि ध्वन्यते, तत-दृष्टयपंणगम, सविषं विषाक्तम, शए्यमिव-शलाङेव 
अखविशेष इव वा, शळाकायुधयोः शज्यस' इति हलायुधः, मां दृहदति-सन्तापः 
यटि, छटा दृहनस्यानवसानं थोत्यते । अयप्राशयः सा सत्तश्च्धुता स्वान्‌ गता 
तेरपि स्यक्ता पुनर्मामेव प्राप्ताः ्रूरस्तव्वहं तथापि विद्ठुख एव आस्‌; अद्य घुनस्त- 
रस॑ स्सुर्वाऽर्यर्थमशरणोऽस्मीति। अन्न दृष्टेदाहकत्वासम्भवान्मुख्याथंवाघे काय्यं. 
कारणमावसम्बन्धात्तापं _ळच्षयंस्तदतिशयं व्यञ्जयतीति दृहतिपदमध्यन्ततिरस्क्ृतः 
वाच्यस्‌ । इह च सविषं शब्यमिवेति श्रौतोपमालङ्कारः। उपमया च दहनस्य 
प्रतिक्षणं हुस्सहर्वं ध्वन्यते । तादशहृेस्ताइनेऽपणात्‌ समाळंकार इति राघद्रमझ्लाः। 
न च गुरुशिष्ये गुरुसमे इस्यन्न कथितपदत्वं शङ्कनीयम्‌; तास्पर्यमेदेन छादाचुप्रासा- 
थेमेव तथा प्रथुस्वात्‌। तथा चान्न छाराचुप्रासना मा शब्दाङङ्कारो बोध्यः। 

अन्न च नायकगताश्चिन्ताविपादोस्सुक्यादयो आवाः व्यज्यन्ते | केचित्तु काव्य 
रसिकाः पद्यमिदं परमरणीयमिति वदन्ति । शिखरिणीव्रत्तम्‌ ॥ ९॥ 

(१) मिश्रेति। अस्य-राज्ञो दुष्यन्तस्य, परवशता-शकुन्तळायत्तचित्तता, 
अधीरतेति यावत्‌। मामपि-उदासीनामपि, सन्तापयति-ब्याकुलयति। कचित्‌ 
पुस्तके अम्महे; ईदिसी स्वकजपरदा इमस्स संदावेण अहं रमामि’ इति पाठान्तरस्‌ 
अस्यायं सं ६कृतानुवाद:;--'अद्दो ईदशी स्वकार्यपरता, अस्य सन्तापेनाहं रमे’ इृति। 
अहो इत्याश्चर्ये। स्वकायंपरता-स्वार्थेनिष्ठता, ईडशी-एताइर्येच भवति । अत्रार्था- 
न्तरन्यासः । तदेव द्शयति; अस्येति । अस्य-राजर्पे', सन्तापेन-मनस्तापेन, अह 


रमे-सुखमनुमवामि, ममात्र सन्तोष इत्यथः, शकुन्तलाकृते अस्य दुःखं से दोषायेति ` 


भावः, सन्तापे सन्तोष इति विषमाछंकार मेदः, पतदूवाक्याथं स मथ: पूर्वोक्तया 
न्तरन्यासः। यथा यथास्य सन्तापो वद्धिभ्यते तथा तथा शकुग्तलानयनोपाय 
प्रत्ययं यरनवान्‌ भविष्यतीति मन्य इत्याशयः । र 

_(२) विदू इति! अथ नर्मसचिव ईशं राशः सन्तापमाळोचयनू तं र्‌ नर्मसचिव ईदश राज्ञः सन्तापमालो चयन्‌ तं रसान्तरे 


दृष्टि डाली थी, विषैळे बाण के समान आज भी मुझे वह जळा रद्दोदै॥९॥ . 
( १) मिभकेशी-ओह | इनकी ऐसी शोककारता तो मुझे मी सन्तप्त किये दती र 
(२) विदूषक--महाराज ! इस विषय में मुझे आप से कुछ पूछना दै । दो तो उन्हें 
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सञ््रारिणा नीतेति । (भो ! अत्थि मे तक्को, केन उणा तत्यभोदी आआससश्चारिणा 
णीदेत्ति । 

दाजा--बयस्य ! कः पतित्रतां तामन्यः- परामष्ठु मुत्सहते । मेनका 
किल सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति तत्सखीजनादस्मि श्रुतवान्‌; तत्सहचरी- 


(१) राज्ञेति । अध तच्नेव्याह-वयस्य । क इति.। कोऽन्यः-उदासीनः पुरुपः 
ळम्पर इत्यर्थः, पतिष्रतां- साध्वीस्‌, छचित्‌ पतिदेवतामिति पाठः, तन्र-पतिः 
देवता यस्याः तामिति स एवार्थ;, हेतुगर्भविशेषणमिद्म, तां-मध्परिणीतां सुनेरपि 
दुहितरं ञङुन्तलाम्‌, परामष्टु--स्प्रष्टुम, उस्सहते-भभ्यवस्यतिः अपि तु कोऽपि 
नेध्यर्थः, विपक्षेण पातित्रस्यतेजसो दुःसहर्वादिति आवः। नलु तदानीं सोमरातेनोचक्तं 
केनचिज्ञीतेति तत्राह-मेनकेति । मेनका-तदाख्या अप्सराः, किलेत्येतिह्यो निश्चये 
वा, ते-तव, सख्माः-शकुन्तळायाः, जन्मप्रतिष्ठा--उत्पत्तिस्थानस, “प्रतिष्ठा स्थान" 
आत्नङे' इति विश्वः, जननीत्यथेः, इति तरसखीजनात्‌} तस्याः~शङुन्तछायाः 
सखी जनात्‌-अनसूयातः, श्वुतवानस्मीत्यन्वयः। ननु ततः किमायातमित्यत्राइ— 
तदिति। तत्सहचरीभिः-तस्याः-सेनकायाः सहचरीभिः-सखीमिः; रम्मोवशीप्र शुः 


_ तिमिः, तथा-मेनकया वा, नीता-मत्कतुकप्रत्याख्यानानन्तरं तस्याः विह्लभावम 


र 


चळोक्य स्वस्थानं प्रापितेत्यथः । इति-ईैच्शस, से-मय, हृदयं-चित्तस्‌, भारांकते- 


'सरभावयति । 


कौन आकाशचारी उड़ा ले गया था १ 

( १) राजा-वयस्य | अन्य कौन व्यक्ति उस पतिव्रता का स्पश कर सकता है? 
मेनका तुम्हारी सखी की माता है, यह मैंने शकुन्तला कौ सखियों से सुना था। इसी से: 
मेरे मन में आता दै कि उस मेनका की सइचरियों में से कोश सहचरी अथवा स्वयं मेनकाः 
ही उसे ले गई होगी । 
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मिथ--सम्सोह्देऽपि विस्मयनीयः खल्वस्य प्रतिबोधः (१) । ( सम्मोहेः 
वि विह्मणीओ क्खु, इमस्स पड़िवोधों । ) 
विदू--भो ! यद्येधम्‌ तत्‌ समाश्वसितु भवान्‌; अस्ति खलु समा- 
रामः कालेन तत्रसवत्याः (२) | ( भो! जइ एव्वं, ता समस्ससदु भवः अत्यि 
क्खु समागमो कालेण तत्यभोदिए । ) 
राजा--कथमिव ? (३) | 
'बिदु--न खलु मातापितरो भटेवियोगदुःखितां दुहितर {चिरं श्रेक्षितु 
पारयतः (४) | ( ण क्छ मादापिदरा भत्तिविओदुकिखदं दुहिदरं चिरं पेक्ख 
(३ ) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी राजसुखात्‌ यथावद्‌ वस्तुद्यत्त श्रत्वा विस्मय- 
साना परासूशति-म्मोहेऽपीति । सम्मोहेपि-चित्तविकलतायामपि, ईदशधुग्ध दृशः 
यामपीत्यर्थः; विस्मयनीयः-आश्वर्यकरः, प्रतिबोधः-भनुभवः। , प्रतिभावलेन यथाव- 
दबधारणादिति भावः | छचित्‌ पुस्तके 'संमोददो क्खु विह्यअणिज्जो ण पडिबोददो? 
इति पाठान्तरम, तस्यायं संस्ङृताचुवादः-'सम्मोहः खळ विस्म्रयनीयो न प्रतिः 
बोधः इति इयं व्याख्या-सम्मोहः-चित्तवेकश्यस्‌, खळ, विस्मय नीयः-विस्मयः 
योस्यः; आश्रयजनक इति याधत्‌; तस्यास्वाभादिकत्वात्‌ , न प्रतित्रोघः-ग्रतिमानम्‌; 
तस्य स्वाभाविकध्वादिति भावः। तथा च महापुरुषाणां प्रतिबोधस्य स्वाभाविकः 
स्वात्‌ स तु नाश्रयंजनकः परन्तु तेषामस्वामाविकस्वात्‌ सम्मोह एवाश्चयंकर इति 
ससुद्तोऽथः । , 
(२ ) विदू इति । भथ विदूषकस्तद्वव चनेनेव-तदाश्वासनो पायं पश्यत्‌ तं प्रत्याह- 
भो इति। यद्येव—स्वजनन्या मेनकया तस्सखीभिः रम्मो वशचीग्रम्टृतिभिर्वां शकुन्तला 
नीता चेत्‌, तत्‌-तदा, समाश्वस्तितु-भआश्वसनमाश्र पतु । -खलु--यस्मात्‌, कालेच- 
कदापि, तत्रभवध्याः-शकुन्तछायाः समागमः-सम्मे छन्‌, सवति-भविष्यस्येवेत्यथ!। 
(३) राजेति। कथमिव ?-केन रूपेण तत्‌ सम्भावयामीस्यथंः । प्रशनोऽयं 
विदूषकं भ्रति । 
(४) विदू इति। मातापितरो-माता च पिता चेत्यर्थः । साता च पिता च 
(२) भिअकेशी--इस प्रकार की व्याकुळता के अवसर पर भी इनकी स्मरणशक्ति 
विस्मयजनक है । 
(२) विदूषक--यदि ऐसा हो तो आप पैयं रखें। क्‍योंकि समय पाकर आपसे उनका 
'मिळन अवश्य होगा । 
(३ ) राजा--यह कैसे ! > 
(४) विदूष--कमाता-पिता पतिवियोग से दुःखिनी कन्याको ज्यादे दिनों पर्ष 
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पारेन्ति । ) 
राजा-चयस्य ! ( १) 
स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो ज क्लुप्तं नु तावत्‌ फलमेव पुण्येः | 


इति हन्द्े "पिता मान्ना' इति ( पा० ) सूत्रेण वेफहिपिकस्वेने छषेपाभावात मातुर- 
भ्यर्हितध्वाद्च मातृशब्दस्य पूवनिपाते 'भानङ ऋतो द्न्द्रे' इति ( पा० ) सूत्रेण 
पितृशब्दे परपदे सातुराचङ्‌। भतुंवियो गढुःखित म; सतुः-पश्युः वियोगेन 
चिरहेण दुःखितां-सन्तापवतीम्‌, दुद्दितरम,-कन्यास्‌, चिर-दीर्घकाळस्‌, प्रेषितुं-- 
त्रप्डुख, पारयतः-शक्चुतः, तथा च काले मेनका स्वयमेव स्वया सह तां संयोज: 
यिष्यतीत्याजञयः। 


अन्न प्रस्तुतशङुन्तळासमागमविपयेण तकणात्‌ तुर्यतकों नाम नाव्यछच्षग- 
सुपत्तिप्तस्‌ । 'तुश्यतकों यदर्थेन तकः प्रक्कतियामिना’। इति दपंणो ऋलक्षणात्‌ । 

यथा वेण्यास्‌ ;--'प्रायेणेव हि इश्यन्ते कामं स्तरप्नाः शुसाशुसाः । 

शतसंख्या पुनरियं साचुजे स्पृशतीव माम्‌ ॥` इति । 

अन्न च प्रस्तुतानेकञ्रातूनिधनतकंगद्वारा भविष्यदास्मादिनिधनतकणाचइ्य 
सकः । तद्वदिति बोष्यसर्‌ । 

(१ ) राजेति। अथ राजा प्रियवयस्यस्य ताइशसमाश्वासनचाक्यं श्रुस्वा तन्ना- 
सग्भाव्यस्वमाशङ्कते;-चयस्य ! स्वप्न इति। तत-शङ्ुन्वळाळचणं वस्तु तस्सङ्गमचं 
तन्निबन्धनं सुखं वा, स्वप्नो चु-स्वाप्नं वस्तु किस्‌ ; निद्गितावस्थाचुसूतमात्रं किः 
मित्यथेः, स्वप्नाचुभूतस्येव तस्थ काकताछीयसंवादप्रस्तस्वात कच्षणसङ्कुरत्वात्‌ सम्प्र 
ति स्टरतिमात्रयो चरस्वाच्चेति भावः, 'भष्टमप्यर्थमदृष्टवेभवात्‌ करोति सुक्तिजन- 
दर्शनातियिम' इति नेषघीयचरिते शीहर्पोक्तेः। माया चु-पेन्द्रजाछिङादिनिमिंतं 
चस्तु किस, ऐन्द्रजालिकनिमितवस्तुन इव तस्यालोकस्वेनेव प्रत्यायनादिति भावः । 
सतिञ्जमो चु-मति(इद्धि) अमेण प्रतीतं वस्तु किम्‌ , अमेण रज्ज्वादो प्रतीतस्य 
सर्पादेरिव तस्य च्णकाळमान्रस्थायिस्वाद्‌ उत्तरज्ञानबाध्यत्वाच्चेति भावः। पुण्येः- 
पु्दजन्माजितण मादेः, तावदेव-तस्परिमितकाळमोग्यमेव, न तु ततो$घिककाळ: 
भोग्यस्‌ भधुना तस्य भोग्यस्वेना्रवादिति भावः, फळं-श्कुन्तछा सङ्गमनसुस्रूपः 


मित्यर्थः; क्लृप्तं चु-उध्पादितं किस्‌ ? नजु तथ्युण्यावशेषेण तत्सजातीयपुण्यान्तरेण 
MTT TSS oN SSNS SESS सन्त ननिसननननन+ 


नहीं देख सकते । 
( १) राजा-मित्र १ वह जो शकुन्तला का और मेरा मिन हुआ था--वह स्वप्न 


था, माया थी, मेरी बुद्धि का भम था या मेरे पूवेजन्माजित पुण्य का एक सात्र वदी फळ 
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असचिवृत्ये तद्तीतमेद मनोरथानामतटप्रपातः ॥ १० ॥ 


वा पुनस्तत्सङ्गामनं सम्भवेदित्यन्नाइ;-असन्निति। तत्‌-शङुन्तलासङ्गमनसुखस्‌ 
असक्निवृर्यै-अएुनरावत्तनाय, अतीतं-गतंमेव न पुनरावत्तिष्यत इश्यर्थः, तत्पुण्या- 
चरेपस्य तस्सजातीयएुण्यान्तरस्य वा सत्तं तु ईंदशविह्वळत्वोपस्थितेरसर्भवात्‌ 
तेन 'च मूळतस्ताइशं तद्वशिष्टं वा पुण्यमेव नास्तीस्यनुमानादिति भावः । अथाशु 
नातनविह्वतायाः कारणान्तरेणेवोपस्थितेः सम्भवादसद्धेतुतया ताइशाचुमानस्या 
यथार्थत्वात्‌ शङ्ुन्तलासङ्गमनसुखाशाफरणे उपपन्नं वाधकाभावं निरस्यति;-मनो 
रथानामिति। मनोरथानां-तद्गताभिलाषाणां पुनः, अतटात-भ्ठगोः उचस्थानादिति 
यावत्‌ , प्रपातस्त्वतदो स्युः इत्यमरः प्रपातः-प्रकषण पतनमेव भवतीति 
दोष! । तथा च यथा कश्चिज्ञनः पर्वतादेरुच्चद्रेशात पतितो स्व्युसुखं याति मद्दन्म 
माभिळाषपरम्परापि झङुन्तलासङ्गमनसुखरूपविषयात्‌ अच्युता विनाशसुपगच्छु 
तीस्यनर्थकं तदाशाकरणमिति भाव; । 

केचित्त: -'असन्निवृत्ये तदतीतमेते मनोरथा नाम तउप्रपाताः' इति पराडंपा- 
ठान्तरमङ्गीकुवाणा एवं व्याचक्षते । भद्दो किमिद्मापतितमिति मतिञ्चमहेतुः विचारः 
पुरःसरमपायदर्शीस्युक्तन्यायेन तस््रस्यापत्तिविरहं शङ्कमान आहः-स्वप्न इति। 
ग्रथमब्युढायास्तस्य दशने +म्रत्यभिज्ञाभावः; इष्टायाश्च तिरस्करिण्यां तिरोधानम्‌ ; 
तिरो हितायाश्च पुनः स्म्तिप्रस्यापरया द॒शेनोस्सुक्य मित्येवं विरोधादाह;-स्वप्न इति। 
नच कथं स्वापं विना स्वप्नप्रसङ्ग इत्यत आह-मायेति। ननु झकुन्तलाविस्मरणा 
देवहुकालप्रवृत्तत्वात्‌ कथं मायेस्यत्राह;-मतिञ्जम इति । नचु तस्मिन्‌ सति सचत्नव 
मतिक्रमः स्यान्न तु तन्मान्रविषये; तस्मात्‌ किमिति न विद्य इस्पेवं स्वस्य सम्मोहे 
हेतु वितक्यं तद॒तीतत्यित्न स्वभाष्यवेपरीत्यं हेतुत्वेन सम्भावयज्ञाह;-विछष्टमिति 
(अत्र क्लुष्त इति परिवत्त॑नङ्किष्टमिति पाठो बोध्यः)। सदीयं पुण्यं तावत्‌ फछं-लोको 
सतरनायिकाप्रथमसम्मोगभात्रफछं सदेव, ङिष्टम्‌-अवसितं चु। नसु तदा किमथ 
पुण्यक्षय इति चेदुन्नाह;-असन्निवृत््यायिति, तस्याः पुननिवत्तनायेत्यर्थः । तदित्यनेन 
मनसि सर्वदा भावितं शकुन्तलारूपासुतपानळच्ञणं वस्तु पराम्रश्यते। अथासन्नि 
बृत्ति सामान्येन समथयति;-एत इति। तरप्रपाता इति रूपकं तत्तुष्या इत्यथः । 
यथाध्युन्नताद्विरितरात्‌ पतितस्य वस्तुनः पुननिवृत्तिर्नास्ति; तथैषां मनो रथविषयाः 
णामिस्यथ इति। 


हि 87009: 2 102 7, 2 57: अमन 

था ( कुछ कहा नहीं जाता ) वह सम्मिलनसुख तो चला ही गया । भव फिर वापस नहीं 
आयेगा । इसी कारण उस विषय में जितनी आश्चायें की जा. रही हैं, वे सव आशा का एक 
छचे शिखर से पतन ही माने जायेंगे ॥ १० ॥ 
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न क 
विटू--भोः ! सैवम्‌ | नन्बङ्कुरीयकमेवात्र निदरीनम्‌ । अवश्यस्भावि- 
नोऽचिन्तनीयसमागमा भवन्ति (१) ( भो ! मा एव्वं । णं अडुडीअ्थ ज्जेव 
एत्य निदंसणं | अवस्सम्भाविणो अचिन्तणीअसमागमा होन्ति । ) 

TOSSES SS SSO ~ सा s 

परे तु--'एते मनोरथा नाम तटप्रपाता? इति पाठस्येवं व्याख्यानमाकछ्यन्ति । 
तद्यथा-एवम्रतीतस्य तस्य शङ्न्तलासङ्गमनसुखलक्षणवस्तुनोऽसन्निवृत्ति स्वप्नादि- 
भिश्चतुभिः सन्देहेरुपपाद्य तस्यास्ययं विशेषरूपं सामान्येन समर्थयति-एत इति । 
एते-छो के इश्यसानाः, मनोरथाः-मनोरथविषयाः; तटस्य-नदीकूछस्य प्रपात इव. 


पतनमिव प्रपातः विनाशो येषां ते तथाभूनाः। नामेति प्रसिद्धौ । अन्न सन्देहो- 
अर्थान्तरन्यासश्चेति। अन्ये तु-'असज्निवृत्तो तदतीव भन्ये सनोरथानामतरप्रपातसू' 
इति पाठमाकळ्यन्ति निरनोक्त व्याचच्तते च । 

तत्‌-तस्माव्‌, असन्नित्रत्तो--तर्या अपुनराबृत्तौ भूतायास, सनोरथानां-तद्वि- 
पयकासिलापाणां दूरारोहिणामिति भावः, अतीव-अत्यन्तस्‌ पुनरुदूगतिसरभावना- 
रहितसिति यावत्‌ , अतटप्रपातं-भ्व॒गोः पतनम्‌, मन्ये-व्मेचे सम्भावयामीस्यर्थः | 
भतो$न्रोव्प्रेक्षाळज्लारः इति ॥ - 

वस्तुतस्तु अन्न पूर्वाद्ध शुद्ध सन्देद्दोइछड्जारः, तात्विके शकुन्तछासज्ञमन सुखरूपे- 
वस्तुनि स्वप्नत्वादिसन्देहात्‌ तस्य तादूप्येणेव पर्यवसितत्वात्‌ । यदुक्तं दुपगे-- | 

“सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य संशयः प्तिभोत्यितः । 
य॒द्धो निश्रयगर्भोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा ॥! इति। ` 
तथा 'प्रपातस्त्वतटो स्युः’ इत्यमरसिंहवचनादतटप्रपातदाव्द्योरापाततः पर्या- 
यतया पुनरुक्तताप्रतीतेरत्तरकाळे तु 'प्रपातः--पतनम्र! इत्यथकरणीयत्वेन तब्निरा- 
साद्‌ सिन्नाकारशव्दगतत्वाच्च तदंशे एुनरुकतवदाभासोऽछङ्कारः। अस्य ळद्षणं तु 
आयू दशितय्‌ । पूवंवाकयत्रयञ्चासन्नित्त्ये इत्यादि वाक्या हेतुरिति तत्र काव्य छिः 
ङ्गमक्कार इति केचित्‌। इह च संश्चयो नाम नाटथळचषणझुपन्यस्तस्‌ दिदूषकवाक्यः 
स्यानिश्वायक्ष्वेन प्रतिपादनात्‌ । यदुक्तं दुर्पणे-- : ; 
“संशयोऽज्ञाततर्वस्य वाक्ये स्याद यदनिश्चयः ॥? इति ॥ 
इन्द्रवज्र पेन्द्रवज्राभ्यां मिश्रितो पजातिङृत्तस्‌ ॥ १०॥ 

(१ ) विदू इति । अथ विदूषको राजञस्ताइसञं नेराश्यमवधाय तस्यात्र नावकाश 
इति प्रतिसमाधत्ते-भो इति। मैवं भणेति शेषः, ततः चाङुम्तळाळचणं वस्तु तस्सङ्गः 
सनं तश्निवन्धनं सुखं वाउसश्षिवृत्ये गतमिति न मन्यतामि्यर्थः। तत्न देतुसुपन्य- 
स्यति-नन्वित्यादि। ननु--यस्मात्‌ , अन्न-शङ्ुन्तलासङ्गमनादिरूपविषये, अकुरोय- 


( १) विदूषक--वयस्य | ऐसा न कद्दिए। देखिए, वह अंगूठी हो इस विषय का 


| ः ._ प्रमाण हे जो बात अवश्य होनी है, उसका संयोग भी एकाएक ही होगा।/ - 


२८ अ० शा० ८ 
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rE 
राजा-[ अङ्ुरीयकं विलोक्य ] अये ! इदं तदसुलमस्थानश्रंशि 


शोचनीयम्‌ (१) | 
तव सुचरितमङ्कुरीय ! नूनं प्रतजु ङुशेन विभाव्यते फलेन । 


लल ह कक SSSR TEST 
कम्र-भछु लिसुद्रेव, निद्शन-दृष्टान्तः, तथा 'च यया सर्स्यो दरगतस्यासऱ्भावितस- 
मागमस्याप्यक्षुरीयकस्य पुनर्छाभो देवेन घदितः तथाऽसम्भाक्तिस्यापि पुनः शकु. 
न्तळासङ्गमस्य दैवमेव सम्भावितस्वसम्पादकं अविष्यतीस्याशयः। तदेवार्थान्तर- 
न्यासेन समर्थयते-क्षवश्येत्यादि। अवश्थं भविष्यन्तीत्यव्यंभाविनो विषयाः 
अचिन्तनी यसमागमा+-अचिन्तनीयः-अ निद्धारणीथः अनिर्वचनीय इति यावत्‌। 
समागमः-सङ्गमः प्रापकेः सहेति भावः, येपां ते तथाभूता भवन्ति । अतो नेराश्यं 
मा व्रज शकुन्तळासमागमोऽवर्यं ते सदिष्यतीति भावः । 
न्न राज्ञः स्वस्पचिसस्वरू्पार्थसिदधथर्थुक्तरूपदे तो रुपन्यासेनोपपत्तिर्नाम नाठ्यः 
चिप्तस--'उपपत्तिमंता हेतोरुपन्यासो उर्थसिद्धये' इति दपंणछच्षणात्‌॥ 
(१) राजेति। अथ विदूषकेण बहुप्रबोधितोऽपि प्रियासज्ञमनमसस्माव्यमेव 
, मन्वानो निद्शनद्वारेणोह्ोघितमचेतनमन्लुरीयकमपि चेतनववब्नुशोचति-अये इति । 
अये इति विषादे स्तौ वा, 'अये फ्रोघे विषादे च सम्ञ्रमे स्मरणेऽपि च? इति मेदि 
नी। स्मृतिविषादौ च तस्य विदूषकेणाङ्गुरीय ऋणब्दे उच्चारिते समुद्‌ भूताविति 
बोध्यम । इदमङ्गुरीयकस्‌, तव-शाक्कुन्तलाया भङ्गुळीरूपं यद्सुळमं-दुष्परापं स्थानं 
तस्माद्‌ अश्यति-पततीति तथोक्तं सत्‌ , शोचनीयं-शोच्यमेव सञ्जातमिप्य्थः। 
चकुन्तळाङ्गुळीरूपस्थानस्य घुनदुंळमस्वादिति भावः । 

' शोब्यरवं पुनः स्फुरयति-तवेति। हे अङ्शुरीय ! कृशे न-जुद्देण फलेन जुद्रफछद' 
पनेनेष्यर्थः+ तव सुचरितं-ताइशफरनिदानभूतं पुण्यस्‌, नूनं निश्चितम, प्रतनु- 
दुद्रमालीदिति रोषः, विभाष्यत्ते-इति मयाऽनुमीयते । यत-यस्मात्‌ , अरुण: 

ह. कडे / ढ टू - 
तवणेः नखैः मनोहरासु, -तस्याः-शकुन्तछाया अङ्गुलीषु, छब्धं पद-स्थान येन 
तद्‌ लब्धपदं-प्रात्तावस्थानं सत च्युतं-ततो ञ्रष्टमसि; स्वमिति शेषः। यदि तावत्तव 
सुचरिताधिक्यं स्यात्‌ तदावश्यं दीर्घकाळव्याप्यावस्थानमपि स्यात्तत नास्तीस्या शयः। 

अन्न कचित्‌ पुस्तके 'कृशेन' इति पाठपरिवत्तनेन `म मेव' इति पाठान्तरमुपढ* 
भ्यते । तन्न-ममेव-मत्सदद्मित्यथ; । तथा च यथा मम पुण्य क्ीणं तथा तव 3४7 
सपीति तापप्ंस्‌। अतपुवोपमाल्डार।  ___________-_--: तार्पयंस्‌ । अत एवो पमाळङ्कारः । 
(१) राजा--( अंगूठी देखकर ) ओह ! यद अंगूठी उस दुर्लम स्थान से थिर गई 

थी, यही बात इस समय शोक का कारण वन गयी दै-- 
अंगूठी | नस्य फळ देखकर तुम्हारा पुण्य भी अल्प दी है, ऐसा मैं अनुमान 
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अदेणनखमनाइरासु तस्याश्च्युतमसि लब्धपदं यदजुःलीषु ॥ ११॥ 
———— SN 
सुचरितस्यातीन्द्रियतया तबिष्ठप्रतनुत्वस्य ज्ञानाय फलादपत्वज्ञानस्य कारणता 
बोध्या । फलस्यार्पत्वस्य बोधं प्रति शङुन्तळाङुळीतो भ्रंशस्यावघोधो हेतुः । 'अरु 
णनखमनो हरासु? इत्यस्येद्‌ च्याख्यानान्तरस्‌--अरुणाः-ळो हितवर्णाः नखाः यासु 
ताः, नखेति तरस्याप्युपछच्ठणम्‌; तेन-ताश्च ता मनोहरा -नातिस्थूछा नातिकृशा 
नातिइस्वा नातिदीर्घा न वक्रा न तरळार्चेति तासिवि्यर्थः । तेन.स्वयोग्यत्वं व्यज्यते । 
उक्त च सामुद्रे खीलत्तणे-- 
नातिहस्वा नातिदीर्घा न स्थूला न इशा अपि। 
अवक्राः सरळा रक्तनखा रक्ततछा अपि॥ 
कोसलाः लितबिन्द्वाद्या भकुरा दीसिमन्नखाः। 
ताइगङ्गुळ्यो यस्याः सा भवेद्राजवज्ञमा ॥ इति ॥ 
तस्याः' इति विजितत्रिजगस्सुन्दुर्या मम हृदयस्वस्वभूताया अपि सहाद्चिरा 
कृताया इप्यर्थान्तरसंक्रमितस्‌ । 'भडगुलीपु' इत्यन्न वहुवचनं प्रुरुपाङ्युलीयस्य 
स्थूलत्वात्‌ कदाचित कनिष्ठिकायां तत्र शिथिलं सदन्याडगुलौ तन्नापि तथाविधं 
सदितराङगुल्यामित्य मिग्रायेण बोध्यम्‌ । 
यहा कौतुकवञ्ञादिच्छानुसारेण कदाचित्‌ कस्याञ्चित्‌ कदाचित्‌ कस्याञ्चिच्चा 
ङ्गुर्यां निवेश्षितमिति सूचनाथ बहुवचनम्‌ । अथवा विरहातिकृशतया सुकुळीक- 
तासु पञ्जस्वङ्गुलीषु बिन्यासाद्‌ बहुवचनम्‌ । तथा चो क्तमभियुक्छे- 
“तस्याः किञ्चित्‌ सुभग तदभूत्तानवं तद्ठियोंगादू 
येनाकस्माङ्ळयपद्चीमङ्गुछीयं प्रयाति॥' इति॥ 
"छव्धपद्स्‌' इत्यनेन स्थानलामकाले एव भाग्यो दयोऽभूदिति ध्वन्यते । 
'अङ्पुळीय' इति सम्बोधनकाफा -देन्यद्योतिकाया इदानीमहमपि तव सब्रह्म 
चारी जात इत्यपि ध्वन्यते। अन्न कविप्नोढोक्तिवशाद्विच्छित्या सुचरिताएपस्वरूप 
साध्यस्य ज्ञानाय अढपफछरूप लाधनेनो पन्यासादू अनुमानाळङ्कारः। 
किञ्च प्रस्तुताङ्ुरोयके कायद्वारा अप्रस्तुतस्वगच्युतजनस्य व्यचहारसमारोपात्‌ 
समासोखिरपि। तथा द्वि-यथा कश्चित्‌ कृतसिञ्चितपुण्यकरमा पुरुषो लब्धर्वाराउ्योऽ- 
नन्तरं पुण्यापचयात्‌ पुनमंत्यंलोकगाम्येव भवति तद्वद्‌ व्यवहार इति चोष्यस्‌ । 
विषादुमत्यादयोऽन्न च आवाः। पुष्पिताम्रावृत्तत। अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताप्रा' इति तज्ञक्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 


करता हूँ'। क्योंकि तुम उस शकुन्त शके रक्तवणे नर्खोवाळी सुन्दर अंगुळी में स्थान पाकर 
भी गिर पड़ी थीं॥ २१॥ _ 


नह 
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मिश्र--यदि अन्यहस्तगतं भवेत्‌, ततः सत्यं शोचनीयं भवेत्‌ । 
सखि ! दूरे बत्तेसे, एकाकिन्येब कणेसुखानि अनुभवामि (१) | ( जह 
अण्णहत्यगदं भवे, तदो सच्चं सोअणीअं भवे । सहि ! दृरे वदसे, एआइणि ज्जेव 
कण्णसुहाइं अणुभवेमि । ) 

विदू--भोः ! इयं नाममुद्रा केन उद्देशेन भवता तत्रभवत्या हस्तः 


गी 


संसग प्रापिता (२) । ( भो ! इअं णामसुद्दा केण उद्देसेण भवदा तत्यभोदीए; ` 


हत्यसंसर्गं पाविदा । ) 


पी चल लनलललललबंबबब नल अब का दरदराच्यनकार नप्र क्न ्या्यकरक्ःनय-प-म्य ययाः + 
(१ ) मिश्रेति। अथ मिश्नकेशी राजो सुखात्ताइशं वचनं श्ुत्वाङ्गुलीयकस्याशो- 


च्यत्वमेव प्रतिपाइयति-यदीति । अन्यहस्तयतं-दुष्यन्तेतरकरगतम्‌। दरपस्योरेकः 
खून्यादिति भावः । सत्यम्‌-भवश्यम्‌, शोचनीयं-शोष्यस्‌ । तथा च यथा रमणीघुः 
शाङुन्तळा तथा पुरुषेषु दुष्यन्तोऽपि; तेन तयोरेकतरस्याङ्युळीग्रा्तौ नाङ्ुरीयस्य 


शोच्यतेति मावः। शङुन्तछासुददिश्याइ-सखीति। इदं शकुन्तलासस्बोधनस्र्‌। दूरे 


वर्चसे-भन्न न वच॑स इस्यर्थः । एका किम्येवेस्यनेन तवात्रायमनं सया वान्छुबत इतिः _ 


दयोर्यते । कर्णसुखानि-श्रवणमधुराणि राजवचनानीति शेषः । तथा च प्रियसख्याः 


शकुस्तळाया उद्देश्येनेव राज्ञोऽङ्गुरीयकानुसो चनवचनस्य ससुत्थानात्‌ तस्य च | 


निरतिशयानुरागव्यज्कतया मिश्रकेश्याः कर्णसुखकंरस्वमिति सनन्‍्तव्यम्‌ । 

(२ ) विदू इति। प्रसङ्गवञ्चात्‌ एच्छुति-मो इति । नास पुद्रा-नासाक्वितमद्गरी' 
यकम्‌, केनोद्देशेन-किमुद्दिश्य; कणि घञ्‌ तत्रभवत्याः:-शकुन्तळायाः, हस्तसं तग 
करसम्वन्धनस, प्रापिता-नीता । केन प्रयोजनेन तस्ये एतदङ्गरीयकं दत्तमित्यर्थः । 
चचनमङ्गया प्रश्नोऽनोचितय्रसङ्गपरिदाराय चोध्यः । 'उद्देशेने” त्यत्र चित पुस्तके 
“उद्धातेने'ति पाठः, तत्र उपक्रमेणेष्यर्थः । कचिच्च 'हस्तसंसर्गर! इति परिवत्तनेन 
'इस्ताभ्पाञ्चस इति पाठः, तत्र हस्तस्य अभ्याशं समीपमित्यर्थः “अम्याशञोऽभ्मसः 
नेऽन्तिके' इति विश्वः। ii 

केचित्त-नामसुद्रा-ेषणीयपन्नादौ प्रेषयितृब्यक्तिपरिचायकना प्राउरविन्यास- 
कारिमुवान्वितमड्गुरीयहमित्यथ, तेन तस्मिन्‌ कालेऽपि पत्रादौ सरुद्रा नामाचर' 
नियोगनीतिरा्तौद्तिसूच्तेो | _____----ए 

(३) झित्रकेशी--यदि यदद किसी नीर के हाथ ळग जाती तब तो अवशय शोक का 
कारण बन जाती । सखी ! तुम यहाँ से दूर दो । इस कारण मैं अकेली ही अपने कानों का 
` सुख मग रही हूँ। 


(२) बिदूषक-- हॉ, तो आपने अपने नाम से अङ्कित यद अंगूठी किस उद्देश्य य | 


उनके हाथ में दी थी । 
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मिश्न--ममापि कौतूहलेन व्यापारित एषः (१) | ( मम वि कोदूइलेण 
वावारिदो एसो । ) 


राजा--बयस्य ! श्रूयताम्‌ , तदा स्वनगराय तपोचनात्‌ प्रस्थित मां 
प्रिया सबाष्पमाह स्म-कियञ्चिरेणायपुत्रः पुनरस्माकं स्मरिष्यती!ति(२) | 


(१) मिश्रेति । अपिरत्र प्रश्‍ने । मम कौतूहलेन--शकुन्तछायें नामसुद्राप॑णस्य 
कारणश्चवणेच्छुया; एघः-राजवयस्यो विदूषकः, अपि व्यापारितः-प्रस्छुकस्वेन कि 
नियुक्तः; न तु वा कथमयं मम कोतुकोत्पत्तिक्षणे पव पृच्छुतीत्याशयः। 

"आरमजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या कुतिभवेत? 

इत्यादिना जात्मजन्याया इच्छायाश्‍्चेतनव्यापारखूपायाः कृतेश्च सामानाधिकर- 
ण्येनेव कार्यक्षारणभावस्य प्रतिपादितत्वात प्रकृते कौतूइलब्यापारणयोः कार्यकारण- 
सावस्य वयधिकरण्येन ग्रदशनादसङ्गतिरळङ्कारः । यदुक्तं विश्वनाथेन-- 

कायकारणयो िन्नदेशतायामसङ्गतिः'॥ इति । 
केचित्त--ममापि-अविदितद्वत्तान्ताया मिश्नकेश्या अपीत्यर्थः, कौतूहळेन-नास 
सुद्रापंणकारणश्रवणेच्छुया व्यापारितः-व्यापारचान्‌ कृतः नियोजित इत्यथः। 
समाप्येतच्छूचणे कोतूहळमासीत तदेवानेन एटमिति भावः । इति व्या चते ।_ 
कचित “व्यापारित' इति परिवते “आकारितः इति पाठः! आकारितः--आहूत 


इवेति गम्योस्रेहेति राघवः । 

(२) राजेति । भ्ूयतास्‌-भवधायंतामित्यरथः; अवहितो भव इति आवः । स्व 
नगराय--स्दनगरं हस्तिनापुरम्‌, 'गध्यथंकमणि' ;( पा० ) इस्यादिना पाछिकी 
चतुर्थी, पछे द्वितीया, प्रस्थितं-प्रस्थातुमारव्धस्‌; माम; म्रिया-शकुन्तळा, सवाष्प 
सजललोचनम्‌, सा चेति यावत , तदानीं विच्छेदोइङ्कनेन वाष्पोद्यादिति भावः 
अनेन स्मर्यमाणतया भाविनो वियोगस्य दुःसह्वं द्रोत्यते । किय स्चिरेण-किय द्विळ- 
ग्वेन कतिभिर्दिवसेरिति यादत्‌, अपवग तृतीया; अस्माकम्‌-अस्मान्‌, मामि" 
त्यर्थः, स्मरिष्यति 'अधीयथंद्येश्चां कमणि’ इति ( पा० ) पष्ठी । अत्न ग्रतिपत्तिः 
दास्यतीति पाउे-प्रतिपत्ति-वार्ता “प्रतिपत्तिः अवृत्तौ स्यात्‌? इति धरणिः, दास्यति- 
ग्रेषयिष्यतीत्यर्थः । इत्याहेत्यन्वयः 


(१) मिश्रकेशी- मेरे हो कौतृहल ने इसे यह बात पूछने के लिये प्रेरित किया है । 


(२) राजा-मित्र ! दुनो, जिस समय मैं तपोवन से बिदा हो रहा था उसी क्षण 
मेरी प्रियतमा ने आँखों में आँसू भर कर कद्दा-'आयंपुत्र अब कितने दिनों बाद आप 
मेरा स्मरण करिएगा ।? : : 
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विदू---ततस्ततः (१) ( तदो तदो 1) 
राजा--अथेनां सुद्रामडुःल्यां निवेशयता मया प्रत्यसिहिता (२) | 
चिदू--किमिति (३ ) ? (किंत्ति१) 
राजा-पकेकमच दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षरं गणय गच्छसि याबद्न्तम्‌। 
तावत्‌ प्रिये ! मद्वरोधनिदेशचर्तती 
नेता जनस्तच समीपसुपेष्यतीति ॥ १२॥ (४) 


(१) विदू इति । ततस्तत इत्यनेन श्रवणे स्वरा गय्यते । 

(२) राजेति । अथ शङ्ुन्तळायास्ताहशमप्रशनात्‌ परस, एनां-सम्प्रति मद्धस्त- 
यताम, सुद्रां-साचराङ्कुरीयस्‌, अङ्कुल्यां शकुन्तलाया अङ्गुळो, निवेशयता--प्रवे श- 
यता परिधापयतेति यावत्‌ , मयेत्यात्मनि रेन “स्वोक्तवचनलछुनाव्‌, महापराधिस्वं 
्रस्याय्यते । प्रस्यभिहिता-प्रस्युक्ता, प्रियेत्यनुपज्यते । 

(३) विदू इति। किमिति-कि त्वया सा प्रत्यभिहितेत्य्थः । किमिस्येकमेवाव्ययं 
प्रश्‍नाथेक योध्यस्‌ । 

(४) अभिषानप्रकारमाह-एकेङमिति। हे प्रिये! शङुन्तछे ! अत्र-तपोवने 
स्थितेव रमिति शोषः, अथवा अत्र-भस्यां सुद्विकायामिस्यर्थः, दिवसे, दिवसे-प्रतिः 
दिनम्‌, वीप्सायां विवेचनम्‌, मदीयस; एकेकस्‌-एकमेकम; नामाक्षरं-नाग्नोऽच्रं 
'दुष्यन्त' इति यथाश्चुतं वर्णस्‌, गणय-गणितं कुरु, याचत्‌-यदा, अन्तं-चरममचः 
रस्‌, गच्छुसि--गणनया प्राप्स्यसि, यावता लट्‌ । तावत्‌-तदा, त्रिचतुर्दिनमध्ये 
पञ्चपदिनिमध्ये वेति भावः, मदवरोधस्य--ममान्तःपुरस्य निदेशे-भज्ञायां चत्त 
इति मदवरोधनिदेशवरत्तं-भाशाकरोऽन्तःपुरचरो स्त्यः, कम्चुकीयादिरिति यावत्‌ " 
नेता-र्वामन्तःपुरं प्रापयिप्यन्‌ जनः, भविष्यदर्थे तुन्‌ , तच समीपम्‌ अन्तिकम्‌, 
उपेष्यति--आगमिष्यति । इति । प्रत्यमिहितेत्यल्वयः । अत एव मा कुरु झोकमिति 
सावः। अत्र तदानींतनमोत्सुक्यं व्यज्यते । 


कथित 'सद्दरोघगुदप्रदेशस्‌ः इति एाठान्तरस्‌) तत्र मदवरोघयुहृस्य-ममान्त 
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( १) विदूषक--तब, तब क्या हुआ ! 
(२) राजा--इसके बाद अंगूठी उनकी उंगली में डालते हुए मैंने कद्दा । 


( ३) विदूषक- क्या कद्दा ? 
(४) राजा--श्स तपोवन में रहती हुई तुम एक एक दिन हमारे नाम के एक'एक 


शिर कोई गिनो । तुम इसके सब अक्षर गिनती हो रोगो, कि इसी बोच में इमारा अन्तर 
का कोई आज्ञाकारी सेवक तुम्हें ले जाने के लिए तुम्हारे पास आ जायेगा ॥ १२ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha'Vidyalaya Gollection. 


षष्ठोऽङ्कः ] Digitized by /५०किशोर केलिसमेलम [२719 and ९७७०१७०/._ ४३६ 


तच्च दारुणात्मना मया मोद्दान्नानुष्ठितम्‌ (१) । 
मिश्र—रमणीयः खल्वबधिर्षिधिना विसंवादितः (२)। ( रमणीओ 
क्खु अवही चिहिणा विसंचादिदो । ) 
विदू--भोः ! कथं रोहितमत्स्यस्य बडिशमिव मुखप्रविष्टमेतदासीत्‌ 
(३) | भो! कधं लोहितमच्छर्स वडिसं चिअ मुहप्पविइ्ं एदं आसी १ ) 


पुर भवनस्य म्रदेशं-द्वारम्‌, नेता-प्रापकः जन इत्यन्वयाथों। 'न लोक इति 
षष्ठीनिषेधः । अत्र त्रिचतुरदिनमध्ये पञ्चपदिनाभ्यन्तरे वा त्वां नेतुं ममान्तःपुरस्थो 
जन आगमिष्यतीति गम्यार्थस्य नामाक्षरगणनव्यपदेशमङ्गयाभिधानात्‌ पर्यायोक्त* 
मळंकारः। 'पर्यायोळं यदा अङ्गया गम्यमेवाभिधीयते' इति दपंणोक्तक्षणात्‌। 
राघवस्तु काव्य लिङ्गमाह । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

( १) तच्चेति । ततत्‌ प्रियानेतृजनप्रेषणेनानयनम्‌। चकारो विस्मरणस्यात्य- 
न्तमनौ चित्यं द्योतयति । दारुणः-भीषण आत्मा यस्य स तेन दारुणात्मना-शकुन्त- 
छाया निरति न्रययातनाहदेतुस्वाद्‌ भयङ्करस्वमावेनेस्यः एतेन निवंदो गम्यते, 
सया--विस्खुतताह शस्नेहेनातिदुजे नेन, इध्यर्थान्तर संक्रमितवाच्यस्‌, अत एव ` दा" 
रुणे'इस्यादिविरेषणं ताइराब्यङ्गयावकाशदानाय दुत्तम्‌। सोहात्‌ चित्तविञ्रमात्‌ ; 
विस्मरणादिस्यर्थः, मोहस्य विघिप्रयुक्तस्वेन विधि प्रत्यन्नासूया ष्यञ्यते, नाचुष्ठितं 
न कृतम्‌ । अन्न पू्वाचुभूतसंभो गाङ्गानां स्मर्यमाणतया वर्णनं नायकस्य विप्रलम्म- 
परिपोपार्थमिति मन्तव्यम्‌ । 

(२) मिश्रति। रमणीयः-प्रतिदिनमिथ्जन नामकीत्तंने व्यापृतश्वात्‌ झो मनः, 
अथवा सुन्द्रदार्पत्यसुखजननोपयोगितया सुन्दरः अवचिः-नेतृजनभेषणेनान्तः- 
पुरानयनकालसीमा "अवधिः ळाळसीमथोः' इति त्रिकाण्डशेषः, विधिना-दवेन 
झापळकणेन च, विसंवादितः-विपरीतीक्ृतः । नामाचराणामन्तो नेतुश्वागमनमि- 
स्यविसंवादे अन्तः प्रासो नेता तु न समायात इति विसंवादत्व सुखे जनयितब्ये , 
दुःखजननवद्तीव दुःसहमिति भावः । ! 

(३) विदू इति। बडिशं तन्ञामकमत्स्यघारणाखस्‌ । “बडिशं मरस्यवेघनम! 
इत्यमरः । पुतत्‌ अड्युरीयकस्‌ । _ 

(१) सो बह बात भूछ जाने के कारण कठोर प्रकृतिवाछा मैं अपनो प्रतिज्ञा पूरी 

हीं कर सका । 
हर ) मिश्रकेशी -विधाता ने इन दोनों के उस सुन्दर समय को विपरीत कर दिया। 

(३ ) विदूषक--भिंत्र | कँटियां को तरह यह अंगूठी, उ्स रोहू मछली के पेट में 
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राजा-शचीतीथ खलीलं बन्दमानायास्ते सख्या इस्ताद्गङ्गा्रोतसि 
परिभ्रष्टम्‌ ( १ )। 

विदू--थुब्यते (२) । ( जुजदि । ) 

मिञ्न--अतः खलु तपस्विन्याः शकुन्तलाया अधर्मभीरोरस्य राजपें: 
परिणये सन्देहो जातः | अथवा नेहृशोऽनुरागः अभिज्ञानमपेक्षते | कथ- 
मिवेतत्‌ ( ३ ) | ( अदो कु तवस्सिणीए सउन्तलाए अधर्मभीरुणो एदस्स राए- 
सिणो परिणए सन्देहो जादो । अथवा ण ईदिसो अणुराओ अहिणाणं अवेक्खदि १ 
दा कधं वि एदं। ) 


' (१) राजेति। शचीतीथे-शक्रावतारस्य शचीघट्टे, सलिल-गाड जलम्‌ , 

वन्दमानायाः स्पशपूर्वक प्रणमन्स्याः, ते दव, सख्याःशाकुन्तायाः, हस्तात्‌ 
करात्‌ , तदृवयचभूताङ्गुळित इत्यथः, परिश्र्ट-निपतितम्‌, अङ्कुरीयकमिति शेषः; 
रोहितमरस्येन तु खाद्यबुद्ध्या त्च भक्चितमित्येवरूपेणतदड्गुरीयक तन्सुल प्रविष्ट 
सासीदिति भावः। 

(२) विदू इति। युञ्यते-शङुन्तछाहस्ताद्‌ङ्गुरीयकस्य गङ्गाल्ञोतसि पतनं 
रो हितोद्रगमनञ्च संगच्छत इत्यथः । तथा च पुरुपाङगुळीपरिमाणेन निमिंतस्याङ्क 
रीयकस्य कृशाङ्गधाः शकुन्तलाया अङ्गुलीगामिनः सतः शिथिलयन्धतया तस्या 
यङ्गाम्मःप्रणामकाले दस्ताद्यवयवसञ्च।ाळनेन ख्रोतस्ति परिश्रंशनं, कमेण रोहितोदर- 
गमनञ्च नासम्भवपरमिति प्रकरणनिष्कृष्टोऽथंः 

(३) मिश्रति। अतः खलु-अभिज्ञानभूताया अङ्गुलिसुव्रायाः प्रञ्रंशादेव, 
तपस्विन्या--दीनायाः शकुन्तलायाः, परिणये-उपयमविपये, अधर्मात्‌- पापादू 
ीरोः-मयशीळस्य; परख्ीर्परशपापशङ्किन इति यावत्‌, भस्य राजर्ष+-ऋषिकलल्‍पस्य 
राज्ञो दुष्यन्तस्य, सन्देइः-मयेयं परिगुद्दीता न वेति संशयः जातः । राज्षस्ताइशप्र 
याढाचुरागव्यज्षकं वाक्यमाकळय्य पूर्वोक्तमाक्षिपति,--अथवेति । ईद्ृज्ञः-अलौ किक 
इत्यथः, अनु रागः-प्रणयः, अभिज्ञानं-स्स्ृतिहेतुचिह्वस्‌, नापेक्षते--स्मारयितुं नाकं 
चति; तद्गुरागमाहात्म्यादेव स्मरणसम्भवादिति भावः । तथा चाङ्गुरीयकादशंनस्य 

( २) राजा-जब कि तुम्हारी सखी झाचीतीर्थ में जलदेव की वन्दना कर रही थी उस 
समय यह गिरकर गङ्गाजी की धारा में जा पड़ी । 

(२) विदूषक--ठीक है । 

, (३) मिश्रकेशी--श्सी से तपस्विनी शकुन्तला के साथ विवाह दी में इस अबे 
और राजर्षि को सन्देइ दो गया । इस प्रकार का गाढ़ अनुराग तो किसी चिह्न को प्रतीक्षा 
हो नहीं करता तो यह विस्मरण ही इसे कैसे हुभा ? 
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राजा-उपालप्स्ये तावदिदमछुरीयकम्‌ (१) | 


विदू-[ सस्मितम्‌ ] भो अहमपि तावदेतत्‌ दण्डकाष्ठमुपालप्स्ये | 
कथम्‌ ऋजुकस्य मे कुटिलं {त्वमसीति (२) । (भो! अहं पि दाव एदं 
दण्डकद्टं उवालहिस्सं । कधं उज्जुअस्स मे कुडिळं तुमं सि त्ति। ) 

राजा--[ तद>रण्बन्नेव ] (३) । 


सन्देदेतुत्वं न सम्भवतीति ससुदिताथंः-। तत्‌-तस्मात्‌, एतत विस्मरणस्‌, 
कथमिव-कीदश्ञस्‌ !। ईद्शानुरागस्यास्यन्ततिरोधानात्‌ हेस्वन्तरेणावश्यं सूयेत 
तस्वस्माभिनांवचुध्यत इति भावः । दुर्वाससः शापस्य मिश्रक्रेश्यानवगमादिदमुक्त- 
मिति विभावनीयम्‌ । 

(१) राजेति। अथोन्मादगरस्तस्तस्कराद्‌ अंशोऽङ्ुरीयकस्येव दोपं पराख्रशन्‌ 
तदेवाधिचेप्तुमाह-उपाळप्स्य इति । उपाछप्स्ये-भर्सयिप्ये, नानानर्थोपस्थापकः 
स्वादिस्थाशञयः । अनेन राज्ञ उन्मादः सूचितः । 1 

(२) विदू इति । सस्मितमिति । राज्ञस्ताइश्ाचेतनोपाळग्मोपक्रमादेणेन 
स्वोपक्रम्यमाणस्य वचनस्य हास्यकरश्वेन च विदूषकस्य स्मितमिति वोध्यम्‌। 
अहमपि-स्वमिवेति भावः, पुतत्‌-मदीयकरेस्थितम्‌, दण्डकाष्ठं काष्ठनिमितदण्डं 
छणुडमिति यावत्‌, उपाळप्स्ये-मस्सयिष्ये । उपालम्भग्रकारमाइ- कथमिति । 
रे दण्डरु्ठ ! ऋशज्ञुङस्य-सरलम्रकृतेः, मे-मम सम्बन्धे, स्वं कथं कुरिळ-वक्रमसि, 
इतीस्युपाछर्मनक्रियाया अपरं कर्मं । तथा च मम दण्डोपाळम्मनस्येव तवाङ्कुरी- 
यकोपाळग्भनस्यापि निष्फछस्वमेवेति तदुपालम्भो हास्यकर पुवेति आवः। अन्न 
व्युद्दीतो$नेन पन्था उन्मत्तानाम्‌’ इति पाउान्तरस्‌, तन्र-अयसुन्मादपद्वीमा- 
रूढ इस्यथः । 

(३) राजेति । तत्‌-विदूषकवाक्यम्‌, सश्िण्वन--कर्णयो चरमङुचन्नेवो पाळभत ' 
इति शेषः। शङ्कन्तला क्तता मनसोऽङुरीयको पाळम्भनम्रवणस्वादिति भावः । 
एवकारेण तु प्रतिवचनं दूरे आस्तामिति द्योत्यत । 

उपाळम्भनस्वरूपमाह-कथमिति। दे अङ्कुरीय ! कोमछाः_स्रदुळाः बन्धुरा 
सुन्दराः उन्नतानता वा पवंसु नतास्तन्मध्ये उद्रे उन्नता इत्यथः, अङुळयो यस्य तसू, 


( २) राजा--मैं इस अंगूठी को उलइना देता हूँ । 

(२) विदूषक--( थोड़ा हसकर ) दो, मैं मी अपनी इस-छाठोका तिरस्कार करूंगा ! 
दे काष्ठदण्ड | में तो सीषा-सादा हॅ.। फिर तुम इमारे होकर टेढे क्यों हो ! 

(३ ) राजा--(.यह बात नः नकरः); देः अल्लरीयक | जिसकी कोमळ तथा ऊंची- 


क 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४२ Digitized by Arya 5अभफिन्नान्ञ्ाकुसलप्रून-ता० 8९७81५0 [ षष्ठोऽङ्कः 


कथं चु तं कोमलवन्धुराङ्गुलि करं विहायासि निमग्नमम्भसि । 
अथवा 

अचेतनं नाम गुणं न वीक्षते मयेच कस्मादवधीरिता प्रिया ॥१शा 
eR SRN) 

“बन्धुर सुन्द्रे रग्ये? इति विश्वः 'बन्धुरन्तूज्ञतानतम्‌? इस्यमरोऽपि, अत्र विशेष: 
णाभ्यासाभ्यां तत्र नितरामवस्थानौचित्यं ध्वन्यते, तं-मया चार वारं स्वहृदयन्यस्तं 
येनातिप्रीध्या तव धारणं कृतं पुर इव परिस्फुरन्तं शकुन्तलाया अङ्गभूतम्‌, करं- 
हस्तम्‌, विह्वाय-व्यक्स्वा; अग्मसि-गङ्गाजछे, कथं-केन निमित्तेन चु इति प्रश्ने, 
निमझमसि--आत्मानं मजयसि । अळङ्करणमात्रस्य दृश्यस्वस्येव प्रयोजनरवात्‌ 
शाङुन्तळाङुळीगतस्य सतः प्राप्ततश्यत्वव्य तव तदङ्कुळीव्यागेन गङ्गाम्भसि 
अइश्यस्वगमनं नितरामनुचित मिर्‍्युपाळम्भनस्‌ । अनेनाङ्ुळीयस्य गुणनिरपेक्तत्व 
ध्वन्यते । अचेतनस्य विवेकशुन्यर्वात शाङुन्तलाङ्ुलीत्यागपूवंकं सलिले मज़न 
तस्य सम्भवश्येवेति समर्थयन्ञाह-अथवेति । अचेतनं-चेतन्यशून्यं वस्तु कठ, 
गुणं--पदाथ विशेषस्योत्कृष्टताप्रतिपादक सौन्दय्यादिकं प्रेमादिकं वा, न वीक्षते-- 
न पश्यति। न वेति सम्भावनायाम्‌ । तथा चाचेतनमेवाङुरीयकं शाक्ुन्तळाहस्तस्य 
सौन्दर्या दिगुणोरकपमनाळोच्येव गङ्गाम्भसि ममजेति भावः । किन्तु मयेव-संचेतः 
नेनंव, त्वया चतन्यशुन्यतयेवेदं कृतं तत्र चेतन्यवताप्यनुचितकारिणा मया किं 
वक्तव्य मिस्येवशब्दार्थ,, कस्मात्‌-केन निमित्तेन, म्रिया-हृद्यसवस्वभूता पाङुन्तला 
अवधीरिता-तिरस्क्ृता, न तु. स्यक्ता, त्यक्तायाः पुनरुपादाने ताइशपुरुपस्यानौ चिः 
स्यप्रसङ्गात्‌। तथा चाङ्ुरीयककतृकत्यागापेड्या मत्कतृंकावधीरणाया नितान्तासः 
क्गतत्वादधमशिरोमणिरेवाहमिति भावः। 

अन्न तृतीयचरणे सामान्येन विरेषसतमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः, चतुः 
पादे अङ्कुरीयकापेचयात्मनोऽधसस्वप्रस्यायनाद्‌ वस्तुना व्यतिरेकाळङ्कारभ्वनिरिति 
वारशाः । तत्र चावधीरणायाः कारणाभावेऽपि तहुरपत्तेविभावनाळङ्कार इति राघव- 
सट्टाः | कथं नु’ इत्याद्यचरणद्वये यथा कश्चिच्चेतनः केनचित्‌ कारणेन द्विताहिते5वि- 
स्शन्‌ सुन्दरमपि स्वावासं स्यक्त्वा जळे निमजति तद्वदिस्यङ्कुरीयके चेतनव्यवहारः 
समारोपात्‌ समासो क्तिः । अत्न च पूर्वाद्धे रतिः, अन्श्यपादे निर्वेदादयों भावाः! वंशः 
स्थविळ दत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 


४2255 


नीची उंगलियां थीं, उस हाथ को छोड़कर तुम जल्में क्यों डूब गये! अथवा यह 
क्य अचेतन युणों को केसे देख सकता है! अथवा, मैंने ही उस समय प्रियतमां का त्याग 
यों किया ?॥ १३॥ का 5B ब 
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मिश्च-स्वयमेव प्रतिपन्नः, यदरि ६ ज्जेव 

(वरम ख चला भ यदस्मि वक्तुकामा (१) । ( सञ्चं ज्जेव 
` बिदृ--भोः ! संथा अहं बुसुक्षया भारयितव्यः (२) | ( भो ! सब्वथा 

अहं बुसुकखाए मारिदव्वो । ) 

राजा--[ अनाइत्य ] प्रिये ! अकारणपरित्यागादनुशयदग्धह्ृदयस्ता- 
चद्नुकम्प्यतोमयं जनः पुनदेशनेन (३) । [ प्रविश्य चित्रफलकहस्ता ] 

चेटी--[ इति. चित्रफळकं दशयति ] भत्ते: ! इयं चित्रगता भट्टिनी (४) | 
( भद्च ! इअं चित्तगदा भद्विनो | ) 

(१) भिश्रेति । यत्‌-अचेतनस्य युणदृशि्वस्‌, चक्तुकामा-ग्रतिविवहुरस्मि, 
तत-नाचेतनस्य गुणद्शिश्वमिति, स्वयमेव-प्रषटा राजा, प्रतिपन्नः-स्वीङृतवान्‌। 
एवश्च नास्ति मे तद्विवक्षावसर इति भावः। ' 

(२) विदू. इति । दवास्यमौद्या राजानं विनोद्यितुमाह;--भो इति । सवंथा- 
चाढमेच, “सर्वथा हेतुवाढयोः' इति मेदिनी, भोक्तुमिच्छा बुझुक्ता-छुधा तया 
सारयितव्यः-विनाशयितब्यः। डु खुद्चाकतृंकविना शोक्त्या 'चुञुक्तातिशयो द्योत्यते । 
तथा च तव प्रियासमाछो चनापेक्षया मम भोजनसमाछोचनस्य गरी यस्स्वात व्वदेत * 
दालोचनं विद्दाय शुं चछ; नो चेत्तव प्रियासमाळो चना सामत्रेव मारयिष्यतीति 
भावः । अन्रातर्कितमावेन भोजनप्रस्तावकरणादू वचो हास्यकरत्वं बोध्य्‌ । 

(३) राजेति। अनाइश्य-तुच्छुर्वबुद्धथा शुतमपि विदूषकवाक्यमश्॒तमिव 
कुसवेत्यर्थः। अकारणपरित्यागेन योऽनुझ्चयः-पश्चात्तापस्तेन दग्धं हृद्यं-मनो यस्य 
स तथासूतः, अय-मज्ञक्षणो जनः, पुनदशनेन-भूयो दशनप्रदानेन, अलुकग्प्यतास्‌- 
अनुसुह्यतास्‌ । भनेन चित्रफलकहस्तायाश्रेव्याः ग्रवेश्चः सूच्यते । 

अत्र दाकुन्तलाविरहजनितशुचा राज्ञ पुवं प्रपनादाक्रन्दो नाम नाटयाङङ्कारः 
प्रदर्शितः । तए्ळचषणं यथा दपंणेः='आफ्रन्दः प्रलपितं शुचा' ॥—इति। ४ 

(9) प्रविश्येति । चित्रफळकहस्ता-चित्रपटहस्ता । चेटी-लिपिकरा सेधादिनी। 
.अत्त हे. स्वामित्त ४ चित्रगतारआाळेख्यपर्टत्या स्वरा मे ।-हे स्वामिन्‌ !, चित्रगता-आलेख्यपट्टस्था स्वहस्तलिखिता, भहिनी-भक्त- 

(१) मिश्रकेशी--मैं जो कुछ कहना चाहती थी, उसे ये अपने आप स्वीकार करते हैं | 

(२ ) विदूषक -भरे माळूम पड़ता है कि भूख मुझे मार दी डाळेगी । 

(३) र।जा--(बात न घुनकर) प्रिये !.बिना कारण तुम्हारा त्याग कर देने से सन्तापः 


1! रो। 
बश मेरा हृदयं जला जा.रद्दा है। अतएव फिर से दशंन देकर सुझ, पर दया क 
(४) दासी --( हाथ. चित्रफलक लिये प्रवेश करके )- महाराज! यदद चित्रस्थ 


महारानो हैं । ( यह कहंकर चित्रंफलक दिखाती है) ` 
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राजा--[ विलोक्य ] अहो रूपमालेख्यगताया अपि प्रियायाः। 
तथाहि (१) 
दीर्घापाङ्गविसारि नेन्रयुगलं लीलाञ्चितश्चलतं 
दन्तान्तःपरिकोणहासकिरणज्योत्स्ञाचिलिप्ताधरम्‌ | 
धूद्युतिपाटलोष्ठरुचिर तस्यास्तदेतन्युख 
चित्रेऽप्यालपतीव विश्रमलसरप्रोद्भिञ्ञकान्तिद्रवम्‌ ॥ १४ ॥ 


ताभिषेका पत्नी, “देवी झताभिपेकायामितरासु च भट्टिनी” इत्यमरः। तत्प्रतिकृ- 


तिरित्यथः। अत्र यद्गाज्ञा पुनर्दंशंनं याचितं तदनया भङ्गया कविना समासादितमिति। 

(१) राजेति। विलोक्य चित्रफलकमिति शेषः। आलेख्यगतायाः अपि 
चित्रछिखिताया अपि, ग्रियायाः-श फुन्तळायाः रूपम्‌ अहो-आश्रयस्र । 

रूपोत्कष दशंयितुमाहृ-तथा हीति । 

दीर्घेति। दीर्षाभ्यां-विश्ञाळाम्यास्‌, अपाङ्गाभ्यां-नेत्रप्रान्ताभ्यां विसारि-विः 
स्तारवत्‌ , नेत्रयुगळं-नयनद्वयं यत्र तत्‌ तथोक्तम्‌ , लीलया-विळासेन अक्ञिते 
शोभिते, ञ्रलते-लते इव चौ यत्र तत्‌ ताइशम्‌, दन्तानां-दृशनानास अन्त 
अभ्यन्तरेषु परिकर्णा:-व्याप्ताः ये हासकिरणाः-स्मितदीप्तयः ते तव उयोत्स्नाः, 
को मुच्स्ता भिविलिप्तौ-व्याप्ती अधरौ-ओष्ठौ यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌, अनेन सुखं 
चन्द्र इवेति द्योत्यते, ककन्धोः-छक्तणया पक्कबद्रीफळस्य द्तिरिव-का न्तिरिव 
द्यतियस्य सः अत एव पाटळः-इवेतरक्तः यः ओष्टस्तेन रुचिरं मनोज्ञम्‌, 'कर्कन्धूवं 
दरी कोली कोळ ङुवलफेनिळे' इति “वेतरक्तस्तु पाटळ' इति चामरः, विभ्रमेण 
अङ्गारमावविकारविरेपेण ळसत--झोभमानम, 'विञ्रमः शंड्रार भावजातक्रियां 
विशेषके? इति शव्दाब्धिः, तथा प्रोदूभिन्ना--आविभूंता कान्तिः-शो भाविदेषो 
येभ्यस्ते च ते द्रवाः-स्वेदबिन्द्वो यस्मिन्‌ तत्‌ तथाभूतस्‌ , एतत्‌--चि त्रफछकरे 
इश्यमानस्‌, तस्याः प्रियायाः शकुन्तलायाः, तत्‌-मया चुम्त्रनदानादिमिः प्राग' 


जुभूतम्‌, सुख कतृ, चित्रे आलेख्येऽपि, चित्रगतमपीत्यथंः, आछळपती व--अज्नुरागेण 


( १) राजा--( देख कर ) चित्रमें मो स्थित प्रिया का रूप कितना सुन्दर है । देखो 


ेत्रके दोनों प्रान्तमाग विस्तृत हैं ही, साथ ही नेत्र भो विस्तृत हैं । थोड़े से विलास के कारण | 


अता भौ सुशोमित हो रही है । जन्तसमूइ के बीच ज्योत्स्ना की तरह निकलते हुए 
हास्यकिरणसे दोनों ओष्ठ व्याप्त हो रहे हैं ।. एक बदरीफळ के समान रक्त वणे दोनों भो 
सुन्दर दोखते हें । सुखारविन्द विलास के कारण विशेष सुन्दर मालम होता है, पसीने की 


बुँदे निकलने से ऐसा मालम पड़ता है कि मानों कान्ति टपकती है, प्रियतमा का यह 
सुखकमछ चित्रःचित्रित रहते इए मी मानों बातें कर रहा: है:॥ १४.॥ 
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विदू-[ विळोक्य ] साधु यस्य ! साधु, यत्‌ त्वया मधुरो भट्टिन्या 
दर्शितो भावानुप्रवेशः स्खलतीव मे दृष्टिनिश्व॒तप्रदेशेषु | किं बहुना, सत्त्वा- 
तुप्रवेशशङ्कया आलपनकौतूहलं मे जनयति ( १ ) | ( साहु बञ्चस्स ! साहु, 
जं तए महुरो भट्टिणीए दंसितो भवाणुप्पवेसो, खळदि विअ मे दिट्टी णिहुदप्पदेसेसु । 
कि बहुना, तत्ताणुप्पवेससक्काए आळवणकोदूहळं मे जणअदि । ) 


RS Tr 
मामाभाषत इव, हासवशात्‌ किञ्चिद्विृताघरस्वादित्याशयः । “स्यादाभाषणमालापः 


इ. न्तिः इत्यत्र ककन्धूषदेन विम्बोष्ठीतिवत्‌ पकककन्धूलेचयते । 

केचित्त 'विश्वमलसत्मोन्निज्षकान्तिदववस! इति पएकसमासान्तं. पदं : मन्यते । 
तत्नेयं व्यास्या-- अ ् 

विश्रमेण--विछासविशेषेण विपरीततिळकादिधारणेन वा 'विभ्रमस्त्वरया काले 
भूपास्थानविपयंय' इति दृशरूपकोक्तेः लसन्‌ स्फुरन्‌ रोदू भिन्नः -प्रकर्षणोन्मीछितः 
कान्तिद्रवः-लाचण्यरसो यत्र तथाविधम्‌ इत्यथः, इति । र 

इह 'अलता' इत्यंशे उपमालंकारः। “हासकिरणज्योत्स्ना' इत्यंशे एकदेशावि- 
चर्सिरूपकाळंकार तन्न तु हासकिरणा ज्योत्स्ना इवेति विग्रहे लुसोपमालंकारो' 
बोध्यः आळपतीवेति भावाभिमानिनी क्रियोतेषालंकारश्च । 


झादूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

(१) विदू इति। विछोक्य शकुन्तलाप्रतिकृतिमिति शेषः। अथ विदूषकश्चित्रः 
फलके तस्याः प्रतिकृति विळोक्य वयस्यविनोदनाय श्लाघते-साध्विति । साधु- 
द्योभनस। साधुत्वे हेतुमाह-यदिति। यत-यस्मात, मधुरः-दृष्टिमियः, “स्वादुप्रियौ 
तु मधुराः वित्यमरः । झट्टिन्याः:-शकुन्तलायाः, भावालुप्रवेशः-चित्रेडपि चेष्टाजुबन्घः 
दु्शितः-प्रकटितः तस्मात-मे-मम, इिः-दृशनेन्त्रियम्‌, निग्टतप्रदेोषु-युप्तावयव- 
भागेषु स्तनादिषु, नस बट धघारावादिकरूपेण सञ्चळतीवे- 

रः _चक्तव्येनेति शेषः । सस्वाच्प्रवेशशंकया-सस्वस्य-प्राणस्य अनु- 
bp झङ्या-सम्मावनया; अस्याः प्रतिकृतौ प्राणाः सन्तीति 
सर्भावनेस्यथंः भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेशत्मजन्मसु' इति 'मव्येु य 
येषु सत्त्वमखी तु जन्तुः इति चामरः, मे-मम, आपन [--आकूपने -- 
भाषणे कौदृहर॑--कौतुकस, जनयति- उत्पाइयल = कौतूइळं-कोतुकस्‌, जनयति--उत्पादुयति । 


र य राची 
( १) विदूषक--ठीक है मित्र ! ठीक दै, क्योकि आपने चित्रपटपर रानी शङुन्तला 


की अवस्था का अच्छा चित्रण किया है। मेरो दृष्टि तो इसके ग॒प्तस्थानों में भी घारावाहौ 


रूपसे दौड़ रदी दै. । अधिक कइनेसे क्या मतढूब, ऐसा मास पड़ता दै. 'कि इसमें प्राण मौ. 
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; मिश्र--अहो ! राजबंबेतिंकालेखनिपुणता । जाने प्रियसखी मे अग्रतो 
वत्तते इति ( १ )। ( अम्हो ! एसा राएसिणो वत्तिआलेहणिउणदा । जाणे पिञ्जः 
सही अग्गदो वट्टदि त्ति। ) 
राजा-यदू यत्‌ साधु न चिन्ने स्यात्‌ क्रियते तत्तदन्यथा । 
ME: 
तथा च चिन्रफलकगतायामपि प्रतिकृती . चेष्टासन्विवेशद्ञनात्‌ सजीवामिव ताँ 
सध्वाऽऽळपितुमिच्छञामीवेति भावः । 
कचचित्‌ पुस्तके 'साछु वयस्य ! मधुरावस्थानददांनीयो भावानुप्रवेशः, 'स्बळतीव 
मे इ्टिनिंग्नो न्तप्रदेशेषु' इति पाठान्तरमुपळभ्यते, तस्येयं व्याख्या-- न 
. साछुवयस्येति भिन्नं वाक्यम्‌, मधुरं--सुन्दरं यंदवस्थानस--आळृतिस्तेन दक्ष 
नीयः-हृद्यो भावस्याचनुप्रवेशः--अभ्यन्तरीकरणस्,सुन्द्राकारतया भावा विर्भावस्तयो 
रन्यतर इत्यथः। निम्नोन्नतप्रदेशेपु--उन्नतावनतस्थानेषु नाभिस्तनादिषु इत्यर्थः, 
अनेन मधुराकृतिस्वमेवोक्तस्‌ । यथा प्रत्यक्षदष्टायामाहतौ निम्नोश्नतेषु स्खलति तथा 
चित्नेऽपीति मइदालेख्यकोशळमिति भावः । 
अत्र स्खळतीवेत्यादौ वाच्यो सेता सवाचुप्रवेशशाङ्कयेत्यादौ प्रतीय मानोसेच्ेत्यु- 
प्रेज्ञाइयस्‌ । 
वनी (१) मिश्रेति । अहो इत्याश्रयं; आश्रयंख्पेत्यथः, राजर्षः--महाराजदुष्यन्तस्य, 
'वत्तिकया-तूलिकया या लेखा-चित्रणं तस्यां निपुणता-दक्षता, अविकलाइनादिति 
भाव: | जाने- मन्ये, प्रियसखी--शऊकुन्तछा । तादात्म्यात्‌ साक्षात्‌ प्रियसखी स्वय' 
अग्रतो वत्तत इति सस्मावयामोत्यथे: । 
राजेति । अळो किकळावण्यचत्याः तस्या मृत्तेः साकल्येन चित्नगतत्वमेव न सम्भः 
-चतीत्यतः किमत्र से निपुणतेति चित्रयतप्रतिकृतेरपकर्षमाह-यद्यदिति। यद्‌ यत्‌- 
अङ्गमचस्थानं वा, चित्ने-आलेख्ये, साधु-सम्यक्‌ सुन्दरं न स्यात्‌-न अवेत्‌ प्रकृता: 


क्स्य संस्थानस्य वा सुन्दुरत्वादविकळचिन्नणे तु शोभनं नेव अवेदित्याञ्चयः। तद्‌ ` 


तत्‌-अङ्गं संस्थानं वा, अन्यया-सौन्दरयविधानाय प्रकृतमूर्तितो विकळम्‌, क्रियते- 
चित्रकारेः सुन्दर विधायेव चिञ्यत इत्यर्थः, चित्रे सौन्दयसम्पादनाथमिति भावः । 


हैं, इसी से मुझे तो इसके साथ वात करने का कौतूइळ उत्पन्न हो रद्दा दै । 
( १) मित्रकेशोी--भहो | इन राजपि कौ चित्रकला में कितनी निपुणता है? सुतरां, 
मैं तो' ऐसा सोचती हूँ कि.मानो मेरी प्रियसखो शकुन्तला मेरे सम्मुख बैठी दै । 
राजा--शविकळ चित्र निर्माण करते समय जिसका चित्र बनाया जाता उसके 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“ id 
0 ९५२०० 


` + ] 2-9 य by Tye शम म न ०000 मा itized by Arya किशोरकेलिसमेतम । and eGangotri ४४७ 


< NCSCOn क्स मि क्स क 
तथापि तस्या लावण्यं लेखया किञ्चिदन्वितम्‌॥ १५॥ 
तथा हि-- 


अस्यास्तुङ्गमिच स्तनद्वयमिदं, निम्नेच नामिः स्थिता 

इश्यन्ते विषमोन्ताश्च वलयो भित्तो समायामपि । 
अङ्गे च प्रतिभाति माइंवमिद्‌ स्निग्घप्रभाचाच्चिरं 

प्रेरणा मन्सुखमीषदीक्षत इच स्मेरा च-वक्तीच माम्‌ ॥१६॥ 


तयापि-एवं चित्रकारपद्धतौ सत्यामपि, तस्याः-शाङुम्तळायाः, लाचण्य॑-सर्वाङ्गष्यापि 


सौन्द्य॑म्‌, लेखया-मत्कृतचित्रेय, किञ्चित्‌-ईपदेच न तु साकक्येन, अन्वितं- ` 
सम्बद्धम्‌ । शङुन्तछायाः सर्वाङ्गव्यापिळावण्यस्य चित्रे निवेशनाय यत्ने कृतेऽपि 
तत्‌ स्वद्पमेवायातमित्यर्थः । 

तथा च "चित्रे निवेश्य परिरङहिपत' इस्याद्यक्तरीस्या या स्वयं विधिना चित्रे 
निवेश्य परिकरिपतसवंयोगा मनसा वा रूपोच्चयेन विदिता सा कथं मानुपेण मया 
सम्यगालेषयते; एवञ्च चित्नदष्टलावण्यापेक्षया प्रक्ृतमूत्तौ त्वघिकतरळावण्यसद्धा- 
चात्‌ चित्रे तस्प्रद्शनस्य च दुष्करध्वाद्‌ वृथोक्त ते 'साधु वयस्य’ इत्यादीति भावः । 
पतेन प्रकृतमूत्तेः सौन्दर्यातिशयो व्यञ्यते। अन्न चित्रळेखनप्रक्ारकथनेन नायकस्य 
तस्यां विप्रळम्भादधिकमनुरागपारवश्यं ध्वन्यते ॥ १५॥ - 

अस्या इति । समायामपि-अबन्धुरायामपि समतळायामपीत्ति यावत्‌ ; भित्तौ- 
चित्रफलके, इदं सर्वत्र योज्यम, अस्या:-शकुन्तळाया', इदं-पुरोहश्यमानस्‌ , स्तनः 
दयं-कुचद्वयस, तुझुम-उन्नतमिव वत्तंत इति शोषः 'उब्चप्रांशून्षत्तोदम्नो ब्छितास्तुन्े' 
इत्यमरः । तथा चेतदङ्कने महदेव कौशलमपेल्षितमिति भावः । एवमन्यन्रापि झेयस। 
नाभिः निर्ना--गभोरेव ल्थिता । वछयः--उदरगताः मांसतरज्ञाश्र, विषमोन्नताः- 
उच्चावचाः, दृश्यन्ते--आलूचयन्ते । ख्िग्धप्रभावात्‌-तेलाक्तचर्णानो चिक्कणतासाः 
मर्थ्यात्‌ , भङ्गे-गात्ने “अङ्गं गात्रे मरतीकोपाययोः' इति मेदिनी, बत कराच 
माईवं कोमलता च, चिर प्रतिभाति-स्थायिभावेन वज कक 3 25 

४ द्वा सासम्मवादिस्याश्यः । प्रम्णा-अचुरागण, tx 
हेषत-ळळया जिप, चत 'इव-बक्रदश्या परयतीब। तया सवेरा ईछत इव-बकरइश्या परयतीव। तथा स्मेरा-ईपदडा" 
इचत-ळजया काचवक 02 ताना 
शा भी रइतो है तो उसमें सुन्दरता छायो जाती है, फिर 

जित किलत सौन्दयं बढ़ा नहीं, बल्कि कुछ घटा हो हे ॥ १५॥ 


-- है, फिर भो शकुन्तळा के दोनों स्तन कुछ ऊंचे हे 
धन पती दे । स्निग्धता के कारण अक्षी में कोमलता दिखायी 


देतो है और ऐसा मादस पढ़ता है कि अघुरागपूवक यह थोढ़ाओड़ा मुझे देखती है भोर 
मुसकुराकर कुछ कद रद्दी है ॥ १६॥ , , । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४८ Digitized by Arya अभिन्नानशाकन्तलम- eGangotri [ पाऽः 
eens 


मिञ्र--सहृशमेवं पश्चात्तापगुरोः स्नेहस्य (१) । ( सरिसं एव्वं पञ्चाः 
दाचगुरुणो सिणेहस्स । ) 
राजा--[ निःश्वस्य ] 
साक्षात्‌ मियासुपगतामपदाय पूर्य 
चित्रारपितामहमिमां बहुमन्यमानः | 
स्रोतोवद्दां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे ! प्रणयवान्‌ स्ुगतृष्णिकायाम्‌॥ १७॥ 


सिनी च सती, मां वक्तीव-क्रि्रपि सन्दमाळपतीव । तथा चोभयत्रापि चित्रणकौशः 


छादेतस्सम्पन्नमिति भावः । अत्रोत्रेक्षालङ्कारः। झादूळविक्रीडितं वृत्तस ॥ १६ ॥ 

(१) मिश्रेति । एवं-चिन्रगताया अपि दार्डन्तळाया बहुमानस्‌, पश्चात्तापेन- 
अनुतापेन, शुरोः-गुणितस्य बुद्धि गतस्थेत्यथ:, स्नेहस्य-अचुरागस्य सदशम्‌-भचुः 
रूपम्‌, उपयुक्तमित्य्थः, एवमन्यत्रापि बहुदशनादिति भावः । 

राजेति। साचादिति। हे सखे ! अहं पूवस-झव्यवहितसमये न तु काळान्तरे, 
साक्षात-प्रत्यद्षेण उपगताम्र; उप-समोपे गतां-प्राप्ताम, न त्वाभालमात्रेण न चाश्रूः 
तायमनास्‌ , प्रियां-शकुन्तलछास न तु साधारणं नारीमात्रसर, अपद्वाय-अचगणय्य न 
तु त्यकस्वा त्यक्तस्य पुनरुपादाने महापुरुषस्यानोचित्यम्रसङ्गात्‌., इमां-पुरतोइश्यमा" 
नाम्‌, चित्रार्पितास्‌-आछिखितां प्राणादिशून्यामित्याशयः, प्रियाम्‌, बहुमन्यमानः 
आद्वियमाणः अत्याद्रेणावळोकमानः सन्‌ इत्यरथः, पथि-गमनमार्गे निकामजळां' 
सम्पूर्णो द्काम्‌, ज्रोतोवहां-नदोस्‌, यतो निक्ामजलळास्‌ अत एव. ख्रोतोवहां-प्रवहः 
बूपामिति देतुगभं विरोषणम्‌, अतीस्य-अतिक्रम्य, स्॒रातृष्णिकायां नदीवदाभासमाः 
नायां मरुमरीचिकायास्‌, 'सगतृष्णा मरीचिका? इत्यमरः, प्रणयवान--प्रीतियुक्तः 
जळप्राथंनाचान्‌ इत्यथः, जातः-संवृत्तोऽस्मि। तथा च यथा प्रथमं मार्ग उपस्थितां 
महानदी मुत्तीय गतवतः पिपासो सेगतृष्णिकायां प्रणये जळावा सिस्तु. न भवति परन्तु 
पिपाक्ामात्रं वते, तथा प्रथमं स्वयमुपनतां प्रियामदधीरितवतो मम चित्रापितायां 

अ म रगत अरमश्वाय 


eo — कल ताना 


हद (१ ) मिश्रकेशी -- i ना | 
दो नर, अनुताप से अनुराग बढ़ता है, अनुराग के लिये तो .यह दो 


राजा--( उंद साँस़ लेकर ) प्रिया शकुन्तळा उस समय स्वयं आकर उपस्थित हुई 
थी, किन्तु मैंने उसका परित्याग कर दिया । भब इस चित्रमयी शकुन्तला-का अतिशय 
` आद्र कर रहा हूँ । अतएव है मित्र ! लगाध.जळवाळो नदी का. परित्याग कर : मैं मानो 


सृगमरीचिका से जळ के लिये प्राथंना करता हँ ॥ १७॥- “ 
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NS 
विदू--भो ! तिस्र आकृतयो दृश्यन्ते । सवी एव दर्शनीयाः, तत्‌ः 
कतमाऽत्र तत्रभवती शकुन्तला ? ( १ ) ( भोः | तिणि आइदिओ दीसन्ति, 
सव्वाओ जेव द्सणीञ्राशओर; ता कदमा एत्य तत्थभोदी सउन्तला १ ) 
मिश्च-अनभिन्ञः खल्वेष सखीरूपस्य सोघचक्षः, इयं खलु नास्य 
ह ह 
पता लकाम; २) i ( अणहिओ कडु एसो सहीएख्वस्स मोचक, इं 
राजा--त्वं तावत्‌ कतमां तकंयसि (३) | 
विदू--[ निवेण्य ] तर्कयामि येषा शिथिलबन्धनोद्यन्तकुसुमेन ( ४ ) 


अत प्वात्रासम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूपा निदृञञनाछङ्कारः। यदुक्तं दपणे-- 
'सम्भवन्‌ चस्तुसम्बन्धोऽसम्मवन्‌ वापि कुत्रचित्‌ । 
यत्र विस्वाचुविस्बस्वं बोधयेत्‌ सा निददांना ॥' इति । 
केचित्त--'साक्षात्‌ प्रियास? इत्यत्र साक्षादिति म्रियामित्यस्य विशेषणमिति 
वदन्ति एवञ्च साचास्रियास्‌-भङन्निमामिस्यर्थः । अत्र वसन्ततिळकाद्वत्तम्‌ ॥ १७॥ 
९१) विदू इति | अथ विदूषकश्चित्रफलके दत्तद्टिः सखीद्वयोपेतां शकुन्तला- 
प्रतिकृति पश्यज्नाइ--भो इति। आकृतयः--मूत्त॑यः प्रतिकृतय इस्यरथः। दुशनीयाः- 


अवश्यसीच्षणीया रूपवस्य इव्यर्थः । अन्न--आसु मध्ये कतमा--का !, तत्रभवती-- 
राजपत्नीत्वेन मान्या । 


(२) मिश्रति । एषः-राजवयस्यः, सखीरूपस्य-शकुन्तळारूपस्य अनभिज्ञः 
इदन्तयानुभवामः अज्ञातेत्मर्थः। अत एव मोघं-शकुन्तलाया अद्शनान्निरथंकं 
'चुय॑स्य स॒ तथाभूतः, मोघे निरर्थकम्‌? इत्यमरः । इयं-शाकुन्तला, अस्य-राजव- 
यस्यस्य, प्रत्यक्ष ता-प्रत्यच्विषयतास्‌, न गता--न प्राता, खल्विति प्रश्‍ने । अनेन 
झाङुन्तला पूर्व दष्टा किसर ? इत्यथः । अत एवायमनभिज्ञ इति भावः । 

(३) राजेति । कतसाम--भासां मध्ये कास्‌, झङुन्तलासिति शेषः 1 
तकयसि--मन्यसे । | 

(४) विदू. इति । निर्वण्य-निरीचय, प्रतिकृतीरिति शेषः । “निवंणनन्तु 

( १) विदूषक--मित्र | इसमें मैं तीन मूर्तियों को देखता हूँ, वे तीनों हो सुन्दरी है । 
इन तीनों में शकुन्तला कोन सी हे ? ; 

(२) मिश्रकेशी--इसने मेरी सखी का रूप नहीं देखा है, शसल्यि निःसन्देद इसकी 


आँखें निष्फळ हे.। क्योंकि शकुन्तला इसके प्रत्यक्ष हुई ही नहीं! ५ 
( ३) राजा--अच्छा तुम शकुन्तळा किसको समझते हो ! 


(४) विदूषक--( देख कर ) मैं तो सोचता हूँ कि -जिसका . केशकलाप. शिविर होकर 
२६ अ० शा० 
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केशहस्तेन बहुस्वेदविन्दुना वदनेन विशेषतो नमितांसकाभ्यां बाहुल- 
ताभ्याम्‌ उच्चलितनीविना वसनेन च ईषत्‌ परिश्रान्तेव अभिषेकस्लिग्ध- 
तरपल्लवस्य बालचूतबृश्षस्य पाश्वं आलिखिता, एषा तत्रभबती शकुन्तला, 
इतरे सख्यौ इति । ( तक्केमि जा एसा सिढिलवन्थणुव्वन्तकुसुमेण - केसहत्येण 
वद्धसेअविन्दुणा वश्रणेण विसेसदा णमिदंसआहिं बाहुलदादि उच्चलिदणीविणा 
चसणेण अ इसीपरिस्सन्ता विद्य आहिसेअसिणिद्धद रपल्ञबर्स वालचूअरुक्खस्स 
पास्से आलिहिदा, एसा तत्थभोदी सउन्तला- इदराओ सहीओ त्ति! ) 


- निध्यानं दर्शनालोकनेक्षणस! इस्यसरः। तकग्रकारमाह-शिथिळवन्धनेन-वन्धनस्य 
शिथिलतया उद्वान्तानि-निर्गछितानि कुछुमानि-पू्े विन्यस्तानि -पुप्पाणि यस्मात्‌ 
तेन, क्रेशहस्तेन--केशकलापेज उपलछक्तिता, उपळ्छणे तृतीया, पुवसप्रेऽपि, “पाश्ञः 
पक्षश्च हस्तश्च कलापार्थाः कचात्‌ परे! इस्यसरः, ब खाः-च॒ताः, '०स्वेद्स्य--घमंजळस्य 
बिन्दवो येन तेन तथोक्तेन, दद्नेन-झुखेन उपळक्षिता, विशेषलः- अतिशयेन 
'प्रदुस्यादित्दात्‌ तृतीयाः इतराभ्योऽपि इश्यन्ते' इति ( पा० ) तृतीयायाः 
तसिएप्रत्ययः, नमितो--बाळपाद्पेभ्यो जलदानाय घटोच्तोळनादिसमये नञ्रीभूतौ 
अंसौ-स्कन्धौ ययोस्ताभ्यास्‌, वाहुळताभ्यां-सुजळताग्यां-उपळच्िता, तथा 
उद्चेलिता-जळदाचकाले विचछिता नीविः-कटिवखप्रन्थिय्ण ताएशेन 'खीकटी 
चख्बन्धेऽपि नीची परिपणेऽपि च' इत्यमरः, वसनेन-वख्रेण उपळक्षिता । ईंपत- 
अढ्पं परिश्रान्ता-जळ्सेककरणेन श्रमात्तेव । अभिषेकेण-जळसेङेन खिग्धतराणि= 
अतिशयेन मखुणानि पद्धवानि--पन्नाणि यस्य तस्य ताइशस्य, 'चिक्कणं मरणं 
ल्िग्धम! इत्यमरः, 'वाळचूतवृत्तस्य--'चुद्रात्रडक्षस्य पाश्च-समीपतरप्रदेशे आलि 
खिता--चित्निता, एषा-पुर श्रित्रे दरयमाना, तन्नभवती-सान्या शङुन्तळा; सौन्दर्यार 
तिशयं-विचिधमाम्यळचषणप्रम्टतिनानाविधछक्षणदु्सनादिति भावः । इतीति तकया- 
मीति क्रियायाः कर्म। अन्न राज्ञा यथैव : प्रथमदशने शकुन्तला दष्टा तथव चित्रे 
उल्लिखितेति बोध्यस्‌ । | - 

gin RSS eae. 
दुधा है, इससे उसके फूल गिरे पड़े हैं, सुख पर पसीने को बूदें झलक रही है, बाइुदण्ड का 
ऊपरी माग अवनत दिखायी पड़ रहदा है, जिसके बस्न का बन्धन शिथिल पड़ गया 


ssa थक <+3. ५ ++-1ुड “nnn 


और जो कुछ थकी सी दिखायी पड़ रही है। इस दशा में वृक्षों को जळ देती हुई इस _ 


चिकने पर्चतोवाळे छोटे से आम्रवृक्ष के निकट जिनका चित्र दै, वदी शकुन्वळा हैं। भ | 


दोनों इनकी सखियाँ हैं । 
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राजा--निपुणो भवान्‌। अस्त्यत्र ममापि भाषचिद्दम्‌ (१) 
ल्विन्नाुलिविनिचेश्याद रेखा प्रान्तेषु इश्यते मलिना । 
अश्रु च कपोलपतितं लक्ष्यमिदं वर्णकोच्छासात्‌ ॥ १८॥ 


ore 


MS MEO ण रा |. 
(१) राजेति। अथ राजा दिदूषकोक्तं सश्लाघमचुमोदते-ननिपुण इति । निपुणः 
चस्तुनिर्णयकुशलः, पूर्वंमनवलोक्यापि शक्ुम्तळाचा निर्णयात्‌ तद्रूपविशेषस्य सूः 
चममतिसंवेयत्वाच्चेति आवः । तत्र विसेषमप्याइ-अस्तीति । अन्न-चित्रगतायामत्र- 
अवस्यास्‌, भावचिह्ण॑-भावरयो -सास्विकभावयोः स्वेदाश्चुणोश्चिह्ठलस्ति। सास्विक. 
सावानाह दपणे विश्वनाथः 

"स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ चेपधुः । 

बेवण्यमश्रुपळ्य इस्यष्टौ सास्विकाः स्खताः ॥' इति। . 


शिह्वस्वरूपमाइ--स्थिन्नेति । स्थिन्नायाः-ग्रियाप्रकृतिचित्रण छाले कामविकारा' 
विर्भावाद्‌ खुतस्वेदारद्गायाः अङ्छेः-चिन्रकालीनकाङरङ्गा्ाया ममाङ्गुखेः विनिवे- 
शात्‌-चित्रफळके बिन्यासात्‌ , प्रान्तेषु-झकुन्तरा प्रतिक्ृतेरेवो पान्तेजु, मलछिना-- 
विन्यस्ताङ्गुछितः काल्रङ्गयनात्‌ श्यामा, रेखा, ` इश्यते । तथा वर्णकस्य-चित्रस्थ- 
र्जनवर्णस्य उच्छूसात्‌-स्फोती मावात्‌ सर्चतः क्रिञ्चित्‌ प्रसरणादिभ्य्थः, कपो- 
छात्‌-मर्मच गण्डस्थलात्‌ पतित्त-विकाराचिभावात्‌ रखलितम्‌; हदय अश्र--एतन्न' 
यनजळञ्च, लचयम्‌-ऊह्यम्‌, अचुमानेनादगन्तव्यमित्यर्थः। अन्यथा सलिनरेखाया 
वणंकोच्छुसस्य चालम्भव इति भावः। 
अन्न पुस्तकान्तरीयः=- 
“स्वन्ताडगुलिविनिवेशो रे द्वामान्तेषु इश्यते सिनः । 
| *००००००००००००००००ट्श्यसिव्‌ वर्तिको च्छु सात्‌ ॥! 
न इति पाठभेदो दृश्यते। तत्र-स्विस्ता या अङणुळ्यस्तासां दिनिवेशः-स्थितिः, 
| रेखाप्रान्तेषु-चित्रकमंसमये रेखापाश्‍वेंधु, मळिनः-आविलो इश्यते, मदिनस्वन्न 
स्वेदादेव चित्रपटोद्धषैणात तथा वर्तिकोच्छासात वर्तिका-चित्रपटे लेखविशेषस्त* 
स्या उच्छास;-उच्छूनता तस्मादित्यथः, कपोलूपतितं-छिखिताकृतिकपोलपरासम/ 
अशु-मम सात्षिकभावेनोत्पन्न नयनजळं, चेद्स, दृश्यं-दशनीयमित्यथः। इद 
स्वभावोक्तिरळ्छ्ारः । आर्या जातिः ॥ १८॥ र 


(१) राजा--हुम बड़े चतुर शे । इस चित्र में मेरे मो भावचिह्न अङ्कित हे-पसोने . 
पे तर उंगळी रखने के कारण इस चित्र के ्रान्तभाग में नौछो रेखा दोख रहो है ओर 
| कपोळ पर रङ्ग कुछ फैल गया दै, इससे अडविन्ु मो रक्षित हो रहे हैं ॥ १८॥ 
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[ चेरी प्रति । ] चतुरिके ! अद्धेलिखितमेतडिनोदस्थानमर्माभिः, 
तद्गच्छ वत्तिंकास्तावदानय (१) | 

चेंटी-- आये ! माधव्य ! अवलम्बस्व चित्रफलकम्‌ ; यावदागच्छामि 
(२) | ( अज्ञ ! माहव्व ! अवलम्व चित्रफलअं, जाव थाअच्छामि । ) 

राजा--अहमेवाबलम्वे [ इति यथोक्तं करोति । ] (३) 

[ चेरी निष्क्रान्ता । ] (४) 

विदू-सोः ! किमत्रापरमालिखितव्यम्‌ ? (४) (भो! किं एत्य अवरं 
आलिहिदव्वं ! ) हक की 

मिश्च--यो यः भ्रियसख्या अभिमतः प्रदेश: तं तसालिखितुकाम 
इति तर्कयामि (६) । ( जो जो पिअसहीए अहिमदो पदेसो, तं तं आलिहिदुका* 
सोत्ति तक्केमि । ) 


MNT uu LU HO MRM Ss सर 
(३) चेटीमिति। राजाहेति शेषः। चतुरिकितिं चेट्था नास। एतद्विनोद' 
स्थान-चिरहृयापनस्थानम्‌$ आलेड्यमिष्य्थ,, अद्धलिखितं-तदानीसवसरासरवादः 
सम्यळ्‌ चित्रितम्‌ । वत्तिका-तूछिङा, तया च चित्रळेपद्ठव्याण्यपि छचयन्ते : 'पटलेपे 
पतिभेदे तुलिकायाश्व वत्तिका' इत्यजयः । 
(२) चेटीवि । माधव्येति विदूषकसम्वोधनस्‌, चित्रफछकं-किखितपरम्‌) 
अवछम्बस्व-घारथ, यावदागच्छासि-भागमनपर्यन्तमित्यथः । 


(३) राजेति। थहमेवादछम्बे विनोद्नाथ॑मिति भावः । पतेत चित्रे भादराति | 


ज्ञयो द्योत्यते । यथोक्त करो ति-विन्रफळकमवळम्बते । 
(३) चेटीति। दिष्कान्ता-प्रस्थिता वर्तिक्कानय नायेस्यर्थः । 
(५) चिदू इति। आछिखितब्यं-चित्रसिदव्यमस्तीति शेषः । 


(६) मिश्र इति । प्रियसख्माः-शङ्ुन्तळायाः, प्रदेशः-अवववः, असिसतः= 


___ “४ 2 US HR I REM 


(१) (दासी के प्रति ) चतुरिके ! यह मेरे विनोड की वस्तु अमी अधूरी है, इससे | 


तू जाकर तूछिका तो ले आ । 
(२) चेटी--आर्दे माधव्य ! आप चित्रफळक को सम्हालिए तो, मैं अमी आती हूँ! 
(३) राजा-मैं हो इसे थामे रहूँगा। ( द्वाथ में ले लेता है ) | 
(४) ( चेटी चळी जाती है ) 
(५) विदूषक-मित्र ! क्या अभी इसमें भौर कुछ लिखना दे ! 


' उन्हें आप अंकित करना चाहते है । 


ट 
A 


(६) मिश्रकेशी--मैं सोचती हूँ कि मेरी प्रिय सखी को जो'जो प्रदेश पसन्द ह . 


क 
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राजा-सखे ! श्रूयताम्‌ (१) | रर 
> 1 स्रोतो 
कायौ . सेकतलोनहंसमिथना स्रोत्तोचद्ा मालिनी, हे 
पादास्तामभितो निषण्णचमरा गौरीयुरोः पाचनाः। | 
शाखालम्बितवल्कल्लस्य च तरोनिर्मातुमिच्छास्यधः, श्‍ 


शङ्गे छष्णसुगस्य चामनयनं कण्डूयमानां सृगीम्‌ ॥ १९ ॥ 


eee नमन नमन चाहत 
रमणीयत्वेन सम्मत« तं तं--मदेशख, जालिखितुकामः-लिछषिखिपतीति तकेयामि- 


सम्भावयामि; तस्पासद्आवादिति शेषः । 

(१) राजेति। सखे-वयस्य ! श्रयतां यदाकिखितश्यमिति शेपः । 

आलिखितव्यमाह--फार्यति । संकतेषु-वालुक्रामथपुछिनेष्ु छीनानि-अवस्थिः 
तानि हंसमिथुनानि--हंसानां द्वन्द्वानि यस्याः सा तथोक्ता “तोयोस्थितं तत्पुळिनं 
चे [] 
सेकतं सिकतामयस--इत्यमरः, माळिनी-तज्ञार्नी, स्रोतोवहा--नदी, कार्यो -- 
कर्त्या चित्रयितव्येत्यर्थः। तां माळिनीस, भसितः-पार्खतः, अमित्रोयोगे द्वितीया; 
निषण्णाः-उप विष्टाः चमराः-स्तुगविशेषाः येषु ते, पावनाः-पदित्राः, गौर्या:-शिवायाः 
गुरोः-पितुः, हिमाळयस्येत्यथः, पादाः-प्रत्यन्तपवताः “पादाः प्रत्यन्तपवंताः इत्यमरः। 
कार्य्यां इति लिङ्गवचनविपरिणामेनान्वयः, तथा शाखासु ळस्वितानि--भवसक्तानि 
चढकलानि-तपस्विनां वसनभूतानि यस्य - ताहशस्य, तरोः-कस्यचिद्‌ बस्य 
अधघः-तळे, असिप्रस्ययः भतसथंत्वात. ,पष्टी; कष्णसुरस्य-कष्णसाराख्यहरिणस्य) 
अङ्गे-विषाणे, वामनयनं-निजं वामचछु, कण्डूयमानां-कण्डू-खर्जनं कुवंतीस कण्डूः 
खज्जू्न कण्डूया' इत्यमरः खगीँ-काड्चित्‌ हरिणीस, निर्म्मातुं-चित्नयितुमिष्छामि । 
एतद्धि विनो दस्थानमिति भावः । 

अनेन पद्चेनाभ्नमस्थं पूर्वानुभूतं तद्वानींतनपरुद्दीपन्ं विमावगणे स्संरति। ते च 
स्मृताः सम्भ्रमप्रवासहेतुर्क विरहमेव पोषयन्ति। तथा च-- 

“सेङतळीने' इत्या दिनो दीपकस्वातिशयो ब्यञ्यते । 

“ज्नोतोचहे श्यनेन जळवाहिस्वं तेन स्वभावापरिस्मा्ः तेन रेमणीयरवं तेनोद्दीपः 

कतवव्य व्यञ्यते । "गौरीगुरो'रित्यनेन कन्याजनकस्ववोघनात्‌ कन्याविरहदुःखा- 


(१) राजा-मित्र ! सुनो Re ४ 
र इंसदम्पति बैठे हों, ऐसी मारिनी नदी चित्रित करनी ७ उसकी 
जिस यु यता गाय और हरिणगण बैठे हों ऐसे दिमाळय का पादप्रदेश अ 


करना है, जिसकी शाखा पर पदिनने के वल्कळ-वसन सूल रहे दो और उसी वृक्ष के नौचे 
कुष्णसार सूग की सींग से अपना बायाँ नेत्र न खुना रद्दी हो ऐसी एक हरिणी चित्रित 
करूंगा ॥ १९॥ हक > 


का 
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विदू--[ स्वगतम्‌ ] यथा मन्त्रयाते तथा तकर्‍यासि पूरयितव्यमनेन 
चित्रफलकमाळृतिभिः लम्बकू्योनांवल्कलपरिधानानां तापसानासिति(१)| 
(जधा मन्तेदि तथा तक्केमि पूरिदव्वं अणेण चित्तफलओं आकिदिहि लम्वकुचचाणं 
चक्कलपरिद्दाणं तावसाणं त्ति । ) 
राजा-बयस्य ! अन्यच्च शाङ्ुन्तलायाः प्रसाघनमभिग्रेतं लेखितुं 
बिस्सृतसर्माभिः (२) | 


सुभवात्‌ तत्मदेशे निर्वाधविहारत्वं ध्दन्यते। 'निपण्णचस्रराः’ इस्यनेन अस्यन्तः 
विविक्तत्वं तेन भ्रासद्दोपकत्वं तेन च सुरतक्षमःवं ययोत्यते । 'शाखालर्वित! हृत्यनेन 
आश्रमपथानतिदूरत्वेन दस्याः शालीनस्वं प्रतीयते । 

'चामनयनसि'ति हरिगीस्वभावात्‌ ; अन्नाहुः कामतन्त्रकाराः- 

"रिरंसा यत्न जायेत कण्डूतिस्तत्र जायते । 
द्ुगीणां वामनयने योवितां मदनाळये' ॥ इति ॥ 

'कण्ह्यमानास! इति झातुप्रत्ययेन निश्चळस्थित्या छष्णन्टृयस्य म्टृयीचुद्यचुः 
सारित्व तेन परस्परास्थावन्धक्र सूच्यते। राघवस्तु-कण्डूयनं शज्गाराचुभावसूचक 
घषणमात्रस; अनेनाष्युहीएकस्वं ध्वनितम्‌? इत्याह । चस्तुतस्ठु अन्न चणितानां 
पदार्थानां शङ्गारे उपक्रमो ए संहारो वोध्यः । 

अन्न कार्थेत्येकया क्रियया अप्रस्तुतयोरेव स्रोतोबहापादपदाथयोः कर्मतया सिस- 
स्घन्धात्तलययो गितार ङ्कारः! तथा सूचमवरचुस्वरूपकथन रूपा . स्वभावो क्तश्च गौरी- 
गुरोरिति प्रसङ्गो पादानाहुदात्तालङ्कारोऽपि। शादूंलविक्रीडित दत्तम्‌ ॥ १९॥। 

(५) विदू इति। यथा-यस््रझारस्‌, मन्त्रय ति- विवेचयति, राजेति शेषः । तथा- 
तेन प्रकारेण तकयामि-सरभावयामि, जदमिति शेपः । अनेन-राञ्ञा, छम्वकूर्चानां- 
दीर्घरमश्रणाम्‌ 'कूचों उस्री शम्रश्चुपीठयोः' इति केशवः, वल्कछं-वृत्तस्बरोव परिधान- 
चख येषां तेपास्‌, सापसातां-तपस्विजनानास्‌, आकृतिभिः प्रतिक्कतिभिः, चित्र” 
फलक पूर यितव्य मिति तकंदामीत्यन्वयः। अन्न लम्बेत्यादिदिशेपणद्वयेन तापसानां 
विरूपल्या तेषां चित्रणस्यानावश्यकस्वं सूच्यते । 

(२) राङ्ञेति। अन्यख-अपरमपि। प्रसाधन वेश्रचनस्‌। 'आकह्पवेश्षौ- 
नेपथ्यं प्रतिक्रमं प्रसाधनस्‌? इत्यमरः । शमिप्रेतं-प्रक्ृतखेलयतयाऽवधारितस्‌ । 

(१) विदूषक--( स्वगत ) जेरा कि ये कहते हैं, उससे में सोचता हूँ कि लम्बी दाढी 
वाळे वल्कळ-वसन पहने तपस्वियो की भाकृति से चित्रपट को पूर्ण कर देगे। 


(२) राजा-मित्र ! मैने शकुन्तला के और भी वेश-विन्यास चित्रित करने की 
इच्छा की थी; पर वे भूल गये । 
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दिदू-किसित्र ? ( १ ) ( कि विश्व ? ) | 
मिश्ष-वनबासस्य कन्यकाभावस्य च यत्‌ सदृशं भविष्यति ( २) । ` 


( बणवासस्य कणआभावर्स अ जं सरिसं भविस्सदि । ) £ 
शजा-- “क. 


कृतं न कर्णोर्पितबन्न सले ! शिरीषमागण्डचिलम्बिकेसरम्‌। 
न वा शरच्चन्द्रमरीचिकोमलं सूणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे ॥ २० ॥ 


(१) विदू इति। किमित्र-किं तत्साधनम्‌, इवेति चाक्यारङ्कारे (इव इति 
ईपदर्थोपमोस्पेज्ञायाक्यालक्षारेषु' इति वद्धंमानः । 

(२) मिश्रेति। अथ मिश्नकेशी दुष्यम्तहृदययतमनुमायाह--वनवासस्येति । ` 
वनवासस्य सदृशं पुष्पमया भरणधघारणम्र, कन्यका भावरय सहशमसीमन्तसिंदूरादि । 
शकुन्तलाया इस्यलुपङ्गः । छचित्‌ पुस्तके 'लौकुमार्यस्य अविनयस्य’ इस्यधिकपाठो 
इश्यते, तत्र सौ कुमार्यस्येत्यनेन कुसुमानामपि यत्‌ फोमळतरं तदेङद्दित्रिधारणम्‌, 

' अविनयस्य चेस्यनेन शेखरादिव्यावत्तनं व्यज्यते । , 
तदेदाह--कृतमिति । हे सखे ! कर्णयोः अर्पितं-निवेशितं वन्धनं चन्तं यस्य 
ताइशम्‌, तथा आगण्डं-कपोरपर्यन्तस्‌, “आळू मर्यादाभिविध्योः इत्यव्ययीः 
भावः; विळम्विनः-लस्वि नः-छम्वमाचाः केस रा।-क्िअ्दकाः यस्य तत तथोक्त 
शिरीषं-तदाख्यपुष्पस, न छृतं-न चित्रितं दिह्मरणादिति सावः। तथा स्तनान्तरे: 
स्तनयो रः्यन्तरे, शरञ्चन्द्रस्य-शरदिन्दोः मरीचिवत्‌ कोमछं-सुङमारस्‌, सणालसूत्र 
ुणालमयो हारः, न वा रचितं विस्मरणाञ्ञ वा चित्रितस्‌ । एतदुभयं विस्मरण- 
वक्षाज्ञ चित्रित सम्प्रति तच्चित्रथितुमिच्छामीति भावः। 'क्वर्णापितवस्थन-मित्यत्न कण*' 
पदेन सूषणवत्‌ कर्णप्रतीतेः सान्निध्यात्‌ कर्णश्चिरोऽन्तराळदेशो छचथते$ तेन परस्परो- 
पकारकरणादन्योन्याङङ्ारो च्यङ्गयः । 'आगण्डचिलम्विकेसरस्‌? इत्यत्र गण्डकेसः' 
' योः परस्परं सूप्यभूषणमावो व्यङ्गथः तेव च केवळं कणं न भूषयति किन्तु गण्डम 
' पीति व्यञ्यते। शिरीषपदेन च कोमलत्वं इवनयताऽन्यत्तदयोग्यमिति तस्याः सुळ' 
| माराषङ्गस्वं व्यञ्यते। 'द्ृणाळघुत्र-विसतन्तु' इत्यथंकरणे णालसून्रपदेन तर्स्तन"' 


| 


। 
| . (२) विदूषक--किंस तरह £ 
| (२ ) मिश्रकेशी--जो कुछ बनबासी (बन में रहते समय फूल के आमरण आदि ) ु 


न्या योग्य होता । 
3 रजा व्हे स्टे पका मूलभाग कानों में बेथा होता और उसके केशर कपोला तक 


कते रहते, ऐसा शिरीषपुष्प अङ्कित गे किया और शरत्कालीन चन्द्रमा के समान: 
टक का एक परान स्तनों के बीच नहीं अङ्कित किया ॥ २०॥ 
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विडू-किन्डु खलु तत्रभवती रक्तङुवलयशोभिना अग्रहस्तेन मुख- 
मावाय चकितचकितेब स्थिता (१) | ( किं णु खलु तत्यभोदी रत्तकुवल्रसो- 
हिणा अग्गहत्येन सुहँ आवारिश चक्िदचकिंदा विअ दिदा । ) 

[ सावधानं इष्ट्वा ] आ हीही भोः ! एष दास्याः पुत्रः कुसुमरसपाट- 
च्चरो दुष्टमधुकरस्तत्रसवत्या बदनकसलमभिलर्षांत (२) | (आ ही ही भो ! 
एसो दासीए पुत्तो झुसुमरसपाडच्चरों दुट्टमहुअरो तत्यभोदीए वशणकमर्लू 
अहिलसदि । ) 

राजा--नजु बायतामेष घृष्टः (३) । 
योरतिपीवरतया परस्परोत्पीडनत्वं तेनाळिङ्गनयोभ्यस्वं तेन च तद्प्राप्त्या स्वस्याधन्य* 
स्वादि व्यज्यते । अन्नापि अन्योन्यशोभाहेतुस्वेनान्योन्यालङ्कारो व्यङ्गयः । श्छोकेऽन्न 
क्रिययोः ससुच्चितस्वात्‌ सघ्ुड्यालङ्कारः, पुकाधिकरणर्वेनापि तस्येष्टत्वात्‌। शरः 
इचन्द्रमरीचिकोमळमित्यन्र ु्ोपमाळङ्कारः । वंशस्थविछं वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

(५) विदू इति। रक्ककुवळ्यमिव--रक्तोत्पळमिव शोभते इति तेन “स्यादः 
रपळं कुवलयम्‌? इत्यमरः, सप्नासगतेयस्ुुपमा, अनेनेचदादुशायामपि तस्याः सरोन्दः 
यात्तिशयो दृश्यत इति थोत्यते, भग्नइस्तेन-हस्ताग्रेण करेणेत्यर्थः, युखं-स्ववदनम्‌, 
आवार्य-आच्छाद्य, चकितात्‌-भीतादपि चकिता-भीता, अतिमीतेस्यथंः, “चकितः 


शङ्कितो मीत” इति त्रिकाण्डरोषः, इवेति सम्भावनापास्र, किन्नु.खलु स्थितेत्यन्वयः।' 


(२) सावघानमिति | सावधानं-निपुणं निरूप्य-इष्रा। आ इति कोधे; 
हीहीति विस्मये, भो इति सम्बोधने | दास्याः पुन्रः-नी चः 'पुत्रेऽन्यतरस्याम्‌' इति 
निन्दायामलुक ) कुसुमरसस्य-पुष्पमधुनः पाटच्चरः-चौरः, एतेन अनेनेव अपराधेन 
दुण्डयोऽपराधान्तरे च सुतरां दण्डनीय इति व्यज्यते, दुष्टमघुकरः-धछष्टश्रमरः, तत्र 
सवत्याः-मान्यायाः शकुन्तलाया न तु यस्याः कस्याश्चित्‌ , अनेनात्यन्तामिळाषायो- 
स्यस्वं ब्यञ्यते, वदनकमलं -सुखपङ्कजस्‌ , अन्न रूपकेण सुखं पञ्चछुद्धयाऽभिळषतीति 
आन्तिमानछङ्कारो व्यज्यते । 

(३) राजेति। भथोन्मादमूच्छाभिसूतो राजा चिन्नगताया अपि दाङुन्तछाया 

( २) विदूषक--शकुन्तला रक्तकमळ के समान सुन्दर. इथेलियों से अपना सुखमण्डळ 
छिपाकर मानों डरी सी बेटी थी । 

(२ ) (अच्छी तरह देखकर ) ओ हो हो! यह दासीपुत्र और कुछुमरस का चोर 
दुष्ट भोरा इनका मुखकमळ पान करता चाहता है। 

(३) राजा-इस ढोठ भोरे को रोको। 
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विदू--मोः ! त्वमेव अविनीतानां शासितः अस्य वारणे प्रभवसि 
(१) । ( भो ! ठुमं जेव अविणीदाणं सासिदा इमस्स वारणे पहवसि । ) 
राजा--युब्यते | अयि भोः ! कुसुमलताम्रियातिथे ! किमत्र परिपत- 
नखेदमनुभवसि ९ (२)-- 
एषा कुखुमनिषण्णा तृषितापि खती भवन्तमनुरक्ता । 
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु त्वां बिना पिवति.॥ २१॥ 


अमरबाधाम लहमान आह--नन्वित्यादि । नन्विति सरबोधने । वार्यता--ताढ्यता. 
सिति यावत्‌ , चएः-—-प्रगदमः, एपः- मधुकरः । 

(१) दिदू इति | विदृपकस्तु विन्नगतरुय तस्य वारयितुमशक्यस्वात्‌ सोदळुण्ठ 
स्वभावोक्तिमाइ--सो इति । अविनीतानां-दु्ृत्तानास्‌, शासिता-शासनकत्ता विभे- 
तेति यावत्‌ । अत एव अस्य-ृष्टमधुकरस्य, वारणे प्रभवसि-वारयितुं समथः, न 
पुनविङ्छाङ्गोऽहम्‌, ताइससामध्याभावादिति आवः । अन्न समर्थार्थकधातुयोगे 
चतुर्थींप्राप्तावधिकरणविवक्तया सप्तमी । , 

(२ ) राजेति । राजा तु ताइक्त्वचुद्धघेव प्रध्युत्तरयति-युञ्पत इति। युक्तमेव, 
अहमेवेन वारयिष्ये इस्य्थः। अथ ञ्रमरमभिञ्लुखी स्य मधुरवचनेन प्रियासुखादू 
वियोजयितुसुपक्रमते-अथि भो इति। अयीति कोमळामन्त्रणे। ङुसुमप्रधाना छता 


ङुसुमळता तस्याः प्रियातिथे !-प्रीतिकरातिथिरवरूप !, कुसुमछता ससुपस्थितं 
रवां सत्करिष्यतीस्यतस्तामेवाभिसरेति भावः। किं-किमथस्‌। भन्न-शकुन्तलासुखे, 


परिपतनखेदं-सब्चरणपरिभ्रमस, अनुभवसि-स्वीकरोषि। न खदिवियं कुसुमलता 
किन्तु शऊन्तळासुखमेव; अन्न परिपतने फळ ( वेपरीस्येन ) परिवर्तनेन परिश्रम 
एवावशिष्येत इत्यथः । > 

पूर्व शकुन्दळासुखे परिपतनस्य निष्फलत्वप्रदर्शनेन तत्‌ प्रतिषिध्य सम्प्रति 
अमय्युंदूदेशेन तस्य साफल्यं दृशंयितुसाह-पुपेति । कुसुमनिषण्णा-पुष्पोप विष्टा, 
भवन्तं-स्वां प्रति, अनुरक्ता-अनुरागवती; एषा-पुरःस्यिता चिन्रछिखिता बहिदेः 
झमाधदीळतासंस्थिता वा, मधुकरी-अमरी भवर्पत्नीख्पेत्यथ', तृषितापि-पिपासि- 
तापि सतो, प्रतिपालयति-भवन्तं प्रतीचते । ननु अमरी सां प्रतिपालयतीति स्वया 

( १) विदूषक--मित्र ! दुष्टों को दण्ड देनेवाले आप हो हें, इसलिये आप हो इसे 
रोकने में समथ हों । 

(२) राजा-ठीक है। दे पुष्पित लता के प्रिय अतिथि ! तुम इस शकुन्तला के सुख 
पर गिरने का परिश्रम तथा कष्ट क्यों उठा रहे दो !- 

यह फूल पर बैठी और तुम पर भापक्त अमरी प्यासी होकर मौ तुम्हारी प्रतीक्षा 
कर रही है, तुम्हारे विना अकेली मधुपान नहीं करती ॥ २१ ॥ 
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मिश्र--अत्यथ खलु बारितः (१) | ( अदिअत्थं क्खु वारिदो । ) 
विदू- भो: ! प्रतिपिद्धवासा खलु एषा जातिः (२) | ( भो ! पदिसिद्ध- 
वामा कछु एषा जादी । ) bse हह 
राजा--[ सकोपम्‌ ] भोः न ने शासने तिष्ठसि, श्रूयतां तहि सम्प्रति 
हि (३) 3. 
अङ्किएवालतरुपछ्चलोभनीय 
यीतं मया खदयमेच रतोत्सवेषु । 


NSS SSSR i क ७ यी 
कथमवगम्यते । इत्यत्राह - खलु--यस्मात्‌ , तवां विना, मधुःपुष्परसं, न पिवति- 
नास्वादयति । तर्मा्त्रैव ते परिपतनं नितान्तमावश्यकमिति भावः । अन्न 'कुसुम- 
निषण्णा'इर्यनेनायस्नसाध्यं तत्स्थानमिति द्योस्यते । 'तृपिते'्यत्र कुसुसो पवेश्चना- 
देवास्यास्तृषितस्वमिति बोध्यछ । प्रतिपालयति’ इत्यनेन ग्रेमातिशयो दञ्ञितः। 
अत्र नाय कनायिकाव्यचहारसमारो पात्‌ समासो क्तिरलङ्कारः । आर्या जातिः ॥ २१ ॥ 

(१) मिश्रेति । सिधकेशी सोपद्दासमाह-अत्यथेर्मिति । अत्यथं खलु-अहिश- 
येनेव, चारितः-प्रतिषिद्धः असर इति शोषः। न किञ्चित्‌ चारित इति भावः । 
सोएछण्ठनो क्तिरियस्‌ । 

(२) विदू इति। त्वया वारितोऽप्ययं न विरमतीस्याह— प्रतिषिद्ध इति। भो 
इति राजसम्बोधनम्‌ । एपा जातिः-ञ्रमरज्जातिः, प्रतिपिद्ध इति कर्मणि क्त) वामस्वे 
प्रति षिद्धेऽपीत्यर्थः, यद्वा भावे छः, प्रतिपेधेऽपीस्यर्थः, वा मा- निणिद्धदिषयाचुष्ठायिनी; 
तस्य वारणे सत्यपि पुनस्तश्करणादिति भावः । 

तथा च एष त्वदाज्ञा न वहु मनुते इति सारार्थः। विदूषकस्य सोपहासवा. 


(३) राजेति । सफोपं--छक्तोधम्‌ । अथ प्रतिपेघेऽपि चित्रस्थस्य तस्य निर्जी- 
चतया विरुदाचरणःप रित्यजनात्‌ मोहात्‌ तं प्रति द्ध भाइ-मो इति। इदं अमरः 
सम्बोधनम्‌ ! मे-मम, शासने-आज्ञायास, न तिष्ठसि-न वत्तले । मम राज्ञः शाः 
नाधीनो न सवसरीति ससुदितार्थ:। अन्न काक्का प्रश्‍नो गम्यते । जनु स्वदाज्ञालङकने 
पदि्पस्य तस्य किं वा भविष्यतीत्यतो दण्डप्रदशन पूर्वंकमाह-भ्रयतामिति। तहिं- 
तदा, सम्प्रति दीति छोकेनान्वेति। 

ओतव्यमाइ-अङ्कि्टेति। हे अमर ! अङिएः-भङ्गाधभावेना्दितः अशुष्कः 


क्य 


( १) मिश्रकेशी -वाइ ! आपने खूब रोका । ४ > 
. (२) विदूषक-मित्र ! यह जाति ऐसो है कि रोकने पर भो वही काम करती दै। . 
(३) राजा--(क्रोध के साथ ) अरे | मेरी. आज्ञा का पालन नहीं करता, तो सुन 
_ अम्लान एवं नूतन दृक्षपळव के समान प्रितमा के सुन्दर होठों को मैंने भी 
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विस्वाघरं दशसि चेद अमर्‌ | प्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोद्रयन्धनस्थम्‌।॥ २२॥ 


विदू--भोः ! (१) एबंतीचणदण्डस्य ते कथं न भेष्यति | [ विहस्यात्मः 


fi 3 SSE MSIE HS RR 
इति चा घाळः-अभिमवोद्दतः, थः तरुपज्ञचस्तमिव छो मूतय लोभजनकर , एतेन 
कोमळस्वलो हित्यातिशयो व्यज्यते, सया रतोस्सवेघु-र्‌् `. वेषु निधुवनलीछास्वि- 
त्यर्थः, सदयमेव-अतिकोभछतया दयोद्यादद्दढमेवेत्यथेः, पीतं-चुम्वितम्‌, प्रियायाः, 
शकुन्तलायाः, विग्नाधरं-पकविस्वफळसहशसोष्ठम्‌, चेत्‌-यदि, दृशसि-दन्तत्ञतं 
करोपि, तदा स्वाम; कसळोद्रं-पद्माभ्यन्तरमेव बन्घनं-कारागृहं तन्न तिष्ठतीति तं 
तथाभूतं, कारयामि । केनचिद्‌ कर्मे चारिणेति रोपः, परख्नीळम्पदपुरुषभिवेति।सावः। 
अनेन सूर्यस्यापि तदाज्ञाकारित्वं ध्वन्यते । 'सयेश्यात्मनिदशेन उत्कण्ठातिशयों 
व्यज्यते | 'सद॒य'मिस्यनेनाधरस्याति फो सरत्वे द्योत्यते । 
अथ च पीतमप्यक्लिएवालतरुपल्ञवछो भनीयमिति विधेय दिशेषणम्‌। तेन 
स्मरस्य दंशनदेतुस्वं गसयित्वा ख्ान्तिमानळङ्कारोऽपि प्रस्यायितः । 
'बिम्चाधरस्‌? इत्यत्र बिम्वसद्ञमधरसिति मध्यम्रपद्छोपी समालः। तथा च 
| चामनः--/विस्वाघर इति दत्तो मध्यमपदछो पिन्यास्‌' इति। 
| विस्वेत्यादिना रक्तिमातिशयोऽधरस्य योध्यते । केचित्त 
"कमलो द्रवन्धनस्थस्‌' कमळस्य-अळस्य उद्रम-भभ्यन्तरस्‌ तदेत बन्धनं 
तस्स्थम्‌-इति व्याचक्तते । कश्चित 
कमलो दरस्येव चन्धनं-कमलो दर बन्धनं तेन तिष्ठतीति स तं-'पुटकनिहितम्‌ 
इति याबत-? इति व्याचटे तज्ञ; उत्तरत्र विदूषकवच घोड्सक्ञततेवुष्परिहरत्वात | _ 
अन्न कमलो द्रवम्धनस्य स्दासाविकस्यापि स्वप्रयोजनविषयाध्यवसायिस्वोक्तेर" 
तिशयोक्ति। । तथा कार्यद्वारा अमरे परल्जीळम्पटपुरुषव्यवद्दारसमारोपाव, ससासो* 
क्तिश्च । किञ्च प्रथमपादे विग्वाधरमित्यत्र स समासगतलळुसोपमारङ्काः। ० 
आपि च कमलोद्रवन्धनस्थमिस्पन्न रूपकस्‌ श कमलशब्दुस्थ जळरूपाथकरणे 
श्ळेषोऽपि। अन्न च नायळस्योन्सत्तावस्थावणंनाज्ञानौचित्ये दोयः। तथात्रेच्शकत- 
ब्यनिर्देशात्‌ तत्कारणसत्वाच्च व्यवसायो नाम, विसशंसन्धेरङ्गसुपन्यस्तम्‌ । यथोक्त 
दर्पणे-'व्यवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ादेतुसम्भव/ । इति । चसन्ततिळक वृत्तस ॥२२॥ 
___(१) विदू इति। बाल्प्ररूपितस्येब राजो्स्यात बस इति। वाळप्रळपितस्येव राजोक्तस्यातीवासारत्वसवगग्य सोपद्दास- 


“>>> 


रतिकाल में दया के साय पान किया था। दे अमर ! उसके विस्बतुल्य अधर को यदि 
तू निदेयता से काटेगा तो मैं तुझे कमळ-संपुट के कारागार में बन्द करा दूँगा ॥ २२ ॥ 
( १) विदूषक- सखे ! इस प्रकार ती दण्ड देने वाळे तुम से वह क्यों न डरेगा ? 
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गतम्‌ ] एष ताबदुन्मत्तः, अहमपि एतस्य सङ्गेन ईदृश एव संद्वत्तः। 
(मो एवं तिक्खदण्डस्स दे कधं ण भाइस्संदि ! एसो दाव उन्मत्तो, अहम्पि 
एद्र्स सङ्गेण ईदिसो ज्जेब संघुत्तो । ) 

राजा--निवायंसाणोऽपि कथं स्थित एव (१) | 

मिश्च-अहो ! धीरूपि जनं रसो विकारयति (२) । ( अह्मो ! घीरम्मि 
जणं रसो विआरेदि । ) 


माइ-भो इति । एवस-उक्तरूपः तीचणः-कठोरः दण्डो यस्मात्‌ तस्य = उम्रशासन- 
स्येत्यर्थः, ते-तव, शेषविवक्ञया पष्ठी, कथं न भेष्यति-भयं करिप्यति। सुकुमारोऽयं 
दण्ड इति भावः। विहस्येति । स्वावस्थाया अचुसञ्धानाद्धासः। यद्वा चित्रस्थमचे- 
तनमपि दण्डयतीति हासः। एषः-राजा, उन्मत्तस्तावतू-उन्मत्त एव, तावदित्यव- 
धारणे । पुतस्य-उन्मत्तस्य, सङ्गेन-संसगेण, ईदश एव-उम्मत्त पुव, संदृत्तः 
सञ्जातः। अत एद 'संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति’ इत्यसियुक्ता वदन्ति । 

(3) राजेति । निवायंमाणोऽपि-प्रतिपिध्यमानोऽपि, स्थित एव अमर 
इति दोषः । ४ ! 

(१) मिप्नेति । रसः प्रवासविप्रकस्माख्यः अङ्गारः, धीरमपि-स्वभादतो धेयं- 
शालिनमपि जनम्‌, विकारयति-अन्यथयति | अत एव शकुन्तलाविप्रकूम्भः खातिः 
शयधेयंशालिनमपि राजानसुन्मत्त चकारेति भावः । अन्नाहुः-- 

विप्रळम्भोऽथ सम्भोग इत्येष द्विविधो मतः । 
यत्र तु रतिः प्रकष्टा नाभोष्टमुपेति विप्रळस्मोऽसौ ॥ 
स च पूचंरागमानप्रवासकरुणार्मकश्चतुद्धा स्यात । 

तथा--प्रवासो भिन्नदेश्स्वं कार्याच्छापाच्च सम्भ्रमात्‌ ॥ इति ॥ 

नन्वत्र रसस्य स्वशब्देन प्रयो गात्‌ स्बशब्दोक्तिदोष भापतती ति चेन्नः रसव्वेना' 
जुसूयमानस्येव स्वशब्दोक्तो तददोपाङ्गकारात्‌। अन्यथाभिधानादाचपि पर्यायतया - 
अङ्गारादिन्दोकेस्तददोषप्रसङ्गस्य दुवार्यरवात्‌। प्रकृते मिश्रकेश्या तस्य रसव्वेनान- 
जुसूयमानत्वादिति वागीशाः। अत्नेदमवधेयस्‌--इदानीसपि मिश्रकेश्या अमरे 
तारिदिकस्वबुद्धिरस््येव पतङ्गस्य तस्यापस्तरणे राज्ञः प्रयासाधिक्यदशनात्‌, 
त्तेनवसुव्यत-इति। इति पञ्चाननाः प्राहुः । अनत्राप्रस्तुतप्र शंसा छ ङ्कारः । 
Rint Rs nee NE 
९ हस कर स्वगत) ये तो पागल हो ह गये हैं और इनके साथ मैं भी पागल दो चछा हूँ । ' 

(१) राजा-मैं रोक रहा हूँ, फिर भी यह बैठा हो है । 

(२) मिमकेशी--अहो | गभ्मीर पुरुष की भी प्रेम पागळ कर देता है। (भाक्यये से) 
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विदू--[ प्रकाशम्‌ ] सोः ! चित्रं खल्वेतत्‌ (१)। ( भो! चित्तं कडु 
एदं!) 

राजा- कथं चित्रम्‌ (२) ! 

मिश्र--अहमपि इदानीमबगताथो, कि पुनयंथाचिन्तितानुसारी 
एषः (३) । ( अहम्पि दाणिं अवगद॒त्या, कि उण जधाचिन्तिदाणुसारी 
एसो । ) 

राजा--किमिदभनुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ (४) ९ 
oor 

(१) विदू इति। पूर्वमात्मगतोक्तेरेवावशिष्टभागं विदूषकसुखेन प्रकाशयितुं 
कविराह--प्रकाशमिति। सुस्पष्टमित्यर्थः। चित्र निर्जीवमालेख्यम्‌ । अत एव तच 
चारणेन कथं चा गच्छेदिति भावः । 

(२) राजेति। कथमिति -सम्ञ्रमे। चित्र॑-निर्जीचमालेख्यम्‌। एतावस्काळं 
व्याप्य मयेतत्तारिवकतयाऽवधारितमिति भावः । 

(३) मिश्रेति । अथ मिश्रकेशी राज्षो$नवगताथेत्वे सज्ञच्छुत इस्याह-भहमिति। 
इदानोम-भअस्मिन्नेव, समये, अवगतार्था-भवगतः-चित्रत्वेन ज्ञातः अर्थः-न्ुङ्गादिरूपं 
वस्तु यया सा तथोक्ता । इतः पूर्व तु ममापि तास्विकस्वडुद्धिरासीदिति भावः । 
यथाचिन्तितानुलारी-यथाचिन्तितं-मनखा याद कल्पित तत्वत इव तदनुसारीः 
. स्यर्थीः, पुपः-राजा, पुनः किं-किं वक्तञ्यः। तथा च झाछुन्तळासुत्करं चिन्तयन्‌ राजा 
तन्मयतया चित्रे तारिवकभावनां करतुंमहत्येब यतः शकुल्तछासम्वन्धे ताइशचिन्ता- 
शून्याप्यहमितः पूर्व चित्रे तारिविकञ्रमवस्येवासमिस्याशयः। र 

(४) राजेति। किं-किमर्थस्‌, इवं पौरोभाग्यं-दोषेकदर्शित्वस, 'दोषकददक 
पुरो भागी” इत्यमरः । येन कमंणाइुष्ठितेन । फेवळं दोष एव जायते न झुनरुंणस्तव्कमं- 
प्रियत्वसित्यर्थः, अदुष्ठितम्‌-भाचरितस्‌ । तथा च चित्रे खल्विदसिति कथनेन त्वया 
केवल सम विरहदुःखमेवोत्तेजितं न पुनरन्यत्‌ किंश्वित्‌ फळं सस्पादितमिति भावः । 
अनेनतस्यदोषपुवकक्यते। ` ` ` = ` `` ` तस्य दोष एव रूचयते । 


( १) विदूषक-( प्रकट ) सखे ! यह चित्र है। 

(२) राजा- हाँ, यह तो चित्र है। 

(३) मिश्र०--मैं भौ अब समझ सकी कि यहद चित्र दै, तब शकुन्तछा के विचार में 
मञ्च ये ऐसा करते हैं तो आश्रय दी क्या दै! 

(४) राजा--मित्र ! यह तुमने कोन सी मूखेता कर दी !-- 
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द्शनखुखमनुभवतः साक्षादिच तन्मयेन हृदयेन | 
स्सुतिकारिणा त्वया मे पुनरपि लित्रीकृता कान्ता ॥ २३॥ 
[ इति चाष्पं चिस्ुजति । ] * 

मिश्र--पूवो परविरुद्ध: अपूर्वं एष बिरदह्िमार्गेः (१)। ( पुव्वापरबिरुद्धी 
झपुव्वो एसो विरहिमग्गो । ) 

पोरोभाग्यमेव प्रतिपादयितुमाह-दुशनेति । तन्समेन-कान्तासयेन, हृदयेन- 
सनसा, इयमेव मे प्रिया शक्लुन्तलेति छुद्ध्येत्ति भावः, सारूप्ये मयट्‌ , साक्षात्‌- 
प्रत्यक्षत इव; 'साक्षात प्रत्यक्षतुल्ययो/ इत्यमरः, दर्शनलुखं-प्रिवावल्तोकनानन्दस, 
अनुभवतः उपळ्भमानस्य, मे-मम, स्वतिवारिणा-आलेरग्रकाज्तेयमरिति स्सति 
कारितदता त्वया, पुनरपि-भूयोडपि मध्ये$न्यथात्वादिति ' आदः, चिन्नीकृता-अञ्ुः 
भववज्ञाद्चित्रसयी स्थिता चिन्रसयीकृता, आलेख्यतया घीविए्यीक्ृषतेत्यथः । 
अथवा चित्री हृता--लासयींकतेत्यथं: 'आालेख्याश्वययो शित्त? इत्यसरः । 

तथा च आलेख्ये प्रकृतशकुन्तछां विभाव्य दृशवानन्दमनुअवलों से सम्प्रति 
त्वस्कृतस्मरणेन भ्रमापगमे सति चित्रमेवेदमिति तरवाचधारणान्सद्दानेव विपादः 
सद्ुरपन्न इति त्वया पो रो भाग्यमेव स्वचुष्टितमिति भावः। 

अन्न पूर्वाद्ध साच्चादिवेत्यन्नोस्प्रेज्ञा, इयं हि वाच्या. चिन्नीकृतेत्यन्न 'च सेव गम्या । 
तथा स्टतिकारिणा चिन्रीकृतेति शब्ददार्सूलो विरोधाभासो व्यङ्गधः । 

सरस्वतीकण्डाभरणे भोजराजेन तु 'परप्रयल्लादणि स्मरणे . स्मरणाळङ्ञारः' इत्य. 
क्त्वा स्मरणाछङ्कारे पद्यमिद्सुदाहृतस्‌ । यत्र 'दर्शनसुखमजुमव॒तः इति परिवत्तः 
नेन 'दशनपथमायात' इति पाठान्तरसुपलभ्यते । 

केचित्त-भविकलसाग्पचश्चात्‌ चित्रे राज्ञः शञङुन्तलाम्रमोत्पत्तेरञ्न आन्तिसान्‌ 
अळड्कारः । तथा प्रथमाळू हपंस्य द्वितीयाद्धे च विपादस्येत्युभयोर्मावयोः सन्धिर्वि 
अछम्भश्वङ्गारस्याङ्गमिति आवसन्धिरपीध्याहुः । आर्या जातिः ॥ २३॥ 

इतीति । विसजति--विसुळ ति, दिरहतीति पाठे स एवार्थः । 

( १) मिश्नत्ति। पूर्वापरविरुद्धः-पूर्वापरयो:-अतीतवत्तंमानयोः काळयोः विरुद्धः 
विद्वि्ः--परस्परविपरीत इति यावत्‌, 'विरोधो विद्वेषः’ इत्यमरः, एघः-दश्यः 
सानः विरह्विमागः-विरहिणः-वियोग्रिनः राज्ञ इति यावत्‌ मागः--अवस्था, 


मै तन्मयमाब से मानों साक्षात शकुन्तला का दर्शन कर रहा था किन्तु तुमने मुझे 
स्मरण करा कर मेरो कान्ता का चित्र बना दिया ॥ २३॥ 


( ऐसा कह कर आँखों से आँसू बहाने लगता दै) 
( १) मिश्र- पूर्वापर सम्बन्ध से हीन विरही का एक विचित्र ही मार्ग है । 


r= 
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राजा--वयस्य ! कथमेवमविश्रामं दुःखसनुभवामि ( १ ) | 
प्रजागरात्‌ खिलीसूतस्तस्याः स्वप्नसमागमः । 
वाष्पस्तु न ददात्येनां दृष्टुं चित्रगतामपि ॥ २४॥ 
सिश्र--सर्वथा प्रमार्जितं त्वया प्रत्यादेशदुःखं भ्रियसख्याः प्रत्यक्षमेव 
सखीजनस्य ( ९ )। ( सव्वा पमजिदं तुए पञ्चादेसदुक्खं पिअसदहीए पचक्खं 
जेव सहिजणस्स । ) 


अत पुव भएूर्वः-अभिनचः आश्चयं इति चा । तथा च पूवं. हि भास्थया प्रियायाः 
परिग्रहः पश्चाद्‌ व्यभिचारिणीसम्भावनया अनास्थया परित्यांगः पुनरिदानीं 
, पतित्रताज्ञानादास्थया पश्चात्ताप इति परस्परविरुढस्यमिति मन्तव्यस्‌ । अन्न 
विस्मयो भावः । 

(१) राजेति। अथ आलेख्यदर्शनादिविनोद्स्यापि बाष्पादिना प्रतिहननात 
सखेदमाह--वयस्येति । वयस्येतिसम्बुड्या स्वमेवात़ शरणमिति गग्यत्ते । 
अविश्रामस्‌ अनचरतम्‌। निरन्तरम दुःखं सोइ न शक्नोसीत्यथेः । 

प्रजागरादिहि । ग्रज्ञागरात्‌--प्रक्र्पेण जागरणाद्धेतोः, तस्या शङुर्तल्गयाः 
स्वप्नसमागमः--स्वप्नावस्थायामपि सङ्गमः खिळीभूतः--निरुद्धः । तु एनः, बाण्प:- 
नयनजळम, चिन्रयतास्‌--आलेख्यगतामपि, एनां-शङ्न्तछाम्‌) द्रष्टुं न ददाति 
नयनावरणादिति भावः । प्रजा गरादित्यनेन शकुन्तलास्मरणात्‌ प्रतिराश्नमेव निद्रायां 
ड्याघात इति ध्वन्यते । चित्रगतामपीश्यपिना साचाइशेनं एुनरतिदुङ॑अमेवेति 
द्योत्यते । भन्न जागरणबाप्परूपाम्यां देतुभ्यामनिद्र।ऽदशेनरूपयो ह तुमतो रभेदेना" 
भिधानादेतुरणछ्लारः । 'मेदेनामिथाहेतुरदेतोहंतुमता सह'इति दुपणोक्ततद्चजणात्‌। 

इह च दर्शनसुख मिस्यारभ्येतरप्यन्तराजवाक्ये सुलाजुमवकार्य प्रति विश्नप्राप्ते- 
विरोधनं नाम विमञसन्धेरङ्गछुपदि्म्‌ । तज्ञछणं यथा दृपणे-- 

'क्वार्याप्ययो पगमनं विरोधनमिति स्स्तम्‌/ ॥ इति ॥ पथ्याववत्रे दत्तस्‌ ॥ २४॥ 

(२) भिश्रेति। सव॑था-वंतोभवेन शुशमित्यथंः । सख्ीजनस्य-सम, प्रस्यचं- 
'समच्मेव, प्रियसस्याः--शकुन्तछायाः प्रत्यादेशः भत्याव्यान तञ्जनितं यदू दुःखं-- 


( १) राजा-वयस्य । में इस तरह अनवरत दुःख च्च बन द दद जतवरत इख क्यों भोग का ह भोग र्दा हूँ (-- 
रात्रि को जागते रहने के कारण स्वप्न में मी शकुन्तला का दशेन नहीं होता और 
उस पर ये आँसू चित्रगत शकुन्तला को भो नहीं देखने देते ॥ २४॥ र 
(२) मिश्र--उसकी सखी के ( मेरे) सामने इस प्रकार अपना भाव प्रदशन कर 
आपने शकुन्तला के त्याग का सारा दुःख दूर कर दिया! 
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चतुरिका--[ प्रविश्य ] जयतु जयतु भत्तो ! वर्तिकाकरण्डकं गृहीत्वा 
इतोऽहं प्रस्थिताऽस्मि ( १ )। (जेडु जेदु भट्टा। वत्तिआकरण्ड्यं गेण्हिअ 
इदो अहं पत्थिदम्हि । ] 

राजा-ततः किम ? (२) 

चेरी-तन्मे हस्तात पिङ्गलिकावेदितया देव्या बघुमत्या अहसे बाये- 
पुत्रस्य उपनेष्यामीति भणित्वा सबलात्कारं ग्ृहीतम(१) । ( तं मे हत्यादो 
पिन्नळिआवेदिंआए देवीए वसुमदीए अहं जेव अज्ञउत्तरस उवणइर्सं त्ति 
भणिञ्च सवलक्कारं गहीदं । 


केशस्त दिस्य, स्वया प्रमा्ितं-च्षाळितम्‌, तदर्थ ईडशाचुरागप्रदर्शनादिति आवः। 
तथा चेतच्छृस्वा तस्या अण्वपि दुःखं न स्यादिति हृदयस्‌। 

यद्वा मिश्रकेशी राज्ञस्ताइश्ञी द॒शामवलोकय सक्ररुणमाह-सर्वयेत्यादि । सवंथा- 
चाङमनःका यिकेर्ष्या पारेः, - म्रियसख्याः-शकुन्तळायाः प्रस्यादेरेन-निराकरणेन यद 
स्माकं दुःखं तदित्यथेः, सखीजनस्य-मम प्रत्यक्ष-समचमेव प्रमाजितं-तद्दुःखादपि 
एवमधिकदुःखाचुभवदशनादिति भावः । मया कथयिष्यमाणेनेतद्‌त्ृत्तान्तेन तव 
ग्रेमातिश्ञयमवगम्य सा प्रत्यादेशदुःखं प रित्यचयतीति वाभिप्रायः । म्र््मिति भाविः 
नोऽर्थस्य भूतत्वेन निदेशो$विलग्बं योतयति । 

(१) चतुरिकेति। वरत्तिकानयनाय नि युक्तपूर्वा चेटी चतुरिका । वत्तिकाकर- 
ण्डकम--वर्त्तिकायाः--चित्रलेख न साधनी भूतायाः तूलिकायाः करण्डकं-पेटकम्‌ । 
"करण्डो वंशादिक्वतपेट के मघुकोषके' इति शब्दाणवः । दृतः--अस्यां दिशि; भवद्‌” 
घिष्ठितप्रदेश इत्यरथः । 

(२) राजेति। ततः कि सञ्जातमिति शेषः, तत्कथयेति हदयस । 

(३ ) चेटीति । चतुरिकेति .बोध्यस्‌ । पिङ्गछिकावेदितया- पिङ्गछिका-तदाख्या 
काचित्‌ अपरा चेरी; तया आवेदितया-'अन्यां काञ्चिद्रमणीं चित्रयितुं-स्वामिनो 
नियोया्चतुरिका वत्तिकाकरण्डकं नयति’ इति विज्ञापितया, :देव्या-कृतामिषेक्षया, 
वसुमत्या-तदाख्यया राज्या क्या, टअहं-वसुमस्येच, आर्यपुन्नस्य-स्वामिनो दुष्य- 


(१) चतुरिका--( आकर ) महाराज की जय हो--जय हो । तूलिका की पेटी लिये 
मैं यहाँ आ रदी थी । 
_ (२) राजा-तब क्या हुआ ! 


(३) चेरी-दासी पिंगछिकाने रानी वसुमती को यह खबर दे दी यी, इस कारण 
हो इते आर्यपुत्र के पास ळे जाऊँगी? कद कर जवदेस्ती वह पेटी छीन के गयीं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i” 


षष्ठोऽइः ] Digitized by ^5सो रककलिसंसेतर्म्‌।९2। and eGangotri ४६५ 
अअ 
विदू--त्वं कथं विसुक्ता (६) ( ठुमं कथं विसुक्षा । ) 
खेडी--यावदू देव्या लताबिटपलग्नम्‌ उत्तरीयाञ्जलं पिङ्गलिका मोच- 
यति, तावत्‌ निहतो सया आत्मा (२) | ( जाव देवीए लदाविडवलम्गं उत्तरी- 
झञ्चलं पिन्नलिआ मोआवेदि, दाव णिह्वबिदो मए अप्पा ) । 


राजा-वयस्य ! उपस्थिता देवी बहुमानगर्विता च;. तत्‌ भवानिमां 
प्रतिकृति रक्षतु (३) | 


mm ames RE RD द्याया . 
नतस्य, उपनेष्यामि-समीये प्रापयिष्यामि, इति एतत्‌, भणिस्वा-उक्स्वा, सघलाः 


स्कारं-हठरारितया, बळपूवंकमिस्यर्थ, मदीयेच्छाया असद्धावे$पीति. भावः, मे-- 
मम चतुरिक्षायाः, इस्तात्‌-करात्‌ , तत्‌ वत्तिका-करण्डकं, गुहीतं-नीतस्‌ । 
अहमित्यादिक उपनेष्यामीत्यन्तको वसुमतीवाक्याचुचाद्‌ इति मन्तव्यस्‌ । 

अन्न राज्ञो विनो दाथ वत्तिकाकरण्डकनयनं झङुन्तलाप्रतिक्ृतिलेखनो पयोगि भवे. 
दिति मत्वा प्रणयको पेन सद्विघरनायव चसु मस्येद्‌माचरितमिति को पाचुमवो द्योत्यते। 

(५) विदू इति। विसुक्ता वसुमतीहस्तादिति शेषः । 

(२) चेटीति। छताचिटपलझस्‌ लतायाः विटपे शाखायां ळग्न-संसक्तम्‌; 
कोपेन ससंञ्रमगमनादिति भावः, देव्याः चसुमध्याः उत्तरीयाञ्चळ- पूवंकायांश्॒कम्‌, 
यावत्‌-यस्काळं, तरलिका मोचयति-विरपाद्वियोजयति । यावदूयोगे छट्‌। 
तावत्‌-तत्काळसुभयोस्तयोरन्यासक्ततया तर्मि्ञेवाचसरे इत्यथः; मया आत्मा 
स्वेदहः, 'आस्मा देदमनो्रह्मस्वभावटतिडुद्धिए’ इति विश्वः, निहुंतः-ततो निर्गम 
नाद्गोपायितः। 

(३) राजेति। अथ राजा वसुमत्या आगमनमाकण्यं वाचिण्येन सञ्जातभीतिः 
दाङुन्तळाप्रतिक्कतियो पनाय वयस्यमाह-वयस्येत्यादि । उपस्थिता-उपस्थितप्राया, 
देवी-चसुसती, सा च वहुमानगर्विता-बहुमानेन-सस्कतृकेणात्यादरेण गर्विता-- 
जातगवा । प्रतिकृति-शकुन्तळायाः ग्रतिमृत्तिम्‌, रक्षतु-कुत्नंचिद्‌ गोपायतु । अथवां 
एतां गुहीस्वा भवानपयातु इति वाथः। यदि सा एतदवस्थं मामवळोकयेत्तदा 


' महानथ घरयिष्यतिः किञ्च कुपितायाः एुनस्तस्याः प्रसादनं मम दुर्घरमेव स्यादिति 
भाव; । अनेन प्रकृतेरप्यपायः झाङ्गबीय इति वस्तु त्यते । 


( १) विदू०-तो फिर तुम केसे छूटी १ र 
(२ ) चेटी--पिंगलिका लता की शाखा में उल्झी हुई महारानी की साडी छुड़ाने 
उगी, श्सी बीच में छिप गई । . 
(३ ) राजा--वयस्य ! अधिक आदर पाने से गविता रानी वसुमती आ रहो दै। इस 
छिए तुम इस चित्र की रक्षा करो 
३० अ० शा? 
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विदू--आत्मानमपि किसिति न भणसि । यदि भवानन्तःपुर-कूटवा- 
गुरातो सोच्यते, तदा मेघच्छन्नप्रासादे शब्दायिष्यते। इदञ्च तत्र गोपा- 
यामि, यत्र पारावतमुज्मित्वा अन्यः कोऽपि न प्रेक्षिष्यते | [ चित्रफलक. 
मादायोत्याय च ] ( उत्ताणम्पि किति ण भणासि । जइ भवं अन्तेउर-कूड-चागुः 
रादो मुश्चिस्सदि, तदो मं मेहच्छण्णप्पासादे सददाविस्सदिः एदश्च तहिं गोवाएमि; 
जहिं पारावदं उज्ञिञ्च अण्णो कोवि ण पेक्खिस्सदि ) [इति द्रुतपदं निष्क्रान्तः] (१) 


hs a hinsinslieais SN Ee 
अन्नावशिष्टचचिन्रणव्यापारोपसंदारप्रद्शनात्‌ विमशंसन्धेः ` भरोचनानामाडू' 
सुपन्यस्तम्‌। प्ररोचना तु विक्लेया संहारार्थप्रदर्धिनी ।! इति दपणोच्छेः। 

(१) विदू. इति। देव्या आगसनश्ववणेन ख्ञजान्त आह--शआात्सान मिलि । 
आस्मानं-मामपि, रक्ततु इति शेषः, न केवलं ग्रतिक्तिमितिः आवः इृति-एचस, 
किं कथस्‌ , न मणसि-न कथयसि, प्रतिकृृतिरक्षाचदात्मरज्ञाया अपि देत्रीसकाशात 
करणी यत्वादिति भावः । . अत्रास्मपदेन दिदूषको राजा चेत्युभयसपि ग्रुह्मते । तेन 
प्रतिङतिरक्षणेनोभावपि रक्षतौ स्याताभिति तास्पयंञ्‌ । सोहछण्ठनोक्तिरियस् । 

झन्तःपुरकूरदागुरातः-अन्तःएुरस्य-अन्तःपुरवत्तिन्या देव्याः कूरं-साया. तद्रूपाः 
या वागुरा-जाळं तत इति विझहाथो', यद्यपि वागुरादढ्दो 'चागुरा स्यषन्धनी' 
इत्यमरसिंहचचनात्‌ .सुगवन्धनजालमात्रार्थपरः, तथापि स्वसंछक्षणयात्न अलमान्रं 
छत्तयति । अथवा अन्तःपुरम्‌-अवरोधदत्तिनी रमणी तच कूटवायुरा— यन्त्रमयः 
सुगबन्धनो पायस्तस्याः 'सायानिश्वळ्यस्त्रेषु' इति - प्रस्तुस्य 'लीराङ्गे कूटमखियाम्‌' 
इत्यमरः, एकदेशविवत्तिरूपकम्र , एतेन रायो द्गरूपर्वं व्यज्यते, मो चयते 
परित्राणं पराप्स्यति । मेघच्छुअप्रालादे--मेघच्छुन्नो नाम दिग्द्नाथंमत्युञ्ञतप्रासादः 


राजसदनवितेषस्तस्मिन्‌, अनेन तस्य गोपनस्थानस्व सूच्यते, झब्दायिष्यते- ` 


आमन्त्रयिष्यते, रहःस्थानतया तत्रैवाहं गच्छामीत्यमिप्रायः । इदं-चित्रफछकस्‌) 
तन्न-तस्मिन्‌ मेघच्छुखप्रालादे, गोपायामि-अच्छादयासि । चकग यस्मिन्‌ स्थाने, 
पारावतं-फपोतस्‌ , उज्झित्वा-विद्दाय, अन्यः कोपि-जनः, न प्रेक्षिण्यते-नेव कष्ट 
शचयति; केवळं पारावतगणो द्रष्टुं शचयति यदि दाचयत्येव; प्राहाबल्यात्यौच्नत्या' 
ब्िजंनत्वाद्‌ दुर भिगस्यत्वाच्चेति भावः | द्ुतं-शीघ्र' पदं-पादविहरणं यस्मिन्‌ कणि 
.तद्ययास्यात्तथाक्रियाविशेषणमेतव्‌।  ___________---- क्रियाविरोषणमेतत्‌। 
(२) बिदू०--अपनी भो रक्षा करो? ऐसा क्यों नहों कहते ! ( चित्रफलक लेकर और 
खड़ा होकर ) नब तुम अन्तःपुर के जाळ से छूटो तो मुझे उस मेघाच्छादित प्रासाद पर 
. पुकारना | मैं इस चित्र को ऐसे स्थान पर छिपाऊँगा, बहाँ कबूतरों के सिवाय और कोर 
देख ही नहीं सकेगा ( यह कहकर जस्दी-घल्दी कदम बढ़ाता चछा जाता है). 
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मिश्र--अहो ! अन्यसंक्रान्तह्ृद्योऽपि प्रथमसम्भावनं रक्षति; स्थिर- 
सौहृदस्तावदेषः (१) | ( अह्यो ! अण्णसंकन्तहिश्र्रोवि पढमसम्भावणं रक्‍खदि, 
थिरसोहिदो दाव एसो । ) 

[ प्रविश्य पत्रहस्ता प्रतीहारी । ] जयतु जयतु देवः (२) ( जेडु जेदु देवो )। 

राजा--वेत्रबति ! न खल्वन्तरे त्वया इष्टा देवो ? (३) । 

पती-देव ! दृष्टा, पत्रइस्तां मा प्रेक्य प्रतिनिवृत्ता (४) | ( देव ! 
दिट्टा, पत्तहत्थं मं पेक्खिञ्र पडिणिउत्ता । ) 

राजा--कायंज्ञा देवी, कार्योपरोधं मे परिहरति (५) । 


(१) मिश्रेति। राज्ञो वचनेन तस्यासाधारणं दाजिण्यमवगत्य सविस्मयं 
झाघते-अहो इति ! भन्यसंकान्तहृदयः-अन्यस्यां = नायिकायां शकुन्तलायां 
संक्रान्त-संतक्त हृदय चेतो यस्य रू तथोक्तः सन्नपि, ्रथससग्भावनम्‌-पू्वप्रणयं 
पूचख्ीप्रेमेत्यथः रति, अत पुद स्थिरं-इढं सौहृदं-म्रणयो यस्य ताइशः, अप्रचलि- 
तस्नेहः। तया च सवथा प्रशंसनीय एचायमिति आवः। एतेन राज्ञो दाक्तिण्यं द्योत्यते । 

( २) अथ राशः प्रस्तुतविरहृवेदनायाः परिपोषं : प्रदशवितुसनपत्यतादुःखं 
चर्णयिष्यन्‌ कविः प्रतीहायाः प्रवेशमाह--प्रविश्येत्यादिना । ० 

(३ ) राजेति। खल्विति प्रदे । भन्तरे-पथिमध्ये । देवी--वसुमती । 

(४ ) प्रतीति । इष्टा-पथिमध्ये देदी वसुमतीति शेषः । पतन्नहस्तां--करछत: 
पन्नास, मा-भवन्तसुपगच्छुतीस्‌ इति शेषः । प्रतिनिवुत्ता--ततः प्रत्यावृत्य गता । 

(५) राजेति । कार्योपरोधपरिहारेच्छां प्रतिनिदृत्तो हेतु दयन्‌ देवीं छाघते-- 
कार्यज्ञेति । कार्य-'करणीयं जानाति या सा तथाविधा, कार्याकार्यविवेकवती, कार्य 
गौरवज्ञा कार्यावसरज्ञा वेत्यथंः। हेतुगर्भविरेषणमिदस्‌ । देवी--वछुमती । अत एव 
से-सम, कार्योपरोधे-कार्यविरो धस, कार्यविज्नमिति यावत्‌ , परिहरति-परिस्यज्ञति । 
राजकार्यं विन्ननननमकायंमिति मर्दा निवत्तितेत्यथः । अयमाशयः 

पन्नहर्तां रती हारीमदळोक्येयं राजान्तिकमेव गच्छति तत्र किञ्चिद्राञ्यसस्वन्धि_ 


( १) मिश्र०--आश्चर्य की वात है । यथपि इनका हृदय अन्यनायिका पर आसक्त है, 


{फर भो ये अपने प्रथम आदर की रक्षा कर रदे हें । निःसन्देह इनका प्रेम चिरस्थायी है । 


( २) प्रतीहारी --( द्वाथ में पत्र लिये भाकर ) महाराज की जय दो-जय हो । 
(३) राजा_वेत्रवति ! तूने रास्ते में महारानी को तो नहीं देखा था ! 
(४) प्रतीदारी-देव ! देखा था । मेरे दाथ में पत्र देख कर वे लोट गयीं । 


| > (५) राजा-महारानी काये को समझती हैं, इसी कारण मेरे काम में बाधा डालने 


से दूर रहती हैं । 
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_ 3 DD य्य स्य 
प्रती--देव ! अमात्यों विज्ञापयति अद्य राञ्यकार्येस्य बहुलतया एक- 
मेव मया पौरकार्य प्रत्यवेक्षितम्‌ , तत्‌ देवः पत्रारोपितं प्रत्यक्षीकरोतु 
इति (१) । ( देव ! अमचो विण्णवेदि अज्ञ रज्जकनस्स बहुलदाए एकं जेव 
मए पोरकं पत्चवेक्खिदं, तं देवो पत्तारोविदं पदकखीकरेदुत्ति । ) 
राजा--इतः पत्रं दशय (२) । 


_ पजा मी मम 7777८ 
कार्ममस्ति एवञ्चेदानीं ममो पर्थितौ तु कार्ये विध्नसम्भावना स्यादिति मत्वा देवी 
प्रतिनिवृत्तेति बोध्यस्‌ ! 

(१) प्रतीति । अथ पौरकायंराज्यकार्ययोलूंपामात्यास्यां विभागेन प्रत्य' 
वेक्षणीयत्वे$पि राज्ञो विमनस्कतया ध्वेन्ननति ! मद्ववनादमात्यपिशुनं ब्रद्दि भय 
(चिरप्रबोधान्न सम्भावितमस्माभिर्धर्मा सनमध्यासितुस, - यत्‌ प्रत्यवेक्षितसायेंण पौरः 
कार्य तत्‌ पत्रमारोप्य प्रस्थाप्यतामिति' पूर्वो कत्या । तददिने पौरकार्यावेक्तणभारस्यापि 
मन्ब्युषरि विन्यस्ततया तत्राह--अद्ेति । "अमात्यो विज्ञापयति’ इत्यस्य वच्यमाणं 
परस्यक्षीकरोतु इति’ एतदूवाक्ष्यं कर्म । /अद्य--भवद्नुपस्थितिदिवसे, राउ्यकायस्य- 
नियमेन मम प्रस्यवेक्षणीयस्य राउ्यरछणेहेतुभूतसामादिका्यस्य वहुळतया-- 
अधिकतया, एळमेव--तदघिकप्रत्यवेक्षणानवसरत्वादेकमात्रस्‌, पौरकाय--भवस्प्रत्य- 
देक्षणीयं पुरवासिनां कायस । चच्यमाणसार्थवाहवृत्तान्तस्य प्रृतिकायंतया 
राज्यकार्यश्वेडपि तस्य सार्थवाहस्य स्वपुरवासिस्वेन तदूघटितकार्यस्य पौरकायंः 
त्वमेवेति मन्तव्यस्‌ । यत्रारोपितं-पत्रे छिखितस्‌, प्रत्य ्ञीकरोतु-विछोकयतु। 
विभावय स्विस्यथः । प - 

(२) राजेति । इतः--ममान्तिके इत्यर्थः । 

(३) प्रतीति। उपनयति--राज्ञो इर्ते पत्नमपंयतीत्यथ: । 

(४) राजेति। वाचयति-पठति। पत्रछिखितमिति शेषः । तदेवाइ-विदितः 
मित्यादि। देवपादानां नरपतिचरणानास्‌, अत्र पादृशब्देन देवपदृवाच्यस्य राज्ञो 


( १ ) प्रतीद्दरी--देव ! मन्त्री जी कहते हे--आज राज्य-कायं अधिक था, इस कारण 
केवळ एक ही पौरकायं देख सका हूँ । उसे इस पत्र में रिख दिया है। थीमान्‌ देख ळा 
(२) राजा--श्धर आकर पत्र दिखाओ । 
(३ ) प्रतीद्दारी--( छाता है ) 
. (४) राजा--( पदता है) महाराज को माळम दो कि जळ्पथोपजीवी (कोई एक थत. 
वृद्धि नाम का बनिया नौका _म जाने के कारण मर गया दै। उसके कोई सन्तान है 
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बारिपथोपञ्जीबी नोव्यसनेन विपम्नः, स चानपत्यः, तस्य चानेककोटि- 
संख्यं बसु, तदिदानीं राजस्बरतामापद्यते इति श्रृत्वा देवः प्रमाणम्‌ इति | 
[ सविषादम्‌ ] कष्टं खल्घनपत्यता । वेत्रवति ! महाधनतया बहु (१)- 


RR लक बी 
अक्त्यतिणययोग्यत्वं बहुवचनेन च गौरवाधिक्यं ध्वन्यते, विदितमस्तु-ज्ञातमस्तु, 


अन्न वर्समाने कप्रस्ययात्‌ कत्तरिं पष्ठी । चारिणः पन्था इति वारिपथः “ऋक्पूरव्धूः- 
पथास? ( पा० ) इति समापान्तोऽसप्रस्ययः; तेन उपजीवतीति चारिपथोपजीवीः 
ससुद्वादिजळपंथे वाणिञ्याथं नौकापरिचालनेन जीविकानिर्वाहीत्यथः, वणिक 
पण्याजीवः, 'वाजिज्ञो वणिक। पण्याजीव’ इत्यमरः । चौऽ्यसतेन- नावः-नौकायाः 
व्यसनं--।वेपत्‌ जळमज्जनमिति यावत्‌ तेन, “व्यसनं विपदि अंशे दोषे कामजकोपज' 
इस्यमरः । विपञ्जः-स्तः। सः-वणिक च, अनपत्यः-निःसन्तानः, न पतति चंशो 
येन जातेन तदपस्यं तस्माद्‌ वञ्चित इत्यथः । तस्य-वणिजश्च, अनेकको रिसंस्यम्‌* 
अनेकाः-बह्नथः कोटः संख्या यस्य तत्‌ तादश, वसु-घनस्‌; अस्तीति शेषः, 
'रिकथस्ूक्थं घनं वसु’ इस्यमरः। तत-वसु, इदानीं-धनवृद्धदेहान्तात्‌ परस, राज- 
स्वतां-राजस्वामिकतास्‌, आपद्यते-प्राप्नोति। अन्नाह मनुभंगवानू-- ग 

अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत । 

तदभावे सकुल्यः स्यादाचायंः शिष्य एव वा ॥ 

सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभोगिनः। 

त्रैविद्याः छुचयो दान्ता एवं धर्मों न हीयते॥ 

अहायं ब्राह्मगधनं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः। 

इतरेषान्तु . वर्णानां सर्वाभावे हरेन्तुपः॥ इति ॥ 

तथा च घनवृद्धेः शूद्रतथाचार्यञ्चिष्ययोरसम्मवेन तरेविद्यत्राह्ममाधिकारस्य च 
त्राह्मणधनगो चरस्वस्य पारिशेषिकस्वेन तद्धने राञ एवाधिकारः इति स्टतिसिद्धा" 
न्तादिति भावः । इति श्र॒त्वा-श्रवणविपयीङ्कश्य, देवः-भवान्‌ राजा, प्रमाण-कत्तंव्य- 
तानिश्वयकृत , रमाणं हेतु मर्यादशास्त्रेयत्ताप्रमातृषु' इत्यमरः, तदनं किं अवस्स्वाः 
भिक्त्वेन कोषागारमानेष्यामोऽथवाऽन्यथा किञ्चित्‌ कुम इति देवो निद्धोरयत्वि- 
्यर्थः। इति देवपादानां विदितमस्स्विति योजना। 
(१) सविषादसिठि। सखेदमिप्यर्थः। अथ राजा घनवृद्धेरनपत्यतया सह 


तामवस्थां विचिन्तयन्‌ जातस्वातपत्यतास्म्रतिः सविषादमाह-कष्टमिति। क 
/सामसरभा, विधिल्तयन, जातस्वानपत्मतास्थ जिद माक 


ओर उसके पास कडे करोड का धन हे । वह धन अब से राजसम्पत्ति माना जा रहा है, 
वह सुन कर आप कर्तव्य का निश्चय करे । 
(१) [विषाद के साथ ] सन्तान का न होना मो बढ़े कष्ट का विषय दै। वेत्रवति | . 
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य्खखख्व्वनननव्व्च्च्च्च्च्च्ाााचाच्च्चचचन्न्क्षचचच्््चचच्_ चच 
पत्नीकेनानेन भवितव्यम्‌ , तदन्बिष्यतां यदि काचिदापन्नसत्त्वास्य सार्या 
स्यात्‌। : रॅ र भृ 

प्रती-इदानीमेब साकेतपुरस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निवृत्तपुंसबना तस्य 

जाया श्रूयते (१) | ( दाणि ज्ञेव साकेदउरल्स सेट्ठिणो दुह्दा णिव्बुत्तपुंसचणा 


दुःखम, कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌ कष्ठकारणमिस्यः। भनपत्यता सववंषां हि 
दुःखातिशयकारिणीति तात्पर्य । चेन्नवत्तीति प्रतीहार्याः सम्बोएनस्र । महाधन- 
तथा-बहुघनतया कोटीश्वरव्वेनेति यावत्‌ , अनेन-धनव्द्धिना, बहुपत्नीकेन, 
बहुया--अनेकाः पत्न्यः आर्याः यस्य तेन “नदुत्तश्व' इति ( पा० ) कपू प्रत्ययः पुंव- 
द्वावश्व, भवितष्यभिति भावे तब्यप्रत्ययः । तत्‌-तरुमात्‌। अस्य-धभनुद्धेः) काचित्‌ 
आर्या, आपन्नस-उद्रे प्राप्त सच्वे-जन्तुर्यया ला आपच्चसर्वा-गर्सिणी स्यात्‌, 
) 'आपच्चसर्वा स्यादू गुविण्यन्तचत्नी च गर्भिणी? इत्यमरः। तदा तद्धनस्य राजः 
स्वत्वामावेनास्माभिरग्राह्मत्वमेच तस्याः एुत्रप्रसवस्य सम्भवे तद्धनस्य पुत्रेणेव 
ग्ाप्यस्वात्‌ तन्न ळोभवशेनास्माभिस्तद्म्रहणे बृत्तिछोपेनास्माकं गुरुतर॒पापसर्भ- 
दात्‌। तथा च कृतयुगे मानवधमंस्येच धमे प्रमाणतया सुना च दायाधिकारक्रमे 
पर्न्यधिकारत्वस्य नाभिहितत्वात्‌ तस्य भार्यासद्भावेन गर्मान्वेषणं राजा इतस्‌, पूदं 
तु मन्त्रणा तद्चुसन्धानमङुस्वेव तद्धने तुपस्वामिकस्वं निरूपिर्तामति सवंमनदयय्‌ । 
नडु सत्ये मानदधर्स्येव कथं धमे प्रमाणत्वम्‌ । तन्नाह-- 
“ते तु मानवो धसंस्त्रेतायां गौतमः स्वतः । 
द्वापरे ङ्कछिखितः कळी पाराशरः स्स्रतः ॥' इति । 
गर्भसरवस्य धनाधिकारे भ्यवस्थामाह अशुः 
धे जाता घेऽप्यजाता वा ये च गर्भ व्यवस्थिताः । 
वृत्ति तेऽपि हि काङ्कन्ति वृत्तिळोपो विगाहितः ॥! इति । 

(१) प्रतीति। साकेतपुरस्य-अयोध्यायाः 'स्यात्साकेतोञ्योध्यायास' इति 
हम), भरेष्टिनः-वणिजः । निदंचत-निष्पन्नं पुंसवनं--द्वितीयसंस्कारः; तृतीयमास" 
क्चव्यपुंसन्तानसम्पादकसंस्कारचिशेषो यस्याः सा ताइशी, पुंसवनसंस्कारस्य 
धार्भाधानस्रतौ पुंछः सवनं स्पन्दनात्‌ पुरा! इति याज्वरक्येन चतुर्थ स्पन्दते ततः | 
इव्युक्तत्पन्दनमासपूवत्वेन तृतीयमासकततंग्यतयो पदेशाद संशयितग्सर्व शत _ तृतीयमासकत्तव्यतयो पदेशाद संशयितगर्सत्व 'द॒शितस्‌ | 


दद बड़ा घनाढथ था इस कारण उसके बहुत सी खियों होंगी । इसलिये अनुसन्धान करो। | 


, 
. यदि उसको कोई पत्नी गर्भवती हो तो-- 
. ` ` (३) प्रतोहारी-मैंनें अमी सुना है कि साकेतपुर के किंसौ बनिये की पुत्री, उस बन- | 
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._ राजा-'स खलु गर्भः पित्र्यसुस्थमहेति । गत्वेबममात्यं जूहि (१) | 
प्रती--यत्तू देव आज्ञापयति (२) | ( जं देवो आण्णवेदि ) [इति प्रस्थिता]. 
राजा--एहि तावत्‌ (३) | 
गती--- प्रतिनिवृत्य ] एषास्मि (४) । ( एसाह्मि । ) 
राजा--किसनेन सन्ततिरस्ति नास्तीति (५) | 

येन येन वियुज्यन्ते भजाः खिग्धेन बन्धुना । 


DSS DR = 
अथवा पुंदवनसंस्कारेण गर्भस्य एुन्नीकरणश्चतेरिदसुक्तस्‌ । तस्य-धनचुद्धेः । भूयते- 
छोकपरग्परयेति शेषः । अस्य तु दृततान्तस्यामात्यपिशुनेनाज्ञातस्वादेच तद्धनस्य 
राजगासित्वेन सम्पद्यत इति तेनोचमतो नेष छञान्नानभिज्ञ इति सुधीमिविभाव्यस्‌ । 

(१) राजेति। स खछ--एवं, गर्भ/--उद्र॒स्थः सन्तानः, पिन्यं--पेतकम,' 
यत्‌ प्रत्ययः, ऋक्यं--धनस्र, 'रिक्‍थसबथं धनं चसु’ इत्यमरः, अह ति--प्राप्तु 
योग्यो भवति न तु नृपतिरित्यसिग्रायः। तथा च गौतमः-'उत्पस्येचाधं स्वासि- 
स्वाज्ञभेत' इति । 


(२) प्रतीति । यद्‌ देव आज्ञापयति तदेव गत्वा निवेदयामीति तास्पर्याशयः । 
` (३) राजेति। एहीति प्रतीहारीमाह्दयति । एहि-प्रतिनिवत्तेस्च, किञ्चित्‌ 

श्वा पश्चाङ्गन्तव्यसिस्यादायः। 

(४) तीति । प्रतिनिवृत्त्य-पुनरेत्य । एषास्मि प्रतिनिवृत्तेति शेषः । 

(५) राजेति। सन्‍्ततिः-घनबुद्धेः सन्तानः। सन्ततिरस्तु वा सास्तु वा तद्विः 
चारो मास्त्विति भावः । 

तहि किं कर्तव्यमित्यत आह--येनेति । प्रजाः-राज्यस्था जनाः 'प्रजा स्यात 
सन्ततौ जने’ इस्यमरः, येन येन स्निर्थेन-स्नेहवता, 'स्निग्धं स्नेहयुते चिक्कणेऽपि 
स्यात्‌? इति मेदिनी, जन्छुना-पुत्रादिवान्धवजनेन) वियुञ्यन्ते-विरन्ते ; नियतिः 


बृद्धिकी पत्नी है, उसका पुंसवनसंस्कार मी दो चुका हैं । 
( २) राजा--वह गर्भ अपने पिता के घन का अधिकारी है, ऐसा अमात्य से जाकर 


’ 


कहु दो । 
(२ ) अतीहारी--महाराज को जो आज्ञा । ( जाने लगता है ) 


(३ ) राजा--यहाँ आओ । 
(४ ) प्रतीद्दारी-( छौटकर ) आया । थे 


( ५) राजा--उसको सन्तान दै या नहीं, श्स बात का अनुसन्धान करने की क्या 
आवश्यकता £(-- जिनो - क ! 
हमारे राज्य कौ जितनी मी प्रजा हैं, उसमें जो छोग अपने किसी :औ बन्छु से वियुक्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४५२ Digitized by ५,अभिज्ञान्रशाङन्तलम रः, and eGangotri [ षष्ठोऽङ्कः 
छु्ू8्् ल अ  ह लाई आओ ८ अ४ऊट०७ञ््ज्ख््््ं््ं्ंेफरफर्: 


ख स पापाइते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ २५॥ 
प्रती-एतत्‌ नाम घोषयितव्यम्‌ | [ इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य ] देव ! 
काले प्रबृष्टमिब अभिनन्दितं देवस्य शासनं महाजनेन (१) | ( एदं णाम 
चोषइदव्वं । देव | काले पविद्ट अहिणन्दिदं देवस्स सासणं महाजणेण । ) 


चशाद्‌ वियुक्ता अवन्तीस्यर्थः । पापाइते-पापं विना असति पापे इत्यर्थः, अथवा 
पापिनं विना; ख्रीणां भतृत्वेन दिना वेत्यर्थः; 'अन्यारादितरत्ते’ इति ( प।० ) ऋते- 
` शब्दयोगे पापशब्दात्‌ पञ्चमी, तासां-प्रजानास्‌, स॒ सः-वन्छुः, दुष्यन्तः, इति 
चुष्यतास्‌-सवंतर राज्ये भेरीप्रहारपूवळमावेद्यतास्‌ । "उच्चेचुंटं तु घोषणम्‌? इत्यमरः । 
तथा च धनबृद्धेः स्थिवायामपि सन्ततौ सम्प्रति तदर्थजातं मदृधीनसेच तिष्ठतु 
यथान्यः कोऽपि तञ्चापहत्त शक्नुयात्‌ परिरोषे तु तदपस्यमेद प्राप्स्यतीति भावः । 
यथाह भगवान्‌ सचुः— 
बाळदायादिक रिक्थं तावद्राजाचुपाळयेत्‌। 
यावत्‌ स स्यात्‌ समावृत्तो यावछातीतञ्ञैशवः ॥? इति । 
अन्न साहाय्यं नाम नाव्याळंकार उपन्यस्तः । तदु दपेणे- 
“साहाय्यं लङ्कटे यत्ल्यादानुकूल्यं परस्य च' इति । 

अन्न च नायकगत उत्कर्षातिशयो व्यज्यते । तथा दुष्यन्तस्य तेन तेन बन्डुना 
सहाभेदाष्यसनाद्रूपकालङ्कारोऽपि । पथ्यावक्त्रं चुसस्‌ ॥ २५ ॥ 

(१) प्रतीति। एवं--भवदुच्छप्रकारेण घोषयितव्यं--भेरीप्रह्वारपूर्वकमावेदयि- 
तव्यम्‌, नामेत्यभ्युपगमे, इत्यज्ञीकरोसीत्यथः । “नामप्राकाऱ्य सम्भाव्यक्रोधोपगम- 
कुत्सने' इत्यमरः । इति उक्त्वेति रोषः, निष्क्रम्य घोषणार्थमति शेषः, प्रविश्य ` 
तच्चिवेदनार्थमिति शेषः। देवस्य-महाराजस्य भवतः झञासनस्‌-अआज्ञास), काळे 
यथासमये अपेक्षितसमये इति यावत्‌ , प्रवृ्टे-प्रक्टवषणमिव, अभिनन्दितं-प्रशस्य 
स्वीङृतस्‌, तथाविधश्ञासनस्यास्यन्तहितोरपादकत्वादिति भावः । भत्र प्रतीहाराः 
पुनः प्रवेश्चपर्यन्तं राज्ञो व्यापारान्तरावणनेन राजानपश्यतामेच ध्यायन्‌ स्थित इति 
प्रकाश्यते । अत्रो पमाळङ्कारः । 

7०" ro क MARE सकी. 
हों तो पापियों के सिबाय और सब लोगों के वन्धु दुष्यन्त हैं ऐसी घोषणा कर दो ॥ २५ ॥ 

( २) प्रतीहारी--हाँ, यही घोषणा करनी है। ( यह कह कर चला जाता है ओर 
फिर वापस झाकर कहता है) समय पर वृष्टि होने के समान समझ कर राज्य के तमी 
प्रधान प्रशंसापूवंक आपकी घोषणावाणी अहण करते हें । 
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राजा--- दी्षसुष्णश्च निश्वस्य ] एवं सोः ! सन्ततिबिच्छेद्निरबल- 
म्बना सूलएुरुषाबसाने सम्पदः परमुपतिष्ठन्ते; ममाप्यन्ते पुरुवंशश्रिय एष 
वृत्तान्त: (१) । 
प्रती-प्रतिहतसमङ्गलम्‌ (२) । ( पडिहदं असङ्गं ) 
राजा--ंधङमासुपनतश्रेयाऽवसानिनम्‌ (३) | 
(१ ) राजेति । अरतीह्ारीवचनेन च तद्धयानात्‌ किञ्चिश्चिवृत्तोऽपि पुनस्तस्येव 

चणिग्बत्तान्तस्य प्यालो चनया स्वानपत्यतामजुस्टत्य सविपादमाह-एवं भो इति। 
सो इति विपाइसूचकमव्ययम्‌, 'भोस्तु सम्बोधनविपाद्योः' इति मेदिनी, भो 
इस्यलच्यासन्त्रणं प्रतीहारी सम्धोघनं वेति केचित्‌। सम्पदः-विभवाः, सूळपुरुपस्य- 
अर्जयितुर्द्ञधरस्य, अवसाने-अन्ते-भमावे नाशे इत्यर्थः, सन्ततेः-अपत्यस्य विच्छे- 
देन-विलोपेन निराळम्बनाः-निराश्रयाः अस्वामिकाः सभ्यः, एवस्‌-इत्यस, चनः 
वृद्धिसम्पद इवेत्यर्थः, यथाधनवृद्धेकपरमात्‌ तत्सम्पदो राजानसुपस्थातुसु द्यतास्त- 
थेति भावः, परं-तदितरं जनम्‌, उपतिष्ठन्ते--उपागच्छुन्ति, अन्न ‘उपाद्‌ देवपूजा" 
सङ्गतिकरणमिन्रकरणपथिष्विति वाच्य्र' इति वातिकसत्रेण सङ्गतिकारणाथव्वाः 
दास्सनेपद्स्‌ । तथा हि, ममापि—अनपत्यस्य दुण्यन्तस्यापि, अन्ते अवसाने, पुरु" 
वंशभ्रियः-पौरवळच्म्याः, एष वृत्तान्तः ईहगेव प्रकारः स्यादिति शेषः । इत्तान्तः 
स्यात प्रकरणे प्रकारे कारर्न्य वार्यो? इत्यमरः। चित्‌ पुस्तके “एवं भोः ४२००8 
विच्छेदनिरवळग्बानां कुछानां सूछपुरुषावसाने सम्पदः परसुपतिष्ठन्ति । समाऽप्मन 
पुरुवंशश्रीरकाछे इवो्तवीजा भूरेवं दत्ता इति पाठान्तरम्‌ । अथ व्याख्याः 

| ओ इति चिन्तायाम्‌ । दीर्घनिःश्वासादयस्तद्नुभादाः । ents 

| युर्घान्ते । उपतिष्ठन्ति--प्राप्लुवन्ति । उरूमथेमाध्मनि ess न त। 
भुरुवंशश्ी रित्यनेन वंशवे शिष्यं द्योतयता तच्छियः परोपस्थानस्यातिशोच्यश्व 

सूच्यते । अकाले-अनपेक्षितसमये, उसबीजा-रोषितसस्या सूः-भूमिरिव, एवसः 


स्थम्‌ । बृत्ता--संवृत्ता । अत्र चोपमाळड्कारः। | 
(२) अमङ्गळं-भवदाशङ्कितं निजावसानरूप सन्ततिविच्छेदरूपं पौरवक्रियः 


पराश्रयणं चेति सवेमशुभस, प्रतिद्दतं--देवताप्रसादात, निराकृतं भवत्विति शेषः। 
(३) राजेति। अथात्र राज़ाऽऽस्मानमेवापराधिनं मन्यमानः लनिवद्माह-- 


(१) राजा--( लंबी और गरम श्वास लेकर ) हाय! सन्तान के अभाव में आश्रयः 
विद्दीन मेरी सम्पत्ति की मी तो यहां दशा होगी । 

(२) प्रतीद्दारी-इश्वर इस अमंगळ का निवारण करे । 

( ३) राजा--मंगळ तो स्वयं आकर उपस्थित हुआ था, पर मैंने उसकी अवज्ञा कर 
स्याग दिया । मुझे धिक्कार है ! 
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मिश्र-असंशयं प्रियसखीसेष हृदये कृत्वा निन्दितः अनेनात्मा(१)| 
( असंसअ्रं पिअसहीं ज्जेव हिअए कदुअ णिन्दिदो अणेण अप्या । 
राजा (२) 
__ संरोपितेऽप्यास्मनि घमेषत्नी त्य संरोपितेऽप्यात्मनि धमंषत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा । 


TSS 

_घिगिति। श्रेयःपदेनात्रापन्नसतत्वा झक्ुम्तळा विवक्षिता! उपनतश्रेयोऽवसानिनस्- 
उपनतं-स्वयमेवो पस्थितं श्रेयः-ससरवशकुन्तळारूपं कल्याणस्‌ अवसन्यते-प्रत्या- 
ख्यानादिना तिरस्करोतीति तं ताहशख, मास, धिकू-निन्दासिस्यर्थः, 'घिछनिर्सत्स- 
ननिन्दयोः-इत्यसरः । धिग्योगे द्वितीया ! 

(१) मिश्रेति । प्रियसखीं-शङन्तलामेव, हृदये छत्वा-अभिलन्याय स्टटस्वेति 
यादत्‌ , अनेन-राज्ञा दुष्यन्तेन, आत्मा निन्दितः-तिरस्छृत इति योजना । असंश* 
यमिति अस्मिन्नयें संशयो नास्तीत्यथः । भभावायेऽऽ्ययीसावः। राजोक्तार्थानुवादर 
प्रायमेतत्‌ । व 

(२) राजेति। अथोपस्थितश्रेयो$वमानित्वमेव छुःखातिशयेन विद्वदीकुवे. 
जाह;--संरोपित इति । काळे-योग्यसमये, उप्तं--रोपितं बीजं यस्याः सा तथाभूता 
कृतबीजवपनेश्यथः, अत एव सहते—विउुळाय फलाय--घान्यादिसस्याय, तदुत्पत्तये 
इत्यथः, 'क्लुपि सम्पद्यमाने च' इति ( वा० ) चतुर्थी, कतिपष्यमाणा--ग्रभदिष्यन्ती 
प्रसूतं सस्यं जनयितुं शचयन्तीस्यथंः, वसुन्धरा--भूमिरिव, वसुन्धरेत्यन्वर्थ देखिये 
द्योतयति, मया- ठाहश्यधार्मिकेण ताइञ्चसावधानेन च, कुछस्य--स्वचंशस्य प्रतिष्ठा 
स्थितिदेतुभूता; त्र छि सन्ता नघारणादा अयस्वरूपेति यावत्‌, धर्मपस्नी-धर्मादुलारेण 
परिगृह्दीता खरी शाकुन्तछा, आत्मनि--स्वस्मिन्‌ , संरोपिते--'आस्मा वे आयते पुत्र/ 
'आस्मा प्रविश्य जायायां पुन्नरूपेण जायते? इर्यादिश्च॒तिस्खसिभ्यां गर्भखूपेण 
बदुद्रे आहितेऽपि, वीजे निपिक्तेपीत्यथंः, स्यक्ता-अवधी रिता, नामेति कुत्सायास, 
एतन्मया निन्दितमाचरितमित्यथः, अत एव धिङ्मामिति आवः, “नामप्राकाश्य” 
सम्माब्यक्रोधो पगमकुस्सने? इत्ममरः। अन्न “वसुन्धरे'ति , दिशेष्यवाचकपदेनाः 
न्वर्थवद्याढुपमेयसूतायामपि शकुम्तळायां साइश्यसम्बन्धेन रस्योपमविनयौ दायं" 

चेय॑सौन्दर्या दिरमणीळळामगुणगणप्राचुर्य ध्वन्यते, ध्वन्यते चान्न शङुन्तळांगभः 
संस्थितोऽचुपमवसुग्नतिमोऽभंक इति। अन्न च धमंपस्तीपरित्यारः कृत इत्यैव. 

( १) मिश्र०--श्समें सन्वेह् नहीं कि मेरी प्रियसखी को दी सोचकर इन्होने अपनी 
निन्दा की दै। ` : 

(२) राजा--कोई ठोक समय पर इसलिये बीजारोप कर दे कि भविष्य में विशेष फल 
मिलेंगे । ऐसा करके जिस तरह वह व्यक्ति उक्त आशान्विता वसुन्धरा-को त्याग दे, . उसी 
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कहिपष्यमाणा महते फलाय वसुन्धरा काल इवोत्तवीजा ॥ २६ ॥ 

सिश्र-अपरित्यक्ता इदानीं ते भाबष्यति (१)। ( अपरिचत्ता दाणि 
दे भविस्सदि । ) 

चेडी--[ जनान्तिकम्‌ ] आर्य ! एतत्‌ पत्रं प्रेषयता किं बिचारितम- 
मास्येन । प्रेक्षस्त्र तावतू भतुबोऽप्जलप्रबाहः संवृत्तः । अथवा नेष शोकं 
बुद्धिपू्ेकं परिवजेयिष्णति, तन्मेघच्छन्नागारस्थितं निवीणसमर्थम्‌ आये- 
माधव्यं गृद्रीत्या आगच्छ (२)। (अज्जे! इदं पत्तं पेसअन्तेण किं 
बि्ारिदँ अमच्चेण। पेल दाव भद्टिणो वाहजलप्पवाहो संघुत्तो। अधवा ण 


mn ् 0 0 0पणपणणण1?2001॥1॥)प8?च्या” 
नापराधः; सम्ततिविच्छेद्स्याप्यहमेच हेतुरिति झोकातिशयोऽत्र निवंदाययपस्छृतो 


गम्यते । किञ्च कुलप्रतिष्ठा’ 'धमंपल्ली' इति विशेषणद्येन सर्वथा तत्त्यागानद्दत्व- 
मिति सूच्यते। इह च काले उप्तबीजव्वेचेव फळाय कहिपिप्यमाणा सवतीति हेतु- 
हेतुमद्भावात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गस्‌ । सपुदाये तु आऔतोपमालङ्कारः। उपजाति- 
तसू ॥ २६॥ | 
क १) मिश्रेति। शकुन्तलायाः स्वसमीपावस्थितं राज्ञश्रेइशाचुरागमपि विमा 
व्योसयोः सङ्गमनमवश्यमेव मत्सुन्नेण भविष्यतीत्यवधारयन्त्याह--अपरित्यक्तेति | 
इदानीं प्रत्यक्षेण मया तवेइश्या दशाया दृशंनादेतदभ्यवदितकारे एवेत्यर्थः, अपरि- 
त्यक्ता-पुनलंब्घेत्यथः, शकुन्तकेति शेषः । तथा चःमत्सकाञ्ात् ग्राढानुरागमाकण्ये 
इाकुन्तला पुनरवश्यं त्वस्समीपमागपिष्यत्येचेति भावः । 

(२) चेटीति । आयें इति शेषः । प्रतीहार्या: सम्बोधनस । तस्वाश्वो चपद्स्थतया 
गौरवितस्वाच्चेव्या आर्यपदप्रयोगेण सम्बोधनं कृतमिति बोध्यस्‌ । पन्नं-धनवडि- 
चृत्तान्तोल्लिखित पन्ने, प्रेषयता-राज्ञो$न्तिकं प्रेरयता, अमास्येन-सन्त्रिण पिछुनेन; 
कि विचारितं-कुस्सितं विवेचनं कृतस्‌ 'किं कुत्सायां वितके च? इति मेदिनी! 
तादृदां पन्नं प्रेषयता मन्त्रिणा न साधु विवेचनं कुतमित्याशयः । तत्कारणमाह-- 
प्रे्ल्वेत्यादि । प्रेक्षस्व-पश्य । भत्त:-राज्ञ', बापपजळप्रवाइः-अश्प्रडुत्तिः प्रवाहस्तु 
प्रवृत्तौ स्यादपि ख्रोतसि वारिणि’ इति मेदिनी, केविल 2230 हाना 
जलख्रोतः' इति व्याकुर्वन्ति, तन्मन्दम्‌; तथासवे भेयंरदुतिप्रसङ्गेन धीरो दात्तस्वहानिः 
तर्‌इ यथपि मैंने उसमें पुत्ररूप वृक्ष का रोपण कर दिया था फिर भो मैंने अपनी आशा- 
रूपिणी पत्नी को त्याग दिया है॥ २६॥ इ. 

(१) मिश्र०--अब से तुम्हारे छिए वह परित्यक्ता नहीं रदेगी । र 

( २ ) चेटो--( प्रतोद्वारी से चुपके चुपके ) आये | इस पत्र को भेजकर अमात्यने बड 
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एसो सोअं बुद्विपृच्बं पड्विज्जिस्सदि ता मेहच्छण्णागारद्ठिदं णिव्वाणसमत्थं अज- 
साहव्वं गेण्हिअ आअच्छ । ) 
प्रती--सुष्ठु स्वया भणितम्‌ (१) । ( सुरु दे भणिदं । ) [इति निष्कान्ता] 
राजा--अहो ! दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डभाजः (२) ! 
कुतः 
अस्मात्‌ परं वत यथाश्षुति सम्भृतानि 
को नः कुले निवपनानि करिष्यतीति । 


स्यात्‌। नन्वत्र चाप्पपदेनेव नयनजळरूपार्थछाभात एनजेळपदोपादानेथंगतपौन- 
रुक स्यादिति चेन्न; धचुउर्या दिपदवत्तद्वारगसम्भवात्‌। अथ शोकस्योपर्थितौ तु 
तद्वारणे यत्न: कार्यः अन्त्रिनिन्दाकरणे तु न किञ्चित्‌ फलमिति पूर्वोक्तमाक्षिप्याहः- 
अथवेति । अनन्तञ्चेत्यर्थः । एषः राजा, बुन्दिपूवक-स्वघुद्धथेति तात्पयंस, आत्मवि 
देचनयेति यावत्‌ , शोकं न परिवर्जयिष्यति-न परिस्यचयत्ति। निर्वाणससथं-शोका- 
पनोदनक्षमस्र, अन्न निर्वाणपदोपादानात्‌ झोकस्यानळरूपत्वं व्यज्यते, तन्मेघाच्छ- 
-जरायारस्थितं-मेघच्छुन्ननामकप्रासादोपरिस्थितमवनगतम्‌, आर्यमाधव्यं-विदूपकं 
माधव्यमिश्रम । 
( १ ) प्रतीति । सुष्ठु स्वया भणितं-सा्ु त्वयोक्तस्‌ । इति निष्क्रान्ता-माघ 
च्यान्तिक ग्रस्थिता, प्रती हारीति शेषः 
(२) राजेति । अथानपत्यता न केवलमेहिकस्य श्रेयसो विधातिनी अपितु पारः 
्रिकस्यापीति सातिशयमचुझोचति-अहो इति । अहो इति शोके दुष्यन्तस्य-मम, * 
आत्मनामोचारणेन स्वस्य निन्दितत्वं प्रकाश्यते तेन ससुन्नतभ्रेयोऽवमानिनो निन्दि- 
तस्येत्यर्थः । पिण्डं-श्राद्धीयमन्ञं भजन्ते-अहंन्तीति पिण्डभाजः-पितरः, संशय 
सारूढाः- पिण्डं ळप्स्यन्ते वा नेति सन्देहापच्चाः; अग्रे पिण्डदानामावात्‌ इति भावः | 
अथ पित॒णामवस्थां सम्भावयन्नाह-भस्मादिति। अस्मात--दुष्यन्तात्‌, परस्‌ 
अनन्तरम्‌, दुष्यन्तावसाने इत्यर्थः, नः-अस्माक, कुले वंशे, पुरुवंशे इत्यथः। कः 


जादानी कौ । देखो, महाराज के आंसू बहने लगे | अथवा--यह महाराज भपनी जानकारी 
में उस शोक को त्यागेंगे नहीं । इसीलिए मेघच्छन्न नाम के वेगले में बैठे हुए आर्थ माधव्य 
को बुला लाभो । वे हो इस शोकानल को बुझाने में समर्थ होगे । 
( प्रति--तुमने ठीक कहा ( चलो जाती दवै ) । 
) राजा--हाय ! दुष्यन्त के पिण्डभागी पितर अब सन्दे में पड़ गये । क्योंकि 
_ इस बाद हमारे वंश में कोन व्यक्ति ऐसा होगा, जो शालानुसार आयोजित 
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नूनं प्रस्‌तविकलेन , मया प्रसिक्त 
घौताथुसेकसुदकं पितरः पिबन्ति ॥ २७॥ 
मिश्र--हा धिक हा धिक्‌! सति खलु दीपे व्यवधानदोषेण अन्धः 


कारमनुभवति राजर्षिः (१) ( हद्दी हद्दी £ सहि क्षु दीचे ववधाणदोषेण 
अन्धञ्जारं अणुहोदि राएसी । ) 
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जनः, शरुदि-वेदमनतिक्रम्येति यथाश्चति-वेदो्विघानेनेत्य्थः अनतिक्रमाथेऽ्ययो- 
मावः, सम्थ्वतानि--सम्यगायोजितानि, संहतानीति पाठे;-सम्प्रयुक्तानीत्यधेः, निव- 
पनानि--पितुदानरूपाणि पिण्डश्राद्धतपंणादीनि “पितृदानं निवापः स्या’ दित्यमरः 
करिष्यति, इति--एवं चिन्तयिष्वेति शेषः, पितरः-मस पूचं पुरुषाः, प्रसूत्या-सन्तत्या 
दिकठेन--रहितेन तनयहीनेनेत्यथंः; 'प्रसूतिस्तनयोस्प्योस्तथा दुहितरि स्वता" 
इति विश्वः; यया, प्रसिक्तंतेभ्यो दत्तम्‌ उद्क-तर्पणजळम घौतः-च्षाछितः अश्चु- 
सेङः--वाष्पबिन्दुर्येन तद्‌ यथा स्यात्तथा, उद्कविशेषणं वा, घावधातोः क्ते ऊठि. 
“एस्येघस्यूठ सु' इति ( पा० ) ददिः नूनं-निश्चितमेव, पिघन्ति । चत इति खेदे। 

तथा च तर्पणकारे उद॒कपानायोपविष्टाना पितृणां स्वस्वक्रोडो पयुत्तानभावेन. 
संस्थापिते पाणियुगछे नयनयोः सरलोध्वेदेशस्यिततया तेभ्यः पतितेरश्रुबिन्दुः- 
भिम॑दृ्तत्पगजळानि प्रक्षाळितान्येव भवन्ति; तानि च ते पिबन्तीति भावः। 
एवञ्च पितरो मत्पर पिण्डाभावसुव्मेचय शोकजनितवाष्प्रवाहेण गण्ड तदलु* 
अधरमपि पळावयिष्यन्ति; मदर्पिततर्पणजळमासाथ चामेष्यं तमश्रुप्रवाहं प्रचाल्या- 
चशिएं पास्यन्तीत्यद्दो क्सिति ससु दिताथैः । “बौताश्रुशेषस' इति पाठे-घौतमश्चः 
येन करणेन तद्धौताश्व ततः शेषम्‌। मदत्तेन जलेन प्रथमम चालयिस्वा पश्चात्तच्छेष-- 
जळं पितरः पिवन्तीति सम्मावयामौत्य्थः । यथा रघौ;-मस्परं दुळंभं मत्वा नूनमा” 
वर्जित मया । पयः पूरवः सा यी ॥ ले सन्न षु 
वाच री प्रेकाळड्ारः । वाक्याथ हेतुकं काव्यलिङ्गः 
रारन ष्वान्न यावा पर खिल्तपिस्वेति पदमाकांचितं तस्य च अनभिधानात्‌ 
न्यूनपदतादोष आपततीति वाच्यम्‌; _चकतुर्विषादमग्नस्वात्‌ ३ ‹उक्तावानन्दुसग्नादेः 
स्योन्न्यूनपदता गुणः इति विश्वनाथोक्तेः । वसन्ततिळकाबुत्तम्‌ ॥ ९० ॥ 
(१) मिश्रेति। अथ मिश्रकेशी राशस्ाइधीमबस्या न जा मिश्रेति । अथ मिश्रकेशी राज्ञस्तादद्यीमवस्थासदेच्य सकरंणमाइ) दा 


7 ल्या करेगा। इसी बात को सोच कर हमारे पितर मुझे सन्तानद्दीन 
प्राणी a द हुए, प को पियेंगे सही, पर हमारे उस तपंणजल को वे आँध्ओं के 
जल में मिळा हुआ समझेंगे ॥ २७॥ «४ 

( १) मिश्र-हवाय ! हाय | दीपक के रहते हुए भी बीच में पदां पड़ जाने के कारण 
ये राजर्षि इस समय अन्धकार का अनुमव कर रहे हैँ । | 
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चेटी--भत्तें: ! अलं सन्तापितेन, बयस्थ एत्र प्रभुः अपरासु देबीषु 
अनुरूपपुत्रजन्मना पूर्वपुरुषाणामनृणो भविष्यति | [ आत्मगतम्‌ ] न मे 
बचनं प्रतीच्छति | अनुरूपसपि औषधम्‌ आतङ्कं निवत्तेयति ( १) | 
( भट्टा ! अलं सन्दाबिदेन, वअत्यो ज्जेव पट्ट अबरास देवीसु अणुरूवपुत्तजम्मेण 
पुन्वपुर्साणं अणिणो भविस्सदि । ण मे वञ्मणं पडिच्छदि | अणुख्वं वि ओसधं 
_आदड णिश्चत्तेदि | ) 


SENN" EPR 
धिगिस्यादि । व्यवधानदोपेण,--ऽ्यवधानं-दूरता अन्तद्धि्वा तदेव दोघस्तेन । तथा च 


दीपस्य यथा विद्यमानतायामपि दूरत्वादिदो पञचुष्टत्वाज्ञोकोऽन्धक्कारमचुअवति तथा- 
अयं राजर्षिः शङुन्तळायर्भस्थस्य सन्तानस्य सद्भावेऽपि अन्तद्धर्था दिदोपञ्चष्टतयाऽन- 
पत्यतादुःखमेचुभवत्तीव्याशयः। अन्न प्रस्तुते झङुन्तलागभेस्थसन्तानङूपे विशेषे 
वक्तव्ये अप्रस्तुतेन दीपाग्निना तस्याः कथनादप्रस्तुतप्रशांलाळङ्कारः । असस्भवद्वस्तु- 
सर्बन्धरूपा निदशेनात्रालह्कारः इत्यन्ये । केचित्वत्र छळितोऽलङ्कार इति वदन्ति । 

(१) चेटीति। प्रबोधयति;-अलसिति । सन्तापितेन-शोकेन सन्तप्तीक्षतेना- 
स्मनेति शेष: । बयस्थः--चयसि--यौदने तिष्ठतीति यः स ताइशः--युवक एव; न तु 


शद इस्येदकाराथः, तथा च ते पुन्नोत्पादनशक्तिरचुण्णेवास्तीति भावः, 'कयस्थस्तः ` 


रुणो युवा' इत्यमरः; प्रझुः-रवामी भवातित्यथः, अपरासु-शङ्ुन्तलेतरासु, तस्याः 
पुनः ग्ाप्त्यसम्भवादिति भावः, देवीषु—इताभिषेकमहिषीषु, अनुरूपपुत्रजन्मना" 
आत्मसदञ्चपुत्रोत्पत्त्या, पूवपुदुषाणां--पितृणारू, अनुणः--ऋणविस्युक्तो अविष्यति । 
तथा च श्रतिः;-'एप वे अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी च, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः) 
-यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः? इति। स्थतिरपि,--णं देवस्य यागेन ऋषीणां 
'दानकस्मणा। सन्तत्या पिठृछो कानां शोधयित्वा परित्रजेत? ॥ इति । 
शंख लिखितपेठीनसायना अप्याहु:,-- 
यत्न क्चन जातेन पिता पुत्रेण नन्दति । 
तेन चानुणतां याति पितृणां चिण्डदेन वे? ॥ इति। 
विष्णुघरस्मोत्तरच;--'भाळेन प्रजया चेव पितृणामनुणो भवेत्‌ ।' इति । 
२ आत्मगतम्‌-अनतिस्पष्टम । सम तु हीनजनतया। ताइशं प्रदोधनवाक्यमस्मे 
'नव रोचत इति मत्वाह-न मे इति । प्रतीच्छुति-ग्ुह्माति; मद्ग धनेन राजा नेवाश्वास 
"चयुक्तो भवतीत्यथः, अपिरत्र सम्मावनायास्‌ । तथा च सम्भावयामि अनुरूपम्‌ 
उपयु, औषधं कह, आतङ्क-रोगस्‌, निवत्त॑यति-विनाशयति; विनाशः 
_ 'यिष्यतीत्यर्थः, वत्तंमानसामीप्ये ळट्‌ तथा च अनुरूपमौपघं यथा रोगं नाशयति 


` , (१) चेटो-महाराज ह आप अपना जी न दुखाइए। क्योंकि वस्था 
“हे । तथा और रानियों के गर्भ से अपने अनुरूप पुत्र उतपन्न ee से 
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अ 
राजञा--[ शोऊनाटितकेन ] (१) 
आसूलशुद्धखन्तति कुलमेतत्‌ पौरवं प्रजाबन्ध्ये । 
मय्यर्तमितमनाय्यं देश इब सरस्वतीस्रोतः ॥ २८॥ 
म) 
तथा विदूषककर्तृकानुरूपोपदेश एवास्य सन्तापं नाशयिष्यति न पुनहीनाया मम 
वचनेनेस्याशयः। अन्न अवतामचुरूपाश्वासनकरो साधव्य एव न पुनरद्दमिति स्तुते 
विशेषे वक्तव्ये अप्रस्तुवञ्चुखेनासिधानादप्रस्तुतप्रशंसाऽलट्टारः। 
(१) राजेति। नाटितमेव नादितकस्‌, स्वार्थे कः, शोकस्य नादितक-नाटन- 
मिति शोकनाटितक तेन शोकनाटितकेन-झोकाभिनयेनेत्य्थः । 
आसूखेति । आमुरात--भादित,, एकत्रादिपुरुपाच्चन्द्रससः, अन्यत्र प्रथमोत्प- 
त्तिदेशाव; आरभ्य शुद्धा--अकळङ्किता निषेका दिसंस्कारपरिपूता; ` अन्यत्र पविन्ना 
सन्ततिः--पुञ्रपौत्रादिसन्तानपरम्परा; अन्यत्र धारा; यस्य {तव्‌ ताइशश, "सन्ततिः 
स्यात. पंख गोन्ने पारम्पर्यं पुत्रपौन्नाणास? इति मेदिनी, पौरवं-पुरुपसम्बन्धि, अन्यत्र 
शूबिष्ठस, “परभूतं पुरु भूयिष्ठस! इत्यमरः एतत्‌ झळं--अचं वंशः, प्रजाबन्ध्ये-निःसः 
ज्ताने; अन्यत्र जनशून्ये पवंतारण्यादिप्राये इति यादद्‌, 'भज्ञा स्यात्‌ सन्ततौ जने' 
` इत्यभरः, अनाय-अप्रञस्ते अन्यन्न आर्यजादिरहिते ग्लेच्छेरध्युपिते वा, मयि- दुष्य" 
' न्ते, तथाविधे देशे, तथाभूतं सरस्वतीजोत इव-सरस्वस्याःतदाख्याया नद्याः 
` स्रोतः--प्रवाहस्तदिव, अस्तस्‌-भदर्शनस्‌ इतं-यतस्, विलसमित्यर्थः, ' अस्तमदशाने’ 
इत्यमरः। अन्यन्न शोषं गतम्‌ । तथा चेद्मतीवदुःखकर मिति भावः । अन्न सरस्वती" 
स्नोतःपक्तः प्रसिद्धः पौरवकुळ्पक्षश्र छोपे अप्रसिद्धः इति वोध्यस् । अन्नोपमानोपमेय- 
साइश्यनिबन्धना ओठी पूर्णोपमाळझारः । सा च पौरवादिछिष्टपदघटितस्वात्‌ 
ड्लेपसङ्कीर्णा । तथान्न शोभा नाम नाव्यळक्णझुपछिप्तम्‌ । ? तज्कछषणं यथा--'सिद्धे- 
सैः समं यन्नाप्रसिद्धो3र्थः प्रकाशते । छिष्टठठणचित्राथा सा शो सेस्यमिधीयते'। 
इति साहिस्यद्पणे । आर्या जातिः ॥ २८ ॥ 
(२) इतीति । मोइं-सूच्डासः 'मूच्छा तु करमळं मोहः इत्यमरः। “संरोपिते? 
' भुक्त ददो जाइयेगा । ( स्वगत) ये मेरी बात तो सुनते ही नहीं, क्योंकि योग्य ज पादा (न) ये रो बात तो इनते हो नहीं, क्योंकि योग्य ओषधि ही रोग - 
को नष्ट करने में समर्थ होती है । 
(२) राज-( शोक का अभिनय करके) tae 
जिस देश में आयेजाति के छोग नहीं होते, वहाँ पर निमेळ सरस्वती-ख्रोत 
तरद पहुँ जाता है, उसी तरह यह पुरुवंश आदिसे अव तक शुद्ध सन्तान- 
bs अ य और चिर से हदी काकर वंश का अन्त हो रा दे ॥२८॥ 
3 (२ ) [ ऐसा कह कर सूच्छित हो जाता दै ]। 
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चेटी--[ ससम्श्रमम ] समाश्वसितु समाश्वसितु भतो (१) | ( समस्स- 
सडु समस्ससदु भट्टा । ) 

मिश्र--किमिदानीमेव निवृत करोमि, अथवा श्रतं सया शककुन्तलां 
समाश्वासयन्त्या देबजनन्या सुखात्‌ यज्ञभाग तसुत्सुका देवा एवं तथा 
अनुष्ठास्यन्ति; यथा स अतो अचिरेण घमपत्नीं त्वाभभिनन्दिष्यतीति 
तन्न युक्तं मे विलम्बितुम्‌, यावदेतेन वृत्तान्तेन प्रियसखीं शकुन्तलां 
समाश्वा तयामि | [ इत्युद्आन्तकेन निष्क्रान्ता ] (२) | ( किं दाणिं ज्जेव णि- 
ब्बुदं करेमि। अथवा सुदं मए सउन्तलं समस्ससन्तीए देवजणणीए मुहादो जण- 


च्च रुचक राचः कामनाया प याक 
इत्यादिना एतदन्तेन मूच्छाँरूपो पान्त्यकामद्शा" दशिता । चरमदशायास्तु ग्रस्युज्जी 


चनसम्भावनामन्तरेणावर्णनीयत्वान्नाटके प्रतिपेधारचेत एव -विरहवर्णनानिदृत्तिः । 
अत्रेव कदिना कामदद्यावणंना परिसमाष्ी कृता । 

तथा चोक्तस्‌-'रसविच्छेदहेतुस्वान्मरणं नेव वण्यंते । जातप्रायन्तु तद्वाच्यं चेत 
सा कांक्षित तया । वर्ण्यत्तेडपि यदि प्रस्युजी चनं स्याददूरतः ॥ इति ॥ 

दश्चविघाः कामदशाः प्रागेव दर्शिताः ताश्च गणनया तत्रैव द्रष्टव्याः । किञ्च 
“पश्चात्तापसदरावेषः’ इत्यादिना मो हसुपायतः इत्यन्तेन वर्णितस्य राज्ञः पश्चात्तापस्य 
परमा काष्ठा अत्रेवो पसंहृता इत्यषि बोध्यम्‌ । 

(१ ) चेटीति । ससम्भ्रममिति । ससम्ञ्रमो राज्ञो मोहावस्थाददानेन । सस्वरं 
व्यस्ततासहितं वेत्यथंः । 

(२) मिश्रेति। मिश्रकेशी राज्ञस्ताइशीं -शङुन्तछाविरहजनितामतिशोचनीया- 
मुपान्थ्यद्शामवलोक्य सुं व्याकुछितेव भूत्वाऽऽह--किमिति । : निदुंत-शकुन्तळा? 
वृत्तान्तनिवेदनेन सुखितम्‌, एनं राजानमिति रोषः। अथ शङुन्तळादृत्तान्तविज्ञा” 
पनेन राज्ञः समाश्वासने दिहितेऽपि यदि तस्य तत्र विश्वासो नेव भवे दित्यादाळूया 
पूर्वोक्तमाक्तिप्याह-- अथवेति । न {निवेदयामीत्यर्थः । कुत इत्यत्राइ-श्व॒तमित्यादि । 
शुन्तळां-पतिविरह ( तिरस्कार ) दुःखितामिति तारपयंसू , समाश्वासयन्स्या-= 
` सम्यपाश्वासनपात्रीकुवंत्याः, देवजनन्या:--अदितेः, सुखात्‌, यज्ञभागससुस्सुका-- 

( १) चेरी-( इड्वडाइट के साथ ) मद्दाराज | थैय घरिये--थैय घरिये । 

(२) मिश्रु--क्या अमी हो इन्हें प्रसन्न कर दूँ ? नहीं, शकुन्तला को आश्वासन देते 
समय मैंने अदिति के मुख से सुना था कि--'यजश्ञभाग पाने के छिए स्वयं देवगण ऐसा 
करेंगे, जिससे वह राजा धर्मपत्नी कह कर तुम्हे आदरपूर्वक स्वीकार करेगा।? इसलिष 
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भाअसमुस्छुआओ देवाओ ज्जेब तह अणुचिदिउस्सन्ति, जह सो भट्टा अइरेण 
धम्मपदिणीं तुमं अहिणन्दिस्सदित्ति । ता ण जुत्तं मे एत्य विलम्बिदुं, जाव इमिणा 
' बुत्तन्तेण पिञ्चसहीं सउन्तलां समस्सासेमि । ) 

[ नेपथ्ये ] भोः ! अब्रह्मण्यम्‌ अन्रह्मण्यम्‌ (१) | (मो! अन्बह्मण्णं 
झब्बरह्मणं । 

राजा--[ प्रत्यागतचेतनः कण दत्त्वा] अये! साधघव्यस्येवात्तं- 
नादः (२) | 


देवाः तथा-तेनेच रूपेण अञुष्ठास्यन्ति-विधास्यन्ति यथा-येन रूपेण, स मर्त्ता- 
स्वामी राजा दुज्यन्तः त्वां-शकुन्तलास्‌ । अभिनन्दिष्यति-भादरपूर्वक अहीष्यति, 
इति मया श्॒तमित्यजुषङ्गः । 

तथा च सम्प्रति शङ्कन्तळाथमेव पर्याकुछतया राज्ञो यज्ञाचुष्ठानासरभवात्‌ 
भविष्यत्यपि दुष्यन्तात्‌ परमस्मिन्‌ भूमण्डले सत्यराजके स्व मोग्ययज्ञमागलोपाघ्च 
स्वा्थसम्पादनार्थमेव देवा आग्रहीष्यन्तीति आवः। 

अत्रानेन वाक्येनेन्त्रप्रयुक्तो मातलिप्रवेशोऽनन्तरभाव्यः सूचितः । 

उद्आन्तकेन-गतिविशेषेण, निष्छान्ता-प्रस्थिता, मिभ्रकेशीति शेषः। उद्‌ः 
सन्तकळच्षणमाह सज्ञीतसुधानिधी-- 

“वूरवं दृच्षिणसुत्याप्य पश्चादाङ्ञ्जयत्‌ पदम | 
चासं शीघ्रं भवेद्‌ वामावत्तंसुद्ञ्रान्तकं विदुः ॥' इति । 

(१) नेपथ्ये इति। अन्न नायकं रसान्तरे प्रवेशयितुं सात छिप्रवेशसुत्थापयति-- 
अन्रह्मण्यमिति । ब्रह्मणि साध्विति ब्रह्मण्यं न बह्मण्यमित्यबह्मण्यस्‌, म्राह्मणवधस्य 
पापजनकत्वादवध्यो5हमिति भावः, मो ही, इत्यमरः, “तत्र साघु? 

ति ( पा० ) सूत्रेण यस्स्ययः, अनन्तरं विरोधार्थकनञा तत्पुरुषसमासः। ५ 
हे ( ) रोज । प्रस्यायगतचेतनः-पुनळंव्धसज्ञः, विगतमोद्द इति तास्पयस्‌ , 
अये इति सम्भ्रमे । आत्तनादः-भापच्चकरुणशब्दः । 
र का BY 12 पक्त 
भव इमको यशेँ देर करना ठीक नहीं है । चळं., यह प्रिय इत्तान्त झुनाकर प्रिय-सखी 
शकुन्तळा को ढाढ॒स बँपाऊँ ऐसा कह कर चुपके से चळी जाती है)। 

( १) नेपथ्यमें--ओरे-ओरे ! मैं अवध्य हूँ, अवध्य हूँ । 

(२) राजा--( होश में भाकर और कान देकर) ऐं! यह तो मानो माधंब्य का 
आतेनाद है | | 


३१ अ० शा० 
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> 
चेटी--स नाम माधव्यस्तपस्वी पिङ्गलिकासिश्रिताभिश्चेटिकाभि 
श्वित्रफलकहस्तः प्राप्तो भवेत्‌ (१).। (सो. णाम माघव्बो तवस्सी पिज्ञलिआमि- 
स्सिआहि चेडिआहिं चित्तफलअहत्यो पाविदो भवे । ) 
राजा--चतुरिके ! गच्छ, मद्टचनादनिषिद्धपरिजनां देवीसु-. 


सब (१) निष्क्रान्ता । ] 
[ नेपथ्ये--भूयः स एव शब्दः ] (३) । 
राजञा--परमाथतो भीतिभिन्नस्वरो ब्राह्मण: | कः कोऽत्र सोः ! (४) । 


(१) चेरीति। नामेति सम्भावनाया । सः-मेघड्छुन्प्नासादगतः, तपस्वी 
अनुकम्पाहः, साधब्यः-तदाइयो ब्राह्मणो विदूषकः, चित्रफछकहर्तः-चित्रफलकं 
हस्ते यस्य सः, चताह्वितशङुन्तळाचिन्रफछकः सन्नित्यर्थः, पिङ्गछिकासिश्चिताभिः- 

_ पिङ्गळिका-तदाख्या देव्या वसुमत्या दासी तया मिश्चितामिः-सिलिताभिः, चेटिका 

-अल्यासिर्दासीलिः कतरि तृतीया, प्रापः-भाक्षमितः । 

(२) राजेति। सद्गचनात-मस वचनमाश्रित्य, स्यडळछोपात कणि पद्चमी 
राजेवं वच्ीरथुक्त्वा इत्य्थः । अनिषिद्धपरिजनास्‌;-न निषिद्धः-दुष्यवहाराक्ष 
निवारितः परिजनः-स्वपरिचारकछोकः-चेटीजन इत्यथः, यया ताम्‌, उपालभस्व 
तिरस्कुरु, तमेव हेतु दशञयित्वेति भावः । तथा च तव. परिचारिकाभिर्माघव्य्रा्- 
णोपरीइशञमन्याय्यमाचयते, तत्र स्वया न किञ्चित प्रतिविधीयते एव ते क आचार 
इति वदेस्याशयाथ 


नि ३ ) नेपथ्य इति । भूयः-पुनरपि, स एव छाब्दः-अन्रद्मण्यमत्रद्मण्यमिति करुणः 


(४ ) राजेति। परमार्थतः-यथार्थतः, प्रक्ृत्यादित्वात्ततोयायां तसिल्‌ , भीति. 
भिबन्नस्वरः-भोत्या-मयेन सिन्नः-स्वासा विकेतरः स्व॒रः-कण्ठध्चनियस्य सः, ब्राह्मण 
माधव्यः; अनेन तस्य रक्षणीयरवं ध्वन्यते । तथा चेतस्य निरूपणं कार्यमिति 
आवः। अन्न-अस्मिन्‌ स्थाने, कः कोडस्तीति शोषः । 

१) चतुरिका --मैं लिये आते हुए विचारे माधब्य 
पर हगि आदि तिया बा है निट क ता 

(२) राजा--चतुरिका ! तू जा और मेरी जुबानी रानी को डाँट कर कह कि उन्होंने 


- इस तरह छेड़ती इई अपनी सहचरियों को रोका क्यों नहों । 


चतुरिका-- चळी जाती है) 
(३ ) नेपथ्यसे--( फिर उसी तरह आतेनाद सुनाई पड़ता है, 


ने ) राजा-सचमुच, मारे भय के उस ब्राह्मण की आवाज भरा गई दै! यहाँ 
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[ प्रविश्य कुकी ] आज्ञापयतु देव: | 
राजा--निरूप्यतां किसेबं माघव्यब्राह्मण: कन्दतीति ( १) | 
कञ्चु--यावद्बलोकयामि । [इति निष्कम्य ससम्भ्रमं पुनः प्रविष्ठ] (२) | 
राजा--पावेतायन ! न खलु किञ्चिदत्याहितम्‌ (३) । 
कञ्चु-मेबम्‌ (४) | 
राजा--ततः झुतोऽयं वेपथुः | तथा हि-- । 

प्रागेच जरसा कम्पः खविशोषस्तु सम्प्रति । 


(५) राजेति । कि--कथख, एचस--अनेन रूपेण, ऋन्‍्दृति-आतंगादं करोति, 
इति निरूप्यतां--निश्चीयतास्र । T 

(२) क्यु इति! यावत्‌-यद्‌ भूतमित्यथं, अवलोकयामि-तदुबलोकनं 
करोमीत्यर्थः । ससस्ञ्रमं-सोद्वेगस्‌ । 

(३ ) राज्ञेति। पार्वतायन !-कञ्चुकिच्‌; पावंतायन इति कन्चुङिनो नामधेयस्‌। 
खतिविति प्ररने, अस्याहितं-महाभयस्‌+ जातं किमिस्यथः। 'अध्याहितं महाभीतिः 
इत्यमरः । अन्न :काका प्रश्‍नो व्यज्यत इति कश्चित्‌, तद्चिन्स्यस्‌, खलुशब्दस्य 
प्रश्नन्यक्षकृत्वेन प्रयुक्तत्वात । र 

(४) कन्चु इति। मैवं-न किज्चिदत्याहितमित्यथेः । तथा च झन्लुकतंकराज- 
| धान्यादेराक्रमणे तु भूरिग्राणिविनाशशङ्कयाऽस्याहितं भवति; प्रकृते.पुकस्य माधव्य- 
स्याक्रमणे खलु न ताइशमिस्याशयः। 

(५) राजेति । ततः--तदा, अस्याहितामावेऽपीत्य्थः, वेपशुः-तव गाप्नोत्कम्पः, 
वेपधातो ट्विर्वाद्थुच्‌ प्रत्ययः । तथा दुशंयितुमाह--तथा हीति 
' _ कारणोपन्यासपूर्वक॑ वेपथुमेव व्याच्टे--प्रागेवेति । जरसा--वाडूक्येन, प्रागेव- 
| इतः पू्॑मेव, कम्पः वेपधुः, आसीदिति शेषः, सम्प्रति-इृदानों तु, सविशेषः-अधिकः 


कंचुकी -( आकर ) महाराज ! आज्ञा दीजिए । 
( १) राजा-देखो तो वह माषब्य ब्राह्मण क्यों चिछ्ला रहदा है । 
(२) कंचुको--देखता हूँ ।.( जाकर और घबड़ाहट के साथ फिर वापस आता है ) 
( ३) राजा--पावंतायन ! कुछ बड़ा गड़बड़ तो नहीं हुआ? ' ' 
Mn अ 

राजा-- क्यॉहोी(-- ' .- 
ता के कारण वैसे हो कॉप रहे ये, पर इस समय और भी कॅपकपी है। , 
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आविष्करोति सर्वोङ्गमश्वत्थमिव मारुतः ॥ २९ ॥ 
कञ्चु--परित्रायतां सुहृदं महाराजः (१) | 
राजा--कस्मात्‌ परित्रातव्यः ? (२) | 
कब्चु-महतः कृच्छात्‌ (३) | 
राजा--अये ! मिन्नाथ॑मभिघीयताम्‌ (४) । 
कञ्चु--योऽसौ दिगवलोकनप्रासादो सेधच्छन्नो नास (५) । 


_ ॥खहा्िबब्याहजगगकअंनबि गर. अज 
सनू, मारुतः--वायु, अश्वत्थं=पिप्पलनासानं महाद्॒ज॒मिव “बोधिहुसश्रछदुरू 


पिप्पछः कु्राशनः, अखव्येञ्थ' इत्यमरः, सर्वाड--स्वदीयं सर्वावयवं प्राप्येति शेप 
आचिष्करो ति--सर्वावयवावस्छेदेनात्मानं प्रकाशयति । तथा च यदि अत्याहितं 
नासीत्‌ तर्हि कथं वेइरास्यायन्तुकस्य कम्पस्थाचसर इति भावः । अन्नाश्वस्थस्य 
स्वभावत एव कम्पनस्वभावस्वाद्वायुनोदितस्य तु तस्यास्यर्थकम्पनात्‌ साइश्यभाव 
इति मन्तव्यस्र । अत पवान्नोपमालङ्कारः, स च श्रौतः । ननन्‍्वन्नाविष्कारस्य प्रकाश 
थेस्वात्‌ फलवरदाविचचयाऽकमंकत्वेन सर्वाङ्गपद्स्य कमेस्वं न खर्भवतीति चेन्नः 
“्वालाध्वसावदेश्षानाअन्तसूंतक्रियान्तरेः । सवरकमकेयोंगे कमंत्वसुपजायते? ॥ 

इति प्राचीनोक्तेरधिकरणस्यापि तस्य कमंसंझायामब्याघातात्‌। अन्न चासीदाः 
दिपदानामचु्तत्वेऽपि न न्यूनपदृतादोषः परन्तु गुण एवं वकुरुद्देंगमग्यत्वात्‌ । युक्त 
दपणे 'उक्तावानन्दरमर्नादेः स्यान्न्यूचपदता गुणः? इति। पथ्यादकन्नं वृत्त ॥ 

(१ ) कण्डु इति। परित्रायतां-परिरचतु, सुहृदं-माधव्यस्‌ । 

(२) राजेति। कस्मात्‌-किमभिधानात्पदार्थादिति तात्पर्येस्‌ । 

(३) कन्डु इति! छृष्डात--विपत्तेः । 

(४) राजेति। अये इति विरक्तिसूचक सम्बोधनस्‌। तच्चास्पष्भाषणात्‌। 
भिन्नः अथो यर्िस्तद्रथा स्यात्तथा, स्पष्टाथ स्पष्टतरमिति यावत्‌ । 

(५ ) कन्जु इति । दिंगवळोकनप्रासादः- दि्ासदळोकनाय कश्चित्‌ कुतश्चिद्‌ वा 
राजधान्याक्रमणायागच्छुति किमिति शंकायां पयंवेछणाय : निर्मितः प्राखादः-स्यं 


जिस तरह कि वायु अश्वत्य के समस्त अंगों में व्याप्त होकर अपना अस्तित्व प्रगट करता 
है उसी तरह तुम्हारे में मी इस समय बहुत अधिक कम्प दिखाई पड़ता है ॥ २९॥ 

( १) कंचुको-मदाराज ! अपने मित्र को वचाइए । 

(२ ) राजा--किस से बचाळं ? 

( ३) कंचुकी--बडी भारी विपत्ति से। 

(४) राजा--ऐ ! साफ साफ़ कहो । 

(५ ) कंचुकौ--दिशाओं को देखने के लिये वह जो मेषच्छन्न प्रासाद है- 
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राजा--किन्तत्र ? (१) 

तस्यान्रसायाद्‌ णृडनीलकण्डेरनेकविध्रामविलङ्घ यश्टज्ञात्‌ । 

सखा प्रकाशेतरसूत्तिना ते केनापि सत्वेन निणह्य नीतः ॥ ३० ॥ 
राजा--1 सहसोत्याय ] आः, ममापि सत्त्वेरभिभूयन्ते गृहाः ? (२) 


ES rene 20 पक ककत अन मा मय 
मिति विग्नहायों । अत्रेदानीन्तनवत्तदानीमपि राजधान्यादौ दिगिवल्येकनाथंमत्युच्च- 
युहनिर्माणग्रथाऽऽसीदिति थोत्यते । 

(१) राजेति। तत्र-मेघच्डुननप्रासादे कि दुत्तसिति दोषः । 

तस्येति । गृहनीळकण्ठः-यृद्दपाळितमयूरेः, “मयूरो बहिणो बही नीलकण्ठो सुज- 
इुसुक! इत्यमरः, अनेकविशामेः-एकवारेण रोहणाय कुण्ठितसामर्थ्यांत., पुनः पुनः 
विश्रासकरणेविरूछयानि-भतिक्रमणीयानि श्वज्ञाणि-शिखराणि यस्य तस्मात्‌ , एते- 
नास्युञ्चत्वं ध्वन्यते, “ङ्गं प्रभुत्वे शिखरे’ इति भेदिनी, तस्य-मेघच्छुत्नप्नासादस्य, 
अञ्रसायात-उपरितनाळिन्दात्‌ , प्रकारोतरसूतिना-प्रकाशेतरा-अप्रकाश्ञा अळचया 
सूर्तिय॑स्य तेन तथाथूतेन-विद्याविशेषप्रच्छन्नाकृतिनेत्यथः, केनापि-अहरेन, 
सस्ेन-रचःपिञ्ञाचादिजन्तुना 'सस्वं गुणे पिशाचादौ बळे दव्यस्वभावयोः इति 
दिश्वः, ते-तव) सखा-माधब्यः, निग्रह्म-पराभूय सनिग्रहं इत्वा, नीतः-भन्यर्स्थानं 
ग्रापितः। पुताहराकृच्छान्माघव्ये परित्रायतामित्यभिभ्रायः। अन्न मेघच्छुन्नप्रासा* 
दब्यात्युप्वस्वस्य भज्जथन्तरेण प्रत्यायनात्‌ पर्यायोकमळड्कारः-पर्यायोऊं यदा सङ्गा 
गम्यमेवाभिधीयते? । इति तल्लक्षणस्य दपणोछत्वात्‌ । उपजातिदृत्तम्‌ ॥ ३०॥ ` 

(२) राजेति। सदसा-दठात्‌, उत्थाय आसनादिति शेषः, सकोधमाह--भा 
इति। इदं-कोपसूचकमन्ययस्‌ । ससापि-दुष्यन्तस्यापिः अन्नास्मनिदेशेन स्वस्य 
चीरत्वादिकं प्रत्याय्यते, सच्वेः-रत्षपि्ञाचादिभि्न्तुमिः, अभिमूयन्ते-भाक्कम्यन्ते, 
अस्याचारयोचरोक्रियन्त इति यावत्‌। शुहाः=सझानि; तत्स्थिता लोका वेति तास्प- 
य॑म, अन्न “गुहाः पुंलि च सूरन्येवेत्यमरवचनात्‌ पुंस्स्वस्‌ । आश्रय दुःसाहस सर्वाः 

ामित्याबायः 1: ` 1 > _ 7१२ ००७ क हन म 9 1 

(१) राजा--हाँ, तो वहाँ क्या दै! 

कंचुकौ-घर में पाळे हुए मयूर अनेक वार सस्ता कर "जिसके सबसे ऊपर के माग में 
जा सकेंगे, उसी मेघच्छन्न प्रासाद के सबसे ऊपरवाळे हिस्से से भाकर कोई अदृश्य भाकृति 
का जन्तु आपके मित्र को पकड़ ळे गया दै॥२०॥ 

(२) राजा-इमारे घर के छोगों पर मौ जन्तुम का आक्रमण होता दे! 
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अथुवा बहुप्रत्यवायं नृपत्वम्‌ | 
अहन्यहन्यात्मन एव तावजज्ञातु भमाद्स्खलितं न शक्यस । 
प्रजाखु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतः कस्य पुनः ग्रसुत्वम्‌॥ ३१॥ 
[ नेपथ्ये | अभिधान सोः! अभिधाव (१) । ( अविधावेहि भो! 
झविधावेहि । ) 


कक्कर र. र उकाः 


प्रजाङतकर्मणः पषांदभागिस्वाद्वाद्वस्तथा सम्भवत्येवेति पूर्वोळसाचिप्याह. 


अथवेति । बहुधरत्यवायस्‌-नानाविधाः परत्यवायाः-दिहिताञुष्ठानळंघनजनितानि 
पापानि यस्मिन्‌ तद्‌ ताइशस्‌ , तपत्व-राजधस', राजकायसित्यथः । 


तृपर्चस्य बहुप्रत्यवायव्वे कारणसप्रस्तुतसुखेन दृशयति-अहनीति। अहनि अहनि 
प्रतिदिनम्‌, चीप्सायां द्विरुक्तिः, आत्सन एव-स्वस्यंच, अन्यस्च का कथेति तात्पयस, 
तावत्‌ साकल्येन, प्रमादस्खलितसः-ग्रमादेन-अनवधाचत्तया जातं रखलितं-दुरा' 
चरण चुटितमिति यावत्‌ , ज्ञातुं- निणतुख, न शक्यस} माउशनुप रिति शोषः । अन्न 
स्वस्य प्रमादपतित शक्कुन्तछापरित्यागं सनसिङृस्यास्मनः प्रमादस्खळितमिष्युक्तसर । 
अथ एुनः-किन्तु, प्रजासु--प्रकृतिषु स्वराउयवासिजनेष्विति यावत स्ये; निर्धारणे 
खत्तमो, कः-जनः, केन-न्यायेन अन्यायेन चा पथा--मार्गेण, प्रयाति--गच्छुति, कः 
किमाचरतीस्यथः, इत्येतत्‌ ; अशेपतः--कात्स्न्येन, प्रकृत्या दिरवात्ततीयायाः सावंधि 
सक्तिकस्तसिळ्‌ , शञातुस्‌-भवधारयितुस्‌, अन्राप्यस्यानुषङ्गोऽस्तीति चोष्यस्‌+ कस्य 
चपस्य, प्रभुत्व-शक्तिरस्तीति रोषः, काका कस्यापि नेत्यथः । तथा 'चास्सनः प्रमाद 
स्खरूनात्‌ :ग्रजानासन्यायाचरणाद्‌ वा सञ्चुदूभूतेन प्रत्यचायेनेच मदुगेहे$पीडशी 
सत्ववाधेति भावः । प्रजाकृतादपि पापान्नुपस्यापि पापयुक्स्वसाह भगवान्‌ मनु 

“लवतो धर्मंपड़भागो राज्ञो भवति रक्षतः। 
` अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य हारक्षतः ॥? इति । 

अन्न काव्यार्थापत्तिस्तदुस्थापिताअप्रस्तुतप्रशंसा 'च । मतिर्भावः। उपजातिबृत्तम्‌ | 

( १ ) नेपथ्य इति। अभिषाव-मां छक्चीकृत्य दुतसायाहि । संञ्जमे द्विरिक्तिः। 
अनेन रप (. .. ८... ..... i LOS पोषयति । 


० राजकाय॑ में बहुतेरे पाप होते हो हैं-- 
मनुष्य प्रतिदिन चुटि करता हुआ मी अपनी सभी थुटियों को. नहीं 
ता, तो फिर प्रजा में से कौन मनुष्य किस रास्ते जाता है, यदद सब जातें जानने 
को शक्ति मळा किस राजा में दो सकती है ॥ ३१॥ 
` (१) नेपथ्य में--ओ मेरी तरफ आओः-मेरी तरफ आओ ! . 
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3777 777:_ सटे ल्ल््ल-्ब्न्न्ब्ज्नन्न्न्न्न्मण्लनम्म्म्््स्क्नन््ेबेे 
राजा-- आकर्ण्य गतिभेदं रूपयन्‌ ] सरे ! न भेतव्यं न भेतव्यम(१) | 


[ नेपथ्ये ] सोः ! कथं न भेष्यासि | एष मां. कोऽपि प्रत्यामोड्य 
शिरोधराम्‌ इक्षुभिन भग्नास्थि कतुमिच्छति (२) | ( भो कधं न भाइस्सम्‌। 
एसो म॑ कोवि पच्चामोड़िआ सिरोधरं इख विद्य भग्गत्थि करिदुमिच्छदि । ) 

राजा--[ सदश्क्तिपम्‌ | घनुधनुः (३) । 

[ अविश्य घनुस्ता प्रतीहारी ] जयतु जयतु सत्ती । एतत्‌ सशरं शारा- 
सनं हस्ताचारकञ्च (४) | ( जश्नदु जथडु भट्टा । एदं ससरं सरासण हृत्या- 
बारओअ।) | ड 

राजा--[ सशरं घडुरादत्ते ] (५) । 


mS Sov vere 


(१५) राजेति। गतिमेदं--धावनमिति तास्प्यंम्‌। न भेतब्यमिति तदाश्वासन- 
। अयं न कत्तव्य मिस्यथंः। [ 

जत २) नेपथ्ये इति । कथं न भेष्याभि-भयं ल करिष्यामि । कोऽपि-अनिर्णीतः 
पुरुषः बिरोधरां-ग्रीवाम्‌, प्र्यामोड्य-पश्चाझोडयित्वा, मास्न इचछस-- हछदण्डमिव, 
भरनास्थि--खण्डितस । 'भीवायां शिरोषिः कन्धरेत्यपि! इस्यमरः। 'भग्नास्थिस 
इस्यन्न 'न्रिमङ्गम? इति पाठे--त्रिखण्डसिस्यर्थः । अत्रो पमाळछ्कारः, कचिच्च तीषणस- 
ङ्कम्‌? इति पाठः--तत्न सङ्गः-परिभवऽ इचुपच्षे भञ्जनस्र । Fo 

(३) राजेति | सहटिचेपं-माधव्याद्वानदिशि इष्टिपातपूर्वकस्‌ । घञ 


ति, आनयेति शेषः । व 
मी प्रदिश्येति । शरासनस--शरान्‌ अस्यतीत्यनेनेति विग्रहः धनुरित्यथः। 


वं —ड [च्छाद १ लोहनि- 
हस्तावारकः-इस्तं-पाणिमाबृणोति ज्याघातनिवारणायाच्छादुयतीति सः, 
सिंतहृस्तावरणविशेषः। अन्न हस्तावापसद्दितमिति पाठे-_हस्तावापेन--लौहनिर्मित- 
इस्तावरणविशेषेण सहितमिति घननुविशेषणं बोध्यम्‌ । 
__(५) राजेति। भादते--प्रतीहारीहस्तादू गुहा त! = ५ ) राजेति। आदत्ते-प्रतीदवरीहस्ताद्‌ गृहात _ 
( १) राजा--( घुनकर जल्दी जल्दी चछने का अभिनय करते हुये ) मित्र | मत 
डरो, मत खरो. बो नहीं ! यह कोई व्यक्ति मेरी गर्दन मरोड कर इ्डियों को 


'ऊख की तरइ चूर-चूर कर देना चाइता र [ 
३) राजा--( देखकर ) थनुष लाओ धनुष 
( ¥ प्रतीद्धारा-(( दाय में धनुष लिये आती दे ) महाराज कौ जय हो, जय हो। 
यह धनुष बाण और दुस्ताबरण प्रस्तुत दे ! 80 FETE ns 
“। (५) राजा--वतुष-- वाण लेता दै।. 
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oS 
[ नेपथ्ये ] 


पष त्वामसिनचकण्ठशोणितार्थी 

शादूलः पशुमिव इन्मि चेष्ठमानम्‌ । 
आर्तानां भयमपनेतुमात्तघन्वा 

दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम्‌ ॥ ३२॥ 


नेपथ्ये इति। एष इति । अभिनवकण्ठोगितार्थी-अभिनवं-सच्यो निः्सरणात्‌ 
नूतन कण्ठशोणितं-गळरक्तमर्थयति-कामयते इति स ताइशः, धुपः-अहस्‌, शार्दूलः 
व्याघः 'शादूलद्वी पिनो व्याघ्रः इत्यमरः पशुं--रूगादिजन्तुमिद, चेष्टमानस्‌--आस्म- 
रछणाय पछायितुं यतसानसर, स्वो हन्मि-नाशयामि। अन्रोपमया मारणे प्रयासाः 
तिझयो न भविष्यतीति द्योत्यते । आर्त्तानां-पीडितानाम्‌, भयस्र अपनेतुं-दूरी क्तु, 
आत्त-ग्रहीतं `घचुधेन्वा येन स तथाभूतः धचुःपच्ते “धनुषश्च इति ( पा० ) 
सूत्रेण अनछादेशः 'घचुश्चापो घन्बशरासनको दण्डकाञुंकम्‌' इध्यमरः, दुष्यन्तः, 
इदानीस्‌-अस्मिन्‌ मारणव्यापारे सम्प्रति, तव दारणं--रक्षको भवतु, तस्य सामर्थ्य" 
मस्ति चेत्‌ स रचस्वित्यथंः। अन्न 'अभिनवे' त्यादिविशेषणं शादूंपक्षेअपि योज्यस । 
तथा “चेष्टमानम्‌' इति पशुपक्षेडपि सङ्गमनी यसर । -अत्राहुभेट्ठः--'अनेन बीभरसरसो 
ध्वनितः। तज्ञत्षणं तु-- ` 
(हृद्यानां तु पदार्थानां दशनश्रवणाद्यः। 
स्वभावाद्धातुदो पाद्वा वरत्वत्यन्ताभ्रियात्मकन ॥ 
स्याद्विभावोऽथाचुभावाद्‌रकम्पो गात्रधूननस्र । 
अथ_ सञ्चारिणो - मोहावेगापस्मारस्रस्यवः। 
व्याधिश्च यत्र बीअस्सः संस्थायिन्या जुगुप्सया ॥ 
शुद्धोऽशुद्धोऽत्यन्तशुद्धो बीभस्सस्तु त्रिधा मतः। 
आदौ रुधिरदिष्ठादिशुद्धाशुद्धविभावजौ ॥' इति। 
ह त केलवसाजाच्याविमि दोअणः? 
भर 8 ॥००- ॥ 
इति ष स्वाभाविकं कोधावेगसूचनसर । 
अन्न श्रौतो पमाछङ्कारः। तथा 'छतेव राजसे तन्वि !' इति साहदित्यद॒पंणोद्‌छ” 
तोदाइरणवत्‌ 'अहं इन्मि शादूळस्तु इन्ति’ पुरुषमेदेनार्थकरणाद्‌ भग्नप्रक्रमता- 
दोषः। तत्‌ समाधानं तु सहृद्येविभावनीयम्‌ ॥ प्रहर्षिणीवृत्तस्‌ ॥ तज्चच्षणं त 
« नेपथ्य में-नूतन रुषिर पीने की इच्छा रखनेवाळे व्याप्र कौ. तरह. मैं. छटपटाते हुए 


पशुद्धों तरह तुझे मार डाछता हूँ, दुखियों का अय दूर करने के किए धनुष धारण करने 
बाळे दुष्यन्त में यदि सामथ्यं दो त सहायता करे॥ ३२॥ 
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LS meee ET 
राजा--[ सरोषम्‌] कथं मामेत्रोदिशति | आः, तिष्ठ तिष्ठ, कौण- 


. पापसद! त्वमिदानीं न भवसि [ चापमारोप्य ] पावतायन ! सोपानः 


मागंसादेशय (१) । 
कञ्चु- इत इतो देवः (२) | 
[ सर्वे सत्वरमुपसपन्ति ] (३) । 
राजा-- समन्तादवछोक्य ] अये ! शून्यं खल्विदम्‌, ( ४ ) ! 
[ नेपथ्ये ] सोः ! परित्रायस्व परित्रायस्व (४) | अहं त्वां प्रेक्षे, स्वं मां 


ळ्याझाभिर्मनजरगाः प्रह्र्षिणीयस' ॥ इति ॥ ६२॥ 

(१) राजेति। तस्कृतस्य 'दुष्यन्त' इति नामोष्दारणद्वारा गस्मीराछेपस्य 
फळमाह-कथ मिति । मामेवेत्यास्मनि्शेन जगस्यद्वितीयधीरर्वं प्रकाश्यते । उदि 
शति--छक्षीकृष्य चदृति। आ इति कोपसूचकमव्ययस्‌। तिष्ठ तिष्ठेति वीप्सा रोषा- 
वेगं सूचयति । कौणपापसद्‌ !-कुणपं-श्चवमदन्तीति कौणपाः क्रव्यादादयस्तेष्वप* 
सीद्ति-पश्चात्‌ वत्तंत इति सः तत्सम्बोधने रूप्‌, हे राउसाघम ! इत्यर्थः; 'विवर्ण: 
पामरो नीचः प्राकृतश्न एथग्जनः । विद्दोनोडपसदो जाल्म' इत्यमरः। न मवसि 
छचयमिति शेषः । काका प्रश्नो गम्यते; तेनेदानी स्वं से छचयमेव भवसोत्यथेः । 
तथा च त्वाम्येव ६न्मीत्य सिप्रायः । 

“कुणपः शवमद्वियामर' इप्यमरः “राइ तः कौणपः करन्यात! इत्यमरोऽपि। 

(२) कम्चु इति। इत इतः पुरोव्तिनानेनानेन सागरेण, देव एस्विति शेष: । 

(३) सवे इति । उपसपेन्ति मेघच्छुक्नप्नालादागारमिति शेषः । 

(४) राजेति। समन्तात्‌ इतस्ततः शुन्यं-केनाप्यनधिष्ठितस्‌। अये इत्या" 
.श्वर्ये । इदं स्थानम्‌, शून्यं-सत्वरहितस्‌ । तथा च क एवं विचेष्टते कं वा निहन्मीति 
सावः। अत्र दिस्मयः। , 

__(५) पुनरपि रसपरिपोषायाह-नेप्ये इति | भ या ७ ) पुनरपि रसपरिपोषायाह-नेपथ्ये इति । मार्जारगृद्दीतः--विडालाक्रान्तः5 

(१) राजा--( क्रोध के साथ ) एं, क्या इमी को लक्ष्य कर कह रहा है। अतः 
राक्षसाथम ! उद्र, ठहर, [ मैं अमी तुझे समाप्त कर देता हूँ । (धनुष चढ़ाकर) पार्वतायन । 
-सीढ़ो का रास्ता दिखाओ ! । र 

(२) कंचुकी-सद्दाराज ! इधर आइए इधर । 

( ३) ( सब शीघ्रता के साथ चले जाते ह।] 
(४) राजा-( चारों ओर देखकर ) २! यहां तो कोई नहीं दै । 
(५) नेपथ्य में-मित्र सुझे बचाथो- मेरी रक्षा करो । मैं तो तुम्हें देख रदा हूँ और 
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न अक्षसे | माजोरग्रहीत उन्दुरुरिव निराशोऽस्मि जीविते । ( भो ! परि- 
त्ताआहि परित्ता्ाहि । अहं तुमं पेक्खामि, तुमं मं ण॒पेक्खसि । मजा रगहिदो 
उन्दुरू विअ णिरासोह्ि जीविदे । ) 
राजा--भोस्तिरस्करिणीगावित ! सदीयमस्प्रमपि त्वां न पश्यति ९ 
स्थिरो भव, मा चतेबयस्वसम्पकोडिश्वासो5भूत्‌। एष तमिषुं सन्दचे (१) | 
यो हनिष्यति वध्यं त्वां रक्ष्यं रक्षिष्यति द्विजम्‌ । 
इंसो हि झीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जेयत्यपः ॥ ३३॥ 


उन्दुरुरिव = मूपिक इव, जीविते-जीचने, निरा्ञोऽस्मिःनिष्प्रस्याशोऽस्मि । अन्नो- 
पमाळङ्कारः, उपमया जीवितनारास्यावश्यंभाचो जोत्यते । 
(१) राजेति। तिरस्ऽरिणीपर्वित !-तिरस्करिण्या-वपुषोऽदश्यताकरणविद्यया 
गर्वितः-साहझारः; तिरस्करिणीवशादहमेव सवे पश्यामि न कोऽपि सामिति सञ्ञा” 
. तगं इत्यर्थः, तस्सम्बोधनम्‌, तद्गवंसपहरामीति भावः। न पश्यति-काक्का पश्यत्ये- 
वेत्य्थेः । वयस्यसम्पकोत्‌-माधब्पेन संयोगात्‌, विश्वासः-माधब्याङ्गेछु पतनस- 
'स्भावनया दुष्यन्तो बाणे न नित्ञेप्तुं शचयतीति प्रत्ययः, माभूत--न अवतु । 
तत्कारणमाह$-पुष इति। पुषः-अहस्र, तं तथाविधम्‌, इघुं-बाणस्‌, सन्दघे' 
_ योज्याम्नि। 
कीइशोऽयसिषुः ? इति तत्स्वरूपमाह--य इति। यः--इषुः, वध्यं-विनापि 
कारणेन बह्महत्यायां मबृत्तत्वाद्‌ वधाहंस स्वास , हनिष्यति-प्रहरिण्यति; तथा 
रचयं-निरपराधस्वेनावश्यं रक्ञायोग्यस्‌, द्विज॑-माधव्यत्राह्मणस्‌ रक्षिष्यति । तमिएुं 
सन्दधे इति भावः । उक्ता्थेऽसतम्माग्यर्बशङ्कां परिहतु इष्टान्तमाह-हंख इति । हि" 
तथाहि, इंसः-तदाख्यः पक्षिविशेषः, चीरं--दुग्धम्र , आदत्तेजलमध्याद गृह्णाति, 
किन्तु तन्मिश्राः चीर सम्ट्रकाः, अपः-जलानि, वर्ज॑यति-त्यजति। तथा च स्वभाव 
पुचायसिति भावः । 
अन्न इषान्तोऽछङ्कारः । तो पमालङ्कार इति वागीशाः । 
तुम a नहीं देखते ? बिल्ली के पंजे में पड़े चृद्दे की तरद में तो जीवन से निराश दो 
गया हूँ । 
ह जजा--ओ तिरोद्दित अत एव गवींले व्यक्ति | क्या मेरा अख्न भी तुझे नदीं देख 
केगा । ठइरो, मित्र के शरीर का संस्पशश पा लेने के कारण कया तुम बच जाओगे, तुमह 
यह विश्वास न हो जाय, इसीछिए मैं ऐसा बाण चढ़ाता हूँ कि-- न 


जो तुम आततायी को मार डाळेगा और वह रक्षणीय ब्राह्मण बचा रहेगा! जैसे दू | 


(275 


oe उन्‍हें 
था 


आर पनी मिले हुए पात्र से हंस दूध छे लेता है और पानी त्याग देता है इ३॥ 
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[ इति शख्नं संघत्ते । ] ( १ ) 
( ततः 5 विशति मातिविंदुषक (२) | ) 
सात- आयुष्मन्‌ ! (३) । ,३ 
कृताः दारव्यं. इरिणा तवाखुराः शरासनं तेषु विकृष्यतामिद्म । 
प्रसादसौग्यानि खतां खुहज्जने पतन्ति चक्षंषि न दारुणाः दाराः ॥२४॥ 


eS 

"रक्षिष्यति द्विजम्‌? इत्यत्र रक्षति च द्विस्‌ इति पाठान्तरञ्‌; तन्न-भविष्य- 
स्ासीप्ये छटू + रक्षिण्यतीत्यथः, अस्मिन पणे क्रियाद्रयससुव्वयबोधकश्वकारो युक्त 
एव । अन्न रौद्रो रसो ध्वन्यते । पथ्यावक्त्रं दुत्तम्‌ ॥ ३९॥ 

(१) इतीति । शख्नं-बाणस्‌ । 

(२) तत इति। सात6ः-इन्द्रलारथिः । 

(३) मात इति । आयुष्मनू--आयुःप्रशस्तिमनू । 

कृता इति । हरिणा-इन्द्रेण, “ह रियंसानिलेन्द्राके विष्णुसिद्दांश॒वाजियु । शुक्षाहि* 
कपिसेक्रेणु हरिर्ना कपिले त्रिषु! इत्यमरः असुराः तव शरव्यं-शरसोतक्तणलदय कताः; 
“चयं लष शरव्यज्ञेत्यमर', एकेनेव शरपातेन निखिळानाससुराणां विनाझं प्रतिः 
पादयितुं शारब्यमित्येकस्वं . कृतस, छीबस्वञ्च नित्यत्वात्‌, ततश्च “एको बुः पञ्च 
नौका सबती'तिवत्‌ कृता इति बहुत्वसर । यथोक्तस्‌--'प्रङतेर्विकृतेर्वापि यत्रोक्तत्व 
द्वयोरपि । वाचकः प्रतेः संख्यां शुद्धाति विङृतेनं तु ॥' इति। इदं-शरासनं धनुः, 
तेषु--असुरेषु विकृष्यताम--भाइष्यतास, न मयीति भावः, यतः सुहज्ने-सिन्नजने 
सतां--प्रशस्तपुरुषाणास्र, प्रसादेन--मसचतया, सौस्यानि-खुन्द्राणि 'सौर्यन्तु. 
सुन्द्रे सोमदेवत' इत्यमरः, चच्छू षि पतन्ति, दारुगःः-भीषणाः, शरा न पतन्ति । 
अतः संहितमपि शरञ्चुपसंहृत्य सप्रसादं चच्ुरेच पातयेत्याशयः । 

अन्न सामान्येन विशेपसमर्थनरूपोऽयान्तरन्यासाछङ्कारः । चच पि पतन्ति शरा 
न पतन्ति'इति शरभ्यपो नात्‌ शाव्दी परिसंख्यापि । तथा पूर्वाद्धे प्रथमपादवाक्य 
प्रति. द्वितीयचरणवाक्यस्य हेतुस्वेनो पन्यासात्‌ काष्यलिङ्गमछङ्कारश्चेत केचित्‌ । 
सता वाइशचछुषा सुहनसन्बन्धमतीतेः समाङङकरऽ यण ताइश्षचचुषा सुहजनसम्बन्धप्रतीतेः घमालझ्वारो अप्यन्न ध्वनितः । 

कह के ण चढाता हे | / * 
(२) (यर रति और का हैं।) 

( ३) मातलि--भायुष्मन्‌ ! 5 १४55 - 3 

देवराज इन्दने दैत्यों को आपके बाण का लक निर्दिष्ट कर दिया दै । इसलिये आप 
उन असुरों के ऊपर ही, यद षचुष चढ़ावें। सब्जन जन अपने बन्धुओं पर प्रसाद-सुन्दर 
दृष्टिपात ही कर सकते हैं, भयानक वाण का प्रयोग नहीं करते॥ श४॥ | 
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राजा-[ ससम्श्रममत्रमुपसंहरन्‌ ] अये मातलिः ! स्वागतं देवराज 
सारथेः (१) | 

विदू--भो मनस्विन्‌ ! अनेनाहं पशुमारणं मारयितुं प्राप्त), भवान्‌ 
पुनरिमं स्वागतेनासिनन्दति (२) | ( भो मणस्सि | इमिणा अहं पशुमारणं 
मारिदुं पाविदो, भवं उण इमं साअदेण अहिणन्ददि । ) 

मात--[ सस्मितम्‌ ] आयुष्मन्‌! श्रयतां यदर्थमस्मि हरिणा भवत्स- 
काश प्रेषितः (३) | 

राजा-अवहितोऽस्मि (४) | 


“तेषु विङृष्यताम्‌? इत्यनेन तद्थंमात्रमह मागतोऽस्मीति सूचितम्‌ । 
चंस्थविछं दृत्तम ॥ ३४॥ 

(१ ) राजेति। ससम्ञ्रमं-सोद्वेगम्‌। अखं बाणम्‌, उपसंहरन्‌-अयोजयन्‌। 
अये इति विस्मये । देवराजसारथेः' इति गौरवं घोतयति । 

(२) विदू इति । साखूयसाह--भो इति । मनस्विन्‌ !-प्रशस्तमनः |, सोएछु- 
'ण्ठनसस्बोघनमिदुस्‌। प्रशंसायां विनिप्रत्ययः। असूयाकरणे कारणं दृशंयति- 
अनेनेति । अनेन-मातलिना। पञ्चोर्मारणमिव मारणं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा 
स्यात्तथा, मार यितु-हन्तुस, प्रात्तः-ग्रुद्दीतः । स्वागते न-स्वागतप्ररनेन, अभिनन्दति- 
आद्वियते । इदं ते महद्चुचितमिति भावः। 

कचित पुस्तके 'पशुमारणम? इति स्थाने इष्टिपशुमारम्‌ः इति पाठः तन्न--यथा 
यागे पशुर्मायंते तथेत्यर्थः । 

(३) मातेति। सस्मितमिति । विदूषकवचनेन कौतुको दयात्‌ स्मितम्‌ । यत्‌- 

यस्मात्‌, इरिणा-इन्द्रेण । भस्मि--अहस्‌ । 

(9 ) राजेति। अवदहितो 5स्मि-कृतावधानो 5स्मि, अवोपसर्यात्‌ घाधातोः क्तप्र- 


त्ययः । श्रोतुमिति शेषः । अनेन अवणाद्रं द्योतयन्नि्द्रे बहुमानं प्रकाशयति । 


( १) राजा-( घवराइट के साथ वाण धनुष से उतारता हुआ) अहो मातछि [ 
देवराज इन्द्र के सारथि ! में आपका स्वागत करता हूँ । 
( २) विदूषक--ओ मनस्वी | यह मुझे पशु की मौत मारना चाहता था, मगर 
सुम स्वागत करके इसका अभिनन्दन कर रे हो? . 
( ३) मातळि--( मुस्कुराते हुए ) आयुष्मन्‌ | जिस काये से इन्द्र ने मुझे आपके 
यास भेना है, वह सुनिये ॥ 
(४) राबा--मेरा ध्यान उसी ओर है, आप कहें। 
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Be क्त मन््््नननन्च्त्त््न्न्त्त्ा 
मात--अस्ति कालनेमिप्रसूतिदुंड्जयो नाम दानवगणः (१) | 
राजा--अस्ति, श्रुतपूर्वों मया नारदात्‌ ( २ )। 
मात--सख्थुस्ते ख किल शतक्रतोरवध्य- 

स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता । 
उच्छेत्तुं प्रभवति यन्न सप्तसप्ति- 
स्तन्नेशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३५ ॥ 
स भवानात्तशख्न एवेदानीं देवरथमारुह्य बिजयाय प्रतिताष्ठम्‌ (३) | 


(१) मातेति। काळनेसिः-तदाख्यासुरः तस्य प्रसूतिः-सन्ततिः दुःखेन 
' ज्ञीयत इति दुजयः । खल्‌ मत्ययः । जेतुमश्क्य इत्यर्थः । नामेति सम्मावनायास्‌ । 
| (२) राजेति। श्रुतपूवः-अस्मीति मया पूर्व श्रत इस्यर्थः, स दानवगण इत्यः _ . 
चुषज्यते, राजदन्तादित्वात्‌, पूवनिपातः श्रुत इति कर्मणि कः । 13 
मातेति। कृत्य क्तमारभते-सख्युरिति। सः-दानवगणः किलेति प्रसिद्धौ, ते-तव, 
सख्युः-पूर्व साहाय्याचुष्ठानात सुहृदः शतक्रतोः इन्द्रस्य, अनेन पराक्रमातिशयो 
द्योत्यते, अवध्यः-ङुतोऽपि कारणाद्‌ इन्दुमशवयः रणश्षिरसि-युदामे, स्वस्‌, तस्य-. 
दानवगणस्य) निह्दन्ता-विनाशकत्ता, स्छुतः ˆ शतक्रतुव निर्णीतः। नचु शतक्रतोः 
रवध्यः कथं मम वध्य इति सङा परिदं इष्टान्तमाह--उच्छेत्तुमिति । सप्त सत्तयः-. 
अश्वा यस्य सः ससतसप्तिः सप्ताश्ववाहनः सूयं {इति यावत्‌ , नेशं-निशाभवस्र, यत्‌ 
तिमिरम्‌-अन्धकारम्‌; उच्छेतु-नाच्ययितुस, न प्रभचति-श्ञक्नोति; चन्द्रः तवः. 
तिमिरम्‌, अपाकरोति-विध्वंसयति। तथा च तद्दानवगणस्वेन्द्रावध्यस्वेडपि स्वद्व 
ध्यत्वमित्यन्न नेशतमसः सू्याविनाश्यस्वेऽपि व्वन्द्रविनाश्यत्वमिव विधिरेव नियामक: 
इति भावः । तेन शतक्रतोनांस्त्येव नेकृट्यावसर इति ध्वन्यते । 
अन्न इष्टान्तोऽछड्कारः । प्रदर्षिणीदृत्तम ॥ ३१ ॥ द 
(३) अथ कत्तव्यमाह-स इति। आत्तशखः--गृह्ीतायुध एवेस्येचकारेण सहाः 
'यान्तरच्यवच्छेदः। देवरंयं-_च्योसयानमिदस्‌। अ --- । देवरंथं--दयोमयानमिद्म । विजयाय-विजेतुस्‌ , तुमा 
( १) मातळि--काळनेभि के वंशज कुछ दुजेय राक्षसो का समुदाय ह्दे। 
(२) राजा-होँ, मैंने नारद दारा सुना था ; य 
हे _मातलि--वे सव दानव तुम्हारे मित्र इन्द्र दारा नहीं hi जा ह 1 क न, 145 
कगे विचारा दै। क्योकि स अन्धकार को चष्ट 
शो ने नही होता, दबा स्कीन अन्वकारको क कर दिया करता दै। 
(३) अतएव आप अभी अपने सब शर्तों को लेकर और देवरथ पर बैठ कर उनः 
असुरों को जीतने के लिए चछें। टी 
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राजा-अलुगृहीतोऽस्मि अनया मघवतः सम्भावनया ! अथ माध- 
व्यम्प्रति भवता किमेवं प्रयुक्तम्‌ (१) | | 

मात--[ सस्मितम्‌ ] तदपि कथ्यते । किब्विन्निमित्तादपि सनःसन्ता- 
पादायुष्मान्‌ मया विकतो इष्टः, पश्चात कोपयितुमायुष्मन्तं तथा कृतवा- 
नस्मि | कुतः ( २ )-- 

ज्वलति चलितेन्धनो5ग्निविप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते | 

तेजस्वी संक्षोभात्‌ प्रायः प्रतिपद्यते तेजः ॥ ३६ ॥ 


भाववचनात! इति ( पा० ) चतुर्थी, प्रतिष्ठतां-गच्छुतु, 'लम्रचप्रविभ्यः स्थ? (पा०) 
इत्यात्मनेपद्स । 

( ५) राजेति | सविनयमजुवदति-अनुग्रहीत इति । मघवतः-इन्द्रस्य सम्मा' 
दनया बहुमत्या । इत्यन्वर्थमिन्द्रस्य सवंपूञ्यस्वं वदंस्तस्सर्मावनया स्वस्य कृताः 
संता प्रकाशयति । अथ वयस्यपरिभवे कारणं पएच्छुति-झथ इति । अथणब्दः भरने । 
“मङ्गलानन्तरारम्भप्रशनकारसन्यंष्वयो अथ' इत्यमरः । कि--कथस । 

(२) सातेति। सस्मितमिति। माधव्यपीडनघटनाया अकित्चित्करत्वसूचनाय 
स्थितस्‌। कष्यते सयेति शेषः। किञ्चित्‌ अस्माभिरज्ञातं किमपि निमित्ते कारणं यस्य 
स तस्मात्‌, मनःसन्तापात्‌ मनस्तापात्‌ , आयुष्माच्‌--आघथुःप्राशस्त्यचान्‌ , भवान्‌ + 
विकृतः-अधीरः अस्वभावस्थ इत्यर्थः । पश्चात्‌-भस्वभावस्थत्वद्शनानन्तरस्‌, 

{-सवन्तस्‌ , कोपयितुं-कोपाविष्टं कतुंस्‌ , तथा -माधव्यग्रीवापीडनस्‌ । 
कोपाधाने हेतुं दशेयिएं भूमिकां रचयति-कुत इति। 
हेतु इषटान्तेन समथ॑यते-ऽवलतीति। अग्निः-वहिः दाह्याभावतया निर्वाणप्रायोऽ 
पीति शेषः, चछितं-प्रा्चळनं चुल्ल्यादौ पुनर्नि्षेपार्सञ्चरितमिति यावत्‌ इन्धनं 
काष्ठं यस्मिन्‌ स ताइशः सन्‌ „ 'काष्ठं दारविन्घनं त्वेघ” इत्याद्यमरः, ज्वछति-पुनर्दी- 
प्यते । तथा पन्नगः-सपंः सुस्थोऽप्रीति शेष; विप्रक्ृतः;-केनाप्युद्‌वे जितः सन्‌ , फणां 
कुरुते-दर्शयति, करोतिः सवंधास्वर्थं चक्ती त्यभियुक्तोक्तो; फणोत्तोलनपूचंकं स्वपः 
१) राजा-देवराज के इस सम्मान से में अपने को अचुग्रहोत मानता हूँ । लेकिन 
Ss के प्रति ऐसा व्यवद्दार क्यों किया ! म आवा 
, ल्ह . (२) मातलि- (थोड़ा मुस्कराकर) वह भी बताता हँ । किसी कारणवश मैंने आपको 
` शोकाकुल देखा था अतः आपको कुद करने दौ के लिये मैने ऐसा किया हे। क्योंकि: | 
' काष्ट को इघर-उघर खिसकाने से आग धधकती है और छेड़ने से सांप फन फेछाता 
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राजा-युक्तमचुष्ठितं भड! | [विदूषकं प्रति] वयस्य ! अनतिक्रमणीया 
दिवस्पतेराज्ञा, तद्गच्छ परिगतां कृत्वा मद्भचनादमात्यपिश्ुनं त्रूहि (१) | 
त्वन्मतिः केवला तावत्त्‌ प्रतिपालयतु प्रजाः । 


mT MMT EE MTEC TTT 
स्क्रोऽपीति शेषः, संतोभात-सम्यक्‌ चोभस्‌-उत्तेजनां प्राप्येत्यर्थः; ल्यडळोपे पञ्चमी, 
कुतश्चिदिति तात्पर्यस, ्रायः-वाहुल्येन, इवं बाहुठ्यार्थकमब्ययस्‌, तेजः=स्वकीयं 
पराक्रमम्‌, तेजो दीसो प्रभावे च स्यात्‌ पराक्रमरेतसोः' इति <मेदिनी, प्रतिपद्यते 
आसादयति आविष्करोतीति तास्पयंस्‌। तथा चास्य ते प्रियवयस्यस्य माधव्य- 
ब्राह्मणस्योत्पीडनरूपाहुत्तेजचां प्राप्य स्वमपि आगन्तुकसन्तापादित्यायपूर्वंकं पुनः 
पूवं तेजः प्राप्तवानेवेस्याशयः । 
भन्न सधर्सस्य वस्तुनः प्रतिविस्बनाद्‌ दष्टान्ताळंकारः। स च चह्िपन्नगरूपोप- 
मानद्कयसाध्यस्य प्रतिविस्वनान्मालारूपो बोध्यः । तथा अवानिति विशेषे प्रस्तुते 
सेजस्वीति सामान्योचेरपरस्तुतप्रशंसाऽपि । केचित्त अन्न प्रतिवस्तूपमां समचुः 
यन्ति । तेजःप्रतिपत्तिरूपेकक्रियायाः :एथक्‌ एथड नि्दज्ञात्‌। यढुछ दर्पे 
“प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगस्यसाम्ययोः। 
एको5पि घसः सामान्यो यन्न निर्दिश्यते एथकू ॥ इति ॥ 
आया जातिः ॥ ३६ ॥ = 
(१) राजेति। तदुक्तमचुमनुते-युक्तमिति। युक्तस-उचितस्‌, अबुष्ठितम्‌-भाच- 
रितस्‌। अन्यथा मम मनःसन्तापात्‌ ग्रदामिततेजःप्रासिदुरधिगमेव स्यादिति भावः । 
अत्र विमशसन्धेः शक्तिनामाङ्गसुपन्यस्तं मातलिकतृंकमाधव्यपरिपीडनरूपविरोधस्य 


1 अशमनात + तज्ञक्षणं यथा दर्पणे 


“शक्तिः पुनर्भवेत्‌ । विरोधस्य प्रशमनस्‌'। इति । 

विदूषकमिति । दिवस्पतेः--स्वर्गाधीश्वरस्येत्यन तिक्रमणीयस्वे देतुः। दिवस्पतिः 
रिति अळुक्‌ पष्टीसमासः। कस्चादिस्वात्‌ सुट्‌ च। अनतिक्रमणीया-अनवहेळनीया । 
Cas परिज्ञातः अ अयं सो येन तं दा कृत्वा-- 

'एतद्वृत्तानता भिज्ञे पर, अमात्यपिशुनं-पिशुननामान प्रधानं सन्त्रिणस्‌ । 
महीति वचनप्रकारमाह-स्वन्मतिरिति। केचळा-पुकाकिनी, धनुषः सद्दायिनोऽ 
भावादिति भावः । पूर्व प्रजापरिपाळने उभयमपि “व्यापृतमासीदुधुना ते मतिरेवेति 
_केवलेस्युकस्‌। एतेन नायकस्यो भयायत्तसिदि्वं दशितम त्वन्स तेम तयच एतेन नायकस्योभयायत्तसिद्धित्व॑ दर्शितम्‌, त्वन्मतिः--तव बुद, 
( १) राजा--आपने ठीक हो किया । ( विदूषक के प्रति ) भित्र! देवराज को भाज्ञा 
टाळी नहीं जा सकती, इसलिये जाओ और मद्दाराज इन्र का यह समाचार हमारे दी 


. आब्दों में सुना कर मंत्री पिशुन से कइ दो 


सब कुछ रोज एकमात्र भापकी बुद्धि दी {समस्त प्रजाका पालन करे । शुणयुक्त मेरा 
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अधिज्यमिद्मन्यस्मिन्‌ कम्मंणि व्यापृतं घचुः ॥ ३७॥ 
विदू--यड्भवानाज्ञापयति ( जं भवं आणवेदि । ) [ इति निष्कान्तः ] (१) 
मात--आयुष्मान्‌ रथमारोहतु (२) | 
राजा--तथा करोति (३) | 

न [ इति निष्कान्ताः सर्वे ] (४) 
षष्ठोऽङ्कः । 


प्रतिपाळ्यतु--परिरक्षतु । नलु स्वद्धचुरिदानीं किं छुर्यादित्यत्राह--अधिज्यमिति। 
अधिज्यस्‌-अध्यारूढा ज्या यन्न तत्‌; यु्तमौवीकञ्च, इदं-मदीयस; धनुः अन्यस्मिन्‌ 
कर्मणि--दुजयदानवगणहनने व्यापृतं--नियुक्तम्‌ । अनेनोत्सादहातिशय: प्रकाश्यते, 
व्यापृतत्वश्च धनुषि आत्मनिष्ठमारोप्यते । एवमेव पूर्वसुक्तस-- 

विश्राम भतामिदुञ्च दिथिळ्ज्याबन्धमस्मडनुः' इति । अन्न वीररसस्य परि- 
पोषः कतः । काव्यलिङ्गमळकारः ॥ ३७॥ 

(१) विदू इति । निष्कान्तः--विदूषक इति दोषः । 

(२) सातेति । रथं-देवरथस्‌। 

(३) राजेति । तथा करोति-रथमारोहतीत्यथंः । | 

(४) इतीति। एवं बृत्ते सति, इत्यर्थः । सवे--दुष्यन्तादयः, पान्नाणां बहुत्वात्‌. 
बहुवचनम्‌ । र 

(५ ) षष्ठेति। अस्मिन्नझे चेठ्योरभयदानलाभः। मिश्रकेश्याः शङ्न्तळामना” 
रथपूरणसम्पत्तिः। नायकस्य चित्रदक्षंनादिना विप्रलम्भपरिपोषः। शोषे मातलिप्र” 
वेशेन वीय॑सन्धुक्तणस्‌ । अद्दो षष्ठाङ्कस्य विस्तृतता । अहो पूव॑मानवा अपि स्वदेहेन 
स्वगं जर्सुः। नमस्तेषां पुण्यकम॑भ्य इति शिवस । 

इति किशोरकेछिव्याख्यायां षष्ठोऽङ्कः समासः । 


यह घनुप अब दूसरे काम में ळग रद्दा हे ॥ ३७॥ 
( १) विदूषक--भीमान्‌ की जो आज्ञा । ( चला जाता है ) 
(२) सातकति-आप रथ पर बैठें । 
(३) राजा-( रथ पर बैठता दै ) 
(४ ) ( सब जाते हैं ) 
षष्ठ अंक समाप्त । 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. tS 


Digitized by Arya व्यूवुचर्धा वड Chennai and eGangotri 
कक 
ऽष * 


[ ततः प्रविशत्याकाशवत्मना रथारूढो राजा मातलिथ्च । ] ( १ )। 
राजा--मातले ! अनुडितनिदेशोऽपि मघवतः सत्क्रियाविशेषादलुप- 
युक्तमित्रास्मानं समर्थये (२) | 


कलौ तां कालिकां देवीं कछापाहालनाशिनीम । 
लोलकुन्तलसन्तानं नमामः संचलेश्वरीम्‌॥ १॥ 

(१) तत इति। पष्ठाहदृत्तानन्तरम्‌ । अथ षषेऽङ्के मिश्रकेश्षीवचनेनो प्चिप्तं 
राज्ञः शक्ुन्तलासङ्गमं दर्णयप्यन्‌ कविः 'अङ्कान्तपात्रेरङकासयसुत्तराङ्काधसचना’ 
इस्युर्छेनाझास्येन राज्ञो मातलिना सह प्रवेवामाइ-प्रदिशरीति ! रथारूढः-स्यन्द्ना- 
रूढः, व्योसणानारूढ इति यावत्‌ , आकाशवरमंनेति प्रयुष्तत्वात्‌ ; भूगामिरयस्या- 
काइासञ्चरणासर्भवात्‌। पतेन सत्यादियुगेऽपि ब्योमयानमासीदिति नास्याधुनिकी 
करपनेति प्रतीयते। इदं मारीचा्रमगमने बीजम्‌ । अत्नाङ्के रसस्तु वीरोध्च- 
तश्च रतिर्देवादिविपयेति लदितो भावश्च। तथा शङ्कन्तछायाः प्रवेशात्‌ परतो रसः 
अङ्गारः; स चाङ्गी । 

(२) राजेति। अथ हतदुर्जयदानवगणो दुष्यन्तो दिवस्पतिना परितुष्टेन 
सगौरवं विसशे व्योमनानेन भूळोकमवतरन्‌ दिवस्पतिङ्तसर्कारातिश्यस्यात्मनोऽ 
योग्यत्वमाह--मातले इत्यादि । अनुष्ितनिदेशो 5पि-दुजयदानचगणवधद्दारा प्रति- 
पालिताज्ञोऽपि, भ्रेष्यादेशनिदेशाज्ञा नियोगः शासनं तथा' इति धनक्षयः। अनेन 
दिवस्पतना दानववघाथं नियुक्तो राजा दानदेबिंशुझ तान्‌ पराजिर्य चात वानिति 
युद्धादिकं यो तितम्‌, 'दूराह्मानं वधो युद्धम' इत्यादिनाऽष्के युद्धवणंनस्य निषिद्धरवा* 
दुतरचरिते विद्याघरमिधुनवदन्यद्वारा वाचिकाभिनयेनापि प्रदर्शनस्य मरृतेऽ- 
नुपयु्तत्वाद्‌ वीररसस्यातिशयेन वर्णने स्वनङ्गाभिधानरूपरसदोषापत्तेश्च दानच- 
युद्वृत्तमेतद्‌ दुष्यन्तदाक्येनेव व्यक्तीकृतमिति विवेचनीयस्‌, मघवतः-महेन्द्रस्य 


` सर्क्रियाविशेषात- सम्मानातिश्ययात्‌ , सम्मानातिरेकमपेच्षयेत्यरथः, ल्यब्लोपे पञ्चमी 


अनुपयुक्तमिव-अयो म्यमिव, इन्द्रं प्रत्यकृतोपकारमिवेति यावत्‌, समथंये-सम्भा- 
वयामि; सामान्यमानवरवेन ताइशसम्माननाभाजनत्वादिति आवः । अत पवान्न 
इन्द्रं प्रति यन्मया कायं कृतं तदुन्द्रसम्माननायाः सहस्रांरेनापि तुलयितुं न 
_चममिति सूचमा्थप्रकाशनात्‌ सूच्माच्छारः । परेनेलस्थ र्का मर सूचमार्थप्रकाशनात्‌ सूचमालद्वारः। एतेनेन्द्रस्य प्रत्युपकारशीलत्वे विनयः 
ए (न्तर आकाशपब में जते हुये रथारूढ मातलि भोर राजा प्रवेश करते र , 

( २ ) राजा मातरि | यथपि मैंने देवराज की आजा का पाळन किया है, फिर भो 
अही सोचता हूँ कि उन्होंने जो मेरा इतना बड़ा सम्मान किया है, में उसके योग्य नहीं हूँ । 


३२ अ० शा० 
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मातलिः--[ सस्मितम.] आयुष्सच्‌ ! उभयत्राप्यक्तन्तोषमवगच्छ ! 
कुतः--(९) | [ 


युक्तत्वं युगग्राहिस्वञ्; आत्मनस्पु परम शोय्ाङिःमिन्द्रेण तथा पूजिउस्दाद्‌ः 
स्पस्तसौ भाग्यास्पइस्वञ्च व्यज्यते' इत्यथद्योतनिका । इतः मर्ति ग्रन्थलसातिएयंन्तो 
निर्वहृणसन्धिरिति प्राचीनाः । दिश्वनाथपादास्तु-श ङृन्तळासिज्ञानाप्परमा्षमास्ति 
निर्वहणसन्धिरिव्याहुः । निर्वहणळदडणमुक्तन्ते दपणे— 

"बीजवन्तो सुखार्था विप्रक्रीणा यथायथस्च्‌ । 

पुझार्थसुपनीयन्ते यत्र निवंहृणं हि उत्‌ ॥' इति । 

अस्य किळ सम्धेश्रतुदशाज्ञानि भवन्ति । यदुक्तं तत्रेव 

'लन्धिदिबोध्षो अथनं निर्गेयः एरिभाएणस्‌ । 

कुतिः प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगूहनम्‌ ॥ 

भाषणं पूर्ंवाक्यञ्च काव्यसंहार {एव च। 

प्रशस्तिरिति संहारे जञेयान्यङ्गानि नामतः ॥! इति। 

पते ळक्षणानि यथास्थानं दचयन्ते । किञ्चात्र शकुन्तळाप्राहिरूपं कार्य नामाथं 
प्रकृतिइंशिता; कार्थस्य च दुष्यन्तस्य पुत्रेण सह श्रिया लाभात फळागमो नामा- 
वस्था निबडा । यथा च दपंगे- 

“अपेक्षितन्तु यरत्लाध्यमारग्भो यनक्विवन्धनः। 
समापनन्तु यस्सिद्वये तस्छायमिति सम्मतस्र ॥? इति । 
“अवस्था: पञ्च कायस्य प्रारव्धस्य फछार्थिभिः । 
प्रारम्मयरनप्राप्स्याशा नियता्तिफछागमाः' ॥ इति । 
तन्न फछागमळच्णसुक्त तत्रेव 
“सावस्था फलयोगः स्याद यः समग्रफछोदृयः'। इति । 
एवं संवादो यथा रत्नावल्या 
'रर्नादळीळाभक्चक्रवत्तिस्वळतणफळान्तरळा म्तहितः' इति । 

(१) मातळिरिति। सर्मित-सेपदासम्‌। कवियाक्य पदम्‌ । त डो मयत्राप्य" 
लन्तोषदशनेन कोतुकोडूमादोध्यस्‌ । उभयत्रापि-भत्रति मघ तति च, असन्तोषस्‌- 
अपरितोपस्‌ एकत्र सस्काराबुरूपोपकाराङरणावधारणादपरत्रोपकाराजुरूपसर्काराः 
करणावघारणादिति भावः । यह्वा एकन्रात्मनो सानइतया देवराजछतवसत्कारविशेषा” 
योग्यत्वभावनादुपरत्र दुजञयदातवगणहननकतु: कृते साघारणसत्कारस्य तुच्छुत्व- 
भावनादिति भाव: । तत्र स्वयमेव हेतुसुत्या पयति-कुतत इति 1 


(१) मातलि--( मुस्कुराते हुए ) आयुष्मन्‌ | असन्तोष दोनों तरफ है क्योंकि 
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डपक्ृत्य हरेस्तथा भवान्‌ लघु सत्कारमवेक्ष्य मन्यते । 
राणयत्यवदानसस्मितां भवतः सोऽपि न सत्क्रियामिमाम्‌ ॥ १॥ 


1 उपळृत्येति-भदान्‌ हरेः-इन्दस्य, तथा-दुजजयदानवहननात्मकप्यापारसाधन- 
= द्वारा, उपझृत्य-अभ्रीष्ट पूरयिस्वा, सस्कारं-परम पस्तुष्टेनेन्द्रेण इतं सम्मानम्‌, 
अवेचग्र-अवळोक्य़, ळघु-स्वदपस, मन्यते-सम्भावयति, भआत्मक्ृतसुपकारनिति 
 क्षेषः। महदुपकृतमपीन्द्रकृतसग्भावनापेक्षया तुच्छं भावबतीत्ग्रथः, तथा चेकूस्मिन्‌ 
| पक्षे अवतोऽप्तन्तोष इति भावः! तथा सः-हरिरपि, इमां-स्वक्ृताम्‌, सस्कियां- 
सत्कारम्‌, भवतो$वदानेन दुजयदानवगणहननरूप ( कम ) च्यापारेण सम्मितां- 
परिमितास्‌ तढुपथुक्तामिति यावत्‌ 'अवदान कमं दृत्तम' इत्यमर, न यणयति-न 
अन्यते, तथा 'चापरस्सिन्‌ पे इम्द्रस्याष्यसन्तोष एवेति भावः । 

कचित्‌ पुर्तक्ेऽस्य छोकस्य पाठो न इश्यते तस्य स्थाने निम्नोक्तः छोकस्तु 
इश्यते, स यथा-- चर 

प्रथमो पकृ्तं मरुःवतः प्रतिपषया छघु मन्यते भवान्‌ । 
राणयस्मवदानविस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रियापुणान्‌ ॥' इति। 

अथ ब्याख्या--सवान्‌ मरत्वतः-इन्द्रस्य, प्रतिपस्या-पश्चात्‌ कृतेन गोरवेणे- 
स्यथः, प्रथमो पकृतं-सस्कारात्‌ पू्॑मजुष्ठितं न तु सामान्यजनस्येव ततः परं मचुष्टितं 
दानवह तनळचछगसुषकारम छघु-स्वएपं मन्यते, अहन्तु तत्‌ बहु मन्ये इ 
आाचः। तथा सः--इन्द्रोऽपि, भवतः अवदानेन-शुद्धकमंणा विस्मितः-जातविस्मयः 
'अचतानं शुद्धकम' इति राघवष्तपाठेऽमरः, सक्करियायां--स्वक्कतसम्माननायाँ 
-गुणान-यज्ञातिशयादीनू , अथवा सब्कियया-स्वकृतसम्माननया युणान्‌-विनयाऽ 
वादी निस्यर्थः, न गणयति-न साधु मन्यते, तव कर्म स्मुश्वा मया तस्य सम्मा" 
नना कृतेति चेदस्यपि तस्य नायातीस्यर्यः । भवाबिर्दरश्च उभावपि न परितुष्यतः 
अहो द्ृयोरपि सौजन्यमिति मातलेविंस्मयो हुषश्च। 

अन्न क्रिया चेत्‌ कथं गुणा इति शब्दशक्तिमुलो विरोधाभापतो व्यरङ्गयः। तया 
-सस्क्रियाळइणे कारणे सत्यपि गणनलदणकार्याचुरपत्तर्विशेषोक्तिरपि । अथ च 
राणनामावळञ्षणकायोध्पतो कारणाभावात्‌ विभावनाप्युच्नेया । तथा च 
विभाजनाविशेषोवरयोः . सन्देहसाङ्क्यंस्‌। सुन्दरी वृत्तम्‌। ळक्षण भाक्‌ मद- 
` झाप इस प्रकार इन्द्रका उपकार करके ज दर दर सा रत सवा मो उच्छ तमे बै गोर उर तेवा को तुच्छ समझते दै और उधर 
-देवराज भी इस सम्मान को आपके उपकार को अपेक्षा स्तुत्य नहीं मानते ॥ २ i Gee 
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राजा--मातले ! मा मेवम्‌ । खलु मनोरथानामपि दूरवर्ती, यो 
बिसजेनांत्रसरे सत्कारः । मम हि दिबौकसां समक्षमद्धीसनोपवेशि- 
तस्य (१) | 

अन्तर्गतप्राथनमन्तिकस्थं जयन्तसुदूबीकष्य कृतस्मितेन । 

आसूएचक्षोहरिचन्द्नाङ्का मन्दारमाला रिणा पिनद्धा ॥ २॥ 


TOTS DS SN मी 
(५) राजेति। भवतः सोऽपि न सस्कियामिमाम्‌? इत्युक्त प्रतिषिध्य तध्कृतः 


गौरवे अतिशय्य दर्शयति-मातळे इति। मा मेवं बृहीति शेषः, इन्द्रस्यापरितो-. 
चस्य नावकाशो न ममापि चा प्रदंसनीयत्वसिति भावः ! ङुत ` इत्यत्राह--स. 
ख्विति | विसजंनावसरे-मम प्रस्थापनकाले, यः सस्कारः-सः्माननम्‌, चासवेच 
कृत इति रोषः, स खलु सर्कारः, मनो रथानाम्‌--अभिलाषाणामपि, दूरवत्ती अगो- 
ष्वरः कचिदमूमिरिति पाठ; तत्र स॒ एवार्थः। उक्तद्युपपादयति- ममेति। हि 
यस्मात्‌, दिवौकसाम्‌-द्योः-स्वयः ओकः--दासस्थाज्ं येपां ताइशाना मन्धेषां देवाः 
नाम, पृषोदरादिस्वादकारागमे ओकल ओकारस्योकारः, कप्रर्ययान्तादिवधातोः 
चिष्पन्नेनाकारान्तदिदशाब्देन ओक इत्यस्य चा सर्धिः; बहुवचनेन ल तु यस्य 
कस्यचिदेकस्य परन्तु सकळानां देवानामित्यथं; समचं-प्रत्यच्षमास्थानमण्डपे+ 
अनेन श्रूयमागत्वस्य व्यवच्छेदः, अद्धांसने-स्वासबाद्धभागे, अनेनान्यासनसाधा- 
रणस्य व्यवच्छेदः, उपवेञ्ञितस्य-इन्द्रेण स्वयं गुहीस्वा निदेशितस्य न तु स्वयसुपः 
विष्टस्येस्येतस्य व्यवच्छेदः ममेत्यस्य हरिणा मन्दारमाळा पिनद्धा? इति र्लोकस्थ- 
चाक्येनानुषङ्गः । अन्नोपचेशनं त्तदपीन्द्रकदृकं तच्च स्वाद्धसने तण सर्वदेव- 
समचमित्येते सवे अप सरकारप्रकारा माळासमपंणस्याङ्गभूताः । 

अन्तर्गत्तेति । अन्तिकर्थं-समीपवत्तिनं न तु दूरस्थम्‌, अन्तर्गंता-हृद्रता 
न पुनर्वाचा प्रकाशिता प्राथंना-मन्दारमाळाचिषयिणी याच्ञा यस्य तस्‌, जयन्तं 
जयन्तनामान स्वपुत्रम्‌, "जयन्तः पाकशासनिः' इत्यमरः, उत.-अधिकम्‌ वीचयः 
इटा तदन्तगतप्राथनां ज्ञात्वापोत्यथः, कृत स्मितेन--कोतुकोदयात कृतमन्दहासेन) 
तन्मचोगतप्रार्थनानुमानेन स्मितोद्य इति ज्ञेयस्‌, एतेन जयन्ताइपि आत्मनोऽधिः 


कस्नेहपान्रताऽत्र ध्वनिता, इरिणा--इन्द्रेण, आसृष्स्य--संरिछष्टस्म वक्तोहरिचन्द* 


( २) राजा--मातलि ! नहीं, ऐसा न कहिये । बिदा करते समय उन्होंने मेरा जो 
सम्मान किया, वह आशातीत सम्मान था। क्योंकि उन्होंने देवताओं के सामने मुझे अपने' 
आधे आसन पर बेठाया था । | 
5 के समीप ही उनके पुत्र जयन्त बैठे ये, वे मी मन्दारमाळा के लिये प्रार्थी होना 


चाइते ये । ऐसी अवस्थामे इन्द्र ने नयन्त कौ तरफ निद्दारा और कुछ मुस्कराये । फिर इसके 
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सात- किमित्र नायुष्मानमरेश्वरादहंति ? | पश्य ( १ )-- 
सुखपरस्य दरेरुभयेः ङतं त्रिद्विसुद्धतदानवकण्टकम्‌ । 
तव शरैरधुना नतपर्वभिः पुरुषकेशरिणश्च पुरा नखेः ॥ ३॥ 


' नस्य-वच्ञःस्थळलिक्षसुरछोङघुळमचन्दनविशेषस्य अझ्ः-चिह्णं यस्याः सा तयोक्ता, 
स्वोरःस्थळस्थितेति भावः, अत्राङूपदोपादानेन माळायास्तरकाळधारणं तस्यास्तरका ` 
छक्कृतं चन्द्नानुलेपस्वञ्च व्यञ्यते, तेन तस्कण्ठयोग्यस्वास्छान व्वात्यन्त सुर भिस्वमनो- 
.इ रस्वादिकं ध्वन्यते, मन्दारमाळ; मन्दारनामकदेवतरुकुसुसख्रक्‌ , न तु या काचित्‌ 
युष्पमाळा, पिनद्धा-मम कण्डे परिघापिता न तु दत्ता। तथा च सर्वेषां देवानां 
समच इन्रमप्यचिगणय्येहञसम्मानकरणं ममाश्ञातीतसेवेति भावः । इहृ राज्ञो 
'हरिविषयिका हरे राजविपथिका च रतिर्भाचः। किंच-अत्र गौ रवाधिक्यवणनादुदा- 
त्ताळङ्कारः। तथा समिप्रायविशेषयाहुल्यात्‌ परिकरालड्डारोपि। उपज्ञातिवृत्तर्‌ ॥ 

( ३) मातेति। आयुष्मान्‌-प्रशञस्तायुःष्षाळी भवान्‌ , अमरेश्वरात्‌-देचाधिपतेः 
घुतेन मचोरथाती ववस्तुदानेऽपि तस्सामध्यंमस्तीति व्यज्जितम्‌, आदातुमिति शेपः, 
किमिद नाईति ?-सव मेव वस्तु आदातुं योग्यो भदतीस्यर्थः । यद्‌तिप्रियमतिरम्य 
मस्युस्कृष्ट जी वितायमानमपि तदाप्तुमद्दं ति अन्यद्हंतीति किप्तु वक्तत्यम्र इति भावः । 
घतेन स्वशक्तिसम्पन्नस्य देवराजस्य प्रसादेन राज्ञोऽन्तह्ृदयनिदह्विता प्रियतमा 
शकुन्ता अचिरेणेव म्या भविष्यतीति व्यज्यत्ते । र 

कुत इस्यन्नाहइ-सुखेति। अधुना-इदानीस, नतपर्वमिः-नतानि--किश्विदाकु- 
'ख्वितानि पर्वाणि-ग्रन्थिदेशा येपां तेस्तथोक्ते', तव शारेः-वाणेः, दुर्जयदानवगणह- 
ननादिति भावः, तथा पुरा-पूर्वस्मिन्‌ काळे, नतपर्व॑भिः-नतानि-किद्धित्‌ कुञ्जितानि 
एर्वाणि-अङ्कुलिपवंमागा येषां तैः, पुरुपकेदारिणः-पुरुषश्चासो केशरी चेति तस्य 
लुलिहर्य भगवतः नखेः-नखरेश्व, हिरण्यकरिपोविदारणादिति भावः, इत्युभयः 
कतृंमिः, सुल्लपरस्य, सुखे परः सुखपरस्तस्य; अथ वा सुखमेव परं यस्य तथाभूतस्य 
केदळसुखमोयासक्तस्य न तु युद्धादी उंकठिनं कमं कतुसिस्छुत इति भाव; हरेः 
इन्द्रस्य, तरिदिवं-त्रयः-ब्रह्मविष्णुमहे शा दीव्यन्ति यन्न तत्‌ स्वरंघाम, चजथे आधारे 
कः, यद्वा त्रिदिवं-सुखं विद्यते यत्र तत्‌ , अञ भादि्वादृच्‌ „ (त्रिदिवं सुखे; स्वर 
_ च निदिवा नद्याम? इति हम उदूछतदानवकण्टकम्‌-उद्शतस्‌-अपसारित दान्‌ हेमः, उद्‌छतदानवकण्टकम्‌-उद्‌ तस्‌-अपसारितं दानव' 
बाद तो उन्होंने वक्षःस्थरू में छिस आखण्ड चन्दन से अंकित बह माळा अपने गले से 
उत्तारी और मुझे पहना दी ॥ २ ॥ 

(१) मातळि--आप देवराज के पास ते क्या नहो पा सरते ! देखिये-- 

इस समय झुका इआ है अन्यिमाग जिनका ऐसे आपके बार्णोने और पूवे समय में 
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राजा--तत्र खलु शातक्रतोरेब महिमा | पश्य ( १ )-- 
सिद्धयन्ति कमु महत्स्वपि यज्ञियोज्याः 
सम्भावनाशुणसवेहि तमीश्वराणाम्‌ | 


3339-44 TT ए्ए्ए्शशशशश"णशशशशशशशशाशशणाणओं — tr 
रूपं कण्टकं यस्मात्‌ तत्‌ तथाभूतं कृतम्‌ । तथा चायुष्मानमरेश्वरात्‌ किमिव 
नार्हतीति आवः। अन्न दुष्यन्तस्य प्रस्तुततया तच्छुराणासपि प्रस्तुतानानप्रस्तुतार 
नाळ पुरुषकेशरिनख़ानां कृतमित्येक्रक्रियया सहान्ववाद्दीषकालट्लारः । अन्नोद्‌ रत- 
पदेन तेपां समूळोन्सूळ्नादत्यन्ताभावो ध्वन्यते। तेन च द्योः प्रकर्षाधिक्यभपि 
द्योत्यते । उपमासाधकतेतत्‌। अत्र च सुखपरस्य सिंहीविछासळालसस्य हरेः 
सिंहस्य त्रिदिवं-सुखकरं स्थानस्‌; 'दिदिवं सुखे स्वगे च' इति हेमः, पताइञ्ञं 
दानं-मदोदक चान्ति-चहन्तीति ताइझ्याः गजा इत्यर्थः; ते इव कण्टकाः-चुदृ शत्रवो 
यस्मात्ताइश तम । केः ? इत्याह-उभयेरिति । केरुभये: ? इत्याह-तघेति । पुरा- 
पूर्वस्‌, नतपर्वंमिः-किश्चित्‌ $ुटिलाडुलिपूर्वभागेः, पुरुषकेशरिणः-पूर्यपुरुषसम्भूत- 
सिहस्य नखेः, सम्प्रति तव शरे रिस्यथोऽपि ध्यज्यते । उभयेरिति नखानां शराणाञ्च 
बहुत्वावाश्यपेच्या वहुरवम्‌ । यदुक्तमभि युक्ते 

'राश्यपेक्षयो भयशाब्दो ध्यक्तयपेक्षया वहुवचनम्‌? इति 
"स्वरव्ययं स्वर्गताकनिद्चिन्विद्शालयाः! इत्यमरवचनेन त्रिदियशव्दस्य पुजिक' 
स्वप्राप्ताव पि पूर्वोक्तवि्नद्ठार्थंकरणेन बल्लीबस्वात्‌ । बुतविलम्बितं वृत्तस्‌ ॥ ३॥ 
(१ ) राजेति । तम्न-मत्कतुंकदानसोद्धरणे, झतकतोः-इन्द्ररयेव, सहिमा-- 


माहास्म्यस न मसेति भावः। 
उक्तुपपादयति-क्तिद्धयन्तीति । नियोज्याः-नियोक्लुं योग्याः किंकराः, 'नियो' 
उय किङ्करपरेप्य भु जिष्य परिचारकाः? इत्यमरः, महव्सु-गुरुतरेष्वपि कमंसु, यत्‌ सिध्य- 
न्ति- इरकार्या भवन्ति, तस; ईश्वराणां-प्रभूणां सम्भावनायाः-बटुसानस्य नियो- 
ज्येभ्यो वहुमानकरणस्येति यावत्‌ ; गुणम्‌-अङ्गम्‌, थद्वा ईश्वराणां-प्रभूणां सम्भाव' 
नायाः-गौरवस्य गुणम्‌; प्रभावमाहारम्य मित्यर्थः, अवेहि-भवगच्छु। नियोज्यान्‌ 
प्रति बहुमानप्रत्यपणेच्छोः प्रमोर्माहासम्येनेच तस्कार्यसिद्धेश्वत्यायां न तन्र कोऽपि 
_युणविकाश इति भावः। तदेव समथंयितुमाह-किमिति । अरुः-सूयंसारथिः 
नसिंदुरूपवारी नारायण के नख, इन दोनों ह ने मोग और विलाल में आसक्त देवराज 
| स्वगराज्य के दानबरूपी कण्टकों को दूर किया है॥ ३॥ 
4. ) राजा-उस विषय में भो देवराज की महिमा ही कारण है | देखिए 
` कोई अधीनस्थ व्यक्ति यदि बड़े से भी बड़े कावे में सफळ ददो जाय तो उसमें उस 
व्यक्ति का नहीं, बरक उसके प्रभु का सम्वर्धन गुण ही कारण हुआ करता दे, ऐसा जानो। 
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सप्तमोष्डः ] Digitized by Arya किंशीरकॅलिसमितरमी and eGangotri ४०३ 


्ानननिनिनानाचच्चाा्च्च्च्ाच्च्च्च्च्च्च्च्च्चच््त््च्चचच्क्च्कनक् 


कि प्राभविष्यद्रुणस्तमखां वधाय 
तञ्चेत्‌ सहस्रकिरणो छुरि नाकरिष्यत्‌॥ ४॥ 
मात--सहृशन्वबेतत्‌ | [ स्तोकमन्तरमतीत्य । ] आयुष्मन्‌! इतः पश्य 
नाकएएप्रतिष्टिततस्य सौभाग्यमात्मयशसः (१) । 
विच्छिसशेषे: सुरख्रुम्दरीणां वर्णैरमी कब्पलतांशुकेणु । 


MMi 79:40. 2:27 SS म पप 
तमसां-हिमिराणाय, वधाय-ध्वंसाय, समर्थार्थक्रियायोगे चतुर्थी, किं प्रामविष्यत्‌- 
प्र्ुः-समथोंऽभविष्यत्‌? नेवेत्यथंः, चेत्‌-यदि, सहृ्रक्रिरणः-सह् किरणा यस्य 
सः सूर्यः, तम्‌-अरुणञ्च, घुरि-अभ्ने यानसुखे इति याउत्‌ , न अकरिप्यत्‌ , कथमपि 
नेवेत्यर्थः, 'धूः खी छीवे यानसुखस्‌' हृत्यमरः । तथा च सूर्यस्य प्रभादेणेचारुणछ्त- 
तमोनाश इच इन्द्रस्य प्रसावेणेदास्मस्फृतदानदविनाश इलि भावः । पुवञ्चान्नाः 
ग्रस्तुतान्रियोञ्यसासान्यात्‌ प्रस्तुतस्य बुष्यन्तर्पनियोज्य चिद्वेषरय प्रतीतेरप्रस्तुत्त- 
झअशंसाकूझारः ) तथा सामान्येन विशेप्तमर्शनरूपोऽर्थौन्तरन्यासाळक्कारोऽपि । 
अनयोः परस्परनैरपेच्येण संसष्टि। अन्न च देवेन्द्रविषयिका रतिभोवः। वसन्त- 
तिळक वृत्तम ॥४॥ 

(१) मातेति । तदुक्त्मनुमोद्मान उपसंहरन्ञाइ-सइक्षमिति। एतत्‌ कथनम्‌, 
तद-महापुरुषरय पक्त इति भावः, सद॒शम्‌-ठप युक्तम्‌, सदाएुसुष्स्यव विनयनञ्रता- 
देरी चिस्यादिति भावः । स्तोकम्‌-अए्पम्‌, अन्तरम्‌-अवकाशस्‌ः किञ्िद्दूर मित्यर्थः; 
अतीत्य-अतिक्रग्य । कविवचनमिदस्‌ । आयुष्मन्‌--प्रवास्तायुःशाछिन्‌ 1 इतः- ` 
निदिहयमानायां दिशि, नाकपृष्ठप्रतिष्ठितर्य-नाकएडे-स्वगतळे प्रतिछितस्य-सचंदा 
स्थिरव्वेन प्रतिष्ठा प्राहस्य, आत्मनो यशसः, सोभाग्यं-समधिकभाग्यचत्वस्‌, परय 
स्वलोंकप्रतिएाया माग्याधीनरवादिति भावः । 

सौभाग्यसुपपाद्यति-विच्छित्तीति। अमी-पुरो ळदयमाणाः, दिवौकसः-देदा', 
गीतिक्षमं-सज्ञीतयोग्यम, अर्थवन्ध-पदावलील, सब्चिन्त्य-चिस्तापूर्वक दिरचय्य, 
सुरसुन्दरीणां-देवाङ्गानाम्‌, विच्छित्तिशेषः - विज्छित्ति:-तिळकाद्रिळझारस्तच्छेपः- 
तदुवशिष्टे', यद्दाज्लरागावशिष्टेरिश्यर्थ) चगेः--रक्षनसाधनेः रक्त्पीतादिसिवणकः 


कढपळतांशुकेषु--करपतरुससुद्‌भूतवसनेषु, केचित्त 'करपलाता नामक केचित्त 'कश्‍्पलतानामंशुकेषु पज्ञवेषु' 
क्यों कि यदि सूर्य Ro न बिठारें तो क्या अरुण में अन्धकार नष्ट करने को सामथ्यं 


मा सकता हैं १॥ ४॥ 
( २)--भापके मुख से ऐसा ही उत्तर मिळना चाहिये । ( थोड़ी दूर आगे चळकर ) 
आयुष्मन्‌ ! इधर देखिए स्वयं पर प्रतिष्ठित आपका यश कितना इन्दर दोखता है। 
॥/^ी देवता गाने योग्य पद बनाकर देवांगनाओं के काम आने से बचे अगराग दारा 
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४०४ गै. Digitized by ॥,शभिन्नातद्याइलातमळा and COO सप्तमोऽङ्रुः 
सञ्चिन्त्य गीतिक्षममर्थंचन्धं दिवोकसस्त्वच्वरित लिखन्ति ॥ ५ ॥ 
राजा--मातले ! अघुरसम्प्रदारोत्घुकेन ,पूर्वद्युर्दिवमधिरोहता न 

लक्षितोऽयं प्रदेशो मया; तत्‌ कतमस्मिन्‌ पथि वत्तोमद्दे मरुताम्‌ (१) । 


इति व्याचएते, व्वच्चरितं--परो पकारादिरूपं तव . चरित्रस, लिखन्ति। अर्थबन्घः 
मित्यत्र अथम्‌-अभिधेयस्‌ बध्नाति-आत्मना सह सम्बध्नातीति तभिति विग्रहार्थः । 
केचित्त अ्थबन्धम्‌-अभिधेषरचनास्‌ इति व्याचइते। कचित्‌ अथंजातमिति पाठः, 
र अथससूह मित्यर्थः 

'कए्परताशुकेषु' इत्यनेन तदेवाधिकरणं तद्ळेखन योग्यमिति ध्वन्यते । 

अन्न विशिष्टकर्ृ॑विशिष्रर्रणविश्विष्टाधिकरणनिर्दशेन चरितरेल्जनस्य वर्णितः 
स्वादुदत्तालङ्कारः । तेन च देवानामेवंदिधस दाश्ङ्गाररसो पमोगयोग्यगीतादिकं 
स्वदुनुगरहादेवेति वस्तु ध्वनितम्‌ । विच्छित्तिशेषस्य यज्ञकद्‌मादेवणकस्वेन निरूपणा- 
नतस्य च प्रक्ृतोपयोगिस्वाच्च परिणाम्रालङ्कारः। केचित्त राज्ञो यशोविस्जारवणने 
स्तुते यीतिरचनायाः अप्रस्तुतायाः कथनात्‌ 'लिखन्ति' इति क्रियाप दस्यान्ते 
विनिवेश्ञात्‌ प्राचो मतेनान्तदीपक नाम दोपकाळकारमेद्‌ं वदन्ति! अन्न च चीरो- 
पस्क्कतो मातळेविस्मयो राजमावस्याङ्गं देदनिष्ठो राजभावश्च तसुपस्करोति । 


उपजातिशक्तस ॥ ५॥ 
(३) राजेति। अथ राजाऽऽस्मस्तुतिमसहमानो मातलिं विएयान्तर प्रवेश्यि 


सतुमाह-मातले इस्यादि। असुराणां-दव्यानां सम्प्रदारे-युद्धे विषये उध्सुकं-उस्क 

ण्ठितेन, दिव-स्वगंम, अधिरोद्दता-आरोद्दता मया, अय प्रदेशः-अय सागभागः 
पूवद्यः पूव स्मिन्नहनि, न छच्चितः--न निरीक्षितः तत्‌ तस्मात्‌, तदा चा, मरुतां 

' चायूनास्‌, कतमस्मिन्‌ पथि-कस्मिन्‌ मागे, वत्तामहे-दत्तमानाः स्मः। वायूनां . 
सप्तत्वेन तत्पथानामपि सप्तत्वादय प्रश्‍नः। तथा च आवहादयः सप्त वायचस्तेपां 
` मध्ये कतमस्मिन्‌ चायोर्मर सम्प्रति वयं चत्त॑मानाः स्मः तस्कययेत्यथः । यदु 
सिद्धास्त शिरो मणौ-- 

_'भूवायुरावह इद्द प्रवहस्तदूध्च स्यादुद्दहस्तदनु संचद संज्ञकश्न । 

अन्यस्ततो5पि सुबहः-प्रतिपूव॑को ३स्मादू वाह्याः परावृ इमे पवनाः प्रसिद्ध: ॥” इति। 


ee ti अ व 


Ne 


अपने करपलतानिर्मित वर्त्रों पर आपका चरित्र लिख रहे हैं ॥ ५4। 

( १) राजा--मातरि ! गत दिवस राक्षसो के साथ युद्ध करने की उत्कण्डा यौ शस 
लिये यथपि मैं स्वगं को आ रहा था फिर भो मैंने इन स्थानों की तरफ ध्यान ही नहीं 
दिया तो शस समय इम वायु के किस पथ पर हें ? . 
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सप्तमोष्डः 17७५०७५ by Arya वकशोरकेलिससे तट? and eGangotri %०५ 


मात-त्रज्ञोतसं हदति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतीषि वत्तेयति चक्रविभक्तरश्मिः । 
तस्य व्यपेतरजसः प्रवहस्य वायो- 
मागो द्वितीयहरिबिक्रमपूत एषः ॥ ६॥ 


नल लत न तन 
मद्दाभारते5प्युक्तसू-- 
“आाचहः प्रवहद्चेव तथेवानुवहः परः । संवहो विवहर्चेव तदूथ्वं स्यात्‌ परावदः। 
तथा परिवहश्चोष्वं वायोवं सञ्च नेमयः ॥' इति च । 
मातेति । सूवायोरुपरि विद्यमानस्य प्रवद्दवाथोः पथं वण॑यति-त्रि्नोतसमिति । 
यः प्रव्दो भाम वायु गगनप्रतिष्ठां-गगने-अन्तरिषे ग्रतिद्ठा-स्थितियस्यास्तास्‌, 
न्रित्ञोतसं-गङ्गो सन्दाकिनीमिति यावत्‌, चईति-धारयति । तया चक्रविभक्तरश्मिः- 
व्वक्रेण-स्वस्थितज्योतिषां मण्डलेन विभक्ता विमञ्य विन्यस्ता रश्मयः-किरणाः 


यन्न स तथोक्तः सन्‌ यः प्रवहो वायुः, उोतींवि-म्रहनचप्रावोनि, वत्तयति-चाळयति 
धारयति वा। व्यपेदरजल'-ऽ्यपेदानि सूवायोरुपरि स्थितस्वात विपतानि रजांसि 


चूलयो यस्माव त श्य, तस्य-ताइशगुणोपेतस्य प्रवहस्य-तज्नाम कस्य वायो एषः 
इश्यमानः, द्वितीयहरि विक्रमपूतः- द्वितीयेन हरेः-चामनस्य विक्रमेण-पादडेपेण 
बूतः-पवित्नीकृतः, मार्गः-पन्याः, चर्त इति दोषः । प्रवहवायुना त्रित्लोतलो धारणः 
माह वायुपुराणे-'विभज्यमानसळिला तेजसेनानिळेन सा । 
मेरोरन्तरकूटेपु निपपात चतुष्व॑पि । इति । 
तेनेव च उयो तिर्गणघारणमाइ विष्णुपुराणे 
“सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि अहेः सह । 
चातानाकमयेवन्थेध्रवेवद्धानि तानि च॥' इति। 
सूर्यलिद्धान्ते पि-'भ चक्र श्वयो यंद्धमाडिसप्रव हानिछे। । 
पर्देस्यजखर तन्नद्ध। कषा यथाक्रमस्‌ ॥ इति । 
'योतीपि वर्च॑यति' इत्यादिना यथा कश्चिद सारथिः मप्रदं त्वा स्वरथं चाळ- 
' यति तह्ृदत्र चक्रदेन प्रहनचत्रादिलमध्रिपसचकस्य, ररिमपदेन वातान्तररूपप्र- 
प्रहस्य, तथा प्रवहस्य दीप्रमन्दो्पाताइमदेवतानो परिग्रहः शब्दशक्तिपूळ्या 
व्यक्षनया बोध्यः।तढुकसूयेसिदा्ेञ तदुक्त सूयसिद्धान्ते- 1 
मातक्षि--जो वायु आकाश गंगा को सम्दाले हुए हैं और जो मंडळ को धारण 
किये इए हैं और बदी वायु नक्षत्रमंडल के ऊप सुन्‌ भावते किरण विन्यस्त किये इए दै 
यह पार्थिव घूलिशुन्य प्रवद नाम के वायु का पथ है। यह पथ च नख्पबारी नारायण के 
द्वितीय पादक्षेप से पुनीत हो चुका है ॥ ६॥ | f 
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३१० 3) 
हे Digitized by ०५ आमिज्ञानशाकुत्तलमू- 7, and Fe सप्तमोऽङ्कः 
च्त्ल्च्स्स्स्स्स्य्स्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्त्त्त्त्तूननननललननननटटट >> 
राजा--अतः खलु मे सबाह्यान्तःकरणोऽन्तरात्मा प्रसीदति [ रघाइ- 


मवलोक्य ] शङ्के मेघपदवीमवतीणो: स्मः (१) । 
मात-आयुष्मन्‌ ! कथमवगम्यते ? (२) | 


'अहश्यरूपाः काळस्य मूत्तंयो भगणाश्रिताः 
झीघ्रमन्द्रोष्वपाताख्या ग्रह्माणां गतिहेतवः॥ 
तद्वातरश्मिभिवंद्धास्तेः सब्येतरपाणिभिः। 
प्राकूपश्चादुपङ्ृष्यन्ते यथालद्यं खदिङ्सुखम्र ॥' इति। 

दसन्ततिलका वृत्तस ॥ ६॥ 

(१) राजेति। अतः-उक्तगुणविशिष्वायुमार्यदत्तंनात्‌ , मन्दाकिनीचाहिनो 
वायोः सस्बन्धाच्चेति भावः, सबाद्यान्तःकरणेः-वाह्येश्चजुरादिसिः अम्तःकरणेः-मनः- 
ग्रशुतिभिश्च सह वत्तत इति स तातृशः, मनो इुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्‌? 
इति वेदान्तिनो चचनात्‌ । अत्र सांख्य झारिका-- 

अन्तःकरणं त्रिविधं दृशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यस्‌ । 
' साम्प्रतकाल वाह्यं न्रिकालमाभ्यन्तरं करणस्र ॥ इति । 
तन्नाहुर्वाचसपतिमिश्रा-'अन्तःकरणं त्रिविधं बुद्धिरहंकारो मन इति शरीराभ्यः 
न्तरवृत्तित्वादन्तःकरणस्‌ । दृशधा वाह्यमिन्द्रियस्‌' इति। अन्तरात्मा-जीचास्मा; 
प्रखीद॒ति-प्रसन्नो भवति । रथाङ्गं -चक्रस्‌ । शङ्के-मन्ये मेघपद्ची-मेघानां गमनाग- 
सनपथस्‌, म्रवहादोवत्तिनमावहापरपर्यायं भूवायुमित्यथः । तथा च सिद्धान्त 
शिरोमणो-*भूमेबंहिद्वाद्च योजनानि भूतायुरत्ाम्ुदविद्यदाद्यम्‌ । ` 
तदृध्चंगो यः प्रवहः स नित्यं प्रत्यमातिस्तस्य तु मध्यसंस्था॥ 
नचन्रकचाः खचर: समेता यस्मादतस्तेन समागतोऽयम्‌ । 
- भपञ्जरः 'खेचरचक्रयुक्तो अमत्यजसं प्रवहानिलेन ॥! इति । 
अवततीर्णाः-उप स्थिताः । 

(२) मातेति। मेघपदवी सम्यगशक्नुचन्मातछिः राजानं प्रत्याह-आयुष्म- 
ब्रिति। अवगम्यते-जञायते, मेघपदवीमवतोर्णाः स्म इतीति शेषः । पतेन मातछिः 
जुद्ध्यपेहया राजडुद्धेवंश्चचं सूच्यते, तेन च राज उत्कर्षोडपि । 


(१) राबा-श्सोळिये भीतर और वाइर दोनों तरह ते मेरी अन्तरात्मा प्रसन्न इर | 
। हे।(रथके पहिर्यो को देखकर ) में सोचता हूँ कि अव इभळोग मेघपथ पर उतर | 


रहेहें। क 
( २) मातछि-भायुष्मन्‌ ! आपने यह केसे जात्रा १ _ 
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देरिभिरचिरभासां तेजसा चाचुलिप्तः । 
गतसुपरि घनानां वारिगमोंद्राणां 
पिशुनयति रथस्ते शीकरक्लिन्ननेमिः ॥ ७॥ 


राजेति । अवगमनलाधनान्याह--अयमिति । शीकरेः-भम्बुकणेः, छिल्वाः-- 
आद्रीकृताः नेसयः-चक्रप्रान्तआगाः यस्य स ताइशः, ते-तव रथः, "आह सादर छि 
स्तिसितस्‌? इति, “चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः खी स्यात्‌ प्रधिः पुमान्‌ः इति चामरः) 
अराधिवरेश्या--शेऊरन्प्रेम्ः निष्पतत्षि-निर्गस्डुद्धि जळविन्डुपानायेति भावः, 
चातदेः--तञ्ञामकपत्षिदिशेपेः, अचिरम-अचिरस्यायिन्यः सा्ः-दीसयो यासां 
तासां दिद्य॒तास्‌ तेजसा--किरणेन,-अनुङिप्तेः-भनुर्जितेः, हरिभिः_वाजिभिश्च). 
चारीणि--जलानि गर्भे--मध्ये घेषां तानि तथोक्तानि च उद्राणि-अभ्यन्तरावकाशां 
येपां तेषां ताइञानाम, घनानां-मेघानास्‌, उपरि ऊरध्वेभागे, गत-गमनम, भाचे 
कः, पिशुनयति--सूचयति, "पिशुनौ खळसूचको' इत्यमरः । तथा च नेसेः क्लिल्न* 
स्वास्‌ हरीणां दिद्यत्तेजसाऽचुलिपत्वात्‌ चातकानां .जळपानायागमनाच्चेयं मेघषददी 


ति भावः । 
दत कर बिक्नेभिः इत्यनेन नेमीनां वारि शीकरस्थितत्वादू वारिशीकरस्य 


च्च तन्न भेघादन्यतः भसम्भवादियं मेघपदवीति सुब्यक्तं प्रतीयते| तथा 'अृादिचरे- 
भ्यक्षातके/ इत्यनेनापि चातकानामेव घनास्डुपायिस्वस्वभावाद्‌ घनार्बुबिन्दुलो मेन ` 
तेषां तन्नागमनस्य दुर्शनादियं मेघपदचीति स्पष्टमदुमीयत्ते । पुनः 'हरिभिरचिरभा- 
साम्‌? इत्यादिनापि मेघसडारपथाद्न्यत्र विद्युसस्फुरणाभावादुन्न तु ॒विद्युत्तेजसाः 
चाजिनामजुलेपनादियं मेघपदुवीति स्फुटमाभास्यते । 'अगविवरेभ्य*हृत्यन्र “अरविव- 
रेभ्य’ इति पाठः; तन्न-अराणि-चक्राङ्गानि नाभिनेमिवेधिनः शळाकाङूतिकाष्ठादिमय” 
चक्रावयवविशेषाः तेपां विवरेभ्यः-रन्प्रेस्यः निर्गच्छुझिरित्यथेः । तथा च चातकाः 
घवारबुपाताय तत्नोपगताः सहसा जवेन स्यन्दनापतनादू अन्यतो राम्तुमशक्लुवन्तो 
दिस्ञ्रान्ता अरविवरेभ्य एव निर्गच्छुन्तीति भावः। अन्न सेघपथगमनसूचन प्रति" 
!द॑गतकारणद्वयोपन्यासात्‌ ससुष्ययोऽछङ्कारः । 

ज्र तथा सेघपयगमनसूचनं प्रति झीकरक्िननेमिपदार्‍ंस्य हेतल्वेनोपन्यासात दा ओक मन मच प्रति शीकरक्लिन्ननेमिपदायस्य देतुस्वेनो पन्‍्यासात्‌ पदा* 
था भेघप अंग नन 


>>> 
se 


राजा-आपके रथचक्र का प्रान्तभाग जलबिन्दु से कुछ कुछ गौला हो गया र ह्वा 
'ऐसो'भवस्था में रथ और पतस्थ नौड़ों +से निकलते चातकों तथा विद्युत के तेज से रजितः 


i 


घोड़ों द्वारा यददो मालम होता दै कि हम जळ से पूर्ण मेष के ऊपर चरू रहे है॥७॥ 
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मात--अथकिपू | क्षणाच्चायुष्मान्‌ स्वाधिकारभूमौ वर्तिष्यते (१) | 
राजा-- अथोब्वलोक्य ] मातले ! वेगादवतरणादाश्रयदर्शन: संल- 
ऱद्यते मनुष्यलोकः | तथाहि (२)-- 
क (> > [4 
शेलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी, 
पर्णाभ्यन्तरल्लीनतां विजहति स्कन्घोद्यात्‌ पादपाः । 


हिल लक Ee 02005 
अहेतुकं काव्यलिङ्गमपि । तस्कृतविच्छित्या च देतुमिघनपथगमनरूपसाध्यस्य 
ज्ञानादनुमानाळड्ार श्च । मतिर्भावः। मालिनी वृत्तयम ॥ ७॥ 

(१ ) मातेति । अथकिमित्येकमव्यय मज्ञी काराथ कस “अङ्गोकारेऽपि चाथकिम्‌? 
इति हारावछी, स्वाधिकारभूमौ स्वराज्यभूलमस्यछोके, वर्तिष्यते-वस्स्यंते, उपस्था- 
- स्यतीस्यर्थः। च्षणादित्यनेन रथस्य वेगातिशयो द्योत्यते । 
> (२) राजेति। अवतरणातू-अघो5वनमनात्‌, आश्चर्य दशनं यस्य स आश्चर्य॑- 
दृरननः--विस्म यकररूपः, मनुप्यछोकः-मत््येछोकः, संळचयते-संदश्यते; अनुभूयते 
| इति यावत्‌ । 
मनुष्यछो कस्याश्चय्य इशनस्वमेवो पपादूयति--शेछा नामिति । मेदिनी--चितिः, 
उन्मजजतास-उन्नमताम, शेळानां-पवंतानास्‌, शिखरात्‌--दङ्गात्‌, जातावेकत्वम्‌, 
-अवरोहृतीव-अवतरतीच, अधोयातीवेति यावत्‌; प्रथमं वायुमार्गावस्थानकाळे5ति. 
दूरतया शेलानां मेदिनीतो भेदेन अग्रहादेकाकारस्वेन (प्रह आसीत्‌, ततः .किञ्चिव 
'किञ्चित्‌ कमिकावतरणेन सम्प्रति तयोः एथक्वेन अद्दारभ्भात्‌ मेदिनी शेळशिखरा 
दुवरोहतीवेव्युख्रेच्यत इति भावः। पादपाः-दुमाः, स्कन्धानां मुळाच्छाखावधि- 
-देशानाम्‌, उद॒यात--स्फुटं प्रकाशात्‌, ‘अद्रो प्रकाण्डः स्कन्धः स्याद्‌ मुळाच्छाखाव- 
घेस्तरो? इत्यमर; 'पर्णानां-पन्नाणाम्‌, अम्यन्तरेषु-मध्येडु ळीनतां लुक्कायितभावं 
-एथगनुपळब्षिम, विज्॒ति-विमुश्चन्तीव। पूवं भेघपथावस्थानकालेऽतिदूरस्वात 
पादपाः पत्राच्छादिताः सन्तो लुक्कायिता इवाळचयन्त, ततः कमेग निकटोप स्थितेः 
<एथकत्देन स्कन्धानां प्रकाशनात्‌ ते लुक्कांयितस्वं परित्यजन्त इव प्रतीयन्त इति 
सावः। भापगाः-नधः, तनु भागेषु-अविस्तृतभागेषु नष्टानां-दूरतयाऽनुपछव्धानां 
सलिळानां-जलळानां व्यक्तया--क्रम शो नझव्यात्‌ प्रकाशेन ‘नाशः पलायनेऽपि स्या 
(१) मातठि-ओोर क्या । क्षण भर में आप अपनो अधिकार-भूमि में पहुँच जाथेगे । 
(२) राजा--( नीचे देखकर ) माति | वेग ते उतरने के कारण यह मानवळाक 


'विस्मथजनक माझम पंड रहा है जैसे कि -- 
ऐसा माळूम पड़ता है कि पर्वत जाग रदे है और उनके “कक ते एथिवो नोचे उतर रदी 


 दे। बड़ी बड़ डारों के दिखड पड़ने ते ऐसा दोखता है कि वृक्ष पत्तों के भोतर छिपे 4 
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सन्धानं तनुभागनष्ट्सलिलन्यक्त्या ब्रजन्त्यापगाः, 


केनाप्युत्क्षिपतेव पश्य सुवनं मत्पाश्वंमानीयते ॥ ८॥ , 
.__,' मात--आयुष्णन्‌ः | साथ हट पा 1 साधु दृष्टम [ सवहुमानमालोक््य ] अहो ! (१) 


च ज 
ज्लिधानादुपछम्भयो? इति मेदिनी, सन्धानं-संयोगमविस्दिन्नर्वमिति यावत्‌ , 
ब्रजन्ति-प्राप्नुवन्तीद । प्राक मेघमार्गांदधो$वतरणकाले दूरतयाऽऽपगानां तनुभागेघुः 
जछानासइश्यस्वात्‌ आपया विच्छिन्नप्राया छक्षिता आसन्‌ सम्प्रति :तु क्रमशः समी- 
पागमनादविश्छ्िश्ा इच लचयन्त इति भावः । तथा उत्विपता-सुवनमेवोष्व निक्षिः 
पता, केनापि-ङुतुकिना जनेन, सुचनसू-अच भूळोक!, मत्पाश्व-मम समीपम्‌, 
आनीयते-आपय्यत इवेति रवं घश्य-अवछोकय । पूव किछ्चिदूदूरावस्थितस्वेन सुवन- 
स्या चलत्वरूपेण मदीयप्रतीतिरासीत, सम्प्रति तु मम निकटवर्तितया जवेनावतर- 
णाव, केनापि झुतुकिना सुदनद्चुस्विछमिवालचयत इति भावः पर सन्धानं तनुभागे'- 
स्यादौ 'सन्तानस्तनुभावनश्सलिळा ब्या्त जजन्त्यापगाः इति स तत्र 
तजुभावेन-'डीणत्वेन चष्स-अइशयं.सछिछ यास ता a सन जार 
“सन्तानो विस्वुदौ देवव व्यापस्यगो त्रयोः इति घरणिः। व्य भका शज 5 
गच्छुन्ति इत्यथः । अन्न 'क्ार्श्यानाकळिताग्मसः एथुतया व्यक्तिस इति प न 
स्थानस्थपदतादोषः परिहरणीयः। पतेन स्काय या लिहा पी 
हरणीयस्‌-इति राघवः । अपरं च स एवाह उन्सज्ततो-अक ie eb 
नेन करणेन ग्राकटथं कार्य लदयता तदूतमए्पस्वं ध्वनितम्‌ । क धर्म त त. 
तद्गता घर्मा व्यङ्गथाः । यथा तीरे लक्षिते लयमा Pe 2105 दुत 
तन्न घर्मान्तरा भावात तद्‌गतो विशेष एव व्यद्रयः। यथा क न पचत 2 
तदूगतातिशयित्वादीति आकर पव स्थितस? इति । अन्न प्रथ॑ त्र 5 दर 
दाब्दस्य सरवादू वाच्या, द्वितीये तृतीये च पादे तस्यासरचात्‌ प्रतं मा A 
स्प्रेक्चा। ° अन्न च चतुर्थचरणवावयाथं प्रति पूवेवाक्यन्रयरतदादयाथाना श br 
न्यासात्‌. काव्यछिङ्गस्‌- इति केचित्‌) परे तु inmates वद न्त 
चतुर्सिः पादैवंणितानामजुआवानां क्रमो विर्चाच्षतः। विस्मयो आवः। शा 

८॥ 
चो दण आलेति। ,साइ-सम्यग मति दुक्तसोदनय। भदो इदि 1६ साधु- सम्यग्‌ दृष्टमिति तदुक्तानुमोदूनम्‌। आहो इत्यादिना 
MOD so 


: \ दिखा दे रदा है, नदियों 
निकल आरे हैं । पहके जळ नहीं दीखता था, पर अन 
र wp में मिळती सी नजर आ रही हैं और देखिये ! जेसे कोई इस मानवलोक- 
को इमारे पास ऊपर उछाक कर फेंक रहदा दै इस तरइ मेरे समीप आाता'जात! दे॥ ८॥ 
` (१) मातडि- आयुष्मन्‌! आपने टीक देखा (विशेष आदर के साथ देखकर ) 
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उदाररमणीया पृथिवी । / 
राजा--मातले ! कतमोऽयं पूचीपरसमुद्राबगाढः कनकरसनिष्यन्दो 
सान्ध्य इव मेघः सानुमानालोक्यते (१) | 
सात--आयुष्मन्‌ ! एष खलु हेमकूटो नाम किंपुरुषप्चेतः परं तप- ` 
स्विनां क्षेत्रम्‌ (२) । 
स्वायस्मुवान्परीचेयेः प्रवभूच प्रजापतिः । 
स्वर्गिणो भूलोकबहुसतिः ख्पाप्यते । उदाररमणीया-अतिमनोइरा । 
(१) राजेति। पूर्वापरससुद्रावगाढः-पूर्वापरयोः पूर्चपश्चिमयोः सागरयोर्मध्ये 
अवगाढः-प्रविष्ट, कनकरसनिष्यन्दी-कनकर सं सुवणंद्रवं निण्यन्द्थितु-जावयितु 
शीळमस्यास्तीति ताहदाः, स्वर्णमयधातुरसस्रावीति वार्थः। अन्नोपसानमाह- 
सान्ध्य इति। सन्ध्याया अयमिति सान्ध्यः-सन्ध्याकालीनः मेघ इव, आरक्तत्व 
साघम्यंस्‌, सानुमान-पचतः । अन्नो पमाळङ्कारः 'गुणे रागे द्रवे रस’ इर्यमरः । 
(२) सातेति। हेमकूटः-हेम्नः-काञ्जनस्य कूटानि-श्ङ्गाणि यस्य सः, सुवणे- 
-मयश्ज्ञविशिष्ट: तन्नाम्ना प्रसिद्धः । किंपुरुषपवंतः-किंपुरुषवषंपवंतः, तपस्विनां 
यरम्‌-उस्कृष्टम्‌, चेत्र-स्थानम्‌ । यथोक्तं भागवते 
"दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूरो हिमालय इति । 
त्रयो हरिवषंकिंपुरुषभारतानां मर्यादागिरय इति ॥! 
पझपुराणेऽपि— 
'*दक्षिणे भारतं वषंसुत्तरे छवणोदधेः। कूछादेव महाभाग ! तस्य सीमा हिमाळयः॥ 
-ततः किंपुरुषवषं हेमकूरादधः स्थितम्‌। हरिवप ततो ज्ञेय निषोऽवश्चिएव्यते ॥' इति! 
विष्णुपुराणेऽपि'च— 
` “भारतं प्रथमःवप ततः ङिंपुरषं स्तम्‌ ह रिषं तधेचान्यन्मेरो दक्षिणतो द्विज्ञाः॥ इति। 
हेमकूटस्य महत्त्वमाह स्वायम्भुवादिति। स्वयस्‌-आत्मना भवतीति स्वयग्भूः 
रंह्या तस्यापत्यमिति स्वायर्भुवस्तर्मात्‌-ब्रह्ममानसशुन्रा दित्यर्थः, मरीचेः-तदाख्यात्‌ 
देवर्षिः, यः प्रजापतिः-प्रजालश कश्प्रप इति यावत्‌ , वसूच-प्रथमं जज्ञे, सुराखुर* 


अहो ! परथिवी बड़ी सुन्दर दोख रहो है ! त 

( २) राजा-मातलि ! पूर्व ओर पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट पिघले हुए सुवणं और 
सन्ध्याकालीन रक्त मेष के समान यहद कोन सा पंत दिखलायो पड़ रहा है । 

(२) माति--आयुष्मन्‌ ¦ 'तपस्विर्या के किए सर्वोत्तम स्थान यह हेमकूट नामक 


के न —— हू डू | व 
९ न मरोचि से जिनका जन्म हुआ है, देवतांभों: औरदैत्यों के.पिता काइयप प्रजा” 
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खुराखुरशुरुः सोऽस्मिन्‌ सपत्तीकस्तपस्यति ॥ ९॥ 
राजा--[ सादरम्‌ ] तेन ह्यनतिक्रमणीयाति श्रेयांसि | -प्रदक्षिणीक्रत्य 
अगवन्तं गन्तुमिच्छामि (१) | 


गुरु--सु राणाम छुराणाञ्व गुरुः--पिता, सपत्नी कः-पत्न्या-देवज्ञनन्या भदिस्या सह 
दत्तंत इति स तथाभूतः सन्‌ , सः- कश्यपः, अस्मिन्‌-हेमक्ूटपचंते, तपस्यति-तप- ` 
 -स्यामाचरति। तथा चायं तपस्विना परं चेत्रमेवेति भावः। 'सुरासुरणुरुः इत्यनेना” 
वश्य नमस्करणीयत्वं तेन तत्र गमनमपि सूचितम्‌। “सपत्नीक' इत्यनेन तवापि 
-पस्नीयोयोऽन्र भावीति च सूचितस्‌ । 
“यदास्य ताः भजाः सर्वा नाभ्यवद्धन्त धीमतः 
अथान्यान्‌ मानसान्‌ एुन्नान्‌ सइश्ानात्मनोऽसुजत्‌॥ 
गुं युळरस्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा । 
सरोचि दक्तमत्रिन्न वशिष्टञ्ञेव मानसान्‌ ॥' इति । 
अद्याभारतमपि-- 
'मरीचेः कश्यपः एुत्रः कश्यपात्तु इमाः प्रज्ञाः । 
ग्रजज्ञिरे महाभागा दक्तकन्याश्रतुदंश ॥? इति। 
यथ्याववन्र युत्त ॥ ९ ॥ 
(१) राजेति। अनतिक्रमणीयानि-अनमदेळनीयानि, आद्रणोयानि इति 
यावत्‌, निषेधसुखेनो क्तिरतिक्रमणे प्रत्यवाय व्यञ्जप्रति । यथोक्त रघौ-- 
“्रतिवष्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः इति श्ेयांलि-मङ्गळानि। भग- 
सन्तं -माहास्यञ्ञारिनम्‌, यथोक्तं सोगततन्त्रे-” 
गुणैरहुल्येनिखिलेः समागसादशेपदोपापगसाच नो गुरुः 
समग्रमाह्दास्यदि मूषितो यतः ग्रकस्यतेऽस्मद्भपवानष्षाविति ॥! इति। 
प्रदृत्तिणीक्त्य~-प्रगते दक्षिणमिति प्रदक्षिणमतथा तथा स्वेति विग्नहः, अव्यः 
यीभावसमासानन्तरमभूततद्धावे च्विप्रत्ययः अघ्राहुः पञ्चाननाः¬ 
च्षिणः--दददि भागगतः संथुखपाश्वपश्रादिग्गमनेर्ञपे यस्तथा भवति स 


पलक शी कान ीडी दुज्षिगतया प्रदृक्षिण उच्चते; अतथाभूतं तथाभूत झःवा-उदक्षिणावत्तन 
यरिवेष्येस्यथः? इति । प्रद डिणविधिसाइ— ८ 
पति अपनी पत्नी के साथ इस पत पर तपस्या कर रहे हैं ॥ ९ &// 

(१) राजा--( आदर सहित ) यदि ऐसा दे तो इस मंगलजनक :आअम को यों ही 
स्याग देना उचित नहीं। मैं चाहता हूँ कि मगवान्‌ कश्यप को प्रदक्षिणा करते जाऊँ। 
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मात--आयुष्मन्‌ ! प्रथमः कल्पः [ अवतरणं नाटयन्‌] एताबवतीणौ 
स्वः (१) । 
राजा--[ सविस्मयम्‌ ] मातले ! (२) 
उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः प्रवत्तमानं न च इश्यते रजः । 
अभूतलस्पशेतया निरुद्धतिस्तयाबतीणोऽपि न लक्ष्यते रथः ॥१०॥ 


'सृदद्ग देवतं विप्रं घृतं मछु चतुष्पथम | 
प्रदत्ठिणानि कुर्दीत प्र्यातं च वनस्पतिस्‌ ॥ इति 1 

(१) मातेति । राज्ञोक्तमनुमोदते-प्रथमः इति । पथ म-सुख्घः करप:--पक्ः, . 
'मुर्यः स्यात्‌ प्रथमः कए’ इत्यघरः, कश्यपस्य प्रद्िणीकरणानन्तरं गमन सुख्य- 
मचुष्ठानं श्रेयःसाधनत्वा दिति भावः, ₹वतरणम्‌-रथाद्‌वनमनस्‌, नाटयन्‌-अभिन- 
यन्‌ एतौ स्वः आवामिति शेपः। रुव इत्यस्तेळंटि उत्तमपुरुपद्विवचने रूपस्‌ । 

(२) राजेति। सविस्मयसिति विस्मयो रथावतरणगुणविशेषदर्शनाद्‌ बोध्यः । 
तमेव गुणविशेषं दर्णयति--उपोढेति । अभूतछस्परशतया--नास्ति सूतले-एथि' - 
चीपृष्ठे स्पशो यस्य तथासूततया, व्योमवत्तितयेत्यर्थः, रथाङ्गानां--चक्राणां नेमयः- 
आन्तभागाः, "च्रं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः खरी स्यात्‌’ इत्यमर, उपोढशब्दा 
डपोढाः--छदाः शब्दाः याभिस्तास्ताइश्यो न भवन्तीति शेषः, निःशब्दा भवन्तीति 
तारपर्यम। अतएव रजः--घूलिश, प्रवर्तमानं--नेमित उत्पद्यमानस्‌, न इश्यते. 
तथा निरुद्धतिः-निर-नास्ति-उद्धतिः-ञ्ञनैः शनैः भूसंयोगादुच्ननी'चस्पद्ांजनितमौ- 
डत्यं यस्य स तथाभूतः तव रथः, अवतीणोंऽपि भूतले कृतावतरणोऽपि न ष्यते 
अवती णत्वेन नावदुध्यते; नेमीनां जञब्दामावाद्जसामद्शंनादुद्धतेरभावाच्देति 
भावः । अवतरणे एताइशगुणविशेषद्शनददेतोः पुवे खङिस्मयमिस्युक्तम्र । अन्न रथा” 
चतरणे कारणे सति तस्कार्याणां नेमिदाब्दादीनामभावादू विशेषो क्तिरिति--अर्थ धोत- 
निका । परे तुःभवतरणवोधाभाव प्रति पूववाक्यार्थानां हेतुरवेनोपन्यासात वाक्याथ 
हेतुकं काव्यलिज्ञमलंकार इति वदन्ति । अन्न च रथाङ्गनेमीनामित्यत्र पुनरुक्ततादोषो 
- दिश्ञिएनेमिचोधक्तया एप्पमालादादिव वारणीयः । चंशस्थविछं दत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


( १) मातलि--आयुष्मन्‌ आपका यह विचार उत्तम दै। ( उतरने का अभिनय 
करते हुए ) को यह इम उतर आये । 

( २) राजा--( विस्मय के साथ ) मातलि !-- 

ऐसा माझम होता है क्रि आप का रथ पृथिवी का स्पशे नहीं ही कर सका! क्योंकि 
उसके पहिये का शब्द नहीं हुआ, धूळ भो उड़ती नदीं !दीखती और परथिवी पर उतरने पर 
आ धक्का नहीं छगा। यदपि आपका रथ उतर आया है। फिर मी ऐसा नहीं मादर 
पढ़ता कि वास्तव में उतर आया है॥ १० ॥ ; भि पडळ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DIS, = 


ad 


० Digitized by A शौरकर्लिसमेंतम' iand eG tri 
सप्तमोऽङ्कः ] igitiz ४ '/ Arya किशी रकिलिंयमतम १? and eGangotri ५१ ३ 


माव--एवाबानेव शतमन्योरायुष्मतश्च रथस्य विशेषः (१) | 
राजा--सातले ! कतमस्मिन्‌ प्रदेशे मारीचाश्रमः ? (२) | 
सात--[ हस्तेन दशयन ] पश्य (३)-- 
वस्मीकानिमग्नमूत्तिरुस्गत्वग्ब्रह्मसुच्नान्तरः 
कण्डे जीणेलतापतानवलयेनात्यर्थसम्पीडितः। 
अंसव्यापि शाक्कुन्तनीडनिचितं विश्वज्नटामण्डलं 


( १) सातेति । शतमन्योः-शतक्रतोः इन्द्रस्य, आयुष्मतः=भवतश्च, विशेपः- 


अन्बरथेभ्यो देळडण्यस । 

शतसन्युपदेन शतसंख्यकयज्ञकरणफळभूतमिदसेकं वत्त्विति ध्वन्यते । 

(२) राजेति। सरीचेरपश्यं एुमान्‌ मारीचः-कर्यपस्तस्य आश्चमः-सटः। 
कतमस्मिश्िस्पादिना आरीचदर्शनोस्सुक्यं गस्यते। द 

(३) सातेति । हस्तेनेत्युत्तानिकेन पताकेन, दशयन्‌-आश्रमं निर्दिशन्‌। 

दह्मीक्रेति। वरमीके-उयिको त्थापितन्रपु्जमध्ये भद्धनिमर्ना-अद्धावगाढा 
मूर्ति-शरीरं यस्य स॒ तथाभूतः, अनेनानेककाळव्यापितपश्चरणझुखस; तथा च' 
अनेककालं व्याप्येकनिष्ठतया तपश्चरणाढुयिकाभिददञ्च्तोएय शरीरा गावयस्यादृत 
ख इति आवः। तथा उरगर्वक्‌-सपंनि मकः ब्रह्मसून्ाम्तरस्‌-अपरं यज्ञोपवीतं यस्य 
स ताइशः अनेम सर्वजन्तुसाधारणरवमुक्त्; तथा च निश्चछतयावस्थानान्‌ वश्मी- 
कडुदधया केनचित सरपण यस्य स्कन्धबेशे यज्ञोपचीतसिव निजनिमोंङसस्यकः स 
इत्याशयः | जीर्णानां-परिणतानां लतानां-वज्ञीनां प्रतानः-कुटिळतन्तुः स (एव 
वल्यं-बतुंळं वेएनं तेन, कण्ठे-गलदेशे, अच्छेदे सप्तमी, जत्यथैम्र-अतिशयेन 
सरपीडितः-ब्र्ळेश भापितः, उढवन्धनादिति भाव, तथा च यस्य क्ृण्ठस्थल ससु- 
त्पथमाना छता डीघंकाळादस्थित्या परिणतिं गता स्वकीयतन्तुभिनिंगडेरिव संबध्यो- 
स्पीडिवः स इृत्यजिप्रायः । अनेनापकारिण्युपकारकत्वसुकस्‌ ॥ एदस्‌ अंतब्यापि- ` 
स्कन्ध पर्थम्तव्यापकम्र, शाइुन्तानां-पहिणां नोडेः-कुळायेः निचिते-व्यातस, 'कुछा- 
यो नीडमसियास? इत्यमरः, जटामण्डलं-जटाजूडम, विश्वत-दृधान» अनेन परनि- 
मित्तसग्परव॑ गोत्यते, तथा च यस्य निश्चलाचस्थानेन जटासु पहिणोऽप्यावासं 


RRR क 0 0 >> ४ से स्न्नसममस्फ्स्सिक्स्सन्याा 
( १) मातरि-भाप के आर देवराज के रथ में मस इतना ददी अन्तर है। 


(२) राजा-मातछि ! महर्षि का आशम कहाँ हे १ 
(३ ) मातळि-- (हाथ से दिखाते हुए ) देखिए-- 


पर वल्मीक में छिपा है, उस पर साँप कौ केचुछ और यशोपवीत 
पड़ा हो गे मे पुरानी उता के पते वद हुए अत्यन्त कष्ट दे रहे हें जिनकौ.जटा में 


३३ अ० शा० 
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ह (४ Digitized by “अभिन्ञानशाङन्तलम्‌तः and क सपतमोऽट्टः 


यत्र स्थाणुरिवाचलो सुनिरसावभ्यकबिस्बं स्थितः ॥ ११॥ 
राजा- विलोक्य ] नमोऽस्मे कष्टतपसे (१) | 


कुप्वा स्थिताः स इति भावः, असो-इश्यप्रानः सुनिः, कश्चिन्महातपा सहर्षिः, यत्र. 
यस्मिन्‌ देशे, अचळ:-निस्पन्दः, स्थाणुःपत्र्याखादिरजितवृक्ञकाण्ड इव, अश्यक्क- 
विम्बम्‌-अकस्य-सू यश्य विम्बं-मण्डळम्‌ अमिङुच्रीकृग्य, स्थितः-तिष्ठति, स सारो- 
चाध्रम इस्यन्बयः। अन्न स्थाणुप डेऽपि घर्वाणि विशेषगानि, योज्यानि तथा हि-स्याणु 

रपि वरनीक्राप्रनिमग्न हयः सपःवकवरोतझोटरः कण्ठे-उपकञ्डे-समीपे इति याचञू 
जीणंळतावछमेनाचितश्च पक्षिकुलायनिचितं स्ङन्धप्रसू रं जराना-प्ररोहरूपाणां मण्डः 
ळं दुधद्चळः सन्‌ घूर्यविम्वमभिवत्तंव इति योञमम्‌। केचित स्थाणुः-सिव इतेति 
व्याचक्षते; “स्थाणुः कोळे हरे पुमान्‌? ति मेदिनी को पोच, अस्मिन्‌ पक्षेऽपि विशेष 
णानि यथावध्सङ्गमनीयानि । कचित्‌ पस्त ङे 'वल्मीकाडं' इत्यन्न 'वढ्मीकाग्र' इति 
पाठान्तरम्‌, तन्न-वदमी झस्य-उयिताङतसृत्तिकास्तूपस्य अग्रे-प्रान्ते इत्यर्थः । किञ्च 
'उरगर्वर्ब्रमपूत्रान्तर' इस्यन्न 'उरप्ता संइटल्रपस्वया? इति पाठान्तरम्‌, तत्र संदृष्टा- 
निचिताः सपंध्वचः-सप निर्मोको यत्र तथाभूतेन, उरसा वत्षःस्थळेनोपङल्षितः, उप- 
ळक्षगे तृतीया-इत्य्थः। केचित्त 'जीणेळताप्रतानवळयेन? इत्यस्य-जोणेः--परिणतः 
यः छताग्रतानः-वज्लीसमूदः सः वलयः--ऋण्ठरोभाणीवेत्युपमित्ससास कुर्वा 
ब्याचच्ते। “व्यः कण्ठरोग्णि स्याद्‌ वळघं कङ्कगेऽपि च’ इति विश्व ज्ञेषाक्ते: 

जोर्णति विशेषगेन छतायाः स्थूळत्वं बहुः्चालश्वञ्च व्यव्यत इति सैरेवोक्तप्र्‌ । 'अभ्य- 
कंविस्बस्‌' इत्यस्याधस्तनोक्त व्याख्यान केचिदामनन्ति;-तद्‌ यथाः-'भर्कस्य -सूर्यस्य 
विग्बो यन्न साऽक विम्चा-पूर्वा दिङ्‌ तामभिङच्तोङृत्येस्यथः। आसि्ुरपेऽऽ्ययी भावः। 


` छक्षगया मण्डळोद्यस्य प्रावद्शनम्‌, तस्या चीजन्तु सूर्यास्तगमनशमये मुनेस्तद ˆ 


निदुखपातिस्वे तस्य स्याणोरिव निस्पन्दावस्थानविरोध” इति। अन्न साभि रायविः 
होबणबाइुर्पात्‌ परिकराळङ्काः। तथा श्ळेयघरितश्रौतोपमा च । “ढ6रगत्वगृत्रह्म- 
सुत्रान्तर' इत्यत्र रूपकालङ्कारः | झादूळविज्होडित वृत्तम्‌ ॥ ११॥ 

(१) राजेति। कष्टतपसे-कष्ट कच्छं तपो यस्य तस्मे; अस्मे -सुनये नमः 
नमोयोगे चतु्थी। अत्र भक्तिवहुमानादयो द्योत्यन्ते । 


- mats on RRS” व 
पञ्चियों ने अपने रइने के घोंतळे बना दिये हैं भोर वइ जटा स्फन्यप्रदेश तक छिराई 


डर है, ऐसे वे मुनि टू ठे वक्ष की भांति सूये के बिखर को तरफ मुख कर अचलमाव से 
बेठे हुए हैं ॥ ११॥ 


` ९२.) राजा-( देखकर ) इन कष्टमय तपस्याकारी झुनि को प्रणाम दै। | 
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सप्तमोऽङ्कः ] Digitized by Arya किशीरकेलिंसमेंतिंम and eGangotri ५१५ 
सात -[ संयतश्रग्र? रयं कृत्वा ] एतात्रदितिपरिबद्धि मन्दा पश्च प्रजा" 
यतेराश्रमं प्रविष्टो स्वः (१) | 
राजा-अ दो ! स्त्रागीदिदमधि कतर निवृतिस्थान र्‌ । अतहृइमि याः 
गाढोऽस्मि (२) | 
- सात-[ रथं स्यापयित्वा ] अश्वतरत्वायुष्मान्‌ (३) 
राजा -[ अत्रतीयं ] भवन्‌ किमिदानोम्‌ (४) | 
मात-समययन्त्रित एब्रायमास्ते रथः; तद्वयमप्यत्रंतरामः (५) 


(१ ) मातेति। संयतः-कराभ्यां छ 1 प्रप्रहः-रउघर्यस्य तं संयतप्रप्रहं -व वरच" 
कमित्यर्थः । अदिस्या-कश्यपप्स्या परिवर्धितः-ज जे काद्नि। बुद्धि प्रापितः मन्दा- 
रवृक्तः:-तज्ञाप ऋदे वतर्य समित्‌ तम; प्र जापतेः-कर पपप्रजापते॥ ,आधश्रमं-तपोवनसर। 
स्वा--आवामिति शेपः । , 

(२) राजेति। अथ स्वतः सर्वशुगापन्नो राजा 'सरवो दवीप न हेत्रसम्प कृण प्र टृ 
सत्वगुणतया प्रहष्यदुन्‍्तःकरण आह-अहो ! इत्यादि । निद्वंतेः सुखष्य स्थानस्‌- 
आस्पदम्‌ । 'निश्वुतिः सुस्यतायां स्यादस्तंगमनसौ्प्रयोः इतिः विश्वः । निद्वृतिस््रः 
रूपमाह--भक्ततेति । अग् तस्य--छुधाया। ह॒दूं-मद्ाजलछाशय मिवेस्युस्पेत्ता; अवगाढो- 
उस्मि~प्रस्पन्तरे प्रविशोऽस्मि । अन्न पुत्रेग सद्‌ भिप्रतपायाः ख प्ागमो भविष्यतीति 
भाविसुखं छूजयते । 

वि ) मतेति । स्यापयिः्वा-स्थिरोक्क्य । भवतरतु-अवरोहतु रयादिति शेषः । 

(४) राजेति | अवतीय-जवढह्य । अथ राजा/स्वय मव॒रतीर्णों 5पि तत्तपोवन- 
स्यापरिचिततया सार्गावेदर्क बिता /सन्तुमशवतुव॒च सातलिप्तपि «तत्र नेतुमनाः 
देवलारथिस्वात्‌ 'मवानवतरतु' इति तस्मे सम्मानभङ्गमियाऽचुस्कवाऽसम्पूणेवाक्येन 
-पुचछुति; सवानिति। भवान झिमिदानोमवतरेदिति वाक्‍्यशेष: । देवराजघारय पाच 
'सम्मानरक्षार्थ तदपि स्पष्टतया नोक्तमित्यपि मन्तव्यस। भवदुवतरणमपेचे इति भावः ! 

( ५) सातेति। समययन्त्ितः--“समयेन-" था ना ) सातेति। समग्रयन्त्रितः- समयेन यावद प्रत्याइत्यागच्छामि तावद्‌ः 


ट्च ड नि. के आश्रम 
(१) मातछि-( रथ को यागडोर कंड़ो कर ) अब इम कडयप प्रजाप 
मं प्रविष्ट हो गये । अदिति देवो ने अपने हाथों इस मम्दार वृक्ष को सोचकर बड़ा किया है। 


(२) राजा--महो ! सरे ते मो बढ़ कर यह शान्विप्रद स्वान दै । यहाँ पहु वकर मैं 


-मानों अमृत-सरोवर में डुबकी छगा रहा हूँ। 
(३) मातरि-( रथ रोककर ) आप उतर । = 
.( ४ ) राजा--( उतरकर ) तो क्या अब भाप १ 


,(५) मातळि--यदद रथ संकेतमात्र ते रक्षित है। घतरा मैं मो उतरूँगा | ( उतरकर . 
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श अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌-- 
"च 42447: asanarroundaionChennalandetan ii र प वः म j Gangotri सप्तमोऽङ्कः 
[त्था इत्वा] इत इत आयुष्मन्‌! दृश्यन्तामत्रभवतासृषीणां तपोवनभूमयः | 
राज्ञा--ननु विस्मयादुभयमप्यचलोकयामि (१) | 
प्राणानामनिलेन बुत्तिरुचिता सत्कव्पदुक्षे वने, 
तोये काञ्चनपञ्रेणुकपिशे पुण्याभिषेकक्रिया । 


स्या स्या [OV न 
चेच तिष्ट! इति नियमेन यन्न्रितः--अवरोधित एव । इईदशनियसण्यवस्थापनं देवः 
विसानर्य सचेतनत्वात्‌ पलायनसम्भवादिति वोध्यन्‌ । यदा--समयेल--संक्षेत- 
विशेषेण यन्त्रितः सङ्गो चिए पुवेत्यार्थः, आस्ते-तिष्ठति। नेकं पदमपि चलितु कछु 
यादिति भावः। र 

- "ससयः शपथे भाषासरपदोः काळसंविदोः । 

सिद्धान्ताचारसंकेवनियमावसरेषु च॥ 

क्रियाकारे निदंशे च'-हति हेसचन्द्रः। 

तत्‌-तस्मात्‌ ; इतोऽन्यत्न गसनासर्भवात्‌ , वयसपि-अहसपि, अस्मद्‌ एकः 
स्वेऽपि वहुत्वस्य विकइपेन विवक्षितत्वात , अवतरासः--अचरो हासः । तथा च मभा- 
प्यचरोहणेन नेच काचिद्धानिरस्तीस्याशयः । तथा--आदतरणभ्‌ । तपोदनप्रदेश्ं 
राजानं दशयितुमाइ-इत इत्यादि । इत इतः अस्थामस्यां दिल्लि। अन्न भवतां 
पूजनीयानास, तपो वन भुसयः--तपःसाधनवनभूमयः, एश्यन्तां--इृश्यजुरुयाउवलो- 
क्यन्तासित्यथ: । 

(१) राजेति। ' नन्विति सम्बोधने विस्मयातू-विस्मयसचछण्वय, ह्यब्लोपे 
पञ्चमी, उसयं--तपः तपोवनभूसिश्ववद्‌ हृयसपि । 

विस्मयावहस्वसुपपाद्य ति--प्राणानामिति । अथवा निरुपाधिकेच्छाविषयत्वेन 
स्वगेस्य । तपःफलत्वादेतत्स्थानस्य तद्धर्मान्‌ दृर्शयन्‌ तपोऽशुष्ठाने विश्‍्मयसुपपाद- 
यत्ति-प्राणानामिति। सन्तः-विद्यतानाः कर्पथुक्षाः-अभीष्टफलदायिनश देवतरुविः 
शेषा यस्मिन्‌ तत्‌ तादो, वने--तपोवने, अनिलेन--वायुना केवलवायुअज्णेन न तु 


९ 


कठ्पडच्ष दत्तमच्यवरतुनेस्यथः, धाणानां वृत्तिः-स्थितिः उचिता--णभ्यस्वा 'अभ्य- 
स्तेऽप्यु सितं न्याय्य? इति यादच?। {तथा च प्रार्थनासरात्रेणैच नानाविध्षल्ारिविकान। 
चव्यंचोप्यलेहापेयाविद्वब्याणां दातरि करुपबृचसरपञ्चवघेऽपि चायुभक्षणेनेव जीवः 
नघारणसतीव विस्मयकरभिति भावः । काञ्चनपश्चानां-सुवर्णकमछानां रेणुभिः 
परागः, कपिशे-पिङ्गछवणं, तोये-जले, पुण्या-पावनी, अभिषेक क्रिया-नियसान' 


इस रास्ते से आइए ओर माननीय मुनिया की तपोबन-भूमि देखिए । 
( र ) राजा- मैं विस्मय के साथ दोनों बातें देख रा हूँ :-- ले 
(पष तपस्या से जिस वन में करधवृक्ष रहता है, उस वन में भी केवळ वाउ. 
"ळण करके जीवित रहने का अभ्यास, सवर्णकमळ' के पराग ने जिस जल को.पीत' « 
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ध्यान रत्नदिलाणदेषु विदुधस्त्री सन्रिधो संयमो 
यद्धाउछन्ति तपो5भिरन्यसुनयस्तस्पिस्तपस्यन्र 


कम्मंसस्पादु न तु विहारप्रदृत्तिरित्यध; । तथा च कमलरज: 
सह विहारसछत्दा नियमस्नानसम्पादनमतीय विस्मयापादकमितरि भावः। रहत- 
शिलाः रत्नविफारा उपछास्तालां गृहेपु-तज्ि्मितेषु भवनेएु, ्यानस-आात्मप्रत्य- 
यकतानता, न छु खुल्वरोमिः सहेकञ कायन मित्यर्थः । “्त्न्न अत्ययेक्ततानता द 3 
इति योगदर्शन । तथा च मणिमयो पलमण्डितसगनु सुन्दरी चिः सहैकन्न सा 
कसन्तरेण परसात्मचिस्तनसतीव विस्सयजनकमिति भावः । तथा विद्वप र t 
शुरइन्द्रीणायू अग्सरबा बन्निधो-समीपे, संवमः-इन्दियनिग्रहः न सविन र 
'चरिता्थतेस्यथः । तथा चाप्सरोरूपञ्चुन्द्रीणां सम्भोगमङ्रवा दासां सिधि. 
न्द्रियवसीकरणमतीव दिस्सयाधायङसिति ६भाव: ! एवञ्च अन्यभुनयः विश्वामि* 
ज्ञादुयः, तपोभिः तपश्चरणेः यत्‌ स्थानस्‌ वस्तु चा, वाग्छुन्ति-लब्छुं कान्ति 
असी इश्यसानाः सुनयः तस्मिमू स्थाने, स्थितमपि तदनाहस्य वेत्यध; अनादरे 
आवछञ्षणे सत्तमी, तपस्यन्ति-तपश्यां र्वन्ति “मणो रोमन्थतपोभ्यां वरिवस 
इति { पा० ) क्यख्‌; ततः “तपसः परस्मेपवं च' इति ( दा० ) परस्मैपद्‌ i 
इस्यहो ! महदाश्व्यंकरमिति भावः। अन्न प॒झडराणस्‌- ड 

दिरण्यश्दङ्गः सुमहान्‌ दिष्यो सणिसयो शिरिः। 

तस्य पाश्च महदहिव्य श॒ भ्रक्ाञ्चनवालकम्‌ । 

रम्यं बिन्दुसरो नाम'""'""'°°'"°? ॥ इति । 

अन्न तत्तव्ारणत्वेऽपि तपतव्कार्या भावाद्‌ विशेषोक्तिः । तथा चंतुर्थथरणवाक्यार्थ 
ग्रति पूवे चरणन्नययतवाक्यार्थानां हेतुस्वेनो पन्य(साद्‌ र वाक्यार्थहेतुकं काव्य छिङ्गस्‌ । 
तथान्यपुन्यपेत्तया तत्रस्थानां सुनोनामाधिक्यप्रदशेनाद्‌ उ प तिरेकालङ्कारोऽप्‌। 
विशेषोकत्या चेतन्रिव/सिनां सुनीनां घेति शयो व्यज्यत इत्यळकारेण चस्तुभ्वनिः । 
पञ्चानचास्तु-अत्न स्वधमं प्रद॒शेनात्‌ तुश्ययो गिताळंकार: । यदु क्तस-- 
“वर्ण्या नामितरेषां वा धर्ेक्यं तुस्ययोगिता' इति-इत्याहु: । 
अन्न च राज्ञो विस्ममस्तदुपस्कृता सुस्याळस्वना रतिश्च भावः । झावूळवि- 

ऋीडितं वृत्तम्‌ ॥ १२॥ 


————-- 


वर्ण का कर दिया है उतर्मे स्नान, रत्नशिलानिमित मवन में ध्यान, देवाङ्गनाओं के 
-समोप रहकर मो संयम, इस तरद कौ जिन वस्तुओं कौ अन्य SE अभिन्न करते 
है उस भूमि में रहते इए मो ये झुनिगण तपस्या कर रहे है ॥ १२ ॥--( 


घुरनिञले सुन्दरी भिः 
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मात--उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना | [ परिकम्य आकाशे ] वृद्धसा- 
कल्य ! किंव्यापारः सम्प्रति भगवान्‌ मारीचः ? । [ आकण्यं ] कि ब्रत्रीषि- 
दाक्षायण्या पतित्रतापुण्यमधिक्गत्य प्रष्टस्तदस्ये महर्षिपत्नीगणसहिताये 
कथयतीति । तत्‌ प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्तावः [ राजानमवलोक्य ] (१) 
अस्यामशोकच्छायायां तावदास्तामायुष्माच, यावत्त्वासहमिन्द्रगुरवे 
निवेदयामि | 

(१) मातेति। उत्सर्पिणी-उत्‌. ऊध्वेस 2उपयुंपरि सर्पति-गच्छुतीदि या सा 
तथोक्ता-ऋमिकोध्वंगामिनी ऊर्थ्वोध्वेफळाऐेद्षिणीति यादत्‌, णिनिः भरस्य यः, 
महतां-मनस्विनाम्‌ प्राथना-आाशंसा, महान्तः खर्छ उत्तरोत्तरसुन्नतिमेष काङ्कः 
न्तीस्यर्थः । तथा चाद्रस्या झुनयस्तपस्यन्तो बह्मछोकादिकं सम्भबतः काम्रयन्त- 
इत्याशयः। अन्न प्रायुक्तताजवाक्यसमथनात्‌ सामान्येन दिशेषसमर्धनरूपोर्ड्थान्त- 


रन्यासोऽछंारः। ५ 
परिकम्य-कश्यपससीपगमनाय पानुकरमण छत्वा, आकाशे-शूल्ये; वृद्धलाक- 


ाभाववस्यामपि रङ्गभूमौ इत्यथः । घुद्धसाकलय इति कस्यचित्‌ कश्यपशिप्यस्थ 
तापसस्य सम्बोधनम्‌ , केचित्त वृहसाकरव-हरुसझुदाय ! इति व्याचछते; तचि' 
नस्यम्‌, ससुदायवाचित्वे क्छ्ीबलिज्ञस्वापततेः । किंव्यापारः घ्यापारो यस्य ल. 
इति विग्रह; क्रिमाचारः किं करोति दृत्यर्थ, मरीवेरपत्यं स्रारीच:--छश्यपः 1 
आकर्ण्य श्र तिमभिनीधेस्यर्थः । दाचायण्या-दच्तस्यापस्य खी दाक्षायणी तया 
अदित्या। पतिन्रताएण्यं-पतिब्रतायाः-पातिनत्यसस्पञ्जायाः स्थाः पुण्यस्‌-धमंस्‌ 
अघि इत्य-आश्निस्य, अस्ये-दाक्षायण्ये, उद्देश्यतामात्रविवक्षाया चतुर्थी, तत्‌ 
पतिब्रतापुण्यमर, कथयति श्रावयति, भगवान्‌ सारीच इति रोष; इति किं बत्रीषी' 
स्यजुपङ्गः । सत्‌-ठस्मात्‌ कमं विशेषे ब्याइतस्वात्‌ ,. प्रतिपाइमावसरः-प्रतिपाइपः¬ 
प्रतीचः अवसरो यस्य ताहराः अपेकषणीय नय इत्पथेः; प्रस्तावः विषयान्तरः 
प्रसङ्गः । तस्कथनपरिसमाप्तौ सस्यां विषयान्तर प्रसङ्गः आरम्भणीयः इति भावः | 
राजानं-दुष्यन्तस्‌ , अवकोक्य-तद्भिमु्ख इष्टिं निधाय । अश्योकच्छायायासु-- 


( १) मातळि- मद्दात्माओं की प्रार्थेना क्रमशः ऊध्वेगाभिनी हुआ करती है । ( कुछ) 


कदम चलकर माकाश में वृद्धसाकस्य ! इस समय भगवान्‌ कर्यप क्या करते हैं ! ( पुन 
कर ) क्या कहा कि दाक्षायणी ने पतिव्रता के धमे-विषय में प्रश्‍न किया था, सो अन्य बहुतः 

. सी महर्षिपत्नियों के साथ बैठी हुईं दाक्षायणी को पतित्रता धर्म बता रहे हैं। अतएव कोरे 
दूसरा प्रस्ताव ठाने के किए कुछ समय कौ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ( राजा को देख कर) | 
आप थोडी देर इस अशोक की छाया में बैठ । तब तक मैं इन्द्र-गुरु ( कश्यप ) को आफ 


के आगमन की सूचना दे आऊं। 
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््ज्य्ालअ कशशशशशँँ्फअआि कुक ___._ खखखखि्््ल्ल््फ्फफि्््ि्ििर््ल्जछल-5 
राजा-यथा भवान्‌ मन्यते | [ इति स्यितः । ] (१)। 
” [ मातलिर्निप्कान्तः । ] (२) । 
राजा--[ निमित्तं सूचयित्वा । ] (३)। 
मनोरथाय नाइसे कि बाहो ! स्पन्दसे सुधा । 
पूर्वाचधीरितं श्रेयो दुःख हि परिवत्तते॥ १३॥ 


अशो कवृक्षतलस्थितानातपभूभागे, अशोकेत्यन्वर्थेनात्र स्थिवौ तस्य शोकराहित्यं 
अविप्यतीति चोत्यते, बाहुल्ये गम्यमाने एव छायान्तः तत्पुरुषो नपुंसकलिङ्गो भवति 
अन्न तु तदर्थकस्वविरदादेव न!तस्वमिति बोध्यम्‌ । आस्तास्र-उपविश्वतु । इन्द्रगुरवे- 
इन्द्रस्य गुरवे- पित्रे; कश्य पाये्यर्थः । 

(१) राजेति। यथा अवान्‌ मन्यते--भएतो यदभिमतं तत्‌ करोर्वित्यथः । 

(२) मातछिरिति। अत्र मातलेः सहसा निष्क्रामणेन राज्ञा आश्रमेऽचानय- 
नेन इाङुन्तलायासप्सरःसस्भवायां व्यभिचारशङ्कानिरासाय मारीचझुखेन पतिद्रताः 
युण्यश्यापचेन 'राज्षो जायासुतसम्मिकनाथंरूपः पदार्थः कविनोपरिवद्धः इति 
व्यज्यते । 

(३) राजेति । निमित्तं -दल्िणयाहुस्पन्दुनरूपं शभळच्षणं सूचयित्वा-- 
रूपयिस्वा । दक्षिणबाहुस्पन्दुनफळमाह गरः-'दृषषिणवाहुस्पन्दुनमर्थला भं वन्घुद- 
झोन वा इति । 9 

अथ दुत्तिणवाहुस्पन्द्चस्य वन्घुससवासिसूचकत्वेन त पुद्बो घित--दर्यितापरि. 
त्यागखेढः साशुशयमाह-मनोरथायेति। हे बाहो !--दच्षिणभुज |, मनोरथाय-- 
मनोरथविषयीभूताय शकुन्तलासमागमायेति यावत्‌, न आश्वंसे--न प्राथये अम ` 
तु मनोरथाशंसापि नास्ति शङ्न्तछाग्रासिस्तु दूरे आस्तां {तस्या अस्यन्तासग्भाव्य- 
स्वादिति भावः। तस्मात्‌ कि-- कथस, सुधा-द्था, सुपन्दसे-स्फुरसि। तथा च 
सध्पछे शकुन्तलासमागमस्यासम्माव्यत्वान्यैराशये [प्राप्तिसुचक ते स्फुरणं निरथेक- 
सेवेति तात्पर्यस । उक्त प्रथमवाक्याथ॑ सामान्येनोपपादुयति-पूर्वति । हि--तथा हि 
पूर्वांचधी रित॑- प्रथमं रिरस्क्ृतस्‌, भेयः-कल्याणसं, दुःखं सत; परिवत्तते-व्यावत्तते, 
हइखस्पेणपरिणमतीत्ययं॥ _________--___- परिणमतीत्यथः । ु 


(१) राजा--नैत्ता आप उचित समझें, करें । ( यह काई कर बैठ जाता है । ) 
(२) ( मातळि चला जाता है। ) > 


(३) राबा--( शुम लक्षण की सूचना कर )-- 
मैं अभीष्ट वस्तु कौ प्राप्ति के छिये आशा नहीं रखता तब दे बाड तू व्यथे क्यों फडक 
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४२० अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌-- [ सप्तमोऽङ्कः 
—— Dialed Anasamal Foundalion Chennalandecangod iti j j Land eGangotri 

[ नेपथ्ये | सा खलु चपलतां कुरु, यस्मिन्‌ तस्मिन्नेव आस्मनः 

प्रकृति दशायसि (१) | ( मा क चवळदं करेहि, जहिं तहिं ज्जेव अत्तणों पेइदि 

दंसेसि । ) 

राज- कण द्त्वा । ] अभूमिरियमविनयस्य, तत्‌ को तु खल्वेचं 


निषिध्यते | [ शब्दानुसारेणाबलोक्य सविस्मयम्‌ । ] अये ! को (नु खल्बयस- 


बरुध्यमानस्तापसीभ्यामबालसस्तो बाल; (२) | 


'प्रिवत्तो विनिसये कूमराजे प्रवत्तने' इति मेदिनी । 

तथा च पूर्वक्षता शझन्तछाबधीरणा सम्पत्ति मम चित्ते दुःखख्येणेव परिणता 
भवतीति भावः। अन्न सामान्येन विशेषससथथनयहूपो्र्थान्वरन्याल्रोडछूछारः । सनो- 
रथायेति शङ्न्त्ञारूपविषयस्य निगिरणावतिञ्चयो क्तिः पथ्यावशन्नं तु समर ॥ १३ ॥ 

( १) अथ कालप्रवेशं वक्तुघु प्लम तेः-नेपथ्ये इति। उपमातु्भानीये केचित्ता- 
पस्यौ कमपि केशरिकिशोरं कर्षन्तं बाळक निपेधतः--मा खदििति। चपळता- 
चा्चस्यस्‌, मा कुर परिहर) इति निषेधः । यत्र तत्र--यस्मिच्‌ तस्मिन्‌ , स्वस्मादु 
बछिष्ठेऽपीति यावत्‌, भाष्मन:--क्षश्रियस्य बालस्य चा, अ्रक्कतिं-स्वसाचस्‌ । केचित्त- 
अनेन नेपथ्योत्थवाक्येन “चापल्य सुद्ध, तव श्कुन्तलालामोऽवश्यं अविष्यति’ इति 
शळुन्तळाप्रात्ती परिश्यक्ताशस्य राज्ञो मनोरथायेति सपणस्य ग्रध्युत्तरीभूतमित्ति 
सूच्यते, तेन तृतीयं पताकास्थात मिदमिति--आचद्षते । 

(२) राजेति। थविनयस्य-ओद्धत्यस्य, इयमसूमिः-इदमस्थानस्‌। अन्न 
ना िल्ल्वासाशो नास्तीति भावः। निषिध्यते--अविन- 
यादू चायते । शब्दानुसारेण-शब्द्स्य अचु पार'-अचुलरणं तेन, यस्माद्‌ देशात्‌ 
“मा क्खु' इत्यादिशब्द आयातस्तस्मिन्‌ देशे इधिपातेनेस्यर्थः । श्रये इति विस्मये। 
तापसीम्यां-तपर्विनीभ्प्रास, अवरुष्यमानः-अवष्टभ्यमानः श्रियमाण इति यावत्‌, 
अवाळस'्वः-भवाळम-अस्तोक भ्रमूतमिति यावत्‌ सत्त्व-पराक्रप्रो यस्य स 


रहा है! जब मैंने उस समय मंगळ का तिरस्कार कर दिया तो भर उसके वदले मुझे 
दुःख ही प्राप्त होगा ॥ १३॥ 

) नेपथ्य में-कंचळता मत कर, तू जहाँ होता है वहीं अपना स्त्रमाव दिखाता 
रहता दै। 

(२) राजा-( कान देकर ) यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है। फिर 
किते.मना किया जा रदा है। | 

(जिघर से आवाज आयी थी उपर: ही देखकर विस्मय के साथ) भोई! यदद वाळक 
कोन है! दो तपस्विनियों इते पकड़े हैं, इसको शक्ति तो असाधारण मादम पड़तो दै। 
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सप्तमोव्छूः स्ट by Arya किंशी किलिंसमैतम and eGangotri : ५२१ 


अर्धपीतस्तनं मातुरामद्दंक्लिएकेशरम । 
पक्गीडितं सिंहश्िशं करेणेवावकषंति॥ १४ ॥ 
[ ततः प्रविशति यथानिर्दि्टकम्मा तापसीभ्यां सह वालः ] ( १ ) 
वालः जुम्भस्व रे सिंहशावक ! ! जुम्भस्व, दन्तान्‌ ते गणयिष्यामि। 


(२) | ( जिल्ल ले सिंहसाबआ ! जिहा, दम्ताइ दे गणइस्सं । ) 


'छरयोऽस्री जम्तुजु छीबे व्यवसाये पराक्रम’ इलि केशवः, अथ वा भबाळस्य-- 
शूनः सत्वसिव सस्वं-पराक्रमो यस्य सः, महाव इभ्यर्थ; इति विरहः, ‘सर्वं 
युणे पिञ्चाचादौ यले दव्यस्वभावयो?” इति विवा, घाळः-श्षिशः। अस्य छोकृण्या- 
वक्ष तिक्रिययाउन्वयः । ः 

अवारुसत्वश्वसुपपादृथति-अद्ध ति । मातुः-लिंहशिशोरैद जवन्याः {के श्चरिण्याः, 
अद्धेस्‌-असमग्रं यथा स्यात्तथा पीतः स्तनः-स्तवनिःसतं दुग्ध येन तस्‌, भामदून- 
-हेलेव वाळकेन कृतविमदंनेन क्लि्ा-खपीडं जस्ताः केशराः-सटा यस्य तस्‌, 
पंसहसटासु पुश्षागे घङुले नागक्षेशरे, केशरः पुली!ति त्रिकाण्डेषः, सिंदरशिशु-- 
केशरिशावकस, प्रक्रीडितुं-ग्ीडां कतुं मनोचिनोदनार्थमिति भावः, करेणेव-हस्ते- 
-नेव, हवेल रज्ज्वादेब्यवष्छेडः भवफपंति-आकषंति। अन्यः खलु वाळ! कस्याप्याः 
'कर्पणसेव नेव कर्तुम ति, तत्रायं वालः लिंदशिशुं तत्रापि मातुः ओडात्‌ स्तन्यं 
पिवर्तं तन्नापि दूरस्थो भूरवा फेन चिदण्डादिना नेच किन्तु स्वकरेज तन्नापि रज्ज्वा. 
[दिना बद्‌ध्वा नेव किन्तु सरां त्वा तन्नापि नात्मत्राणाथे किन्तु सनो विवो दनाय॑मेव 
त्रापि बद्ध्वा नेव पछायते किस्वाझपतीस्यस्य सवेभ्यः प्रभावातिशयो ब्यज्यते- 
इत्यर्थद्योतनिका । तथा 'चाबाझसत्त्व एवायं वाळ इत्याशयः । अन्न स्वभावोक्तिर- 
छट्टारः । महच्षरितवणेनादुदासताछङ्कारश्च । पष्यावक्त ॥ १४ ॥ 

( १) तत इति। यथानिहिएं-सिंहषालकाकर्षणरूपं कमं यसय सः यथानिदि- 
'एकर्भा-तिंह्वीलकाशात्‌ जटायां लिंहशिद्ठमाकपल्निरयर्थः । 

(२) याळ इति। बाळकस्य क्रीडाप्रकारं दृशयति-जुम्मस्वेति। जुस्भस्व- 


दिदारितास्यो भव। कथमित्यन्नाह-दुन्तानिति। दन्तानू-दंद्राः, गणयिष्यासि- 
RNS 


सिंददशावक के साथ खेळने के छिप उपे दाथ से पकड़ कर अपनो भोर खींच रदा है 
इस सिंद॒शाबक ने अमी माता के स्तन से आधा ही दूध पिया है। इस तर उस वाळक 


. के खींचने से इसके केसर तितर-बितर हो गये हैं ॥ १४॥ 


(१) ( इसके बाद दो तपस्विनियों के साथ पूर्वोक्त काये में ळगा हुआ बाळक प्रविष्ट 
डर २) बाकक--मुँह फैछा रे सिंह के बच्चे ! मैं तेरे दांता को गिनूंगा । 
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प्रथमा-अविनीत ! किं नः अपत्यनिबिंशेषाणि सर्वानि विप्रकरोषि | 
इन्त ! बद्धंत इव ते संरम्भः। स्थाने खलु ऋषिजनेन सवेद्मन इति 
कृतनामघेयो5सि ( १ ) | ( अविणीद ! किं णो अवज्जणिव्द्रिसेसाइं सत्ताईं विप्प- 
अरेसि । इन्त | बड्ढइ बिअ दे संरम्भो । ट्ठाणे कु इसिजणेण सब्वदमणोत्ति 


किदणामहेयोसि | ) 
राजा-कि चु खलु बालेऽस्मिन्नोरस इव पुत्रे स्निह्यति से हृदयम्‌ । 
[ विचिन्त्य । ] नूनमनपत्यता मां वत्सलयति (२) 


संख्यास्यामि द्न्तानां सुजान्तवत्तिर्वान्सुखब्यादानाभावे तद्भणनं'च सम्भवतीति 
भावः । इयं याळको द्यरिता शौरसेनी आषा वोद्धव्या। तथा चोचं दुर्पणे-- 
“बालानां पण्डकाना् नीचभ्रइनिचारिणास्‌ । 
उन्मत्तानासातुराणां सेव स्यात्‌ ॥' इति । 
तन्न तच्छब्देन शौरसेनीभाषायाः परामशः । 


(१) प्रथमेति तापस्योमध्ये पुका तापसी। छविनीत !-दुःशीळ |, इदं वाळ- 
सरबोधनम्‌। नः-धस्माकस्‌ , अपध्यनिर्विशेषाणि-अपश्येन्यः-न्तानेभ्यो निर्विशे' 
पाणि--भभिन्नानि, सन्तानतुल्यानि इस्यर्थः। सरवानि-जम्तून्‌ , 'सरवमखी तु. 
जन्तुपु' इत्यमरः, सामान्योक्तिरियस; सिंहशिक्षुमेति आवः, विप्रङरोषि-उ?्पीः ` 
यसि। सेवं कुरु इत्यभिप्नायः । हन्तेति विषादे, संरञ्भः-आदो पः, दप इति यावत , 
'आवेशारोपसंररभा” इति न्निकाण्डश्ेषः। स्थाने खलु--भन्वर्थस्वात्‌ युक्तमेव !. 
सददुसनः-सर्वान्‌-समस्तान्‌ प्राणिनः दसयति-भभिभवतीति तथोक्त, कृतनामः 
घेयः-कृतं नामधेय-नाम यस्य तथाविधोऽपि । 
इयमपि तापसीमादिता शौरसेन्येव भाषा । यदुक्तं दु्पणे-- 

“शौरलेनी प्रयोक्तव्या ताइशीनाख यो पिताम्‌' ॥ इति । 
ताइशी न शि च्ञितानासुशचवंश्ञल्ातानाद्चेत्यर्थः । 
(२) राजेति। अथ राज्ञा 'आस्मा प्रविश्य जायायां पुत्ररूपेण जायते? इति 


पुत्रस्य तादालयात्तदशनेन चस्सलहृद्यस्तरदमञजानन्‌ तद्धेतुं विखुशति-किं न्विः 
चिड धक कत हक दम रत वमजान यू सशव विखराति- के 


( १) पहली तपस्विनी-दुष्ट हमारे बच्चों को तरह सब बच्चों को क्यों तंग करता है £ 
हाय ! तेरा अभिमान तो बढ़ता हो नारहा है। ऋषियों ने जो तेरा सबंदमन नाम रखा' 


या, वह ठोक ही निकला । क 
-_९(२) राजा-मेरा हृदय इस बाळक पर भौरस पुत्र के समान क्यो स्नेह कर रदा है।. 


(सोचकर) अवश्य हो सन्तान का अमाव मेरे द्वारा ऐसा प्रेम करा रहदा दै । 
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:...-_*वच्च्च्चन्चन्न्न्न्न्च्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च््््च्च्न्त्< 
द्वितीया-एषा त्वां केशरिणी लङ्कयिष्यति, यद्यस्याः पुत्रकं न 
सोदयसि (१) | (एसा तुमं केसरिणी लंषइस्सदि, जइ से पुत्त्रं ण सुधविस्सदि |) 
५ चालः--[सस्मितम्‌] अद्दो ! बलीयः खलु भीतोऽस्मि (२) | [ इत्यधरं 
दर्शयति ] ( अह्मदे | बलिये क्खु भीदह्मि । ) 
राजा--[ सविस्मयम्‌ ] (३) 
महतस्तेजसो बीज बालोऽयं प्रतिभाति मे । 


स्फुलिङ्गावस्थया चहिरेधोऽपेक्ष इव स्थितः ॥ १५ ॥ 
र्यादि । कि न्विति वितके । और से-आस्मजे, परिणीतायो सदर्णायां भार्याणां स्वय- 
झुस्पादिते इति यावत्‌ । यथाह भगवान्‌ सच 
“रवे चेतने संस्कृतायान्तु स्वयद्यु्पादयेडधि यस्‌ । 
तमौरसं विजानीयाद्‌ पुत्रं प्रथमकर्पिदस्‌ ॥' 
खिह्मति-खे करोति । अथाघ्न हेतुसुस्मेउते-नूनमिति । अनपत्यठा-सम्तान~ 
| शून्यता) चरसलयति- वास्सठ्यदुक्तं करोति । सन्तानशून्यस्य जनस्य चाळमात्रेऽपि 
| तथैव खेहदर्शनादिति भावः। र 
(१) द्वितीयेति । तापस्योमंष्येऽपरा। बाळं निवत्तयितुं भीपयति--एपेति 
| एपा-पुरःस्थिता, केशरिणी-भस्य सिंहश्षिज्ञोजंननी सिंधी, रङ्कयिष्यति- आक्रमि” 


ज्यति । अस्याः सिंह्याः एुत्रकं छदे पुत्रम । अह्पार्थे कन्‌। 
| (२) बाल इति । विभीषिकाश्रवणेनो पासात. स्मितम्‌ । ,अतएच सोए्लुण्डः 
„~  झाह-अहो इत्यादि । अहो इति ध्स्बो्षने। बलीयः खलु-भश्पर्थमेद, भीतोऽस्मि- 
विप्रीसछक्षणया सिंहीतो मनागपि न विभेमीत्यर्थः । तथा च नेतं सुखामीति भावः । ` 
अघरं--निञ्नोषठम्‌, दर्शयति प्रसाय॑ दापस्ये इति रोषः, अयमव्ञाप्रकाश रोषाउु- 
भावोड्यमिति केचित्‌ बालस्वभावोञ्यस्‌ । १ ४ 
(३ ) राजेति । सविरमयं- वाळकगतसाइसिकत्वद्‌रनेन विरमयः; तेन 


सउ पुधो उपे छः पुधः= का्ठमपेचत इति तथाभूतः,. "काप्ठे दाविन्धनं 
सघ! इस्यमरः, स्फुळिझ्ञावस्थया- कणमात्ररूपेण स्थि इ इत्यमरः, स्फुलिक्कावस्थया-- कणमात्ररूपेण स्थित 'इत्यथेः, वहिः-अग्निरिव, | 
(१) दूसरी तप०--यह सिंहनी तुझे घर दबायेगी, यदि तू उसका बच्चा न छोड़ेगा । 
(२) वालक--( सुस्कराकर ) “भो माँ] मैं बहुत डर गया (ऐसा कद अधरोष्ट 
दिखाता हुआ उत्ते चमकाता दे । ) . क 
ण के समान" - 


__( विस्मय के साय ) ईंपन की अपेक्षा करता हुमा अरिनक 
Oe अविषय मं महातेजस्वी होगा। ऐसा सुझे माझम पड़ता है॥ १५॥ Co. 
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न है! छाओ दो । ( दाय फैडाता है) 


४२४ Digitized by ५ असिल्ञानशाङन्तलम and i सप्तमोऽङ्कः 
प्रथमा--वत्स ! सुख बाल एगेन्द्रकम्‌ , अपरं ते क्रीडनकं दास्याः 
मि (१) | ( वच्छ ! एद्‌ मुख वाळमइन्द्अं अवरं दे कीलणञ्रं दाइरसं । 
बाल--कस्मिन्‌ देहि एनम्‌।[इति हस्तं सारयति] (२) । (कहि देहि णं |) 
रांजञा--[बालस्थ हस्तं ष्ट्वा [| कथं चक्रवर्तिलक्षणमप्यनेन घायेते (३) |... | 
९_अलोम्यवस्तुमणयप्रसारितो विभाति जालग्रथितङुि निसाति जालग्रथिताङ्कुिः करः। . >“ 
tints सा. 


भयं-पुरोदत्तो, बालः-विश॒ः, मे-मम सम्चन्धे, सहलः-अनहपस्थ, तेजलः-प्रभावस्य; 
_ चह्विपणे दोप्तेश्च बीजं-छारणस, 'देतुना कारणं बीजस! इध्यसरः, प्रति साति-प्रती- हे 
तिविषयों अवति। तथा च एघोऽपेकोऽस्िकमो यथा महादीप्हेः कारणं सवेत. | 
तथाऽयं श्षिकषापेक्षी :चाछो सहाप्रभावस्य छारणं सविष्यतीडि से प्रत्रिभातीति | 
'ससुदितोडथे: । केचित्त बी जञ्निति प्रतीक उत्श 'यथा जीजमडुरादिळमेण सहातसभ. | 
'चति तथा महातेजा सविष्यक्षित्यथ/ दृत्यथेमाळळ्यस्ति । अन्न श्रौतो उसाळङ्काः। | 
पथ्यावक्त्रं घृक्तत्‌ ॥ १५॥ | 

| 


(१ ) प्रथमेति। बारूख॒येन्द्रकं-सिदश्चिकुदू, दमाणां-पशूनामिन्द्रो झगेन्द्रः 
जाळश्रासौ सगेन्दो बारुखगरेन्द्र, भदुकम्पायां कन्‌ „ अघुफड्पा तु सर्वद्समकर्ैक- 
'यीड्यम्रानंस्वात्‌ बालस्वाद्‌ वा, 'पशवो5पि सुगा? हृति 'सिंदो सगेन्द्रः पश्चास्य/ 

-इति चामरः, तमिति विग्रहः । क्रीड्यतेऽवेतेति प्लोडनं-क्रीढापाघनस, . करगे ल्युट्‌ ; 
ततः स्वाथे कन्‌ । 

(२) वाळ इति। कसिमत क्रीडनकं करिन्‌ स्थानेऽस्तीस्यर्थः । एनं-क्रीडन- 

"कस । हस्तमिति । हस्तप्रसारणमादानार्थ्‌ । तह 

(३) राजेति। कथमिति विस्मये । /चक्ततर्चिक॒णं--सावभीसचिहुस, अपिना | 
-चीर्यातिशयस्य परिग्रः। अनेन--बालेन । 

डक्तपुपपादुयति--प्रलोम्येति। प्रखोभ्बं-प्रोस्कारकं यद्वस्तु क्रीडनक्षादिक 
(न्न यः प्रणय:--प्राथना प्रोतिर्वा तेन प्रसारिदः-विस्तृतः, तेन चिना दुर्सनासम्म- 
चात्‌ , जालवतू-गवाक्षवत्‌ गचाचगतसरळदारुवदित्यर्थः, थिताः-परस्परं निरन्तरसं- 

: "शिष्टा भङ्ञुलयो यस्मिन्‌ स तथोक्त, करः-अस्थ दाळकस्य पाणिः, इद्धः-प्रकाश्ञितः 


(२) प्रथमा-श्स सिंद के बच्चे को छोड़ दे । मैं तुझे भीर खिलौना दे दूँगी । 


क्क). ) राजा-- (बाळक का दाथ देखइर) अच्छा ! सम्राट के लक्षण मो इस के हाथ में हैं। 
५ 2५ अमी कुछ अन्धकार है इस कारण निके दळ अळग-अळग नहीं देखे जा सकते 


र बन एवं रक्तिमशाळी प्रभातकाळ ने निते विकसित कर दिया है इस तरह 


कां 
कमळ जेते सुशोमित होता हे । उस्ती प्रकार गवाक्ष को तरद आपस में सटी हुई 


क्क 
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न ७०» ट८?ाश्शज ाचचय््््््छ्स्प्स्चचचच्न्तर 


अ्तकषय पत्रान्तरमिद्धरागया नवोषसा भिज्ञमिचेकपडूजम्‌ ॥ १६॥ 
छ्वितीया--(१) सुन्नते ! युव्वेनम । नेष शक्यो वाङ्मात्रेण शसयितुम्‌। 


_रागः-ठौ हिर्यं यस्थाः सा त्या, नचोदसा-उषःग्रारर्भेण, भिइं-दिघडितं प्ररफुटिती- 
छ्तुसारव्धसिति यावद्‌ , जलच्याणि- तदानीसप्याळो कातिशियाभावावुननु भव नी* 
यानि पत्नाणां-दुळा नामन्तराणि-परर्परावकाशदेशा यरय तत्तथाभुतय, पुकस- 
अह्विंदीयस, पहजं-पझ्ममिव, ' ठिभाति-शझोभते। तथा च यथाग्रसन्ध्यायां प्रथसः 
झुपर्थितायामेदाळोकातिक्षयाभावेनेपद्िक चआवमाप्ुदतोप कस्यचित्‌ प्रय 
कतिपयद्लसान्रं विकसितं परिखच्यते च तु दळान्तदशः तथा क्रीडनकादानाय 
करमसार णकाळे छति पयाझ्ु लिसान्ने परिछच्यते न स्वज्ुलीसन्धिभाय इति ससुदिः 
तोयः । केचित 'जालग्रथिताङुलिः इव्यस्य-जाळं-गवाचविवरमिवाङ्कुिविवरं 
लेब अथिताः-संयुता : अज्जुळ्यो यन्न |ताइडाः, यद्दा जालेन-छाळाकारावत्तंविशेषेण 
अथिताः-युरा अङ्गुछयो यत्र ताइशः, अथ वा जाळेन-समूडेन संत्या इति यावत्‌ , 
अधिता-निर्सिता अञ्ु छयो यस्मिन्‌ स तथोः, संहताडुलिरित्यथः, 'जाळं समूहः 
आनाये? इत्यमरः-इत्यर्थं समाकळपन्ति । “इद्धरागया' इत्यनेन नघोषाया विकास. 
साम्य ऽवचितस्‌ । नवोषसेप्य् राघदस्सु-'नवोषसा-नूतनग्रातःकाछेन “उपा 
रात्रौ तदन्ते स्वाद्ाचव्ययसष्युपा’ प्रसि विश्वः नूतनस्वमजरीभाव-इत्याह । 
छत ‘नवोषया’ इति पाठ) अन्न उषःझडद्रय “उषः अस्युपसी अपि? हृत्यमरव- 
न्नेन क्ळीचलङ्गस्वमेवेति नागाइनीयसः तस्य खील्झ्िस्यापि प्रयोगदशेनात्‌, यथा 
आगचते-'अथो स्युपश्च्ाया्चः इति) पुचञ्च नान्न च्युतसंरकारतादोषः । अन्न 
विश्वप्रतिविश्‍बभावेनौपर्यादुपमाया जिन्नछिज्ञस्वं न सहद्योद्वेगकरस्‌ तस्मात्नानो- 

[ दोषोऽपि । यदुक्तं दण्डिना 1 
PR म्न छिङ्गवचने सिञ्चे न झूनाधिकतापि वा। 
सः उपाव पणय यत्नोद्देगो न घीमताम्‌ ॥' इति । 
ळत्तणमाइ--साधुद्रिकस- 
री "अतिरिक्त: करो यस्य रथिताङ्छिको खदुः। 
चापाहछुशाध्वितः सोऽथ चक्रवर्ती अवेद्‌ धवम्‌ ॥! इति 1 
उक्तं च गरडपुराणे-'घनाङ्ुलिश्च ह र रेखाश्च यस्य वे | नपतेः करत" 
बन्धे सस॒त्यिताः ॥' इति । वंशस्थचिलं दरत्तस्‌॥ १६॥ ` 
5) दिीबेति। त इ टस्य माम उको" । "सुनता? इति प्रथमतापस्या नास, सस्सग्बोधमे 'सुच्ते' 


उंगलियों ते युक्त और ३0% वाळा एक वस्तु, के लिये फेला हुआ उसका दाय बड़ा - 
FF कका या इते छोड़ दे, तू बातों में इसे नदी सुला सकती । इसलिये 
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तदू गच्छ मदीये उउजे सङ्कोचनस्य #ऋषिकुमारस्य बणेचित्रितो सृत्ति- 
कामयूरस्तिष्ठति, तमस्योपहर | ( सुव्वदे! सुच णं। ण एसो सक्को 
चाश्रामेतेण समइडुं ता गच्छु ममकेरए उडए सङ्कोचगस्स इसिकुमारस्स चण्णचि- 
'तिदो मद्ि्रमोरओ चिठ्ठदि, तं से उवहर । ) - 
प्रथप्रा--तथा | ( तह । ) (१) [ इति निष्कान्ता ] 
बालः--तावदनेनेव क्रीडिष्यामि (२) | (दाव इमिणा ज्जेव कौलिस्पं ॥) 
तापसी -[ विलोक्य हसन्तो । ननु सुञचेनम्‌ (३) | ( ण सुद्ध णं । ) 
राजा--स्म्रहयामि खलु ढुलेलितायास्मे | [ निश्वस्य । ] (४) | 
आल्य दन्तसुकुलाननिमित्तद्दा सेरव्यक्तवरणे एलणी यच च:प्रचूत्तीन । 


RR ेऑऑऑशआबड”हाडहम््््ग््या 
इति रूपम्‌। पनं-चाळस्‌। याङ्मात्रेग-केवळकचनेन, श प्रयितुं-निवत्तेयितुम्‌, 


यावइस्य हस्ते क्रोडनक न दीयते तावन्नालावस्हात्‌ संररमादू बिरमिभ्यतीति 
भावः । उरन्रे-पर्णशालायास्‌, सङ्कोचनस्य-तच्चाऽ्न, छचिए साझण्डेयश्येति 
पादः, - षण चित्रि 7ः-वणे-र पोतध पादि भि नानावर्णे श्चिन्निः-चित्रोङतः, सु त्तिका- 


सबूरः-उत्तिश्ानिर्मितसयूरः मध्यमपदलोपी समासः, भस्य--नराळङुस्य समीपे, . 


सम्बन्धे षष्ठी, उपहर--भोनय । 

(१) प्रथमेति | सुनतेत्य्थः। तथ।-उटबास्ुत्ि हाम यूरमे वागयापि; इध्यरथः । 

(२) बाळ इति। तावत्‌-यावन्मयूरो नाचीतस्तर्पयेन्तमिःयथः, अनेने 
पप्तिह शावक्रेनेव, न तु विरमामीति भावः। बाळस्वभादोऽपस्‌ । 

(३ ) तापसीति । इयं द्वितीयेव प्रथमतापस्या मयूरानयनाय निच्छान्तस्वात्‌। 
एकस्या अभावात प्रथमादितीयापडप्रयोगामावः । इसन्तोति तापस्या हासो वाल- 
स्वसावावछोकनेन कौतुको दयात्‌ । अनुनये नजुशव्दः । एनं सिंहशिशुस । 

(२) राजेति दु्छिताय-दुदान्ताय, अस्मे-वालकाय, “स्पृद्देरीप्छित” इति 
( पा० ) सम्प्रदानाचतुर्थी, स्पृदयामि--आदातुमिच्छामि; अतिशयेच वात्सल्योद- 
यादिति भावः । 

अथ लोकातिगवाळरुस्य ताइश कोतुरुदं स्त्रतावमत्रळोक्त्र तदुद्रोषिशानप- 
जा, मेरी कुरिया में ऋषिकुमार संकोचन का एक रंगो न सूण्मय मयूर है, उसे छे आ । _ 

( २) प्रथमा-अच्छा मैं जाती हूँ ( वह चलो गई ) । 

(२) बाळक--तब तङ मैं इसौ से खेदधगा । 

(३) तापसी-( देख कर इं तती हुईं ) अरे इसे छोड़ दे । 


र (४) राजा-श्स नटखट बच्चे को प्यार करने के छिए बढ़ी इच्छा हो रही दै। (Ol 
सोत लेकर) भकारण इंधने से जिसके नये-नये दाँत कमोःकयो दिखाई दे जाते दै, तोत 
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अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्‌ वद्दम्तो धन्यास्तदङ्गरजसा कलुषीभवन्ति ॥ 
तापसी-[ साहुछीत्जनम्‌।] भोः! न मां गणयसि | [ पाश्चमवलो- 
क्य 1] कोऽत्र ऋषिकुमाराणाम्‌ ? [ राजानं दृष्दा ] "भद्रमुख ! एहि तावत्‌ 
सोचय अनेन हुम्मोंक्षहस्तप्रद्देण डिम्भकेन बाध्यमानं बालमृगेन्द्रकम्‌ (१) 
स्यताखे शे राजा आध्मान प्रभु शोचति-आछचयेति । घन्याः-सुकृतिनो जनाः, पजा र गम हि आाळचयदि। अन्या" छुकृतिनों जना, अगिः 
प्ित्ताः-अषारणाः ये हासाः तैरनिमित्तहासैः-कारणं विवा .हास्यकरणेरित्यथः, आः 
छचग्रागि--ईपत्‌ प्रेक्षणीयानि दन्तसुकुळानि-दुन्ताऔहुराः नघोद्‌गता दन्ता इत्यरथः । 
येषां तात्‌ , भब्यक्तेः भपरिस्फुटेः वे: अचरेः रमणीया-वाळसुखे विकली करयो ष्ड- 
रितर्वेत घुसिसुद्चाबहस्वात्‌ मनो वारिणी चच्षा-वाक्यानां प्रद्नत्ति-क्षावि्भा वो येषां 
तान्‌ , तथा भछ-क्रोडे यः लाभ्रयः--निवासः--_तस्मिन्‌ यः प्रणय/ः--आथेचा तदतः 
तनयान-पुत्राच्‌ वहन्तः-भङ्के धारपन्तः सन्तः, येषां-तनयानास्‌ अङ्गरगसा-पात्रः 
डयुतधूड्या, फळुषी तवन्ति-मलिनीमवन्ति; ताइश्ञा एव घन्याः-भाग्यदन्तः, न न 
सोडला भएुन्रका तस्मात्‌ परएुत्राय स्पुहयाम्ीति .भावः । 'अग्पकवणेरमणीयव चः" 
अतुत्तीन्‌? इत्यत्र अव्यक्ता दर्णा यासु ता भत एद रमणीया व वःपररृत्तयः-चावम तरा 
येषां तान्‌ , इति दा;विप्रहः । “कलुषीमवन्ति? इप्यन्न 'मळीनीभवन्ति' ध्वरपी स- 
बस्ति इति पाठान्तरद्व ये दृश्यते तग्र ख पुवार्थः। कचित्‌, तत्रेव 'पुरुपीस इस्तिः 
इध्यपि पाठान्तरं इश्यते, तत्र अपुर्या; पुरुषा भवन्तोत्यथेः अजातपुत्नसम्बन्धाः 
युरुप्ारा अपि क्ळीवा इवेति भावः। सर्व्रासूततवू भावे स्मिप्रस्ययः। अत्रेतद्याळे- 
स्थादिविशेपे प्रस्तुने सामान्यवच शादुप्रस्तुतप्रशंसा, तया चादमधन्य इति प्यउप्रते-- 
इस्यर्यद्योतचिा । 'आळषयद्न्तसुकुळान . इत्यन्न दस्त सुहठुळानीवेति समा" 
संगता लुघ्रोपसा । तया घाछस्वमावदर्णनात, शस्वभामोक्तिश्व । ताइशा घन्या 
झाहश्ञास्त्यधन्या इत्यस्यनिगूहनादार्थीपरिसंख्यालड्वारो अपि सरभवति । वन्तति- 
छक व्रतम ॥ १७॥ त्र हा i ° 
(१) वापलीति। साझुलीतजनस अरण दतर्जनमभिनीयेत्यथः । न्‌ गण 
यप्ति-न मन्यसे। अथ बाहक भीपयितुसषिकमारेष्वे कमाहयति--कोडबेत्यादि ॥ 
_ऋषिकुमाराणो-अुनिबालकानां मध्ये, निद रे पक क मध्ये, निर्धारणे पष्ठी, कोउन्न वत्तत इति शेषः! भद्र" 


अ 
बाणी में तिलके वाक्य बड़े मोठे छगते हैं और गोद में आने के लिये जो प्रार्थना कर रद 
हैते प्रकार के पुत्र या पुत्रो को गोद में छेने से भाग्यवान छोगों ही के अङ्ग उच बच्चों के 
अन्ग की भूरि से मळिन होते हे-भभागो के नहीं ॥ १७॥ 

(१) तापसो--( उन्नछो ते बमकातो हुई ) क्या रे मेरी बात नदों मानता १ ( इवर- 
उधर देख कर ) कोई ऋषिकुमार यहाँ हैः] (राजा को देख कर ) दे भ/प्रवर ! इपर 
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(भो! ण मं गणेसि । को एत्य इसिङुमारआणं । भदमुह ! एहि दाव मोआवेहिः 
इमिणा दुम्मोक्लहत्यग्गहेण डिम्भएण बाधीअमाणं बाळमइन्द्ञ्रं । ) 
राजा--तथा [ इत्युपगम्य सस्मितम्‌ ]। अयि भो सहर्षिपुत्रक ! (१) । 
पवमाअमचिदद्धदृत्तिना संयमी किमिति जन्मद्स्त्वया । 
सुखेति मान्यं प्रति सम्बोधनम्‌; तश राआबरसु्िश्येति योध्यख, 'लोग्य अब्रुः 
खेत्येवं सान्यो राजछुतो भवेत्‌! इस्युक्तेः । दुसोउहरतम्रहेण-दुमों्।-~दुःख्वेन सोच- 


नीयः हस्तप्रहः--हस्तेन धारणं यस्य तेन, 'हुमोंश' एत्यन्न मोच्यः 'दुसोक' इतिः - 


याउान्तरद्वयं इश्यते, तन्न ख पुवार्थः, अनेन डिम्नकेन--स्िशना कुस्लितशलक्षेमेति 
यावत्‌ , 'कुत्सिते' ( पा० ) इति कन्परस्ययः “पोतः पाकोऽमेको डिम्भः पुशुकः क्षा. 
-चकः शिशु? इत्यमरः अन्न 'डिग्मछीलया' इति पाठः, चस्य घाळळोळ्येत्वथः । वाध्यः 
मानस--भाकपंणापकरपेणादिना 3s वाळडगे्द्रकं-सिंदश्ावकम्‌) 
अदपार्थे कन्‌, मोचय--भस्यच हस्ताय परित्नायस्थेत्यर्थः | 

(५) राजेति। सथा-मोप्ययामीव्यथः । उपगस्य- सत्वा वाकस्य सम्नी पमिति 


ज्लेषः । अयीश्यनुनये, महर्षिपुत्रकेति सौम्यताभिप्रायेण सबम्डुरि, पुनळेत्यतुक' - 


उपायां कनू । टॅ 
एवमिति । एवस्‌--भनेन प्रकारेण, आशमविरुद्धा--पीडाकरस्वास्‌ तपोवनविरो- 
चिनी वृत्तिः सिंहस्िएपीडनूपण्यबहारो यस्य तेन ताहशेन स्वया, लप 
6 ०-१ यो 
स्य सः ध्यानपरायण हृत्यर्थः, 'चल्दूनपच्े उस्वेन- 
आत्मावलम्बनमेव गुणो यस्य सः परम्तात्म व्यथः, 'चल्द 


सचगुणेन संभ्रयः-'ळळाटादी तिळकरूपेण घारणसेव गुणो यस्य .स दाइशझोऽपि, 
“सच्चे दृष्ये गुणान्तरे, पिशाघादी वळे चित्ते स्वभावात्मत्वदुद्धिवु, आत्मनि ज्यवसा' 


येडे घने प्राणेपु सम्मतस? इति कग्दाणंदः, यद्वा सरवसंघयः--शात्मनिष्ठः शुगः, 


विद्याध्यानसौजन्यादिः, चन्दनपणे सेर्स्तौगन्भ्या ियेस्य ख॒ तथोक्तोडपि स्वयं गुणः 

चानपोस्यर्थः) जन्मद्‌ः-जनयिता, संयमी-सुनिः, किप्रिति-कथस, छष्णखपस्य उः 

दिपघरविशेषस्य शिशुना--अर्भकेण, चन्दनः तदाइयो शृण इव, दूष्यऐे--विरपराः 

अप्रणिपोडनेन कलुषी क्रियते, छृष्णसपंशिश्यनापि स्वगरकेश्न्दनइच्षो {दूष्यते । इद 

ते महदनुचितं; तस्माद्‌ चाल्खगेन्द्रकं सुञ्चेति भावः । उर च महासारते-- ` 
'अहिसा परमो घमः सबप्राणिहितं परम्‌ । 

द १ सत्सात माणखतः सवा दिषेदू भाझणा छत, 0 सर्वांज हिंसेदू त्राणः कचित्‌ ॥! _ छः 
भाइए । और यह बालक इस. सिंह शिशु को बहुत सता रहा दै। इसके र्थो से इसे 
छुड़ाना बहुत मुश्किल है, इसलिये आप ही इसको छुड्टा दीजिए 

( १) राजा--अच्छा ! ( पास जाकर सुस्कराते इए ) थो मह्षिपुत्र ¬ : मी 
. -काळे सांप का बच्चा जैसे चन्दन-वृक्ष को दूषित कर. देता दै, इसी तरद छम " 
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सप्तमोष्डः ] किशोरकेलिसमेतम । छः 


न दूष्यते कष्णसपेशिशुनेव चन्दनः ॥ १८॥ 
पसी-ऱभद्रमुख | न षि ४ (भ 
न्दे खल्वेष ऋषिकुमारकः (१) | ( भददमुह | ण 
है सजा- आकारसहशं चेष्टितमेबास्य कथयति; स्थानप्रत्ययात्त बय- 
पता कण: | [ यथाभ्ययितमनुतिष्ठन्‌ वालकस्य स्पर्शसुपलभ्य ~~ तमति वालकस्य स्पशंसुपलभ्य स्वगतम्‌ । ] (२)। 1(२)। 


हावर वाक or पुवेह जायेयेति, परा क्षुतिः ।' इति । 
त द्वितीये पादे “संयमी किमिति जन्मरतस्स्वया? रं 9 
घादेअपि “सर्वलंशत्रयतुखो5पि' इत्युपलभ्यते, Ss bins 
सेदो हर्यते। तत्रेयं योजना-आश्रमविरुद्धवृत्तिता त्वया, सर्व खंश्रयः-सरवयुणाः 
शतः अत एव सुख'-सुखकरः, संयमः-हिसादिभ्य उपरमः, जन्म्रतः-जन्मारस्य 
शम कृष्णप्रपंशिशुना 'वन्दुनसिव क्रिमिति दूष्यते इति। अन्न चं 
पे सामान्यधर्मस्योभयन्न यथ [न : 
“चन्दनोऽख्रियास्रः इति आसि पायय ब 
विशेषणमन्नापि युज्यते । क्लीबलिज्ञवापक्षेडपि उक्तविशेषणपद्स्य विभक्िविपरिणा. 
सेन चन्दूनपदान्वयिस्वे न काचिद्वानिः। ननु अन्न कृष्णसपस्योपमानस्वात्‌ उपमेय. 
स्य च बाळकस्य जास्याद्येः प्रकृश्त्वादनो चित्यं दोष इति चेन्न, आश्रमेत्यादिविश्चिष्ट- 
स्येवो पसेयस्वात्‌ । अन्न श्रौती पू्णोपमालङ्कारः, इदं रथोद्धता नाम वृत्तम्‌ । तबुच्तम 
'राज्ञराविद्द रथोद्धता लगौ? इति ॥ ३८ ॥ 

(१ ) तापसीति। भद्रु इति राजसम्बोधनस्‌। 'एसो? इत्यन्न 'अभं! इति 
पाठान्तरस्‌ । अयमिति संस्ङृताऽनुवाद्‌ः । ह 

(२) राजेति। अनुवदति-भाकारेति। आकारसइशस-आङत्यचुरूपस्‌, अस्य- 
शिक्षो चेष्टितं-कर्म, कथयति-'नायस्रविङमार’ इति स्पष्टं विज्ञापयति। आकारः 
व्यवहाराभ्यामयं न सुनिङुमार इत्यवगग्यत पवेस्यर्थः। कथं तहिं 'संयमी जन्मत? 
इत्यादिना सुनिङ्कमारत्वेन तर्कितम्‌ इत्यत्राह-स्थानेति । तु-किन्तु, स्थानस्य-तपो- 
वनस्य अत्यघात-विश्वासात्‌ , स्थानमिदं तपसिविनाभेवेति विश्वासादिति आवः, 
एवं तर्किणः-ऋषिकुमारतया अनुमापिनः। तथा च ऋषीणां स्थानमिदमन्न तिताः 


बोलो आश्रम के विरुद्ध व्यवद्दार कर सतोगुणी और अपने जितेन्द्रिय जन्मदाता को क्यों 


दूषित कर र्दा है ॥ १८॥ ण 
( १) तापसी-मद्रमुख ! यह ऋषिकुमार नहीं है । ” 
(२) राजा-आङ्कति के अनुरूप इसकी चेष्टा ह कह रही है कि यइ ऋषिकुमार 
नहों ई । फिर भी इस स्थान को ध्यान में रख कर मैंने ऐसा अनुमान किया था। 
( तपस्विनी की प्रार्थनानुसार सिंदशावक को छुड़ाकर वालक का स्पशे कर मन ही मन 
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अनेन कस्यापि कुलाङ्करेण स्पृष्टस्य गात्रे खुखिता ममेषम्‌ । 
काँ निवृति चेतसि तस्य कुर्याद्‌ यस्यायमङ्गात्‌ कृतिनः प्रसूतः ॥ १९ ॥ 
तापखी--[उभौ विलोक्य |] आश्चयेमाश्चयंम्‌ (१) | (अचरीअं अचरीअं।) 
राजा--आय ! किमिव ? (२) 
तापसी-अस्य बालकस्य असम्बद्धेऽपि भद्रसुखे संवादिनी 
आङ्तिरिब विस्मितास्मि। अपि च बामशीलोऽपि भूखा अपरिचितः 
स्यापि ते बचनेन प्रकृतिस्थः संवृत्तः (१) | ( इमस्स वाळअ्रस्स असम्वद्धेवि 


बाळेन. तत्कुमारेणेव भवितव्यमिति विधालात तरवेलेच यथं सरभावनाकारिणः 
तस्मान्नास्त्यन्न मे दोष इति समुदिताथो भावार्थश्च। यथाभ्यर्थितं-घाळस्गेन्द्रमो च- 


ति्न्‌-कुवन्‌। 
न चालता न रामाणां नापां स्पशेस्तथाविधः इति नीस्या हृण्यर्वणिम्त्रियः 


स्वयं परासुशति-भनेनेति । कस्यापि-अनिर्दिष्टिञमस्य वाचा वणेितुमशञक्यस्येस्यथंः, 
कुळाळुरेण-भदपदिनजातत्वकोमलत्दमनोहरस्वाद्ना वंशे$छ्ुररूपेण; एतेन स्वसग्ब- 
न्वित्वभादो व्यज्यते, भनेन-बाळकेन छर्षा, गात्रे-कतिपयाऊ 'गात्नमज्वे केयर! इति 
विश्व, स्पष्टस्य-आलिज्ञनं कुव॑तः मम, एवस्‌-इत्यमा अलुभवेकवेयेत्यथः । सुखिताः 
सुखित्व॑ं अवतीति शेष! । किन्तु भयं वालक्षः, यस्य झतिनःसुङुतिनः महाभागस्येति 
यावत्‌, स एव सुकृतीति भावः । अङ्गात्‌ प्रसूतः-उत्पत्नः, तस्य-छृतिनः, चेतसि- 
दि, कां निदुंति-कोहझ सुखम 'निदृंतिस्तु सुखे जोष्ये! इति धरणिः ऊयात-इति 
न शाक्यते निरूपयितुमिति भावः । अन्न भर्थापत्तिरळंकारः। कुछाङ्करेणेस्यत्र रूपः 
कसर । पुन्नप्रीतिर्मावः । उपणातिवृत्तस ॥ १९ ॥ 

(१) तापसीति। उभौ-ुष्यन्तं वाळकञ्च, द्वितीयादिभक्तेद्रिंवचने रूपस्‌ । 

(२) राजेति। किमिवाश्रयंमिति शेषः । र ः 

(३ ) तापसीति। आश्वयसूवरूप वक्ति-अस्थेति। .असम्बद्धेसर्वथा सखग्पक- 
शून्येऽपि, सदसुखे- सजनश्रेष्टे वि, अस्य वाळकस्य भाकुतिः-भाकारः अवयव- 


किसी भी वंशके अंकुरस्वरूप इस बालक का अङ्ग-स्पशँ कर जब मुझे श्तना 
आनन्द हुआ है तो जिस पुण्यात्मा के शरीर ते यह उत्पन्न हुआ होगा उसके हृदय को 
कितना आनन्द होता होगा १ ॥ १९ ॥ 

(१ ) तापसी-( दोनों को देख कर ) आश्चयं ! आश्चयं !! 

(२) राजा--आ्ये ! आश्चयं केसा ! , | 

(३) तापसी--यद्यपि आपका भौर श्सका कोई सम्बन्ध नहीं दै, फिर भी आप 
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भहमुद्दे संवादिणो अकिदित्ति विह्मिदह्मि । अवि अ ` वामसीलोवि भविझ अवरि- 
चिद्स्सवि दे वअणेण पइदित्थो संबुत्तो । ) | - 
. राजा--[ वालकमुपलाल्यन । ] आर्ये ! न चेन्सुनिकुमारोऽयम्‌ , तत्‌ 

कोऽस्य व्यपदेशः (१) ? 

तापस्री--पौरब इति (२) । ( पोरवोत्ति। ) 

राजा--{ स्वगतम्‌ ] कथसेकान्ववायोऽयमस्माकम्‌ । अतः खलु 
सद्नुकारिणमेनमत्रभवती सन्यते | [ प्रक्राशम्‌ ] अस्त्येतन्‌ पौरवाणाम- 
न्त्यं कुल प्रतम्‌ (३) | 
संस्थानस्‌ इति यावत्‌ , संवादिनी-सुसद शी, इति-हेतोः, चिस्मितास्मि-विस्मयमा- 
पञ्चास्मि। तथा च सति सम्भवे पितापुन्रर्वादिसम्बन्धस्थले एवाकृतिगतसास्यं 
इश्यते; भन्न तु युवयोस्तदभावेऽपि तदिति प्रथममाश्चयंस्‌ । अपि च वामञ्चीलः- 
अशिष्टस्वभाव; आश्रमविरुद्धाचारोऽपीति. यावत । पुषः बाळक इति शेषः, प्रकृतिस्थः- 
सुस्थः, शान्त इति यावत्‌। तथा च सरन्न परिचितादेव पिन्नादेवांलानां सयं सवति, 
अन्न स्वस्यापरिचितादपि भवतो न भयमिति द्विती यमाश्चयंमिस्याञ्ञयः । 

(१) राजेति। उपळालयन्‌-हस्तेन परास्रशन्‌ तस्याङ्गं पाणिना स्पशन्नि- 
यर्थः । एच्छुति--आयं ! इत्यादि. तत-तदा, अस्य-वाळकुस्य, व्यपदिश्यते विख्या - 
यते अनेनेति ब्यपदेशः-छुळम्‌; कौलिकं नामेति यावत्‌ । 

(२) तापसोति । पौरव इति व्यपदेश्ञ इति शेपः । 

(३ ) राजेति । स्वपतम्‌-भनतिरपष्टस्‌। पुकान्वथः--अभिष्यं शः “व शोऽन्व- 
चायः इत्यमरः । अतः खळु--एकान्ववायव्वेनेव हेतुना, सति सम्भवे 'पएकवंशोत्पन्न- 
योरप्याकृतिसाम्यलम्भवादिति भावः, अत्रभवती पूज्या तापसी, मदनुकारिणं--मत्स 
इश्चातिस्‌, सन्मते-भनुसवति। एतत-वचप्रसाणस्‌, पौरवाणां-पुरुकुळसम्भूतानास, 
अन्त्यं-वरमञ्‌, वानप्रस्थाश्रमविषय रम, कुळततं-कोलिझो नियमः। तथा च स्प॒तिः- 

जज के गाडे एक तरह को देख कर मुझे आश्वयुज । और यथपि यह बाळक चम्रढू । और यद्यपि यह वाळक चन्नछ 
प्रकृति का है, फिर भो झाप जैसे एक अपरिचित के कइने से यह शान्त हो गया । 


( १) राबा-(बच्चे को प्यार करते हुए ) आयें ! यदि यह मुनिकुमार नहीं है तो 
फिर किसी बंश का है! , 9 


Cl २) तापसी-पौरव वंश । 5 
) राजा--( स्वगत) तो क्या यइ इमारे हो वंश का है। इसीलिए यह तपस्तरिची , 
* दत हमारे अनुरूप मान रदी है। (प्रकाश ) लेकिन पुरुवंशियों का तो यह ( वनवास) 


अन्तिम कुलब्त sD 2 है ~ f "ज्ञ 
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नियतैकयतित्रतानि पश्चात्‌ तरुसूलानि ग्रहीभवन्ति तेघाम्‌ ॥२०॥ 


'मुखजानामयं घर्मो यद्दिष्णोलिज्ञघारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानामयं धर्मों न विद्यते ॥' इति । | 
किन्तत्‌ कुलच्रतमिति तदेव व्यनक्ति--भवनेष्विति । ये--पौरवाः, पूर्व--यौचने 

वयसि, चितिरक्षार्थ-सुवः परिपालनाथंण, अनेन भोगस्याजुपक्निकत्वसुक्त्व, यथा 
रघो-'असक्तः सुखमन्वभूत' इति, सुघासितेशु-सुधाभिः निसिळेपनसाधनद्रव्य- 
विशेषेः सितेषु-घवलळेषु अनेन भोगप्रवणत्वसुक्तस्‌, 'सुधा5ठवते स्थुहीसूर्वाठेपगन्ये- 
कासु च' इति विश्वः भवनेषु--अद्या छिकासु, निवासम्‌--अवस्थिंतिस, यथा रघो- 
त्यौवने विषये षिणास' इति । तत्र केवळं क्षितिरक्षाये स्थितिवान्छेव तरवतः स्थिति- 
रिति आवः। तेषां-पौरवाणामेव, पश्चात्‌-वाद्धके वयसि तियतेकयतिब्रतानि- 
नियतम-अवश्यकर्तब्यतया विदितम्‌ पकं-केवळं यतिवतं येछु तानि तथाविधानि, 
तस्मूछानि-तपोवनबुच्ततढानि, शुद्दीभवन्ति-अग्रद्मण्यपि निवालाश्रयत्वाद्‌ सुणि 
अदर्ति। यथा रघौ--_'वार्डके £सनिव॒त्तीनास' इति। वानप्रस्थाश्रम विधायाश्रमे 
निवसन्तीस्यर्थः। तथा च कस्यचित्‌ पुरुषंशीयस्य चरमे वयसि दारेः सह तपोवने 
वानप्रस्थाश्रम परिपाळ्यतोऽपि पुनरुद्मूतरागेण पुत्रोतपत्तिलम्भवात तस्येवायं 
पुन्न डत्पन्न इत्याशयः । 


दारेः सह चनगमने वेकठिपकविधिमाइ भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः 


पुत्रेषु दारान्‌ निदिप्य वनं गच्छेत्‌ सहैच वा ॥ इति । 
अन्न 'सुधास्तिषु' इत्यत्र कचित पुस्तके 'रसाधिकेषु' इति पाउान्तरम्‌, तत्र 


रसाः-शक्ञारादयः मधुरादयः आस्वादाश्च तेऽधिका येषु, तेषु तेरधिक्षानि-भाल्यानि 
तेषु वेत्यर्थः । रसो गान्धरते स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः। शछङ्गारादो “द्रवे वीय देह” 
धास्बम्बुपारदे ॥-इति चिश्व'। तथा 'नियतेकयतित्तानी'त्यत्र “नियतेकपतित्र-. 
तानि? इति पाठान्तरम्‌, तन्न--नियता नियम्रयुक्ता तपःसन्तोषादियुता एंका- 
केवला पतिज्रता-धर्मपरनी येषु तोनि-इस्यर्थः ।' 'वनं गच्छेत्‌ सदैव वा! इत्यायुक्तरूपं 
दारैः सह गमनपत्तमेवावलस्ब्येदमुक्त्स । अन्न “तरुसूळानि गृद्दीभवन्ति! इति तर 


मृळेषु ग्रहस्वारोपस्य प्रकृतयतिचतो पयोगिरचात्‌ परिणामालङ्कारः। तत्रव असमस्तः 
भावेन तादात्म्यरूपणाद्‌ व्यस्तरूपकमिति राघवमताचुयाथिनः। थोपच्छन्द॒सिकं 
बृत्तम्‌ । माळभारिणी वृत्तमिति राघवः ॥ २० ॥ { 


ए ब ड कक ह जक सन पहुंछी उमर में पृथ्वीपालन के लिये चूने से पुते हुए उज्ज्वल मधर्नो 


में रइने को इच्छा 7 है ,और चौथेपन में यतिर्यो का ब्रत लेकर वृक्षा की छाया को 
घर बनाते हैं ॥ २० ॥ अर 


Ne 
Fe 
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कथं पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषयः (१) । 

तापसी-यथा भद्रमुखो अणति । किन्तु अप्सरःसम्बन्धेन पुनरस्य 
बालकस्य जननी इहेब देवशुरोस्तपोबने प्रसूता (२) । (जधा भइसुहो 
भणादि । किन्तु अच्छरासम्वन्धेण उण इमस्स वालश्रस्स जणणी इधज्जेव देव" 
गुरुणो तवोवणे पसूदा । ) 

शाजा-- स्वगतम्‌ ] इन्त ! द्वितीयभिद्माशाजञननप्‌ । [ प्रकाशम्‌ ] 
अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी (३) । 


( १) अथान्यत्र तपोवने चानप्रस्थाश्रसावळर्बनायागतस्य कस्यचित्‌ दारेः 
सह पुरुवंशी यस्याजुरागाएुन्नोतपत्तिसरभवेऽदि अम्रा्ुपसञ्चारेऽस्मिस्तु धर्मारण्ये तज्ज 
सम्भवतीति एुनराशङ्कते-फथमिति। मालुषाणां-मर्ष्यानास्‌, एएः-स्वर्ीयदेशः 
मारी चाश्रमः, कथं एनः, आष्मगत्या-दिनाऐि विमानेन केदळपाद वारेण माचुदगस्या 
वेत्यर्थः, विषयः-आश्रययोरथः स्यादि शेपः। तथा च मनुष्याणां स्वभावत एवाय- 
सगरस्य इति कथं वान्न पौरवाणां पुन्रसम्भद इति शञङ्काशघः। नचु साञुषत्वेऽपि स्वस्य 
( दुष्यन्तस्य ) ययाऽऽगम्रचं तथाऽन्यस्यापि पौरवस्यागमचसर्भ्रवः स्यादिति चेन्न, 
तस्य देवा्ुग्रदेणेवायमनेऽदिवादात्‌ अन्यस्य तु तथास्वे खन्दरेहादिति मुकीभावः । 

. (२) तापप्लीति। समाधत्ते-यथेस्यादि। भद्रसुखः-भवात्‌ , यथा भणति 
तत्तयेवेति शेषः, तथा चास्मगत्या एषः स्वर्गीयदेशो मारीचाश्रमो सानुपाणामदिषय 
एवेस्यथेः । तत्कथमत्र मानववालकस्यागभनमिति तस्य सङ्गतिमाह किन्टिबस्यादि। 
अप्तरःसर्वन्वेन--अप्लरःसहकारेण, भप्खरोभिरानयनेनेति -यावत्‌ , देवानां गुरू. 
पिता कश्यपस्तस्य, तपोवने-आश्नमेः मारीचाभ्रमे इति यावत्‌। प्रसुदा-चाछं प्रसु- 
घुवे। तथा च कयाचिदप्सरला आनीताऽर्य जननी अन्नेनं चाल प्रसुशुवे इस्यथः । 

(३) राजेति। इन्तेति इषं । इदस्‌-अप्सरःसम्बन्धरुथ नस्‌ , आशाजननम्‌' 
एृतर्छिद्ुयतएुन्नस्वविषयकमनोरथसद्वारकम्‌ ; दाऊुन्तळाया सेनकापस्यस्वादिति 
भावः । तथा न एककमाशाजननन्ह्वादयोः पौरवतया आझतियतसाम्य द्वितीयमस्य 
मातुरप्सरःसम्बम्ध इति स्पष्टाथ:। आशो मृढयितुं पृच्छुति--भयेति । अथशब्दः 


प्रश्ने, 'मक्षछानन्तरारस्मप्रश्नकात्स्स्येष्बथों अथे त्यमरः, तत्रमवदी-आश्रमवासिस्वेन 
02200 21070 si 


ल्याभ्यथो अय त्यमरा सजवत 0. मन 
(१) किन्तु यह स्थान मनुष्य कौ स्वाभाविक गति से प्राप्त दी कैसे हो सकता दै! 
(२) तापसौ--जैसा कि औमान्‌ कह रहे हें । ठीक है, किन्तु इस वाळक को माता 
का सन्ध यहाँ की अप्सरा से है, उसने यदीं इतका प्रसव किया दै । 
इ.) राजा--( स्वगत ) ऐँ ! यह तो दूसरी आशाजनक वात चिकछ पड़ी | ( प्रकट ) . 
हाँ तो वे मती किस राजर्षि की पली हें १ 
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~— न्च्न्न्व्नननननन्जन्ल्ज्ल्ल्ल्ल् लत नह 
` तापसी--कस्तस्य धम्मदारपरित्यागिनो नाम कीत्तयिष्यति (१)। 


(को तस्स धम्मदारपरिचाइणो णामं कीत्तइस्सदि । ) 
राजा--[ स्वगतम्‌ 1] कथमियं कथा मामेव लक्ष्यीकरोति । याबदस्य 
तर 1 
रिशोमीतरं नामतः एच्छेयम | [ विचिन्त्य ।] अथवा अनायः खलु परः 
-दारच्छाव्यापाः( _________ (RISE 
मान्या, ला--पुतस्य वाळकस्य जननी, किमाख्यस्थ-का आख्या-नास थस्य तस्य; 
मि राजर्पः--ऋषिकृ्पस्य राज्ञः, राजपित्वकथलं पुरवंशीयत्वेन 
, निश्चयात्‌ | 
(१) तापसीति । कः-जणः, घमंदारपरिस्याजिचः--परिणीठासपि पत्नीलदजा' 
नतः, पापिन इत्यथः, नाम कीत्त॑यिण्यति--ग्रहीष्यतिः धपि तु न कोडपि कीर्तयिष्य: 
तीत्यथः । तथा च घर्मदारत्यागेन पापोदृदात पापिलोडपि नासकी्ने पापोत्पत्तिः 
सम्भवात्‌ अहन्तु तस्य नाम न ग्रहीष्यासीत्याशयः ! 
अन्न परिभाषणं नास निर्घहणसन्धेरङ्गुपछिश्षस्‌ । यथा दर्पणे-- 
“वदन्ति परिसाषणम्‌ । परिवादुङतं चाव्यय ॥' षटति। 
प्रककतेऽञ्न दुष्यन्तस्य पारिवादसूचनात्‌ परिञआएणसिति छच्णससन्बयरः | दुपण. 
कृता इदमेव वाक्यं च्योदाहदब्‌ । पापिनां नास्रोच्चारणकर्तुरपि पापोत्पसिभंवेदि- 
स्युक्त गार्डे-- 


“र्प्हनादवापणाद्वापि परस्य स्तवनादपि । 
द्यांझ एुण्यपापानां नित्यं प्राप्नोति मानवः ॥' छ् 
“कोस्तयिष्वति! इत्यच्न 'कीचंथितुं चिन्तयिष्यति' इति पाठान्तरस, तच्र-सङ्कीततः 
नाथ! हृदि चिन्तनेऽपि दोषः सङ्कीर्तने एनः किं वक्तव्यसिति भावः 
(२) राजेति। अय राजा आत्मनो5पि घमंदारत्यागिस्वात्‌ तापस्युक्तस्य छच्यः 
मात्सानभेव मन्यमान आह--फथमिति । इयं कथा-तापस्युक्तप्रकारा कथा, मामेव 
छचयीकरोति-विपयीकरोति, जञङुन्तळाम्रस्याख्यानेन ममेव धमंदारपरिश्यागित्वाः 
दित्याज्ञयः। प्रकृतं ऊचयं विनिश्चेतुसुपक्रमते-यावदिति। यावदिति वाक्यालङ्कारे, 
अस्य, शिझोः--घालकस्य, मातर; नामत/--नाज्ना, प्रकृत्यादित्वात्‌ तृतीया, तत्र खाव ' 
विभर्छिडतसिळप्रर्ययः प्रच्छेयं-ज्ञातुमिच्छेयम , विघिलिड ।. तदप्याक्षिपन्नाह-- 
अथवेति। मातुर्नाम न एच्छामीत्यथः । कुत इत्यन्राइ--अन्याय्य इति । परदारधच्छा* 
(१ ) तापस्ती--अपनी धर्म पली का परित्याग करनेवाले का नाम कौन छेगा । 
(२) राजा--( स्वगत ) क्या यह वात मुझ ही पर लागू हो रही हे? तो क्या इस 
बाळक की माता का दी नाम पूछ १ ( सोच कर ) नहीं, पराई ज़ी का नाम इस तरद 
पूछना टोक नहीं है । emis क 
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[ प्रविश्य मृन्मयूरहस्ता तापसी! ] सबंदमन ! प्रेक्षस्व शकुन्त-लाव- 

ण्यम्‌ ( शङुन्तला-वणम्‌ ) (१) | ( सव्वदमण | पेक्ख ! सउन्तलावण्णं । ) 
वालः--[ सदश्क्षिपम्‌ ] कस्मिन्‌ सा मे अम्बा(२) | (कहि सा मे अम्वा ) 
डभे- प्रहसतः । ) (३) 


च्यापारः-परपर्नी विषयकप्रशनग्रसङ्गः, अन्याय्यः अज्ुचितः-परख्रीविषयकमप्रःनकरणे 
तस्कतुंछग्परस्वसूचनादित्याशयः। अनेन राशो धमंग्रवणस्वं सूच्यते। “अस्त्येतत्‌ 
पौरवाणाम्‌ इत्यादिना 'परदारएच्छाज्यापारः इत्यन्तेन वियोधनामकं निवंहणसन्धे 
रहसुपणिप्तस, तज्ञचणं तु-'कायंल्यान्वेषण युवस्या वियोघः परिकीत्तितः ॥! हति। 
(१) प्रविश्येति । तापस्र-सुन्रता नास प्रथसा तपस्विनी । सर्वान्‌-प्रतिपच्चः 
योदूधन्‌ दमयति-स्वशकत्या परिभावयतीति सवंदमनस्तस्सम्बुद्धौ हे सवंदमन? 
बालकस्य नाम्ना सरवोधनमिदर, शकुत्तलावण्यस--शकुन्तस्य--पत्षिणः सुन्सय- 
मयूरस्वेत्यथः, ावण्यं-फान्तिविशेषणद, मरेचस्व-अवळोक्य । तथा च एतव्मेच्षणेन 
व्य तं ग्रुहीत्वा कीडा कुरु जीवं तिंद्दशयावकं सुञ्जेस्याशञयः । 'खउन्तलावण्णं' इत्यस्य 
“शाकुन्तळा--वणेस्‌' इत्यपि च्छाया, प्राकृतश्लेषोऽयस, अस्मिन्‌ पणे तु-"बाडन्त" 
छायाः-तदार्यायाः स्वमातुः वण-रूपम्‌, मेक्षस्वेत्यथः अत पव अग्रे कहि सा से 
अम्चा' ( कस्मिन्‌ सा मे अस्वा ) इति बालकस्य प्रश्नोत्थापनस्र। अन्न श्लेषमूछा 


` चक्रो क्तिरलङ्कारः । तज्लणं यथा दुपणे-- 
'अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्‌ यदि। 
अन्यः शळेदेण काका वा सा चक क्तिस्ततो द्विघा॥' इति। _ 
एवच्चात्र विश्वनाथोक्त चतुथं पत्ताकास्थानमपि उपक्षिप्यते । 
“द्यो वचनिन्यासः सुष्ट काव्ययोजितः । 
प्रधानार्थान्‍तराक्षेपी  पताकास्थानक परम्‌ ॥! इति छक्षणात्‌॥ _. 
(२) बाळ इति। सद्टिचेपय-- इ्टिछेपेण सह, इतस्ततो षष्टिं सज्ञाल्येत्यथः 
इष्टिक्षपश्च दाकुन्तलान्वेषणाथेः । सा--शान्तलाभिधाना, अस्बा माता ५ 
(३) उसे इति। तापस्यावित्यर्थः । प्रसहतः-उच्चेह सतः । प्रवणेनेव बाळकस्य 
` तदुन्वेषणारम्मात तेन च कोतुकोद्यात । शी अन्य 
(१) ( हाय में मिट्टी के बने मयूर .को किए एक तापसी आती है 1) सवेदमन | 
“पक्षी की सुन्दरता । र 
प्न (३ धय देखकर ) कहां है वह मेरी मां £ 
(३ ) दोनों तापसियां-( दसती हैं) 
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६-+ रऊँफऊऊझ अच ख्ख्च्च्च्चख्न्च्चचतचन्नच न य_ च्च्च्च्च्च्च्च्चकत 
_प्रथमा--नामसाहृश्येन उपच्छन्दितो मातृवस्सलः (१) | ( णामसारि- 
स्सेण उबच्छन्दिदो मादिवच्छलो । ) 
ह्वितीया-अस्य सयूरस्य रमणीयतां प्रेक्षस्वेति अणितोऽसि (२) । 
( इमस्स सोरस्स रमणीअदं पेकखेत्ति भणिदोसि । 
राजा--[ स्वगतम्‌ ] किं शाङ्ुन्तलेत्यस्य सातुराख्या । अथवा सन्ति 
पुननीम्रधेयसाइश्यानि , अपि नाम खुरातृष्णिकेब नामम्रस्ताबो से बिषा- 
दाय कल्पते (३) | ॒ 


(१) प्रथमेति । नाम्रसाइश्येन-शङ्कन्तलेति वणंखाग्यात्‌ , जातुर्नामसदशं 


नाम श्रुतवेत्य्थ। उपच्छुन्द्तः--मातुनिमिक्त प्रलोभितः, मातृवत्सळः--मातरि स्नेहः 
र त्ति शेषः, 'स्निग्धस्तु वत्सलः? इत्यमरः । 

१ ३) द्ितीयेति [र अन्यथा प्रतिपत्ति ष्यपोहति-अस्येति। मयूरस्य- 

शृत्तिकामयूरस्य, रमणीयतां-सौन्द्यंस, प्रेत्तस्व-पश्य, इति अणितोऽसि-*पेक्ख 

सउन्तळावण्णं' इति पूर्ववाक्येनेवसुक्तोऽसि न तु 'शकुन्तळा-वणेस! इतीस्यथंः । 

(३) राजेति। स्वगतस्‌--अस्पष्टस्‌ । अथ राज्ञापि वाळकस्य तापस्योश्च वाग्भ 
गथा प्रस्तुतश्ञकुन्तलायां जातभावनः सवितकमाह-किमित्यादि । अस्य-वाळकस्य 
सातुः--जनन्याः, शकुन्तळेति; आर्या-नाम किम्‌ इति योजना, एवञ्च साता हास्य 
झङुन्तळा चेत्‌ तदय मम पुन्न एव सम्भाव्यत इति भावः । अन्न केचित्‌--'यावदस्य 
शिशोः? इत्यादिना 'मातुराख्या' इत्येतदन्तेन वाक्येन शोभा नाम नाटकलचणं प्रदः 
शिंतस, 'सिद्धेरथः समं यच्नाप्रसिद्धोऽथः प्रकाशते । छिष्टळक्तणचित्नार्था ला शोभेत्य 
मिघीयते॥' इति छषणात्‌-इत्याहुः। तदपि अन्यथा सम्भाव्याऽऽक्तिपच्ञाह- 
अथवेति । सन्तीति। अन्यस्या अपि एवं नाम सम्भवतीत्यथः। अपीति झङ्कायास्‌। 
नामेति सम्भावनायाम्‌ । सगतृष्णिकेव--घूर्यमरीचिषु उदकबुद्धिरिव, पिपासो रिति 
शेषः, नाममात्नप्रस्तावः--केवळशाक्कुन्तलेति नाममात्रोर्लेखः, मे-मम, विषादाय 
खेदाय, कल्पते-भवति, 'क्लूपि सम्पद्यमाने 'च' ( बा० ) इति चतुर्थी । तथा 'च 
यया खगतृष्िङायां पिपासोजळश्रान्तिरेव 'भवति न तु वस्तुतो जळ तथात्र 


नाममात्रेणैव सादृश्य न तु वस्तुतः शङ्न्तलेत्यतो से विपाद एव वदधते न पुनः 


*( १) प्रथमा तापसी-हमने नामके साइझ्यसे ही इस मातृवत्सल वच्चेको छमा. छिया। 
(२) द्वितीया शस मयूर की सुन्दरता देखने को मैंने तुमसे. कद्दा था । 
rt (३) राजा--( स्वगत ) कया इसको माता का नाम झाकुन्तळा हे! नहीं, चाम का 
मेळ प्रायः हो हो जाता है । सुगमरीचिका की तरद केवळ 'शकुन्तळा? इसके नाम ळे लेने 
से मेरे दृदय में विषाद उत्पन्न हो गया । 
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बाल--अन्तिके ! रोचते मे चडुलक एष मयूरः| [ इति कोडनक्रमा- _ 
दत्ते । ] (१) ( अन्तिए ! रोग्रदि मे चडुलके एसे मोळे । 

प्रथसा--[ बिलोक््य सावेगम्‌ । ] अहो ! रक्षाकाण्डकः {अस्य सणि- 
बन्धे न हश्यते (२) | ( अम्मो ! रक्खाकाण्डओ से मणिबन्धे ण दीसदि । ) 

राजा-आर्य ! अलमावेगेन नन्बयमस्य सिंहशावकस्य विमद्दोत्‌ 
परिभ्रष्टः | [ इत्यादाइमिच्छति । ] ( ३ ) 


~ MINS TSN RASTER SS WIE SENN 
शङ्न्तळाप्राहिसरमावनेति सरलाथों भावाथंश्व । अन्न युखसम्धौ निषेशितस्य शक" 


ल्तानुरागरूपकस्य चीजस्य पुनरुहमनात्रिवंहणसन्धे! सन्धिर्नामाङ्गसुपछि स्‌ । 
“ीजोपयमने सन्धिः इति दपणोक्तः । उपमाळछ्ठारोऽन्न । 

(१) बाळ इति । अन्तिका-उधेष्ठा भगिनी “अन्तिका भगिनी अ्येष्ठा' इत्यमरः 
तत्सस्वोधनें;--भन्तिके-हे अमेष्ठमगिनि !, चटुछ्ष-- चञ्चकः; “चडुङश्चञ्चले प्रोक्ता 
इति शब्दार्णचः, मे-सह्यम, रोचते-रुचिकरो भवति, "रुच्यर्थानां प्रीयमाणः’ 
( पा० ) इति सम्प्रदानस्वाचतुर्थी । पतेन वालस्वात्‌ शत्तिकामयूरेऽप्यस्य तास्विकः 
सयूरस्वचुद्धिरपस्थितेति द्योत्यते। क्री डनकं-खेळो पकरणी भूत स्त्तिकामयूरस्‌, आदत्त” 
शुह्णाति । कत्नभिप्राये क्रियाफले आरमने पदर । 

(२) प्रथमेति! सावेगस्‌-आवेगोऽतिसम्भ्रमस्तेन सहेत्यर्थः । अद्दो ! इति 
विस्मये, अस्य-वालकस्य, भणिवन्धे-प्रो्ठे, करस्य वळयघारणस्थाने इति याचत, 
रच्षाकाण्डकः-रचार्थमावद्धो व्याकारसमूलछतौषधिविशेषः “काण्डः स्तम्भे तरुः 
स्कन्धे वाणेऽवसरनीरयोः। कुस्सिते दृक्भिज्ञाडीदन्दे रसि न खियाम्‌?॥ इतति 
मेदिनी, 'काण्डो मुळं तरोरपि’ इत्यनकाथंध्वनिमज्ञरी, कचित्‌ पुस्तके * रच्षाकरण्डक' 
इति पाठः, तत्र-रक्षावीटिकेत्यथ', ‘करण्डो मधुकोशे स्याद्‌ वी दिका खडगाको षयोः? 
इत्यमरः। रदाकरण्डकं-रच्ार्थमोषधिमाजनम्‌-इति केषांचिद्‌ व्याख्यानस्‌ । न 

तद्द॒शेनादेवावे पः। 
गे न राजेति । न निषेधे, आवेगेन--सम्भ्रमेण । रद्दा झाण्डादशन निब 
न्ध आवेगो मा भवत्वित्य्थः। नन्वित्यवधारणे, अयं--भूतले इश्यमानः रक्षाकाण्ड', 
अस्य सिंहशावकस्य-सिंहश्षिझो', विमर्दात--एतद्बालकतुंकसंघर्षणात्‌ , परिभ्रष्टः- 


-अस्य लिंदशावकस्प तत त. प क V 
(१) वहन ! यह चब्वळ मयूर सुझे अच्छा लगता है (यह कहकर -उसे ळेता दै। ) 


(२ ) प्रथमा--( देखकर पबडाइट के साथ) हाय | इसके हाथ का रक्षासूत् नहीं 


सा ) राजा- माये ! आप घबडाये नदीं । शस सिंहशावक के साथ संघ करते समय 
बह यहाँ गिर पड़ा दै । ( यह कहकर उसे उठाना चाहता है ) ५ 
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उभे-मा खलु सा खलु एतम्‌ ! [ विलोक्य ] कथं गृहीत एव ९ 
[ विस्मयाइुरोनिहितहस्ते परस्परमवलोकयतः | (१) । (मा क्खु मा क्खु एदं ! कधं 
गहिदो जेव?) 

राजा-_किमर्थ भवतीभ्यां प्रतिषिद्धोऽस्मि ( २ ) | 

प्रथमा-श्ृणोतु सहाभागः। एषा सहाप्रभावा अपराजिता नाम 
सुरमहौषधिः। अस्य दारकस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचेत दत्ता | 
एतां किल मातापितरो आत्मानश्च बजयित्या अपरो भूमिपतितां न शुह्णाति। 
(३) ( सुणादु महाभाओ । एषा महाप्पहावा अवराजिदा णाम सुरमहोसही, इमस्स 
दारश्रस्स जादकम्मसमए भअवदा मारीएण दिण्णा । एद किल सादापिदरो अप्पाणं 


मणिवन्धात्‌ भूतले विरथुतः। भादातुं-भूतरादुत्तोलयितुस , इज्चुति--उपक्रपते । 


(१ ) उसे इति । मा खल्विति निषेधे। एतं--रच्ञा्ाण्डम्‌, पाउान्तरै तु रक्ता 
करण्डकमिभ्यथंः, गृददाणेति शेषः । बिळोकय कथनावलरे एव तं शुहीतमवलोक्य । 
सुहीत एव-भूतळाबुत्तोकय हस्ते छत एव रत्ताकाण्ड इति शेषः ! उरोनिहितद्दस्ते- 
उरति-वक्षसि, निहितौ-स्थापितौ इस्तौ याभ्यां ते तथाभूते । विस्मयाभिनयोऽयस्र्‌ । 
एतदु्तमादिभरते चित्रासिनयाध्याये-- 

'शिरोछतं पताकश्च दक्षस्थो विर्मचे भवेत्‌ ॥ इति । 
अनेनात्राद्‌सुतरसो व्यज्यते, निचंहणे तस्याचश्यकर्तष्यस्वात्‌। उऊ च धनिकेन 
कुट्यांशिवहणे$दू सुतस्‌? इति । आदिभिरलेऽपि-- 
“निवंहणे कत्तच्यो नित्यं हि रसोऽद्‌सुतः कविभिः’ ॥ इति । 
अनेन 'चोपगूइनं नाम निवंहणसम्धेरङ्गछुपचि्तस्‌ । तज्ञझणं तु-- 
“तद्धचेदुपगूइनस । यत्स्यादद म्रुतसम्प्राप्ति/ इति। . * 

(२ ) राजेति । प्रतिषिद्धो$स्मि--रज्ञाकाण्डग्रहणविषये वारितो5स्मि । 

(३ ) प्रथमेति। ग्रहीतस्यापि रक्षाकाण्डस्य विकाराभावमवळोक्यास्य बाळ 
स्यायमेव पितेति निश्चिन्दानाइ-श्टणोत्विति। महाभागः-मदैखयंशाली, चिद्‌ 
“महाराजः? इति पाठः, महाप्रभावा-मह्दाशक्तिशालिनी । सुरमहौषधिः-देवकोकजात 


( १) दोनों--नहीं, नहीं ऐसा न करिए ! ( देखकर ) क्या. आपने उठा ही छिया £ 
( विस्मय के साथ छाती पर दाथ रखे दोनों भापस में एक दूसरे को निद्दारती हैं ) 

(२) राजा--शाप दोनो ने मुझे रोका क्यों था ? 

(३) प्रयमा-भच्छा सुनिए औमान्‌ । यह अतिशय प्रमावञझारिनी अपराजिता 
नाम कौ झुरमद्दोषभि है। जब इस वाळक का जातकमं संस्कार दो रहा था, उस समय 
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च वज्रि अवरो भुमिपदिदं ण गेहादि । ) 
राजा-अथ गृह्णाति (१) ? 
प्रथमा--ततः सपो मूत्बा तं दशति (२) | (तदो सप्पो मविश तं दंस । ) 
राजा--अत्रमबतीभ्यां कदाचिदन्यत्र प्रत्यक्षीकृतमिदम | (३) 
उभे-अनेकशः (४) | ( अणेश्रसो ) । 
राजा--[ सहर्षमात्मगतम्‌ ] तत्‌ किं खल्विदानीं ¦ पूर्णमात्मनो मनोरथं. 
नाभिनन्दासि ? [ इति वालकं परिष्वजते । ] (५) 


232 32 1 ०3 155 अल 2 मनन र्न्न्नम्नन 
ळतादिरोपः। दारकस्य--शिशोः । जातकमंसमये--नाडीच्छेदात प्राक्‌ अझुष्ठीयमात- 


जातकम्माउ्यसंस्कारकरणकाे इत्यर्थः 'प्राङ्नाभिवदनात्‌ पुंसो जातकम्मं विधीयते? 
इति मचुवचनात्‌ , नजु जातकम्मंंस्कारस्य पितुकर््तव्यतया कथं स॒ महर्षिणा अलुः 
हिंद इति चेन; पितुरसजिधाने$न्यस्याप्यधिकारध्रवणात्‌ | तथा च-- 

"नशे संस्कारकर्म्साणि गर्भाधानमिव स्वयम्‌ । 

पिता कुर्यात्तदन्यो चा तदवे तु तत्‌ क्रमात ॥' इति स्मतिः ।. 

(१) राजेति। भथेति प्ररे ।। य न्यः कश्चित गुल्लाति तदि कि स्यादित्यर्थः । 

(२) प्रथमेति । ततः--तदा सपो भुऱ्या. एुपौषधिरिस्यबुषञ्यते । 

(३ ) राज्ञेति । पुननिणेतु पृर्ठुति-अन्नमदतीम्यामिति। अन्नमवतौभ्यां-पूञ्याः 
भ्यां युवाभ्याम्‌; कदाचिव-करिमिल्लिस्समये, अन्यन्न-मदितरस्मरिन्‌ ग्रद्दीतरि इदं 
रक्षाकाण्डस्य सप॑भावेन दुंशनस । ; 

(४) उभे इति। अनेकशःथहुशः बहुवारमिस्यथ, प्रस्यच्तीकृतमिति योजना । 
अन्न ऋणोतु महाराजः' इत्यादिना 'अनेकशः' इत्यन्तेन पूववाक्यं नाम निवेहण- 
सन्धेरङ्गमुप दितम्‌ । यथोऊं दंगे ८ 

“पूर्वचाक्यन्तु विज्ञेयं यथोक्ताथोंपदुशनम' इति । 

(५) राजेति । अथ रक्षाकाण्डस्य विकाराभावेन अय ममौरस एवेति निश्चित्य 

सहर्षैमाप्मगतमाइ--वत्‌( किमिति । तत्‌-सर्वविधलंशयच्छेदात्‌ उक्तरूपहेतुप्रचयेन 


पिता और स्वयं इन तीन के सिवा इसे दूसरा कोई नहीं उठा सकता । 
(१) राजा- दूसरा कोई यदि उठा ही ले तो | ः 
( २) प्रथमा-तो सपं वन कर यदद उसे काट लेगा । 
(३) राजा--आप दोनों ने दूसरी नंगद्द कीं ऐसा होते देखा है? 
(४) दोनों--भनेक बार । 
(५) राजा--( दषं के साथ स्वगंत ) यदि ऐसा दे तो मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई । 


Ro घट SP 
भगवान्‌ कश्यप ने इसे दिया था। भर कहा था--यदि यह भूमि में गिर पडे तो माता-- 
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द्वितीया--सुन्रते ! एहि इमं वृत्तान्तं नियसब्याप्रतायाः राङुन्तलाया 


निवेदयावः (१) | ( स॒व्वदे ! एदि इमं वुत्तन्त॑ णिअमवावडाए सउन्तलाए णिवे- ` 


देय । ) [ इति निष्क्रान्ते ] ‘a वती 
बाल--सब् सां मुख माम्‌, अस्बायाः सकाश गासच्यास (२) । 
( सुन्व मं सुच मं, अम्बाए सद्यासं गमिस्सं । ) fe 
राजा-पुत्र ! मयेब सह सातरमभिनन्दिष्यसि (३) | 


वाल-दुष्यन्तो मम तातः, न खलु स्वम्‌ (४) । ( दुस्यन्तो मम तादो, ` 


णब) _ ८.5 तुमं । ) 


च “अयं सथ्पुन्न एवेति' निश्चयाह्वेत्यथ, पूण--द्लीपुत्तळासेव सफछस, सभोरथस्‌-- 
अभिवान्छितसः नाभिनन्दामि--लक्ती कृत्य नानन्दितो भचारि, अवश्यसेवाभिवा * 
डित छड्वाऽभिनन्दामीस्यर्थः, परिष्वअते-आलिङ्गति। अन्न विषयनिगरणेन बालके 
मनोरथाभेदाध्यवसायात्‌ अतिशयो क्तिरळेकारः । किब्वान्न आनन्दो नास लि 
सन्धेरङ्गसुपदिम्‌। यदुक्तं दपंे-'आनन्दो वान्छितागमः ।' इति । तथेह प्रह 
नास नाव्याळङ्कारोऽप्युपन्यस्तः; “ग्रहः प्रमदाद्‌ .वाकयस' इति तज्ञ्णात। 

(५) द्वितीयेति । तस्कालोचितां प्रतिपत्तिमाह--सुब्नते ! इस्यादि ] ननयम 
पतितं रक्षाकाण्ड ग्रहतो$पि राज्ञः तत्कत्‌रूसपं छपेणादुंशनस्‌, उ्तान्त--वा तवा 
नियसव्यापतायाः--पातित्रत्यन्नवपाळननिरतायाः, दाइन्तळायाः समीपे इति A 
निवेदयावः्-विज्ञापयावः। अनेनाद्यापि.पतिम्राप्त्यथ सा नियमब्याइता तिष्ठति इति 
सूच्यते । निष्कान्ते इति । अत्र राजे बाळदृत्तान्तस्य शकुन्तलाये राजद्चततान्तर्थ च 
योधनं तापस्योः प्रवेशनस्य फलमिति स्प्स्‌। = 

(२) वाळ इति। अस्बायाः-मातुः सकाइां-समीपस्‌। 

(४) राजेति। पुत्र! इति । अत्र पुत्रक ! इति पाठे अडुकम्पायां कः । 2 

(४) बाळ इति। 'पुत्र' इत्यामन्त्रण थुत्वा -सहजतेजस्वितयाऽऽह- दु. 


इति! तातः-पिता, न खव मे पितेत्यर्थेः | तथा च किमेवस पक | तातः-पिता, न खळ वं से पितेत्पर्थ; । तथा च किमेवमसंगतं वद॒सीत्याशय'! , 


अब फिर क्यों न इनका आदर करें.! ( यह कद कर वाळक को गले से लगा लेता है i र 
( १) द्वितीया तापसी-घुन्रते। चलो, यहु समाचार त्रतनिरत शकुन्तला 
[ दें। ( दोनों जाती हैं ) ; टं 
5 (२) बाळक-सुझे छोड़ दो । मैं अपनी माँ के समीप जाऊँगी । 
(३ ) राजा-पुन्र ! मेरे साथ हो माँ के पास चळ कर उसका अभिनन्दन करना । 
(४) वाळक--मेरे पिता दुष्यन्त हैं, तुम नहों हो।. | 
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राजा--एष बिबाद एव मां प्रत्याययति (१) | 
[ ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला । ] (२) 
शकु--[ सवितकंम्‌ ] विकारकालेऽपि प्रकृतिस्थां सवंदमनस्य ओषधिं 
श्रत्वा न मे आरांसा आत्मनो भागधेयेषु | अथवा यथा भिश्रकेश्या मे 
आख्यातं तथा सम्भाव्यते एतत्‌ (३) । ( विआरकारे वि पइदित्थं सव्वद- 
मणस्स ग्रोसहि सुणिअ ण मे आसंसो अत्तणो भाअदेएसं । अधवा जधा मिस्स- 
केस्सीए मे आचक्खिदं तथा सम्भावीअदि एदं । ) [ इति परिक्रामति ] 


करक 
(१) राजेति। एष विवादः--विरुद्धों वादः, 'पुत्न !' इति संत्रोधनवाक्यस्य 


“दुष्यन्तो मम तातः न खळ त्वस' इति प्रतिवाद एवेध्यथेः, प्रत्याययति-स्वं से पुत्र 
इति विश्वासं जनयति; ममेव दुष्यन्तध्वादिति भावः। एतावस्काळपयन्त प्रत्ययो 
नोस्पन्न इति हृदयम्‌ । | 

(२) तत इति । एरुवेणीधरेति । विरहचिहदमिदस्‌ । 

(३) शकु इति। सवितर्क म्‌-ईपरस्तव्धीमावञज्रमनादिरूपतरकोभिनयेन सहे- 
यर्थ । जथ शकुन्तछा मिश्रकेश्या कथितेन कान्तडत्तान्तेन किञ्िदाश्वस्ता पुनस्ता- 
पसीम्यां निवेदितं वृत्तान्त निशम्य 'अपायदशी स्नेहः? इति नीत्या सवितकंमाह--. 
विकारकाले5पीति । विकारकाळेअपि--विकारयोग्यकाळेडपि, अन्येन अहणे सपरूप- 
ताग्राप्स्यवसरेऽपीस्य थः, प्रकतिस्थाम-अविकारास्‌ स्वस्वरूपेणेबावस्थितामिति यावत्‌ + 
सवंदमनस्य--एुत्रस्य, ओषधि-मारीचद्‌त्तां रच्ञाकाण्डरूपामपराजितां नाम सुर' 
महौषधिस, श्रुत्वा विद्यमानाया इति शेषः, तच्छूवणेन मजगी निर 
भावः, मे--मम, भागघेयेपु--भाग्येषु भतृकतु कूस्दीकरणरूपे इस्य्थः हर काय 
कारणोपचारः, न अशंसा-न प्रत्याशा; आशा नव जायते इत्यरथः, आस्मनो सन्द 
आग्यस्वादिति भावः। तथा च जन्मम्रम्ृतिपितृमातुवियो्रस्वतो वनेऽधिवासस्तत- 
स्ताइशेनापि सर्वंगुणाकरेण भत्र प्रत्याख्यान मिस्यादिकं खबंमेव साग्यमान्दयस्य 
ळक्षणस; एवं परिस्वितौ ( सध्यां ) सर्ता स्वयमागत्य मा पुनम ष्यतीति दा 
मात्रमिति नियूकोब्धैःं। अयवेति--अशंसा णस्तीत्यर्थ। छत इ = निगूढोऽ्थः । अथवेति--आशंसा अस्तीत्यथः । कुत हुस्यत्राह--ययेत्यादि- 

दिलाता है । 

(0 प किये ङस आती है) 

(३) शकुन्तछा--( वितको के साथ ) यद्यपि सवंदमन को ओषधि गिरने और उसके 
उठायी जाने कौ बात मैंने सुनो है, फिर सुझे अपने भाग्य से यहद भाशा नहीं हैकि वे 
स्वयं यहाँ आये होंगे । लेकिन जैसा कि मित्रकेशी ने कहा था, वह यदि सच हो तो” यदद 
भी संभव है । ( ऐसा कहकर आगे वदती दे ) १ 
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राजा--[ शङन्तलां विलोक्य सहषेखेदम्‌ ] अये ! सेयमत्रभवती शक्कु- 


वसने परिशूलरे घसाना नियमक्षामसुखी चुतेकवेणिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्घे चिरतं बिभर्चि ॥ २१ ॥ 


__ 0 RT NT 
चेम समीपे । अनेन मिश्रकेशी्रसङ्गः सुष्ट संघटितः। पतत्‌-भत्‌ एवीकरणस्‌; 
सन्रीगमनमिति केचित्‌ । परिक्रामति राह्मोऽन्तिकं गन्तु पाद्सञ्चारं करोति । अने- 
नात्र समयाख्यं निवंहणसन्धेरङ्गछुएन्यस्तः तल्लक्षणं यथा-- 

'दुःखस्यापगमो यस्तु समयः स निगचते' इति-इति राघवभद्दाः । 

परे रत्न पूर्व मिश्र केश्या उत्तय वाक्यार्थस्य प्रदर्शनात्‌ पूवंवाक्याख्यं निवेहण- 
सन्येरजसुपदिप्तम! 'पएववाक्यन्तु विशेयं यथोक्तार्थापढक्षंनस' इति दर्पणोक्तलचः 
णात्‌-इति वदन्ति । 

(३) राजेति। सदपंखेदं-हषंखेबाभ्यां सह वर्तते इति तद्यथा स्यात्तथा । दुळे 
आया अपि प्राणप्रियाया दु्शनात्‌ हषः तस्या एव त्रियोयन्रतनिवन्धनमलिनङ्कशर्वा 
दिवुरवस्थादद्वानाच्द खेद इति तौ राज्ञः शकुन्तळादु्नदृशायां युगपदेव जाताविति 
चोष्यम्‌ । अये इति सम्भ्रमे सेयमिति प्रत्यभिज्ञा। अन्रमवतीति प्रशंसागर्भस । 
तथा चया खळ पूर्व सौन्दर्यादिसदर्रपुणेन मां प्रीणितवती पश्नान्मोहेनेच सया 


प्रत्याख्याता च सेयमित्यथः । अस्य वाक्यस्य' र्लोकीयपद्कदश्ब्रकेनान्वयः |] 
वसन दृति | परिघूसरे-संस्काराद्रभावान्मलिने, -वसने-अधरोत्तरवखे, साना" 


'परिदधाना, 'वस आच्छादने! इत्यस्मात्‌ ह्ानचप्रत्ययः, नियमेः-च ताङ्गेरपवासादिमिः 
दोणं मुखं यस्याः सा, टता शिरसि इतिं शेषा, एका चेणियंया सा, अत पुव शुद” 
-पवित्रे शीलं-चरित्र यस्याः सा, साध्वीत्यर्थः) अतिनिष्करणस्य--गर्भावस्यायामपि 
पतित्रतायाः प्रत्याख्यानात्‌ सुतरां ऋरस्य मम, दीर्घ--बहुकालव्यापि, विरहन्तं' 
वियोगनियमं, विमक्ति-पाळसति। अहो दुःखपराका्ठेति भावः । “नियमच्षामसुखी? 
इस्यन्र अपाद्॒तस्चुर्माः तस्याः केवळं सुखस्येच दशनात्‌ क्षाममुखीस्युक्तिः। अनेन 
स्वजनगृह स्थिताया अपि अतिशयळजा लुस्वं व्यज्यते, सम्प्रति सु्लावरणापनयचन्तु 
केवळ दर्शनोध्कण्ठयेवेति नायिकायतं नानौचित्यस्‌ । “अतिनिष्करुणस्य मम 
( १) राजा--( शकुन्तला को देखकर इषं और खेद के साथ) तजन ज देर ह बोर केद के साब) करे! ६ ! यही वह 
शकुम्तळा है [-- 
> दो मैळे-कुचेळे कपड़े पहने है, ब्रत का पालन करने से सुख सूख गया है और एक 
` मात्र हेणी,धारण किये है इससे शात होता है । कि यद मुझ निदेयी पति के ख्ये बहुत 
9 या विरदम्रत का पाळन कर रद्दी दे ॥ २९॥ र 
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शकु--] पश्चात्तापविवर्ण॑ राजानं इष्ट्वा सवितकम्‌] न खलु आय पुत्रो5- 
यम्‌ , तत्‌ क एष, कृतरक्षामङ्गलं दारकं मे गात्रसंसगंण दूषयति (१) | 
( ण क्डु अजउत्तो अअं, ता को एसो किदरक्खामङ्गलं दारअे मे गत्तसंसग्गेण 
दूसेदि । ) 


इत्यन्न मा औयमेवेकमिह निमित्तमिति भावः । ` सम्थन्धे पष्ठी । हद्द प्रथमविशेषण- 
येण विरहन्र तस्वरूपसुक्तस्‌, तत्र वियोगनियसमाह हारीत:-- 
'झर्त्तात्त सुदिते हृष्टा वियोगे मलिना कुणा । 
सृते ञ्रियेत या पत्यौ साध्वी जेया पतिग्रता ॥' हृति। 
विष्णुधमों त्तरञ्च- 
“मण्डनं वजयेच्चारी तथा प्रोषितभतृका । 
देवताराधनपरा तिष्ठेद्‌ अतृंहिते रता ॥! इति । 

किञ्चात्र 'न सा तु दिधवायेशं कथञ्चिदपि धारयेत? इति विष्णुधर्मोत्तरे वेधव्यः 
वेश्ञधारणप्रतिषेधात्‌ :प्रोपितपतिकानामेकवेणीधारणसमाचारः। उक्त चाछट्ारिक- 
शिरोमणिना विश्वनाथपादेन दपंणे- 9 

“परवासो भिञ्जदेशस्वं कार्याच्छापाल सम्भ्रमात्‌ | 
तत्राङ्गवेळमाळिन्यमेकवेणीघरं शिरः॥? इति । 

अन्न रांघचः--'राजा इत्यादिनेतदन्तेन सन्धिनांम निवंदणसम्धेरङ्गसुपषिस्‌, 
तज्ञक्षणं तु--'सुखबोजोपगमनं सन्धिरित्यसिधीयते' । इति? इत्याह । अन्न नायि 
कराश्रयो विप्रलम्भो नायकगतो विपादाद्यपर्कृतो निवंदश्व ध्वन्यते । तथेह काव्य- 
छिङ्गस्वमावोकत्यछङ्कारौ । ओपच्छुन्दलिक बृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

( १) शकु इति । पश्चात्तापदिवणंम्‌; पश्चात्तापेन--स्वप्रश्याद्यानजनिताबु वापेन 
विवर्ण-विरूपं मळिनाइतिमिति यावत्‌। पश्चात्तापबिवणंत्वमेव वितके - हेतुः । न 
खळ आर्यपुन्रः-स्वामी दुष्यन्तः, आङृतिवैषम्यात्‌ इति भावः। ङतं रच्चायं सङ्गछं 
यस्य तं, दारकं-चाळकं पुत्रम, गात्रसंसरगेण-भाछिङ्गनेन, दूषयति-अपवित्नतां 
नयति पुत्रडुद्येति सावः । 'कृतरक्तामझ्ठळ'मिति विशेषणेन रचामङ्गळस्यापि दूषणं 
जातमिति व्यज्यते । रचाकाण्डस्य शक्त्यभावद्दंनात । 

Ny ss got dl i NESSIE +न ननननतान 

( १) शकुन्तछा-( पश्चात्ताप के. कारण मलिन भाकृति वाले राजा को देखकर 
वित के साथ ) नहीं, ये आयपुत्रईनहों है 1 तब यह कोन है, जो रक्षासूत्रधारी मेरे बालक 
को अपने शारीरिक स्पशे से दूषित कर रदा दै! 
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वालः--[ मातरमुपगम्य ] अस्ब ! क एष मां पुत्रकेति सस्नेहमालि- 
ङ्गति (१) | ( अम्ब ! को एसो म॑ पुत्तकेत्ति ससिणेहं आलिङ्गि । ) 


राजा-प्रिये ! क्रौयेमपि मे त्वयि ्युक्तसनुकूलपरिणामं संवृत्तम्‌ । 


तदहमिदानीं त्वया अत्यभिज्ञातमात्मानमिच्छानि == त्वया प्रत्यभिज्ञातमात्मानमिच्छामि (२) । 
तदहामदान त 


(१ ) वाळ इति । अस्ब--मातः । पुन्नकेति सग्बुद्ध्येति शेषः । 


(२) राजेति । स्वयि प्रयुक्तं-मयेवाचरितस, कयं -नुशंसस्वस्‌, प्रत्याख्यानरू 
पमित्य्थः, मे-मम सम्बन्धे, अनुकूळ'--शुभकरः परिणामः-परिपाको यस्य ततः 
ताइशं, संवृत्तं-सञज्जातस्‌। 'सपुन्रायास्ते कालेन -समागमादिति भावः । केचिस्वस्य 
चाक्यस्य भावान्तरं प्रकटयन्ति । तद्‌ यथा 

देवळोके मारी याश्रमे एव प्रसवेन पुन्नस्य देववत्‌ प्रमावसन्भवात. देवगुरुणा च 
कृतजञातकमादिसंस्कारतया चिरजीविस्वादिवहुविघशुभयोग घसम्भवात्‌ स्यो के 
प्रसवे तु ताइशाशुभयोगस्यासम्भवात्‌ पूर्व स्वयि सया प्रयुक्त प्रत्याख्यानादिरूपं. यं 
परिणामे देमकरमेव सञ्जातमिति । परे त्वस्यान्ययेच भावमाकळ्यन्ति । यथा-पूर्व 
ममान्तिके तव गमनद॒शायां मोहान्मया स्वं न प्रत्यलिज्ञाता हृदानीं स्वदून्तिकं मयि 
पुनरागते !त्वया5हं प्रस्य मिज्ञातं एवेति स्पष्टमनुकूलपरिणामत्वमिति । अन्ये तु 
चाक्यमिदुमेवं व्याचक्षते । तद्यथा-अथेयं मां न जानातीस्यवघारयन्ञाह-म्रिय 
इत्यादि । क्रौयंभिति। तस्कायं ग्रत्याख्यानमित्यर्थः । अनुकूळपरिणाममिति । अनु- 
कूछः परिणामः पश्चात्तापलच्षणो यस्य तत्तथाभूतम्‌ परिणामो नामो पादानस्य स्वा- 
कारपरित्यागेनाकारान्तरापत्तिः, यथा खदादेघंटाद्याकारापत्तिः । ग्रकृते तु प्रस्याश्यानं 
पश्चात्तापतया परिणतमित्यर्थ:-इति । तद्‌-तस्मात्‌ , इदानीमात्मानं स्वया प्रस्यभि' 
ज्ञातम्‌-'आरयंएुत्र एवायम्‌? इति परिचितमिच्छामि। जङुन्तळासमोपे राशः सविनयः 
निवेदनमिंदम्र इति बोध्यम्‌ । अन्यमतार्थावलम्बिनस्तु 'तदहस' इत्यत्र “यदहम्‌ 
इति पाठं मत्वा "तवया प्रत्यभिज्ञातम्‌? इत्यन्न “स्वयाऽप्रस्यमिज्ञातस्‌ः इति विश्लेष 
कृत्वा 'इच्छामि! इत्यन्न “पश्यामि' इति पाठान्तरं स्वीकृत्यान्तिमवाचनिकस्यान्य- 
था कृतं व्याख्यानमाकळयन्ति । तद्यथा--तस्याजुकूल्य तुक्यदुःखकारिस्वादिति द्द 
यन्नाह--यदिति। तुल्यदुःखदेतुः पश्नात्तापजननितचेवण्यंतानुवादिना ह्यप्रत्यभिज्ञान- 
सिति भावः--इति । 


(२) बाळक -मोँ, यह कौन है, जो सुझे पुत्र कइकर प्यार करता दै! - 
. (२) राजा-प्रिये ! यद्यपि मैने तुझ पर करता की थी फिर भी आज बह हमारे 


लिये अनुकूछ हो सिद्ध हुईं दै । इसलिये अब मैं यदी चाइता हूँ कि तुम मुझे पहचान छो। 
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शक्कु--[ स्वगतम्‌ ] हृदय ! समाश्रप्तिहि | प्रहृत्य परित्यक्तमत्सरेण 
अनुकम्पिताऽस्मि देवेन । आयेपुत्र एब एषः (१) | ( हिअथ | समस्सस 
ण । पहरिञ्र परिच्चक्षमच्छरेण अणुकम्पिदह्यि देव्वेण । 'अज्जउत्तो एव्व 
सा। 
म राजा-प्रिये !-- 
स्सृतिभिन्नमरोहतमसो दिष्टया प्रसुखे स्थितासि से छुसुखि !। 
उपरागान्ते शशिनः ससुपगता रोहिणी योगम्‌ ॥ २२॥ 


(१ ) शकु इति। स्वगतस-अनतिर्पष्स्‌ । अथ पतिं प्रत्यभिजानस्याह-हृदय 
इति । प्रहृश्य-प्रहार इस्वा, प्रहारकरणानन्तरमित्यथेः, परित्यक्तमत्सरेण-परित्यक्तः- 
बहुतरयातनापंणादपराधापगमबु ड्या परिहृतः मत्सरःशुमद्वेषः ऋोधो चा येन तेन 
तथारेन, 'मत्सरोडन्यशुभद्वेष' इत्यमरः 'कचित्‌ क्रोधोऽपि मत्सर? इति रस्नकोषः+ 
देवेन--विधिना, अनुकम्पिता-भजुप्रहपान्नीकृता अस्मि। पुरा यो हि विधिवांमो 
भूर्वाऽऽर्यपत्रेण मे सङ्गति न सेहे, स एवाद्य सइयो भूस्वेद तं समानीय मया योजि" 
तचानिति भावः। अनेनानन्दनामक ह निवंहणसन्धेरङ्गुपक्तितस्, तज्ञक्षणे यथा 

पंणे--'भानस्दो चान्छितागसः' ॥ इति॥ 

राजेति! अथ सोहाविष्टेन मया पूर्वडत्तविस्मरणात. स्वयि क्रौय भ्रयुक्तमिति 
दुशंयज्ञावर्जनाथंमाह-त्रिये ! स्खतीति। हे सुसुखि ! सामिप्रायसस्बोधनमेतत्‌ ; 
सुसुखस्येव संसुखे स्थापनयोग्यत्वात , छुसुखस्य गोपनमेव सवंद्रोचितमित्याशयर, 
दिश्या -साग्येन, pane leans च म 

3 मोहः तमः--राहुरिव वा यस्य तस्य ताहशस्य, 223 : : 
इनत अनेन मोहस्य प्रगाढत्वं व्यज्यते, मे-मम, प्रसुखे- स्थितासि तिः 
एसि । कीडशमेतत्‌ तदाह--उपेत्यादि। रोहिणी-दचकन्या नचन्ररूपा अच्च, 
उपरागान्ते--राहुग्रासावसाने ‘उपरागो आहो राहुग्रस्ते त्विच्दौ व्व पूषिण च? दृत्यमरः, 
शश्ञिनः-चन्द्रमसः योगं-सम्मिळनख, ससुपागता-संप्रासा । ताइशयोगः कार्तिकः 
पूर्णिमायामेव सम्मवति। तथा च उपरागावसाने शशिना सह रोहिण्या मिळन- 


मिव विस्मरणावसाने मया सह तव मिलन जातमिति तयोमिंलनसिवावयोमिंळन- 
मिव विस्मरणावसाचे मया सह तव या 77 


हृदय! धीरज धरो! विवाता ने पहले तो मुझ पर आधात किया 
व्र या वभाव क 'उसने मेरे ऊपर दया की है। ये भायंपुत्र हो हैं । 
राजा-दे प्रिये | दे सदुखि ! भाग्यवश पूर्वप्तमय.. को सब बातें याद gD 
, | । इस समय तुम मेरे सग्युख खड़ी हो । यह! मिलन 
ना का शक के बाद रोहिणी भोर चन्रमा का सम्मिळन होता है॥२२॥ 
३५ अ० शा० 
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दाकु--[ सहर्षम्‌ । ] जयतु जयतु आर्यपुत्रः ( जअडु जअदु अजउत्तो । ) 
( इत्य्धोक्ते बाष्पसन्नकण्ठी विरमति । ] ( १ ) 
राजा-प्रिये !-- जितं 
बाष्पेण प्रतिरुद्धेऽपि जयशब्दे जितं सया । 
यत्ते दश्मसंस्कारपाडखोष्ठपुर्ट सुखम्‌ ॥ २३॥ 


मतीव रम्यतरमिति भावः। अन्न इष्टान्तोऽछङ्कारः, तेन च मोहस्य देवत्व तद्व 

पाये योगस्यौचित्यं चेति व्यज्यते । तथा यत्तद्भ्यासुपस्ुतार्यायेकवाकयस्चात्‌ 
सम्मवद्वस्तुसम्बन्धरूपा निदशेना। सा च मोइतम इत्वन्न राहुङ्पार्थे उपसासा" 
थिक्ञा; तत्र तु सोह इव तम इति समासः, प्रथमे च--अर्धकाररूपेऽ्थे रूपझूस॥ 
राजपडे द्वितीयार्थेऽपि मोहस्तस इव हत्यपि सभाको सवस्येच; इति उयो रूपको. 
पमयोः साइयंस्‌ । उत्तराद्धे च-साघकषाधकमप्रमाणासआवाद्‌ इष्टान्तनिद्शन योरपि 
सन्देहसङ्करालङ्कारः। किञ्चात्र दुष्यन्तस्य शकुन्तळाप्रा्तिपेण शङुन्तलाया दुष्य- 


च्छ .. Gc 
न्तप्रा्िरूपेण पार्थेन परस्परदुःखशमनात इत्याख्यं निचहणसन्धेरङ्गछुपन्यर्तस्र । 
यदुक्त विश्वनाथेन--'ळव्घार्थक्षमनं कृतिःरिति। आर्या जातिः ॥ २२॥ 


(१) शकु इति। अद्धोक्तरिति । सप्चुदायवाक्यस्य कथनसमये अन्तरा बाष्पेण 
रुद्धकण्ठतया तवद्धमात्रसुष्वरितं वक्तव्यान्तरं तु कण्ठाधोविवरवर्याकाशे एव स्थित" 
मिति वोध्यम्‌ । वाष्पसन्रकण्ठीति। बाष्पेण-अश्च भारेण ` सञ्चः-अवर्दधः कण्डो यस्याः 
सा तथासूता सतीत्यर्थः, अन्न घाष्पोद्रमः स्मयंमाणस्य दुःखस्यानुभूयमानस्या' 
नन्दस्य 'चाचुभावः। विरमति-भन्यस्माद्‌ वक्तव्यान्षिवत्तेते; तव्प्रकाशने उपायान्तरा' 
आवचादिति भावः । - 

राजेति। 'चाहूर्छि करो ति-भिये इति । बाष्पेणेति । बाष्पेण-अश्वुसारेण, पृतेना- 
तिविरद छास्तस्व॑ व्यञ्यते, जयशब्दे-'जयतु जयत्वायंपुत्रः इति शब्दे, प्रतिरुद्धेऽपि 
निरुदधेडपि मया जितं ममोरकर्षा5मूदित्यथः, अकमंकोऽयं जयतिः प्रकषंछाभे वत्तते। 
यत्‌-यस्मात्‌ , असंस्कारेण-नियसपरायणस्वादळळकदानादिसंस्काराभावेन पाटलः- 
अरेतरच्छः ओष्ठपुरो यस्य तत्‌ ताइशं, 'श्वेतरक्तस्तु पाटळः' इस्यंभरः, अक्कत्रिसमनो- 
हरमित्य्थेः, ते-तव, सुखं दृष्ट्स्‌ । तव विशिष्टयुखस्य दशनेन च विरार विशिष्टयुखस्य दशनेन च विरदनाश्ांत 

(१) शकुन्तला--( आनन्द के साथ ) आर्यपुत्र की जय हो, जय हो । ( केवळ भाषी 
वात कहने पर आंसू से गळा भर आता है, इस कारण चुपं रद्द जाती हे ) 
Law !/यद्यपि क ने जय शब्द को रोक, छिया दै, फिर भी मैंने जयळाम 
कर ही दिया आकार विश ए पाटळ :वणे के तुम्हारे दोनों दोठों को मैंने 
` आनं देख पाया.है॥ २३॥ ८/५. ' `: ` ` FE ver 
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बालः--अस्ब ! क एषः (१) | ( अम्व को एसो ) 
शाकु--भागधेयानि एच्छ (२) | ( भाअ्रधे्ईं पुच्छ | ) 
राजा-झुतजु ! हृदयात्‌ परत्यादेशव्यलीकमपेतु ते 


किमपि मनखः सम्मोहो मे तदा वलवानभूत्‌ । 
ग्रचतमसासेवंप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः 


सया जितमिति भावः । अन्न जयशब्दे प्रतिषिद्धेऽपि ज्ञितमिति विरोधाभालालकारः । 
तथा जितं प्रति पराद्धवाक्यार्थस्य हेतुस्वेनो पपादचात्‌ काव्यछिङ्गम्पि ॥ २३ ॥ 

( १) वाऊ इति । अथ तयोस्तथादिधं परश्पराळपवं शुस्वा ञ्ञातुस्तषानीं बाष्प- 
सञ्चकण्ठरचं एवं “पुच्र' इति निज्ञसम्चोधनं चेस्यादिकं स्॑साळोज्य रवाभाविकघाळ- 
कतया जाउकुतूइछो सातरं एस्छति--अस्व इति । अरच ! आतः ! 

(२) एकु इति। अथाखण्डमहीमण्डछाधी्ञतनयोऽपि विधिविडस्वनावशाः 
सिजजनकमपि न जानातीति मर्मणि ञं सम्ताडिताऽऽह-भगसेयाचीति । आग- 
घेयानि-भददष्टानि, येषां विडस्बनया ताततनययोरपि नेच परिजयस्तानीस्यर्थः । यद्वा 
देणां फं घुनरस्य द्चनळासस्तानीस्यर्थः, यहा कार्य कारणोप'यारादू एत सिस्य, 
पृच्छु--जिज्ञासस्व; पुन्न ! सां किं एव्छुलीति हृदयम्‌ । अन्न गुरो्नासप्रहणरूप नायि" 
काग्रतमौचित्य कारुण्यातिशयश्च ध्वन्यते । 

सुतन्विति । हे सुतचु !-शोभाङ्गि |, ते-तव, हृदयात्‌ प्रत्यादेशेन--मस्कृत” 
निराकरणेन व्यलीक-पीडा, 'पीडाथंडपि व्यळीकं स्यात! 'हृत्यमरः, अपएु-अपसरतु । 
इदं मे स्वयि निवेदननित्याशयः । नु कथं त्वया प्रत्याख्यानेन पीडा दृत्तत्यन्न 
इेतुमाह-किमपीति । तदा--प्रत्याख्यानकाले, से-मम-सनसः किमपि-अनिवंचनी 
यस्‌; केनापि हेतुना वा, बछघानू-अधिकः केनाप्यनिवत्तनीय इत्यथ*, सम्मो इ: 
खमः असूत्‌। सम्मोहादेव च प्रत्याख्यानेन पीडा दत्ता न तु कामतः सतस्तदपराघो 
सवत्या च्ञन्तष्य इस्यभिप्नाय! । ba pues Sn 

श्र येषां तेषां तादक्षानां जनानाम्‌, शुभेषु--भरंयःसा वेचयेधु, घुत्तयः-- प्रद" 
कार सिर्विवरणाजीचकैशिफ्यादिभवरने' इति सदनी, प्रायाः हेत्य 
-उमूता, निराकरणख्पा इश्ययंः। ‘मायश्रानशषने खनन ह निराकरणरूपा इत्यथंः । ध्रायक्षानशने शस्यो तुश्यघाहुश्ययोरपि' इति 


(१) बाळक--माँ ! ये कौन है ! 
(२) शकुन्तला--भपने भाग्य से पूछ। े 
) राजा-हे सुन्दरी ! भव तुम उस समय को ne बांते भूछ जाओ । क्योंकि 
उस समय मेरे भन में बळ्वान्‌ अशान उत्पन्न हो गया थ /०९बन्त अज्ञानी कौ कल्याण, 
कामना करनेवाळो को ऐसा हो व्यवहार करना चाहिए । देखो, किसी अनवे के गळे में एका- 
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स्जमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां शुनोत्यददिशङ्कया ॥ २७ ॥ 
[ इति पादयोः पतति ] (१)। 
राु--उत्तिषठठु आय्येपुत्रः । नूनं से सुखप्रतिबन्धक पुराकृतं तेषु 
दिवसेषु परिणामसुखमासीत्‌ ; येन सालुक्लोशोऽपि आश्यपुत्रो मयि 
विरसः संवृत्तः (२) । ( उत्येड अज्जउत्तो । णूणं मे सुहप्पड्विन्धञ्चं पुराकिदं 


जा अज्यायो विदन 
दिश्वः, अवण्तीति शेषः। उक्तार्थे इडान्तमाह-ख सात ¦ अच्छा-चजुथ्यों विद्दीनो - ~ 
जनः, शिरसि-मस्तके दिप्ताम-अन्येनार्पिवार, जजं-एुग्पसाछासपि, अदिश्या-= 
सर्पआन्त्या, तदशनालाम्थ्यांदिति भावः । चुनोति-कम्पणति शिरःकर्पनेल करपणि- 
स्वाउधः दिपतीस्ययंः । तथा चान्धस्थेव अवळतमसो जनस्य छुमेजु विपरीतदुत्तयों 
अवन्तीति भावः । अन्न प्रथमपादगताथ प्रति द्वितीयपादगता्थस्य हेतुतेति वाक्ष्या* 
थंगतकाव्यजिज्वम । तथा वृतीयपादगतलामान्येन एूवाडूगवविशेषस्य ससर्थच्षाद्‌- 
चान्तरन्यासोऽपि । चतुर्थपादे तूप॒मानो एमेयगतसाधम्येप्रतिविस्वमाच, इष्टान्तश्च । । 
"झहिशड्या' इत्यन्न ज्ञान्तिसानपि। अन्न ग्रतिवस्तूपसेति केचिद्‌ चदस्ति; तल्चि” 
न्त्यसू । हरिणी बृत्त ॥ २४'॥ 
(१) इतीति। उबस्वेति शेषः । पादयोः छाकुन्तकाया इति शेषः । पादयोः 
पतनं कोपश्चान्स्ययंख, तहुक्तम-- 
“ल्वाम भेदोऽय दानव नत्युपेक्षे रसान्तररू । 
तद्भङ्गाय पतिः कुर्यात्‌ षडुपायानिति मात्‌ ॥ 
तत्र प्रियवचः साम भेदस्तत्सख्युपाऽजनस्‌ । 
दानं व्याजेन सूषादेः पादयोः पतनं नतिः ॥ 
सामादौ तु परिडीणे स्वथादुपेज्ञावधारणस्‌ । 
रभएन्रासदर्षादेः कोपन्लंशो रसान्तरस्र ॥' इति । 
'खुतचु !) इत्यादिना 'पादयोः पतति' पत्यन्तेन अनुनयो नाम नाटकळचण र 
दि । यढुछं दपणे-- 
“वाक्ये: स्निस्धेरजुनयो भवेदर्थस्य साधनम्‌ ।' इति । कचिद्यं पाठो नास्ति । 
(२) घाऊ इति। अथ ताहशाजुनथप्रकाशपूर्वकं पादयोः प्रणतं पतिसुत्थाप- 
_यन्ती आह--उसिष्ठठु इति । नूनं-“निश्चितम, मे-मम, खुखमतिवन्थलत ड आह--उत्तिष्ठतु इति। नूनं--निश्चितस्‌, मे-मम, सुखम्रतिबन्धकस्‌ ल 


| ३.2 क यदि कोई फूछ कौ माळा भी डाल दे तो वद उसे साँप समझ कट फेक देगा ॥ २४।/ 
करके (१) [ ऐसा कद्द कर पेरों पर गिरता है ] SE 
„ ` (२) शकुन्तला-उठिये, उठिये आर्यपुत्र | उस समय इमारे पूव॑जन्म (का कोई ऐसा. 
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तेसं दिअसेसुं परिणाममुहं आसिः जेण साणुक्कोसोवि अजउत्तो मइ विरसो 
सम्बुत्तो । ) 
राजा--[ उत्तिष्ठति | (१) । 
शकु--अथ कथमार्यपुत्रेण स्मृतो दुःखभागी अयं जनः (२) | ( अथ 
कथं'अज्ञउत्तेण सुमरिदो दुक्खभाई अश्रं जणो । ) 
राजा--उद्श्रुतविषादशल्यः कथयिष्यामि (३) ! 


प्रतिवन्धक-न्याघातकस्‌, हुःखोत्पादकमित्य्थः, पुराकृतं-पूचंजन्माञुष्ितं जल्न रुके फापलकी, इरत पठजन्मालुडिं ुष्डतं 
कति रोपः, तेषु--अतीतेषु दिवसेछु--निराकरणावधिवेछासु, परिणाससुखं-परिपा- 
काभिञ्चुसस्‌, दुःखजननप्रदत्तमिस्यरथः, आसीत्‌ । येन-हेठुना, साइुक्नो शोऽपि-मयि 
अनुरागातिशयेन सद्योऽपि, 'कृपा दयाऽबुकम्पा स्यादयुक्तो शः इत्यमरः । विरसः 
विगत: रसः--रागः अबुरागो यश्य सः, “उङ्गरादौ विषे घीर्य गुणे रागे ववे रसः 


इस्यसरः । संबुत्त--सझ्लातः। तथा च सम पूर्वजन्मकृतकमंणो दुरदृष्टवशादेव दुःख- 
भग आलीत तन्न न भवतोऽपराध इति आयः । 

अत्रानेन वाक्येन कविना शझुन्तछायाः सौशीठ्यादिगुणातिशयः ग्रकाश्यत्े । 
अन्न मत्त्यपुराणसू-7 

पुराकृतानि पापानि फरून्त्यस्मिस्तपोधन !। 
रोगदौगंत्यरूपेण तथेवेष्टवधेन च ॥ इति । 

(१) राजेति । उत्तिष्ठति--शञङ्न्वळायाः पादतळादिति शेषः । 

(२) शक इति। अथ _ङन्तळा राजानं स्मरणप्रकादं एुच्डति-भथेति || 
अथेति प्रश्‍ने । दुःखमागी-दुःखेकमान्रसोगी, अयं जनः-अइमित्यर्थः, आात्सनि्ंशोः 
ञ्यस, कथं स्म्ुत हुति योजना। | 

(३) राजेति | राजोत्तरमाह--उद्छत्तेत्यादि । उद्छतब्ू--उन्सूलित विषादः- 
जोकः शक्यः-शछुरिव घेन सः ताइश+ अपनीसशोकशह्ुः सध्धित्यथः, 'दा एंसि श्यं 
राना? इत्यमरः, कथयिण्यासि-वषयामि, स्मरणप्रकारमिति शेपः । अन्नोपसा- 
कारः। वष्पमाणछोके घोषस्य परशमनकथनेन स एफ । दचषमाणझोके शोकस्य प्रशमनकथनेन खेदवत्व व्यङ्गयस्र्‌ । 


उ जञ गये थे कि आप जैसे सहृदय भी 
श्राप ही उदय हो गया था, जिससे वे दिन हो वैसे हो गये थे कि आप जेसे सहृदय भौ 


मेरे प्रति निदेयी वन गये ये । 
(१) राजा--( उठता है) 
(२) शकुन्तला-तो औमाम ने इस दुखिया को कैसे याद किया १ । 
. (३) राजा--विषादरूपी बाण जब निक जायगा तभी वह सव बाते बताउँगा- | 
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यो दाष्णविन्दुरधरं परिवावसानः । 
तं तावदाझछुटडिलपक्ष्मविलग्नमच ` 
छान्ते ! प्रुञ्य विगतालुद्षायो भवासि ॥ २५ ॥ 
विषादशद्योद्धारमकारसाह--मोहादिति । हे छुतडु-सोअवाङ्गि !, अचा परम” 
दिदेङ्तिचा छमं्ीरणा परमविदग्येन हुष्यन्तेनेल्यथाल्तरखडळसितय, जघरस्‌-अध्ः 
रोम, परिवाधमानः--परितः--सवंतः याधमानः-पीठयम्‌ ; तथा य चेश्नयोर्जिंगेस्य 
कपोळादतिक्न्योप चदेन चिरादस्थानेन चाघरं निपीडयसिस्यर्थः, अनेन याष्पचिः 
न्दूनामनवरतपातित्वं स्थूलत्वसुष्णत्वं चिरावस्थावित्वव्य भ्वमितस्‌, शोकजनित*- 
वाष्पविन्दूनां उथाव्वसर्सवात्‌ , अत पुचाधरपीडनञ्चपि सण्सवति, 'बाध्रनाचो' 
इत्यनेन च + अधरस्यातिकोसलस्वं व्यज्ञयता शऊुन्वखाया अपि सौन्दर्यातिशयो 
ध्वनितः, अत्र माजनझरणसामग्रीसस्वेऽपि तदझुपपत्तेविंशेयोरिति, ते-तव; यः बाष्प- 
विन्हु_अश्षुङणः, आठादेकव चनस्‌, पूर्व--ग्रस्याख्यानकारे, सोदाद--अक्ञाघाद ; 
उपेछितः-न शोन्छितः । हे कान्हे ! अद्य-इृदानीम, आङरिलेषु-ईपद्वेश पचमखु- 
नेत्रकोससु दिलग्न--संसऊस, ञ्जित नतस्‌। आविद्धं कुटिकल! इत्यसरः, लं 
बाष्पविन्हु्च, तं पाष्पसिति पूर्वंतना्तनवःष्एयोरेक्यमध्यवशीयते, आकुटिलपचम- 
विळग्नसित्यमेन अश्यतदवाप्पस्थ अधरपरिवाधनभावः प्रकाश्यते, तेन ततः पुवं 
परिमाजचीचस्बमासी दिति सूच्यते च, ग्रस््ञ्य तावत्‌-परिप्रोन्छुधेव, दिगतालुशयः 
विनशाजुतापः, उद्छतविषादशब्य इति यावत, सवासि । 'अथाङु्चयो दीर्घद्वेषालु- 
तापयो? इृस्यमरः। तथेव चोद्‌्तविपादसल्यः सन्‌ कथयिप्यामीति आवः। अपरा” 
ादिनाऽशुक्षयस्येच विषादस्वमाह सुधाकरे- 
“झ्ञपराघपरिज्ञानादनुतापस्तु यो भवेव । स विषादः’ इति । 
अन्न प्रथमाडें प्रमाज्जनकारणे सत्यपि तदभावाद्‌ विशेषोक्तिः। तथा पदार्थः 
तुकं काण्यळिङ््पि। अन्न च ऽबाष्पयिन्दुपरो्छतकायेस्यान्देषणाद्वियोधास्यं निवेह" 
णसन्ष्यङ्गसुपछितम्‌ । तज्ञक्षणं यथा दर्पणे-'विवोधः कायमार्गणस्‌ ॥' इति। वसः 
न्ततिछक वुस्तस्‌ ॥ २५॥ 


(प महड मश क उडे लनो क इहो हो मन सका टी ईस समय मोद्दवश भोष्ठो को सतानेवाळे जिन “आँसु्भों की वूर्दो की मैंने उपेक्षा 
को थी, हे कान्ते ! कुछ तिरछौ पळ्को में छगे उन्दी,अभुविन्दुओों को भाज मैं अपने हार्थो 
पोंछ कर अनुतापविद्दीन हो जाऊँगा ॥ २५ ॥ ६... 
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[ इति यथोक्तं करोति ] (१) । 
शाकु--[ प्रसृटवाष्पा अहुळीयकं विलोक्य ] आय्यंपुत्र ! तदेतद्‌ अङ्कु 
लीयकम्‌ ? (२) | ( अजउत्त | तं एदं अहुलीअअं १! ) 

राजा-अथ किम्‌ । अस्याद्सुतोपलम्भान्मया स्सृतिरुपलव्या (३) | 

शकु--विषमं कृतं खल्वनेन, यत्‌ तदा आर्यपुत्रस्य प्रत्यायनकाले 
दुर्लभमासीत्‌ (४) ! ( विसमं किदं क्डु इमिणा, जं तदा अजउत्तस्स पचचा- 
अणकाले दुल्लहं आसि । ) 

Monde UNM RY > 

(१) इतीति। उक्सेति शेषः, यथोक्तं करोति-ङराभ्यां शकुन्तलानेन्नगतं 
बाप्पं प्रमाष्टीत्यथेः । नाट्येनेति शेषः । र 

भन्न प्रसादार्यं निवंहणसन्ध्यज्ञसुपल्यस्तस्‌। तज्ञक्षणं यथा दुर्पणे--शुक्षुषादिः 
प्रसादः स्यात्‌ ॥' इति । 

(२) शकु इतिं। परशटः-दुष्यन्तेन प्रोन्छिंत;, वाष्पः नेन्नजनळं यस्याः सा, 
अङ्ुळीयक-दुष्पन्ताङ्कुलिस्थितनामसुद्राम्‌, विलोच््य-इषट्वा, अथ परच्छति-आयपुन्र 
इति । तदेवदूङुछीयक्‌ यद्पायास्ममेयं दुदंशेति भावः। हदमेवाडुळीयळं मदडुलो 
निवेश्चितमासी दिति गूढाभिलन्थिः । अन्न कावा प्रश्‍नो गम्यते । 

(३ ) राजेति! अनुवद॒ति--अथकिमिति। इदसेकमष्ययपदमङ्गी काराथकस्‌ । 
स्मरणनिदानं वक्ति-अस्येति । अस्य-अङ्ुळीयकस्य अङ्ुतो पळम्भात्‌-मस्स्योदरगतः 
त्वेनाश्वर्यड्पारळाभात्‌ , स्ट्रतिः=परिणीदारूपेण तव स्मरणम्‌, उपलब्धा-माा । 
अनेन राज्ञा स्वापराधपरिमाजंनं सूचितस्‌ । 

(४) शकु इति। झकुन्तळाऽङ्ुढीयशसुपालभते-विषसमिति । अनेन-अङ्कुळी- 
येन, विषमं-विसहस्ं दारुणं कायंमिस्यर्थः यत्‌ यस्मात्‌, प्रस्ययायनकाले-विश्वास' 
जन नसमये, दुल्लभम--अनासज्नस । 


PS I का 


१) [ ऐसा कहकर आँसू पोछता दै ] 
२ ) Pe जाने पर अंगूठी देखकर) आयेपुत्र ! यह वही 


मा रे राजा-भौर क्या एक विचित्र ढंग से श्सके मिलने पर हो तो सुझे तुम्हारी 


याद आयी । 
(४ ) शकुन्तला 
लिए नहीं मिळी । 
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राजा--तेन हि तुसमारमचिह प्रतिपद्यतां लता छुछुमम्‌ (१) । 
शाकु--नास्य विश्वश्षिमि, आयपुत्र एव एनं धारयतु (२) | (ण से 
विस्ससेमि, अजउत्तो जेब णं धारेदु । ) 
[ ततः प्रविशति मातलिः ] (३) । 
मात-दिष्ट्या धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदशनेन च आयुष्मान्‌ 
बद्धेते (४) | 


(१५ ) राजेति। तेन-इदानीमासादिततवेनेत्यर्थः, ऋतुलमागसचिहृस्‌-छऋतोः- 
-बसन्तस्य ( ममेति गूढस्‌ ) यः समागमः-सम्मेळनं तस्य चिह्णं-चिह्वस्वरूपस्र सूच” 
कमित्यथंः, कुसुमं-स्वपुष्पम, ( अङ्ुुलीयकमिति गूढस्‌ ), छता-चज्ली ( लतेव तन्वी 
स्वमिति गूढम्‌ ) प्रतिपद्यतां-ळभतास्‌। तथा च छता यथा चसन्तादिसिमागमचिः 
हंभूत स्वपुष्पं घारयति तथा त्वमपि मस्समागमचिङ्कभूतमिदमङ्ुलीयकं पुनर्घार- 
येति भावः। अत पुवान्न साहश्यनिवन्धनाउप्रस्तुतप्रशंसालछारः। अत्र निवेहण- 
सन्धे्भाषणाख्यमङ्गसुपन्यस्तस्‌ । यदुं दपणे-*वामदानादि आषण? ॥ इति । 

(२) दाऊु इति। अध शङ्ुन्तछाऽहुलीयकस्य घारणे पुनरपि रचकरात्‌ तस्य 
अंशे पुनरपि स्वविरद्दो भदिष्यतीत्युत्मेचय राजानं तदाग्रहात्‌ वारयति-नास्येति । 
अस्य-अङ्ञुळीयकस्य सम्बन्धे, सर्बन्धमात्रदिवज्ञया पछी, न विश्वसिसि-न विश्वासं 
करोमि; प्रतारणापरश्वात्‌। तथा च पूर्वे प्रस्यायनकाले अल्लान्षिध्येन विषमाचरण- 
स्येव, परमपि कदाचित्‌ ताइशस्य रूग्भवाज्ञास्थ प्रामाण्यं सन्ये इति भावः । अतएव 
झायपुन्रः-भवान्‌ , एतत--अद्भुलीयकम, धारयतु अळुळी इति शेषः । 

अन्न राजा-प्रिये ! स्खृतिमिन्न-! इत्यादिना "नास्य दिश्वसिमि! इत्या्न्तेन 
निर्वहणसन्धेः परिभाषणं नामाज्ञसुपक्तितम । यदुक्तं धनक्षयेन--'परिभाषा मिथो 
जढपः'।-इति। 

(३) तत इति । अन्न मातळिप्रवेशेन ग्रथनं नाम निवंहणसन्धेरङ्गसुपन्यस्तस्‌, 
यदुक्तं घनञ्जयेन-अथनं तदुपचेपः ॥' इति। तेषां-क़ार्याणासुपठेपः-उपन्यासः। 
इदमेव विश्वनाथेनाप्युष्तसु-'डपन्यासस्तु कार्याणां ्रथनस'॥ इति। व 

(४) मातेति। दिष्टयेस्यानन्दे, भवद्बृद्धथा मे हर्षो जात इति भावः । चद्धते- 

( १) राजा-यदि ऐसा है तो लता ऋतु के साथ सम्मिलित दोने के चिहस्वरूप इस 
पुष्प को घारण करे । 

(२ ) शकुन्तछा--मुझे इसका विश्वास नहीं है । इसे आप हो पहने रहें । 

( ३) [ इसके बाद मातलि आता है ] 
` - (४) मातकि--भाग्यवश्च घर्मपस्ती के मिलने और पुत्र का सुख देखने से आपने 
अभ्युदयःछाम किया दै। कूळ | 
: ; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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राजा-सुद्ृत्सम्पादितत्वात्‌ साधुतरफलो मे मनोरथः | मातले! न 
खलु विदितोऽयमाखण्डलस्याथंः ? (१) | 

सात--[ सस्मितम्‌ ] किमीश्वराणां परोक्षम्‌ । एहि भगवान्‌ मारीच- 
स्ते दशेनमिच्छति (२) | 


राजा-प्रिये | अवलम्ब्यतां पुत्रः, त्वां पुरस्कृत्य भगवन्तं द्रष्डुभि- 
कलाभि (३) |: 5 0 6: 0000 RTT 


अददि पर्नी समागमस्य एुन्रसुखदञनस्य चाम्युद्यरूपस्वात्‌ :बुद्धिरम्युदयोऽ 

rx 3 राजेति। सुहृश्सम्पादितत्वात--सुदददा--सज्या भवता सम्पाद्तित्वात--- 
साधितस्वात्‌ , मे-मम, सनोरथः-अभिळापः, .साधुतरफलः--साधघुतरम-अतीदोत्कृष्ट 
'फछं यस्य ख तथाभूतो जात इति शेपः। खिया सह पुत्रस्यापि लाभादिति भावः 
अयमर्थः--श्ञकुन्तलाम्रत्याण्यानरूपोऽ्थंः, यद्दा--प्रत्याख्याता शऊुन्तळा प्रसूतपुत्रा 
सती सारीचाश्रसे एव बत्तंत इर्पेवंविपयः; अथवा-मस, घुन्नपत्नीससागसरूपो 
विषयः आखण्डळस्य-महेन्द्रस्य) न खलु दिदितः-इन्द्रेण नेवावगतः ? अन्न काका 
प्रश्नो राम्प्रते । यद्वा खदिवति प्रश्‍ने । अन्न विदित इति वत्तमाने क्तः, तद्योगादाखण्ड' 
लस्येति कत्तरि पष्ठी । अन्नापि प्रहर्षा नाम नाव्याळङ्कार उपक्षिप्तः | यथोक्त दर्पने-- 
'्रहपः प्रमदाधिक्यस! ॥ इति। अन्यज्नापि--प्रहृर्षः प्रमदाद्‌ वाक्यम ॥' इति च। 

(२) मातेति । आखण्डलस्य देवराजस्वेनान्तर्यामित्या न किमप्यगो चरमस्तीति 
जानतोऽपि दाज्ञस्ताइशप्ररनं निशम्य मातछिः सस्मितमनुवदति--किमिस्यादि । 
श्वराणास्‌-अणिमाचेश्व्य्ञाछिनास्‌, कि--वस्तु, परोच्षस- अगोचरस्‌, किमपि 
त्यर्थः । तथा च विदित एवायमर्थं आख़ण्डलस्येति ज 1 क 

भगवान--पडेश्वयशाली, मारीचः--कश्यपः, अनेन 'तदृशनस्यात्यावश्य 
सूच्यते, दस सादा दुशेनादसरं वेति आ श्‍ इच्छति--भाङाङ्कति । नतु 
- स्वामागन्तुमादिशतीति भावः । अनेन राज्ञोऽपि कश्यपादेशानहंश्वकथनेन प्रभावाति- 
झायो दयोस्यते । एहोत्यादिना कदिना मारीचप्रदेशसूचन दृत्तम्‌। 


"१ 


__(३) राजेति। अथ राजा मातलेवंचनमझ्ीझुल्चाह प. अप राजेति । अथ राजा मातलेवंचनमन्लीकुवेज़ाह-प्ि इति। अवलछम्ब्यतां- 


(१) राजा-_भित्र कौ सहायता से मुझे सर्वोत्कृष्ट फक की प्रापि हुई है ' मातरि! 
द्र को यद विषय नहीं मालूम था १ 
3 तं ) मातछि--( सुस्करा कर ) कधर्यञाळियों के लिए कोई वात छिपी हुई नहीं 
रहती दै ! चलिए मगवान्‌ कश्यप आपको देखना चाइते हैं । : 
(३) राजा-गिये ! बच्चे को सम्दाले; तुम्दें भागे कर के दी में भगवान्‌ कपय का 
दशन करना चाहता हूँ। 
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शकु-लज्जे खलु आय्येपुत्रेण साद्ध गुरुजनसमीपं गन्तुम्‌ (१) । 
(लजेमि कडु अज्उत्तेण सद्धं गुरअणसमीवं गन्तुम्‌ । ) 
राजा--आचरितव्यमेतदभ्थुद्यक्रालेणु; तदेदि तादस्‌ (२) । 
[ इति सर्वे परिक्रामन्ति ] (३) । 
[ ततः प्रविशत्यदित्या सहासनोपविशे मारीचः | (४) 


मारीचः-[ राजानमवलोक्य ] दाक्षयाणि ! (२ ) 


अङ्मारोप्यताम्‌, पुरस्कृत्य--अग्रेसरी क्त्य, अगवन्तं-कश्यपस्‌+ अनेयास्युद्‌- 
यसम्भावना सूचिता । 

(१) शङ इति। अथ झङुन्तळा राजनियोयाबुष्ठानमङ्गी छुर्वती सळजास़ाह- 
ऊञ्जे इति । आार्युन्नेण-भवता पत्या, साद्ध-सह । छज्जे-जिहेमि । पस्या सह गुरुज- 
नसमीपे गमनं ळजाकरमिति भावः । अनेन नायिकागतमौ चिस्यं ध्वनित । 

(२) राजेति। शङ्ुन्तळाया ऊजां परिदरनू संगतिमाह--आचरितव्यमिति । 
अभ्युदय छेषु—मङ्गळोर्सचादिसमयेछु, एतत्‌-वन्दुनाद्यय गुरुजनलमीए खी ऐत्रेः 
सह भदुंगमनम्‌, आचरितव्यं-विधातव्यस्‌। तथा 5चाम्युद्यिककालेशु अन्ना सह' 
गुरुसाक्षात्कार आचार एवेति तन्न ळजाकरणसलुचितस्‌, अतो न ळजितव्य" 
सि 


ति भावः | मद 

(३ ) इतीति। परिक्रामन्ति--कश्यपसमी ऐ गमनाय पादुन्यास झुब॑न्ति। 

(४ ) तत इति । अदिस्या-स्वपरन्या सह, आनो प विष्ः-एुक्ा्तनस्थः, मारी" 
'चः-मरीचिपुत्रः क्यपः, प्रविञ्चति-छक्षणया जवनिकापसरणादिना सभ्यानां 
इग्गोचरीभवति, आसनस्थस्य प्रवेञ्ञामावात्‌ सुल्याथेबाघे छक्षणाकरणमिति 
बोध्यम्‌ । अन्न वचयमाणेन मारीचवचनेन विस्सखतेः शापहेतुकस्वावगमात्‌ नायिकाया 
नायके निरपराधिस्वनिश्चयः, तस्मात्‌ मिथोऽचुरागस्य भूयस्त्वस्‌, तथा पुत्रस्य 


ववक्रवर्तित्वनिवेद्नेन परमप्रीतिश्चेति द्रष्टव्यम्‌ । अथ मारीचस्यासनोपविष्टत्व' . ` 


कथनेन कृतकमंतया वन्दुनयोग्यावसरश्वं व्यञ्यते | ४ 
(३) मारीच इति। ततः अदित्या साडमासनस्थः प्रविष्टो मारीचः राजान 


( १) शकुन्तला-भर्यंपुत्र के साथ शुरजन के समीप नाने में मुझे शरम 
माढूम पड़ती हे । 
(२) राजा-अभ्युदय के समय ऐसा करना दी चाहिये । इस लिए चलो । 
(३) [ सब जाते हैं ] 
(४) इसके बाद अदिति के साथ आसन पर बैठे कश्यप दिखाई पडते हैं । ) 
(५) मारीच--( राजा को देखकर ) दक्षतनये | J 
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पुत्रस्य ते रणशिरस्ययसग्रयायी 

दुष्यन्त इत्यभिहितो भुवनस्य भत्ता । 
चापेन यस्य विनिवत्तितकम्मं जातं 

तत्‌ कोटिमत्कुलिशमाभरणं मघोनः ॥ २६॥ 


इष्टा स्वपत्नीमाह--दाक्षायणीति । दाचायणीत्यदितेराभिजात्यवोधकं सम्बोधनस | 
दजस्यापस्य ख्रीति तत्सम्बुद्धाविदं रूपस्‌ । अन्न-- 
“आत्मनाम शुरोर्नास नामातिकृपणस्य च । 
श्रेयस्कामो न य्रुह्वीयाज्ज्येष्ठपुत्रकलन्नयोः' ॥ 
इत्यादिना कळन्रनामग्रहणस्य निषेधात्‌ युनिना स्वकछन्रस्य नामग्रहण न कृत- 
सिति बोध्यम्‌ । 
पुत्रस्येति! अयम्‌-उपस्थित एप पुरुषः, ते-तव, पुन्नस्य- इन्द्रस्य अनेन प्री ति- 

पात्रस्वं व्यज्यते, रणश्चिरसि -समरमुदनि, अग्रयायी -भ्रेसरः, सवेषां सेन्यान। पुरोः 
यासीत्यथंः, अनेन चीर्यातिरेको चोत्यते, दुष्यन्त इति अभिहितः-दुष्यन्त इति नाज्ना 
छोफेः ख्यातः, अनेन सुवनविदितस्वं सूच्यते, सुवनस्य-भूमण्डलस्य मतत्यलो कस्येति 
यावत्‌, सर्ता-पाळकः, अनेन चक्रवत्तिस्वं प्रजावास्सञ्यं च ध्वन्यते । एृतस्कथनेना- 
प्यपरितुष्यञ्ननितरसाघारणमवदानमप्याह-चापेनेत्यादि । यस्य--दुष्यन्तस्य, चा- 
पेन-घचुषा, चाप प्रयोजककएत्वारो पणं चारत्वाथस, विनिवत्तितं-सम्पादितं दानवः 
इननादिति भावः। कर्म-विजयङ्पं कार्यं यस्य तत्‌ तथाभूतं सत्‌ , तत-प्रप्तिद्धम, 
¬ कोदिमत्‌-त्तीचणाग्रस, निर्व्यांपारत्वेन कुण्ठिताश्रवमित्य्थः, कुलिशं-वञ्चस्‌, मघोनः" 

इन्द्रस्य, आभरणस्‌-अळङ्कारस्वरूपम्‌, शोभामात्रफळफमिति यावत्‌ , जातं-समपः 

द्यत; तथा च कुछिशं हि केवळं मघोनः करशोभामात्रं “जनयति न तेन झञुपराजयः 

साध्यते, दुष्यन्तेनेव निखिलशत्रोहंननादिति भावः । अत्र छोकातिशयवीयंसम्पद्वण- 

नादुदात्ताछङ्कारः। तथा आभरणत्वं ग्रति विनिवत्तितकमपदाथस्य हेतुत्वेनो पन्यासात्‌ 

पदार्थहेतुकं काष्यलिङ्गस्‌ । 'चापकतृंककुलिशकमविनिवत्तनरूपकार्यण निखिळपरिः 

पन्थिसंहारळक्षणे कारणं गम्यत इति पर्यायोक्त, प्रस्तुताइुरो वाऽछङ्कारः। आभरण- 

माभरणरूपमिति निरङ्गं केवळरूपङञ्च, वीररसोपस्कृता राजविषयिका रतिभांवः । 
" चसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


23200: 23520: 510: 7 पद उर्जा जज 
\ पुत्र देवराज के युद्ध रे आगे चलनेवाला है, इसका दुष्यन्त नाम है 


और यद्द मत्यंछोक का राजा के धनुष से वज्‌ का काम सम्पादित होकर : 


इन्द्र का वह्‌ तीक्ष्ण वज्‌ इन्द्र के किए केवल अछङ्कारमात्र रह गया WN 
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अद्ति--सम्भावनीयप्रभावा अध्याकृतिः (१) । ( सम्मावणीअप्प- ` 
दावा से आकिदी । ) 

मात--आयुष्मन्‌ ! एतौ पुत्रप्रीतिपिशुनेन चक्षुषा दिवौकसां पितरा- 
बायुष्मन्तमबलोकयतः, तदुपसपं (२) | 

राज।-मातले ! 

प्राहुद्ाद्शधा स्थितस्य सुनयो यत्तेजसः कारणं 
भत्तोरं भुवनत्रयस्य सुषवे यद्यज्ञभागेश्वरम्‌ | 


(१) भदितिरिति। उक्तमचुवद्‌ति । सस्मावनीयेति । सर्भावनीय+-उद्यः 


अभावः-शक्तियया सा, अभावः शक्तितेजसोः इति विश्वः, भाकतिः-भूर्विः । यथा 
वास्याकृतिरेव ताधशालोकिकप्रभाव॑ सूचयतीति भावः । उक्त च-- 
'यन्नाक्कतिस्तन्न गुणा विशन्ति ॥' इति। 

,(२) मातेति । मातळी राजानमाह-आ युष्मन्चिति । एतौ दिवौकसां-देवानां 
पितरौ-मातापितरो अदितिकङश्यपौ, भा युष्मन्तं-भवन्तम्‌) पुन्नप्रीतिपिशुनेन-पुत्रे- 
पुत्रसददचरत्वाव्पुत्रस्वख्पे स्वयि या प्रीतिः-स्नेहः तस्याः पिशुनेन-लुचकेन, 'चक्षुपा- 
नेत्रेण, उक्त ब--'सर्वे मावाश्चचुषी'ति, अवछोकयतः-पश्यतः। तत्‌-तस्मात्‌ , उप" 
सप--एतयोः समीपं गच्छेत्यथः । ै 

राजेति । राजा अदितिकश्यपौ इष्ठा मातलिं पृच्छुति-मातले ! इति । प्राहुरिति। 
सुनयः--व्यासादयः, अनेनेषां वाक्यस्य वेद्सूककत्वेन प्रामाण्यादू विषयेऽस्मिन्‌ भ्रम" 
ग्रमादरा स्यं यत्यते, यत्‌ दन्द्~मिधुनस्‌ ( कमं ), द्वादशधा-द्वादशभिः प्रकारे', 
स्थितस्य--विद्यमानस्य, द्वादशसु मासेषु दवादुशमूरतिधरस्येत्यर्थः; तेजसः-सूयस्य) 
कारणं प्रभवम, प्राहु:--वद्न्ति, अनेनास्य हुन्द्वस्य जगस्त्रयविद्यो तकस्याशेषक्रिया" 
कळापकारणभूतस्य सहामहिमतेजसः सूयंस्योत्पादकत्वेन निरतिशयप्रमाशालित्व 


व्यज्यते । यत--द्वन्द्॒म ( कद ) सुचनन्नयस्य-भूसुंवःस्‍्वर्लच्॒णस्य न स्वेकस्थ लोक . 
स्य, भर्त्तारं-पाछक पोषकत्वेन धारणसमर्थ स्वामिनमितियावत्‌ , तथा चशे ए __ पोषकत्वेन घारणसमर्थ स्वामिनमिति यावत्‌ , तथा यजे सागो 


(१) अदिति- इसकी आकृति देख कर ही इसके प्रभाव का भनुमान किया 
जा सकता दै! 


(२) मातछि--मायुष्मन्‌ ! ये दोनों देवताओं के माता-पिता आपको पुत्र के समान 
5 षटि ते देख रहे हैं । इसलिये इनके पास चलिए । 
—मातछि !-- र 


ट्र (A जिनको द्वादश कळाओं में विभक्त तेने ( सूये ) का पिता कहते दै, जिन्ने 


तोनों छोक़ों के राजा और यज्ञमाग के अधिकारी इत्द को, उतपन्न किया ओर मरहम ते मौ 
FO लात, 
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सपसोऽट्कः | कशोरकेलिसमेतम्‌ । ४५७ 
ज 
यस्मि्ञात्रमुवः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदं 
दन्छ दक्षमरीचिसम्भवमिद्‌ तत्‌ स्नष्ट्रेकान्तरम्‌ ॥ २७॥ 


येषां ते यज्ञभागाः-देवास्तेपामीश्वरस्‌-अधिपतिस्‌, न तु यस्य कस्यचित्‌ एकस्या- 
धिपतिस, इन्द्रमिति दात्पर्यस, सुएुवे--जनयामास । अनेनापि कोप्यतिश्षयो छो- 
स्ते । तथा यल्मिचू-द"्द्वे, आस्मञ्चुवः-स्व यरप्रभवात्‌ बरह्मणः, परः-उस्क्ृष्टः पूरुपः- 
नारायण;, सवाय-वासनरूपेण जन्मने, आस्पदं-जन्यतासम्बन्धेन प्रतिष्ठास, चके— 
कृतवान्‌ । दक्कबरोचिश्य़ां सकाशात्‌ सम्भवतीति दृत्तमरीविसम्भवं--दक्तसमग्भवा 
अदितिः मरीचिसम्भवः कश्यपश्चेत्युभय रूपमित्यर्थः, लष्ट:-विधातुअंह्मणः सकाशात्‌ „ 
एकेन-पुरुपेण दक्षेण मरीचिना 'च अन्तरं-व्यवधानं यस्य तत्‌ ताइशमस्‌, दक्षस्य- 
बरह्मणो बृद्धाङ्ुळीसम्भूतपुन्रस्वेन मरीचेस्तु तस्येव मानलपुप्रस्वेन च ताभ्यामप्य- 
दितिकश्यपयार्जातस्वे नवेकपुरपव्यवघानमिति सुच्यक्तस्‌, अनेन: ब्रह्मणस्तुल्यप्रभाः 
चत्वं ध्वन्यते, इइं पुरो इश्यसानस्‌, तत-प्रसिद्ध, इरद्वस्‌-अदितिकर्यपात्मकल्नीपुंसौ 
क्रिस ? काछ्ाऽयं प्रश्‍नो गम्यते। 'खीपंसौ मिथुनं द्वन्द्व? इत्यमरः । द्वादशात्मनः 
सूय॑स्यादितिप्तम्मवस्वसाह सहाभारते- 
५अदित्यां द्वादशादित्याः सम्भूता सुचनेश्वराः ।! इति । विष्णुइराणेऽपि- 

तत्न विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि। अयंमा चेव धाता च स्वा पूषा तथव च॥ 
विवस्वान्‌ सबिता चेव मित्रो वरुण एव च। अंशुभंगश्नादितिश्न आदित्या द्वादश 


स्थृताः इति॥ । र 
Ft इत्यस्य केचित्त उ्याख्यानान्तरमाकल्यन्ति तद्यथा द्वादशधा. 


स्थितस्य = द्वादज्ञकळात्मकस्येस्यथः? इति । द्वाहश कला यथा-- 
“तपिनी तापिनी घुस्रा मरीचिज्वांलिनी रुचिः । 
लुघुम्ना भोगदा विधा दोधिनी धारिणी क्षमा ॥? इति। 
इन्द्रस्य जनकावदितिकश्यपावित्याह तत्रेव विष्णुपुराणे 
“अदितेः कश्यापाजाता देवारचेन्द्रादयोऽनघ 11? इति। 
वामनरूपिणो नारायणस्यादितिकश्मपाम्या मुप्पत्तिमाह तन्नव च विष्णुप्राणे-. 
“मन्वन्तरे च सम्प्राप्ते तथा चेवस्वते द्विज ! । 
वामनः कश्यपाद्‌ विएणुरदित्यां संबभूव ह ॥' इति । 
अन्राच्पादत्रयेऽङ्गसूतमहापुरुपत्रय चरितवणनान्माळा रूपोदात्तालंकारः । 
कचित्‌ पुस्तके “भात्मसुवः इप्यन्र “आत्मभव? इति पाठान्तरस्‌, तन्न 
आत्मना भवतीत्यात्मभवः-स्वयस्पूः, परः-परमः धुरुषो नारायण इस्यथः, प्रथमा- 


OI LS TTT -. 


Ei SY लचे स्म 
प्रधान पुरुष नारायण वामन रूप से जन्मग्रहण करने के लिए जिनका भाश्रय लिये, दक्ष 


मरीचि से Shs रहम के के केवळ एक पुरुष से व्यवहित क्या वह यही . 
गोर हैं !॥ २७१८ क, | 
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ण न ््््क्कक््््क्क््ळ््््ळ्््््च्च्च्च्न्् 


मातलिः--अथकिम्‌ (१) । ती व 
राजा--_[ प्रणिपत्य ] उभाभ्यामपि बां वासवनियोज्यो दुष्यन्तः प्रण- 
मति (२) । 


मारीचः--वत्स ! चिरं जीवन्‌ प्रथिवी पालय (३) । 


वि तप पल तय न बज स्पतजन्यतासब्यन्येन 
न्तपदमिदस, यस्मिन्‌-इन्दे, अवाय-वामनरूपेणोत्पत्तये, आस्पदं-जन्यतासम्वन्धेन 
स्थितम्‌, चक्रे-कृतवान्‌-इति योजना । अस्मि पाठपछे आपाततः “आरम भो 
सअवाये'ति विरुद्धवत( प्रतीयसानत्वात्‌ विरोधाभालो5लंकारः । तथा ग्रथसे चरणे 
४कारणं' द्वितीयचरणे 'सुषुवे' तृतीये चरणे च 'सवायास्पद चक्र इत्येकस्येव 
कारणस्य पर्यायेभहणादर्थाडत्तिरळट्टारोडपि । केचिसु-'अदितिकश्यपयोसंहोस्कपं- 
प्रतिपादनकार्य प्रति नानादिधकारणोपन्याखात सझ्षघयालङ्ारोऽपी'्याहः। अन्न 


चादित्यादिविपयकरश्यादयपरक्ृता दन्द्विषयिका रतिभावः | झादूळविक्रीडितंचत्तस॥ . 
(१) मातलिरिति। मातली राजोक्तमहुवदति-अथकिमिति । हृद्मेकसेब्येय-, 

मङ्गीकारार्थकस्‌ । त्वं यदात्थ तत्तथेवेत्यथंः। 7. RR 
(२) राजेति। म्रणिपस्य-नञ्रीसूय। राजा खपत्नीक मारीचंछुपगस्य णस: - 


ज्राह-उभाम्यामपीति । बासवनियोञ्यः वासवस्य--इन्द्रस्य नियोउ्यध्ः' किरः) 
' नियोज्य किङ्करपरेप्य सु जिष्यपरिचारकाः' इत्यमरः, एतेनात्मनोऽत्यन्तापक्षो व्यज्यते 
तेन करुणापात्रत्वसपि, दुष्यन्तः-तन्नासधेयः, उमाभ्यामपिः वा-युबाश्यास, अदिति 
कर्यपाम्यामित्यर्थः, उद्देश्यतामान्रविवच्षायां चतुर्थी, प्रणमति-नसस्कुर्ते। अत्र 
गुरुपत्न्याः पादग्रहणपूवंकासिवादनस्य झाखनिषिदत्वात्पादमरइणमकृत्वेव अभिवा- 
दनसमये स्वनामग्रदणस्थ च कत्तब्यस्वात्‌ 'दुष्यन्त' इति नामग्रहण इर्येव च 
अणामः कृत इति बोध्यम्‌ । तदाह भगवान्‌ मचुः—'गुरुपरनी तु युवतिरनासिवाद्या ह 
पादयोः । पूर्णेदिशतिवर्षण गुणदोषौ विज्ञानता ॥? इति। तथा-'कामन्तु गुरुपत्नीनां 
युवतीनां युवा सुवि। विधिवद्‌ वम्दनं कुर्याद्साचहमिति नुवन्‌ ॥' इ ` अभिवा- 
दनसमये नामग्रहणविधिमाह स एव भगचान्‌-'अभिवादात, परो विप्रो ज्यायांस- 
मभिवादयन्‌। असौ नामाहमस्मीति रवं नाम परिकीत्त॑येत्‌॥' इति च. `: 

मेव हारे तु नेष विधिरिति अमे 'शकुन्तला पादयोः पतति? इति कविः स्वयः 

वच्यते । ; 


__(३) मारीच हति। मारीच आशिषं प्रयुद्छे-वस्स | इति। वध्य! ६ भाशिषं प्रयुडक्ते-वत्स ! इति। वत्स! इति 


(१) मातछि--ओर क्या । के 
(२) राजा--( प्रणाम करके ) इन्द्र का दास दुष्यन्त. आप दोनों को प्रणाम करता ह्दे। 
(३) कश्यप--वत्स ! बहुत समय जीते हुवे प्रेंजा का पाळन करो । RI 
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अदितिः--अप्रतिरथो भव (१) । ( अप्पदिरधो होहि ! ) 
[ शकुन्तला पुत्रसहिता पादयोः पतति ] (२) । 
मारीचः--वत्से !-- ` 
आखण्डलसमो मत्ता जयन्तप्रतिमः सुतः । 
आशीरन्या न ते योज्या पोलोमीमङ्गला भव ॥ २८॥ . 
अदितिः--जाते ! अतुबेहुमता अव | अयञ्च दीर्घायुः उभयपक्षमल- 
ङ्करोतु । एतम्‌ उपविशतम्‌ (३) । ( जादे | भत्तुणो बहुमदा होहि, अजश्च 


पितृचह्दबवहारः एुत्रवास्सल्यं सूचयति। चिरं जीवन्‌ चिरं परथिवी पाछ्येति चिर- 
झब्द्स्योभयत्राप्यन्वयः । 

(१) अदितिरिति। अदितिरप्याज्ञिपं प्रयुङ्कते-अप्रहिरथ इति। प्रतिपछ्शुन्य 
इत्यर्थः । तयारवे हि पथिव्याः पालन पुरन्द्रस्य साहाय्यं चो पपथेतेति भावः । 

(२) शङ्क इति | पादयोः भदितिकश्यपयो रित्यर्थः । 
. सरीच आशिषं प्रयुङ्क्त, वससे ! इति आखण्डलेति। चस्से-पुन्रि शकुन्तले !, 
सर्ता-तव पतिदुंश्यन्तः,, आाखण्डळ्समः--आलण्डलेत्यन्वर्थम; प्रभावे सम्पत्तौ 
चेन्द्रतुल्य इत्यरथः; तथा सुतः-पुन्रः सवंदुमनः, जयन्तप्रतिसः-जयन्तः-पाकशा सनिः 
अतिमा-उपसा यस्य स' ताहशः, जयन्ताख्येन्द्र पुत्रतुल्येत्यथः, अत एव, ते तव 
सब्बन्धे, अन्या--एतदंतिरिक्ता, क्रियमाणेतरेति यावत्‌} आशीः--शुभाशंसनस, 
न योज्या-अस्माभिनं प्रवत्तनीया, अन्यासामाशिषामितो न्यूनश्वादिति भावः, 
केवळं पौछोस्याः-पुलोमदुद्वितुः शचीदेष्याः मज्ञलमिच सङ्गछं-सौभाग्यरूपं यस्याः 
सा ताइशी भव । अन्न-भवेति पद भवत्विति विपरिणामेनाथवाक्ययोरपि सरवध्यते 
उत्याशीवादन्नयस्‌ । यद्वाऽन्स्यवाक्ये एवाशीः पूर्वदाक्यद्दय तत्साधकस्‌ । तथा च 
यथेन्द्राणी नियतमिन्द्रेणाविरहिता चिरमविधवा च तथा त्वं सूया इति भावः । 
एुवञ्चान्न तृतीयपादाथं प्रति प्रथमद्वितीयपादगतवाक्याथंद्वयस्य द्वेतुश्वाह्ाक्यार्थ- 
हेतुक काव्यलिङ्गमळङ्कारः । उपमा च। तथा आश्चंसा नाम नाव्याळङ्कारश्षोपचिप्तः; 
“झाझंसनं स्यादाशंसा? इति दुपणोक्तेः । वात्सक्यं आवः । अनु्टव बृत्तम ॥ २८ ॥ 

(२) अदितिरिति। भदितिरप्याशिषं प्रयुडक्ते--जाते ! इति। भतुः--पत्युः, 

( २) अदिति--विपक्षविद्दीन होओ । न 

(२ ) [ पुत्र के साथ शकुन्तला भो उनको प्रणाम करती है] 


वतते ! इन्द्र के तुल्य तुम्दारा स्वामौ दै और जयन्त के समान तुम्हारा पुत्र दै । 
इसकिये तुमको में यहो भाशीवांद देता हूं कि तुम इन्द्राणौ के समान मंगलवती हो भो ॥२८॥ 


1, - ( ३ ) अदिति--पुत्री !. स्वामी की आदरणीया दोभो कौर यह चिरंजीवी बाळक “: 
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दीहाऊ उह्पक्लं अलइरेडु | एथ उपविसध । ) 
( सवे प्रजापतिमभित उपविशन्ति ) (१) । 
( मारीचः--एकेक निर्दिशन्‌ | ) (२) । 
दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी, सद्पत्यासिद्‌, सचान । ` 
श्रद्धा, वित्तं, विधिश्चेति नित्यं तत्‌ समागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
बहुमता-अत्याइता भव, इइझां दुःखं पुनः कदापि तेसा भूयादिति भावः, अयञ्च 
दीरघायुः- चिरञ्जीवी ते पुत्रः सवंदमनः उभयपचं-मातुछळं पिद्झुळञ, अळ्छरोतु 
सूषयतु । सदाचारादिभिरित्यसिप्नाय: ! पतस्‌-आागच्छुत अ, डपविश्वतसू-उपवेशलं 
कुरुतम्र, युवामिति शेषः, नियोगो$यख्‌ । क 
(२) तदुङ्गीकारं दशंयति-सवं इति । सरवे--हुण्यन्तः मातळिः पुन्न हिता 
शाङुन्तळा च, ग्रजापति-कश्यपस्‌, अभितः-उसयपार्श्वयोः, तं परिवायत्यथः । 
(२) मारीच इति । निर्दिशत्‌-भङ्ुल्या दर्शयन्नित्यर्थः । 
अथ तेषां सङ्गममभिनन्दति-दिछ्येति। दिश्या-आग्येन, साध्वी-सच्वरि नना; 
पतिप्रतेति यावत्‌ । झञङुन्तळा, इद सदपत्यम्‌-अयं सप्पन्न, तथा भवाच्‌-तत्तदूशुण' 
गरिष्ठो सवान्‌, इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस; तेन विशेषणप्र्मभङ्गः परिहृतः । 
अन्न स्वाचुभवयोचरं इृष्टान्तमाह-अद्धेति । तव-तस्मात्‌ , भ्रद्धा-आस्तिक्यबुद्धिः, 
वित्तं-धनसञ्चयः, विधिः-यायादिक्रिया, इति त्रितयस्‌--एतस्त्रयछझ, भ्यवचच वरः 
समागतं--मिछितम्‌। तथा च शाकुन्तछा श्रद्धा सदपत्यं वित्त अवांध्य विघिरेचेति 
भावः । यथेद्मपत्यं शङ्कन्तलादुष्यन्तनिमित्तकछूपस्थितं तथा वित्त भद्धाविधिभ्याँ 
नोपस्थीयत इति महद्वेषम्ये$पि तथा अद्धावित्तयोगाद्‌ यागाद्यचुष्ठापफरूपों विधिलों 
कमुपतिष्ठते तथा धाऊुन्तळातद्पत्यसस्बन्धाद्‌ अवान्‌ सासुपतिष्ठत इति तास्पर्याथो- . 
उध्यवसेयः | अन्न त्रितयपदेन समागमं प्रति प्रत्येक बोछयता स्त्रीवाल्योर" 
वक्षा न कार्येति ध्वन्यते । अन्न च वस्तुतस्तदानीं अद्धावित्तविधीनां समागमाभा* 
चेडपि तश्समागमे यज्ञादिकार्यमिच पुत्रसहितायाः शकुन्तलाया अवतः समागमे 
गाहंस्थ्यधर्मपालन सुसम्पन्नं +रविष्यती ति बोधनादसम्भवद्वस्तुसम्बन्धरूपो निदं” 
मातु-पितु ऽभयकाळ को अलंकृत करे | आओ बैठो । 
( १) [ सब लोग कञ्यप के भास-पास बैठ जाते हैं । ] 
(२) कश्यप--( एक एक का निदेश करते हुये )-- 


१ { यह साध्वी शकुन्तळा, उत्तम पुत्र भौर तुम आज तीनों हो माग्यवश एकत्रित दो, 
' ` इससे मादम होता है कि भद्धा, षन और शाख ये तीनों हो आन एकत्रित हो गये हैं ॥२९॥ 
र है 1 Sl 


ry 
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_ राजा-भगवन्‌! प्रागभिप्रेतसिद्धि, पद्चाइशेनम्‌; इत्यपूर्व' खलु, 

वोडनुमहः । कुतः ( १ )-- 
उदेति पूर्व कुखुमं ततः फलं घनोद्यः प्राक्‌ तदनन्तरं पयः । ¦ ` 
निमित्तनेमित्तकयोरयं क्रमस्तच प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥३९॥ 


छुष्यन्तानां विश्वप्रतिबिग्यभावबोधनादेव निदुशनेत्याहुः। 'त्रितयं चः समागतमि'ति 
पाठे एकेकं निहिशक्िति योजनया अमिरूपसमागमात्‌ समाळंकारोऽपि । यथा- 
संख्या चेस्यप्याहुः। वः समागमः श्रद्धादीनां समागम इवेत्यङ्कारेणोळङ्कारध्वनिः। 
निदर्शनया च संगमस्य रम्यस्वजगदभ्थुदयहेतुस्वादिकं एथग्भावस्व शोच्यत्वादिकं 
च द्योत्यते । दाकुन्तळादीनां प्रत्येक अ्द्धादिखाऱ्यं च विवक्तितमिति तदुचुरोधेनापः 
स्यपदेन पुत्ननिदंशः। तहुपमानदाचङस् विंत्तपदस्य नपुंसकत्वादिष्यल पञ्जवितेन । 
अचुष्टव्‌ वृत्तस्‌ ॥ २९॥ | 
(३) राजेति । मगवत्‌-अणिमाद्यश्वयएूणं !, 'देवानामपि ये देवा महार्मानो 
महर्षयः । भगवक्षिति ते वाच्या यास्तेषां योषितस्तथा॥? इति भरतोक्तेभंगवश्रिति 
सम्बोधन, अनेन तद्चुग्रहृस्याभिमेतसाधनक्षामध्यं सूच्यते, अभिम्रेतस्तु पुन्नकलत्न- 
समागम इति वोध्यस्‌। तदेव व्याचष्टे-प्रागिति। अभिप्रेतस्य-अभिलपितस्य 
पुन्रकछत्रसमागमरूपस्येति यादद्‌। सिद्धिः निष्पत्तिः 'सिद्धिनिष्पत्तियोगयोः इति 
विश्वः दर्शनं युष्माकमिति शेषः । इति दतोः, युष्माकम्‌) अपूवः खलु-विचित्र 
एव। प्राक्‌ फळं पश्चादशंन मिश्यपूवंता । कथमेतदित्याह--ऊत इति। अनेनात्मनः 
झाकुन्तळावियोगदुम्लनियागसुचनातू समयाख्यं निवंहणसन्धेरज्षमतन्नो पक्तिपस्‌ । 
५ : ॥ णोक्तः । ६ हि 
समयो हुःलनिय णमितति प पूर्व फळसमागमात्‌ आक सुमं-फळकारणी भूतं 
पुष्पम्‌, उदेति-उद्गच्छृति, ततः-7तदनन्तरस्‌ ; फळ--झुसुमकाय सूत फलस उदेति; 
आञ्रादीनामिति रोषः। तथा आक्‌-पयोवषणात्‌ पूच, घनोदयः-पयःकारणीसूतमेः 
चाविर्भावो भवतीति शेषः, तदनम्तरं-ततः'परम्‌, पयः-घनोद्यकारयभूतं वृष्टिजळं 
अवति । तथा च निमित्तनेमित्तिकयोः- कारणकायमान्रयो भयस्‌--उक्तरूपः, कमः 
` पौर्वापर्यभावनियमः, सवंत्र म्रतिमियम इति शेषः। तत्र व्यतिरेकमाहतवेति। 
जा-भगवन्‌! पाद्य स पर के इमारो अमोष्टसिडि इई, बाद में आपका दर्शन तो इमारी अभीष्टसिद्धि हुई, बाद में आपका दशन 
हुआ। रद आपका अनुग्रह अनोखा दे क्यों कि | 
पद्दळे फूल आते हैं, उसके बाद फळ । पहले मेष दीखता है बाद में जळ | शस तरह 
Mt और नैमित्तिक का कम i ए हुआ दै, पर आपको कृपा का फळ सम्पत्तियाँ पहले 
+ हो उपस्थित हो जाती हैं ॥ ३० ॥ प्रा १ १ पु 


३६ अ० शा० ५ 
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मात--आयुष्मन्‌ ! एवं प्रसीदन्ति विश्वगुरवः ( १ ) । 
राजा-भगबन्‌ ! इमामाज्ञाकरी बो गान्धबण विवाहविधिनोपयम्य 
कस्यचित्‌ कालस्य बन्धुभिरानीतां स्सृतिशेयिल्यात्‌ (२) प्रत्यादिशन्नप- 


as 


तु-किन्तु, तव प्रसादस्य-सम्पत्कारणीशूनाचुग्रहस्य, पुरः-पूर्वमेव, सम्पदः-कार्यभूत- 
पुत्रकळत्रादिलामसभ्पक्तयः। तथा चापूर्वः खळ वोऽचुत्रह इति भावः । सरचंत्राशिषो&- 
नन्तरं सम्पज्ञाभस्य नियमोऽस्ति; अत्र तु शाङ्कुन्तलारूपसग्पज्ञाभानन्तर भाञीः 
प्रकाश इति निपुणं भवत भाश्िषों वेशिष्टयमिति तारप्यार्थः । अन्न तृत्तीयपादगताथ॑ 
अति पूर्वा द्धतवाक्यार्थानां हेतुस्वेनोपन्यासाद्‌ वाक्याथंहदेतुकं काव्यकिङ्गमळङ्कारः। 
चतुर्थपादे तु कायकारणयोः पूर्वापर भावव्यतिक्रसनि बन्धना तिश्षयो क्तिश्वेत्यनयोः 
परस्परनरपेचयेण संसष्टिः। केचित्त उदेतीति क्रियायाः सवत्र योजनादत्र क्रियादी- 
'पकालङ्कार इत्याहुः । तथा सम सपुत्रशकुन्तछाळाम इति प्रस्तुतमुकस्वा संपद इति 
सामान्यवचनादप्रस्तुतप्रशंखा च। अत्र इषटान्तोऽळङ्कार इत्यन्ये । अन्न च प्रियोखिः 
नाम नाव्यळ्चणं प्रदरशितस; यथोक्तं दपेणे-'स्यात्‌ प्रमाणयितुं पूज्यप्रियो क्तिहंरष- 
साषणस्‌ । इति विस्मयोऽत्र भावः । वंशस्थचिछं वृत्तस्‌ ॥ ६० ॥ 

(३) मातेति। अत्र नास्ति विस्मयावकाश हत्याशयेनाह--एवमिति। विश्वः 
गुरवः--विश्वेषां--निखिलानां गुरचः- स्र्टारः, 'कश्यपात्‌ सकं जगत! इृत्युक्त', 
छचित “विधातारः इति पाठः, तत्र स एवाथः पर्यायतया कत्तव्यः, एवस्‌ इस्थस्प्रकारः 
सेव, असीदन्ति-भनुग्रहन्ति । तथा च भवतायं लौकिकः कार्यकारणभाव उक्तः, 
अलौ किकस्तु भिन्न एव क्रम इच्छासिद्धयो विश्वगुरचो यद्‌ यदेवेच्छुन्ति तत्तदेव 
सम्पद्यत इति नात्र किषिदपूरवत्वमिति भावः । 

(३ ) राजेति। अथ राज्ञा प्रियाविस्मरणकारणं जिज्ञासमानः एच्छुति-भगव- 
ज्ञिति | अनेनास्य दिव्यज्ञानसम्पत्तिः प्रकाश्यते, दः-युष्साकम्‌+ आज्ञाकारिणी-परिः 
चारिकाम्‌, इम।-शकुन्तळास, अङ्ुल्या निर्देशः, विनयो क्तिरियस्‌ उपयम्य-परिणीब 
कस्यचित्‌ काळस्यातिक्रमानन्तरमिति शेषः, किञ्चित्कालानन्तरमित्यथः, आनीतां” 
मत्समीपसुपस्थापितास, इमां शकुन्तछामिति सम्वन्धः, स्थ॒तिशेथिक्यात--स्खृतिओं- 
शात; स्थृत्तेदुवळत्वादिति तात्पयंम, तेन स्थायिन्या रतेरविच्छेदाच तत्त्वतः स्खते- 


„ (१) मातछि-आदुष्मन्‌ | जो जगत के गुर हैं वे इलो तरह प्रसन्न होते हैं । 
(२) राजा--भगबन्‌ ! आपकी आशाकारिणी इस शकुन्तछा के साथ पहले मैंने गाम्धवं 
विवाह किया था । कुछ समय बौतने पर जब इसके बान्धव. इसे मेरे पास ळे गये । उस समय «, 
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राद्धोऽस्मि, अत्रभवतो युष्मत्सरोत्रस्य कण्वस्य, पश्चादेनासङ्कुरीयकदरशः 
नाखूढस्ट्रतिः ऊढपूवीमवगतोऽहम्‌ , तच्चित्रमिव से प्रतिभाति | 

यथा गजे साधु समक्षरुपे कस्मिन्नपि क्रामति संशयः स्यात्‌ । 

पदानि दष्ठाथ भवेत्‌ ्रतीतिस्तथाविधो भे मनसो विकारः ॥ ३१॥ 


रभाव इति सूचितम, प्रत्यादिशच - निराऊुवच-भत्रभजतः-पूसनीधस्य, सुष्मरसगो- 
त्स्य-मवदुंशीचस्येत्यथः, ळण्वस्येति. सर्वन्धसामान्ये पष्ठी, अपराद्धः-कृतापरा- 
घोडस्नि, तत्कन्यायाश्व तस्याः प्रत्याल्यानात्परस, अङुरीयकदशयेन-नासाङ्किः 
तसुव्रादशनेन आरूढा-उदिता सस्ुर्पन्नेति याचत, स्मृतियेस्य ताइशः अहस, 
ऊढपूर्वा-पूदं परिणीतास, मां जञङुन्तळामिति सम्दन्ः, अदगतः-ज्ञातयान्‌, तत- 
स्मतिशेथिल्य साझाद्इष्टायामश्ञानमङ्करीयकदृशना्च ` शानमित्यथेः, चित्रमिव 
आश्चयंमिव, मे-सस सरबन्धे; रतिसाति-्रकाशते । 'युष्मत्सगोन्नस्य' इत्यन्न “युष्म 
द्वोन्नस्या ति ताशा तत्र-यूयसेव गोत्राणि .यस्य तस्य, सवश्सन्ततेरित्यथः 
“झन्ततिर्गोत्रजननङुशानि’ इत्यमरः । 
re > तिस चणेनादू निर्देदणसन्धेरुपगूहन 
नामाङ्गसुपढिस । यदुक्तं दपंणे-'तद्भवेदुपगृहृनं, यस्स्याददू्ुतसस्पराप्तिः । इति । 
अथ स्वप्रतीतेरसम्भवद्दृष्टान्तप्रद्शनेन चित्रत्वसुपपादयति-_यथेति। साघु- 
सम्यक्‌ , समच्ं-अस्यष्ठीमूतं रूपस्‌ आकृतियंस्य तस्मिन्‌ तयोक्ते; कस्मिन्नपि गजे 
स्तिनि, क्रामति--तिरोहिते सति, तथा संशयः--'गजो वा न वा? इति सन्देहः 
स्वात पवत । अथ--भनन्तरस, पदानि--तस्येव गजस्य पादुन्यासप्रतिविग्वानि, 
इट प्रतीतिः--अय॑ इष्टो गज एव! इति निश्चयात्मकः प्रस्ययो मवेत्‌ । मे--मम, 
मनसः--चित्तस्य, तथाविध/--वाइशः, विकारः अन्यथात्वभावः, आसीदिति शेषः | 
तथा च पूर्च॑सस्यासुपगतायामिये न मम भायेति पुनस्तिरोदितायास्‌ “हुये कि परिः 
णीतपूर्वा' इति पश्चादङ्ुछीयकदशनेन 'मम भार्येवेति च प्रतीतिर्जातेति भावः । 
कचित-'यथा गजो नेति समघ रूपे तस्मिन्नपक्रासति संशयः स्यात” इति पाठास्त- 


RT 7: 207 00 5०22 न 
वाई कौ ल जाने के कारण इस का तिरस्कार कर मैं आपके वंशज पूज्य कण्व 
ल? सी हुआ! उसके बाद अंगूठी देखने पर सुझे वह बात याद भायी कि मैंने 
४ शकुन्तला के साथ विवाद किया या । मैं सोचता हूँ कि उत्त समय हमारी वह विस्घृति 
विचित्र थी यद्द तो वैसा दी हुआ-- 9 
जैसे कोई हाथी ठोक अपने सामने से निकल जाय, बाद में संशय हो कि हाथी गया 
: या नहीं। उसके बाद उसके पेरों का निशान देख कर यह Be किया नार कि 
हाथी ही गया है ! इसी प्रकार मेरे मन का मी विचार हुआ ॥ प) ॥. 
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मारीचः--घत्स ! अलमात्मापराघशङ्कया, सम्मोहोऽपि त्वय्युपपन्न- 
एवं | श्रूयताम्‌ (१) । 
राजी--अवहितोऽस्मि ( २ ) | 
मारीचः-यदैवाप्सरस्तीथोचवरणात्‌ प्रत्याख्यानविछ्वां शळुन्तला- 
~ 
मादाय दाक्षायणीमुपगता मेनका, तदेव ध्यानाद्वगतबृत्तान्तोऽस्सि, दुबो- 
द्यं < ~ 
स्तः शापादियं तपस्विनी सहधमंचारिणी त्वया प्रत्यादिश; स चाहु- 


रीयदशेनाबसालः शाप इति ( ३ )। 


रम, तन्न स पुवार्थः। अत्रासम्भवद्वस्तुसम्बम्धरूपा निदर्शनेति केचिद्‌ , परे तु श्रौतो 
पेयमिति वदन्ति । अन्नाप्यदूस्ुतो रसो वर्णितः ङ्य ज्िवं हणेऽद सुतस' इति बच- 


नात्‌ । उपज्ञातिईंत्तर ॥ ३१ ॥ 
($ ) मारीच इति । अथ मारीचो ' राज्ञः ङण्वविषयकारमाघराधश्ङ्क निरस्यन्‌ 


प्रकृतघटनां वक्तुसुप्रमते-वत्स ! "इति । आह्मापराधशङ्या-आस्मनो योऽपराधः- 
शळुन्तळाम्रस्याख्यानद्वारा कण्वमहों समांचरितो दोषः तस्य शङ्कया- सम्भावनया 
अळं-न प्रयोजनस्‌, दाईन्तलाप्रस्याख्यानद्वारा कण्वमहपों समाचरितोऽपराधो दाश- 
छुनीयः यतः स चापराधः झङुन्तळाया एवेति भावः । नज्ञ सवदा प्रचुखूस्य अस 
तदानीं कथं ताइशः सम्मो होऽभूदित्यादज्ञामपनयति-सम्मोह इति । सस्मो इ: 
'स्खृतिञंशः, उपपन्न एद--युक्त एव । सम्मोइस्योपपचचस्वे कारणं दशंयति--अयता- 
भिति । सम्मोहकारणं वर्णयासि तदाकणंयेत्यर्थः । 

(२) राजेति। अवहितः अवणाय झृतमनोयोगोऽस्मि । 

(३) मारीच इति । सम्मोद्दकारणं वक्ति-यदेवेति । भप्सरस्तीर्थावतरणाव्‌-= 
अप्सरस्तीर्थस्य--तचारना प्रसिद्धस्य शाचीतीर्थस्य अवतरणात्‌ घट्टात्‌ प्रत्याल्यानवि- 
कुर्वा-निराकरणकातरास । दाच्ञायणीस-भदितिम्‌, उपगता-शङुन्वलाया रक्षणार्थ 

ˆ मुपस्थिता । 'तदेव--तस्सिज्ञेव क्षणे ध्यानात--प्रणिधानात , योगजप्रत्यक्षेणेति 
याव्‌ , अवगतदवत्तान्तः-ज्ञातसमाचारोऽस्मि। तपस्विनी-दोना । प्रस्यादिष्टा-प्रत्था- 
ख्याता। अङुरीयकद्‌ शनावसानः अङ्ुरीयकदर्शनमेवावसानं-समासियंस्य स तथो क्तः, 


( २) क्यप--वत्स ! तुम अपने को अपराधी होने की शंका न करो । : उस समय 

इस तर्‌इ कौ विस्सृति हो जाना स्वाभाविक ही था । सुनो । 
(२) राजा—-मैं सावधान हूँ । ब ० 

_: (३) कश्यप--जिस समय त्याग हो जाने के कारण विहळा उस शकुन्तळा को. 
मेनका श्चीतीथ से लेकर यहाँ अदिति के. पास आयी, उसी समय मैंने ध्यान से वद 
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= न मम 
राजा--[ सोच्छासमात्मगतम्‌ ] एष बचनीयान्मुक्तोडस्सि ( १) ! 

_ शक स्वगतम्‌। ] दिष्टया अकारणप्रत्यादेशी नायपुत्रः | न पुनः 
शत्तमात्मानं स्मरामि। अथवा न श्रुतः शून्यह्ृदयया मया अयं शापः, 
यतः सखीभ्यामत्यादरेण सन्दिष्टास्मि, 'स राजा यदि त्वां न स्मरति, 
तदा इदमज्ञुरीयक दर्शयसि’ इति (२) । ( दिहा अझारणपच्रादेशो ण 
उ उण सत्तं अत्ताणं सुमरेमि । अथवा ण सुदो सुण्णद्वि्माइ मए अं 

सावो, जदो सहीहि श्रच्चाअरेण सनि ५ जइ तुमं दि 
एवं अडीच दसत ) दट्टह्मि “सो राआ जइ तुमं ण सुमरेदि, तदा 
तथा च दुर्वाससः झापादेव त्वयि सम्मोहः सञुस्पञ्न इति भावः। अन्न 'मारीचः- 
चस्स, अळमास्मापराध-' इत्यादिना 'दु्शनावसानः इश्यन्तेन निर्णयो नाम निव. 
हणसन्धेरङ्गछुप प्तय, च्रहुक्तं दर्षणे-'निर्णयः पुनः, :अनुसृतार्थकथनसरः इति । दुद- 
र्पकेऽपि-'अचुसूताख्या तु विणंयः इति च । थया रज्ञावल्यास-'यौगन्धरायण-- 
[ इत्राञ्जािः | देव ! श्रयताद्‌, इथं सिंहलेरदुहिता’ इत्यार*्य 'यदुन्तिकं वाञ्जव्यः 
प्रहित? “इस्वन्तेन यौयन्धराय्णः स्वाजुसूतसर्थं स्यापितवानिस्यत्र निर्णयो नाम 
निवंहणसन्धेरङ्गमिति धनिकेनो पद्ञ्षितम्‌ ॥ 

(१) राजेति। सोच्छासं-सदीघंनिश्वातस । उच्छ्रासो सयविच्छेदानुभावः, 
स्यं च छोकापवादात्‌। वचनीयात-विनापि कारणं झङुन्तळा निराकृता इति 
छोकापवादाद्‌ , निन्दादादादिति यावद्‌ , सुक्तो$स्मि-दुर्वांससः शापात्‌ विनष्टस्स 
तितयेदश लमाचरणस्य छोके प्रचारणसरभवादिति भावः । 

(२) शकु इति। राजळृतनिजप्रत्याख्यानकारणं निशम्य शाकुल्तछा स्वगत- 
माह-दिष्ट्येति ! दिष्टया-भाग्येन, अकारण प्रस्यादेशी--कारण विनेब मम निराकरण- 
कारी न । दुर्वाससः शापरूपस्य गुरुतरकारणस्य जागरूकत्वादिति भावः । तथा च 
नार्यपत्रस्य दोष इति तास्पयंम्‌ । शप्तं-तच्छापवाद निषयम्‌ । शून्यहृदयया-चिन्ता- 
वशादन्यमनस्कया, भतुंप्रेरितमनसेत्यथंः। सखीभ्याम्‌ अनसूयाप्रियंवदाम्याम्‌, 
सन्दिष्टा-पतिगुहप्रस्थानकाले उपदिष्टा। तथा च असति झापे तपोवनात 

सतय इण बे आ के क समो ह इर सा के हे 
त्याग दिया है भौर अंगूठी का दशन ही उस शापका अन्त था। 

( १) राजा--( ठंढी सांस लेकर स्वगत ) लो, बदनामी से छुटकारा मिला। | 

(२) शकुन्तछा--( स्वगत ) भाग्यवश्च महाराज ने भकारण नहीं त्यागा था । किन्तु 


गी कि मुझे दुर्वांसा ने शाप दियाथा। अन री * बत समय 
सा त सुन हो न पाया दो। क्योंकि चछते समय मेरी सखियों ने 
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मारीचः शकुन्तलां विलोक्य । ] बस्से ! विदिताथोसि । तदिदानीं 
सहधर्मचारिणं प्रति न त्वया मन्युः करणीयः | पश्य (१)-- ` 
शापादसि प्रतिहता स्ट्रतिखो पर्ष 
अर्तर्यपेततमस्ि भुता तवेव । 
छाया न सूच्छेति मोपददतधसादे 
झुद्धे तु दर्पणतले खुलभावकाशा ॥ ३२ ॥ 


a ner meen िययाचाये 
पत्िशुहदे गमनवेळायामनसूयागरियंवदाभ्यां यदि :प्रस्यभिज्ञाचमन्धरो राजा त्वां न 
स्मरिष्यति उदास्मे इदमङ्करी यकं दर्शयिष्यसि येवं कथ; वो'्कमशुदित्याञ्चयः। अन्ना 
पि निर्णयो नाम निर्वेइणसण्धेरङ्गछुपम्यस्तमिति केचिद्‌ । लक्षण तु पूर्व प्रसित । 

(१) सारीच इति। अथ कश्यपः शङ्कम्तळायाः संशयं ससूळघ्षुन्सूळमिषुसाः 
ह-वस्से ! इति चिदितार्था-भवगतचश्ठुररवाऽसि । क्षन्न काका ग्रशनः। सतः 
किमित्याह-सहेति। सहघमंचारिण-भरत्तारस, मन्युः-आर्मप्रत्याख्याननिवन्थनः 
क्रोधः, 'मन्यु्देन्ये ऋतो ऋषिः हत्यमरः, च करणीयः-न कर्तव्य: हथात्वे सु गाह स्थ्य- 
घर्मांचरणस्मेव _ष्याघातः स्यात्‌ व्याघाते च महाच प्रत्यवाय आपतेदिस्याज्यः। 
अत एव सहघसत्याधक्तल ! 

अथ परमाथ विद्वणो ति--शापादिति । भत्तरि-पत्यो दुष्यन्ते, शापाद-अमिस- 
उपातात्‌ पुर्वासस इति कलेः, अनेत्र तस्य दोपाभाव उक्त', स्ट्ठतिळोपङूपे-स्टति- 
छोपेन-स्श्रदिअंशेन रूघे-प्रत्याख्याननिष्हुरे सतीत्यर्थः; एतिहता स्वं निराङृताऽसि 1 
अधुना अपेतस्‌-अपगतं तमः-मोहो यस्य स तथोके, भत्तरि-तस्मिन्नेव पर्यौ, तवेच 
ग्रसुता-पल्रीछभ्यंप्रसुस्वं सहवासादिदिपये बतत इति रोषः, जान्यस्या इति सावः । 
तथा च छाया-अतिबिग्बस्र, छाया सू्येम्रिया कान्तिः अतिबिरचमनातय' इत्यसरः 


मछोपहतम्रसादे-मखेन-आगन्तुकेन घूएयादिसंसगंजन्यसाछिन्येन उपहुतः-विळुप्तः 
भ्रसादः--स्वज्छुता यस्य तस्मिन्‌ तथोऊे, दषणवलले-सुकुरो परि, न मुच्छ॑ति-न पतति 
तु-परन्तु, शद्धे-निमंळे तरिमन्ञेव ; दपणतळे, सुळ्भावकाशया-सुळूभः--जच्याएत्या 


य SIRENS ts ih क NS 
विशेष आदर का प्रदर्शन करते इए सुझते कहा था कि--'यदि राजा तुम्दें भूछ जायें तो 


उन्हें यह अंगूठी दिखा देना ।? 


( १) कश्यप--( शकुन्तला पर दृष्टिपात करते हुए ) समस्त वृत्तान्त तुम्हें. मादम द्दो 
Re हे । इसलिए अब कभी अपने स्वामी पर कोप न करना । देखो -- 


>” दुर्वा शापवश भूछ जाने के कारण इन्होंने निष्ठुरभाव से तुम्हारा तिरस्कार 
/ किया र 


गयौ के दर्पण पर यदि धूळ आदि दो तब तो प्रतिविम्ब अच्छी तरह नहीं दीखता 
TO निर्मल हो तब प्रतिबिम्ब अच्छी तरह दीखता है ॥ २२॥ 
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ब जब इनको वह बात याद भा गयी है तब तो इन पर तुम्हारो हो प्रसुता दो. 


क 


सप्तमोऽङ्कः higitized by Arya $झ््ोरकेलिसमेतम्‌ १ and eGangotri ५६७ 
or 


राजा--यथाह भगवान्‌ (१) | 


सारीचः-चत्स | कच्चिदभिन न्दित भिर्वि र 
जातकमोदिक्रिय: पुत्र एष शाकुल्तलेयः (२) ९. SARIS 


राजा-भगवन्‌ ! अत्र खलु मे बं 
न न्‌ त्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा । [ इति बाळक हस्तेन 
मारीच:--भाविनं चक्रवर्तिनमेनमवगच्छतु भबान्‌ । पश्यतु (४)-- 


ERR BSNS SET 
ल्म्यः अवकाशः-प्रवेशो यया सा तथोक्ता भवत्येवेति रोषः, अत्यन्त व्यक्ता इश्यत 
इत्यथः । अन्न 'अत्तरि' इति पदोपादानेन तस्य सरणपोषणकारणशीलत्व॑ न केवल 
चेधव्यविरोधिचिहरूपत्वमिति ध्वन्यतते । अन्न च यो अर्ता स प्रभुः या तु बनिता 
सा गुणभूतेवेति शाखस्थिती रक्षते तु भतृत्व॑ तस्मिन्‌ प्रसुता चास्यामित्यसङ्गतेरः 
सम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिः। तथा छायाशकुन्तळयोः साधम्यंस्य विव्वानुबि' 
स्वभावबोघनाद्‌ ्ाम्तोऽछङ्कारोऽपि। तेन मनसः प्र्ादृस्य नेसगिंकस्वं सूस्यते । 
वसन्ततिलकं चृत्तस ॥ ४२ ॥ $ 

(१) राजेति। राजा झुनिवचनमनुत्रदति-यथेति। तथा च अवान्‌ यदुक्तवान्‌ 
तत्सत्यमेच; एतद्वचनाचुरूपमेवाचरणीय मिति भावः । 

(२) मारीच इति। अस्मामिः-मया अन्यसुनिगणेन समस्‌, बहुवचनवलाद- 
यमर्था वोध्यः, केचित्त बहुवचनेन सुनेवंददिस्व-विदितसकलमन्त्रतन्तराचुष्ठानसवेन्द्र- 
गुरुत्वाविधरमंशतं यत्यते--इति वदन्ति, विधिवत--यथाद्याखस्‌ अबुडिताः कृताः 
जातकर्मादिक्रियाः यस्य सः, अनेनातिपवित्रता च द्यो तिता, शाडन्तळेचः--दाऊुन्त- 
छाया -अपस्यमिति विग्रह, शकुन्वळागभंसम्मूत हृत्ययंः) ९प:--पुरःस्यित', पुन्न 
पुच्ामकनरकपरित्राता सन्तानः अनेनाभिनन्द्ने हेतुरुपदर्सितः, स्वया अभिनन्दितः- 
अतिशयेनाइतः कल्षित्‌?, इत्यहं वेदितुमिच््ञानोत्यथंः । 'कलित्‌ कामप्रवेदने' 


) राजेति । अत्र खछ-शस्मिन्चेव शाकुन्तलेये पुत्ने इस्यथः । पुद्रान्तराभावा- _ 


दिति भावः, दयक प्रतिष्ठा-स्थितिः, पुरुकुलसन्ततेरयसेव निदानस्‌ । 
तस्मात्‌ कथं नाभिनन्दामि! इस्माशयः। «| दब 
__(४) मारीच इति! पन युत, भाविन मा पान स. ४) मारीच इति। एन-पुन्रम्‌) भाविनं-भविष्यन्तम, 'चक्तवत्तिनं सन्नाजर 
( दे यथार्थं है । 200 
र २ , Sn मैने विधिपूर्वक जातकर्म संस्कार आदि कायं कर 
दिया है, उस शकुन्तळा के पुत्र का तुमने अभिनन्दन किया या नहीं! ` 
३) राजा-भगंवन्‌ ! इस वाळक ही पर तो मेरे बंश का मार अबकम्वित हे । 
( यह कहकर वाळक को दायां से उठाता हे । 2. | प 
(४) कश्यप--आप इसे भावी चक्रवर्तों समझें । देखिए-- 
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रथेनाजुद्भातस्तिमितगतिना तीणंजलधिः 
पुरा सप्तद्वीपां अयति बसुघामप्रतिरथः 
इहायं खरवानां प्रलभदमनात्‌ सर्वेद्मनः 
पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥ ३३॥ 
राजा--भगवत्कृतसंस्कारे$स्मिन सबेमाशंसे (१) | 


Nn ST RT ER TR 
अवगच्छुतु-जानातु । अयमेव तव पुत्रः कालेन चक्रवर्ती सअविप्यतीस्यवघे- 
होत्यथेः । ऱक्रवत्तिस्वसुपपादयितुसाह-पश्य स्विति । 

तदेवो पपादयति-रथेनेति । भयम-षः शाकुन्तखेयः; अप्रतिरथः-निःसपत्नः 
सन्‌, अचुद्धातेन-असूतछस्पर्ञात्‌ प्रतिघातामावेन स्तिमिता-निश्चला स्थिरेत्यथेः, 
गतिः-गमनं यस्थ तेन ताइरोन, रथेन-रथाकारेण व्योभयानेन, प्रसिखरथेन जल 
दितरणानुपपत्तेः, तीर्णाः-ऊङ्किताः जळघयः-सप्तद्वीपपरिखाभूताः सक्त ससुद्राः येन 
तथाविधः सन्‌ एरा-भाय़ामिनि हाले, सपद्वीपां-जम्बृप्लक्ञादिसप्तद्दी पलमेता म, 
समग्रामिति तात्पयंस, वसुधां-रत्नघान्रीं एथिवीस, ज्ञबति-जेष्यतीत्यर्थः, 'याव- 
त्पुरानिपातयोळंट! ( पा० ) इति घुरायोगे भविष्यदुर्थे ळटू । इह-अस्मिज्ञाश्रमे, 
सर्वानां-सिंहब्याप्रादिजन्तूनास्‌ 'सत्वसखी तु जन्तुषु' इस्यमरः,° प्र सभं हठेन 
बलेन वा दुमनाव--शासनाद्धेतोः, सवंदूमनः--सवंदमननामा, अ्य--बाळः, पुनः 
भूयोऽपि, लोकस्य -सुवनस्य, भरणात्‌--रत्षणात्‌ पोषणाद्‌ वा, अरत इतिं आख्यां- 
संज्ञां, इतिनाऽभिहितश्वात्‌ प्रथमा, यास्यनि--प्राप्स्यति। तथा च सह्दाप्रमावोऽयं 
चाळकस्स्वया निथ्चिन्तेनावश्यमेवासिनन्दनीय इति भावः। अन्न भाविनो वसुधाजय- 
स्य प्रत्य्ायमाणत्बाद्‌ भाविकालङ्कारः काब्य ळिङ्गञ्च | सत्त द्वीपानाह विष्णुएुराणम्‌- 

ऊम्वूप्छचाह्वयौ द्वीपौ ्ञाक्मलिश्रापरो द्विज! । 
कुशः ऋञ्चस्तथा शाकः पुष्छरश्षेव समः ॥ 

इति शिखरिणी द्ृत्तम ॥ ३३॥ 

(9) राजेति । तदृक्तमनुमोदते--भगवद्ति । सगवस्ङृतसंस्कारे-भगवता- 
अगिमायैश्यंशालिना भवता कृताः-विहिताः «संस्काराः--जातकर्मा दिक्रियाः यस्य 
तस्मिन्‌ ताइरो, अस्मिन--मम पुत्रे; शाङन्तलेये, सव--जळधितरणादिक भवदुक्त' 

आपका यह पुत्र शब्ुविहोन होकर किसी को दानि न पहुँचाते हुए गमीर गतिते 
अपना रथ समुद्रके पार तक ले जायगा भोर सप्तद्वीपवती एथिवीको जीतेगा । इस आश्रमके 
समी जन्तुओं का इसने दमन कर दिया था, इसरिंए इसका सवंदमन यह नाम पड़ गया 
था । सविष्यमें समस्त बगत का भरण करनेके कारण इसका “भरत? यह नाम पड़ेगा ॥३३॥ 
_ (१) राजा-स्वयं आपने इसका संस्कार किया दै, श्सलिये इन समी बातों को 
आशा की जा सकती दे । . 
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अदितिः--अनया दुहितृमनोरथसम्परबा कण्यस्ताबत्‌ श्रतबिस्तारः 
क्रियताम्‌, दुहितृवत्सला मेनका पुनरिह मां परिचरन्ती सन्निहितेब (१)। 
( इमाए दुहिदिमणोरहसम्पत्तीए. कण्णो दाव सुद्वित्यारो करीभ्रदु, दुहिदिवच्छला 
मेणआ उण इथ मं परिश्ररन्ती सण्णिहिदा ज्जेव । 

शाकु--[ आत्मगतम्‌ ] मनोगतं मे व्याहृतं भगवत्या (२) | ( मणोगदं 
मे वाहरिदं भअवदीए । ) 


2 क dS ह ति धय ताडी 
प्रकारम, आशंसे-सम्मावये। भवस्कृतसंस्कारशक्तिसूळकतयेवास्य सर्वा: सम्पदः 
सउपस्स्यन्ते इत्याशयः । तथा क्षोक्तम-- - 

चित्र फर्म यथानेकेरज्लेरुन्‍्मील्यते {शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तहत्स्यात्‌ संस्कारविधिपूर्वकेः ॥ इति । 
अन्न 'मारीचः-वस्से, विदितार्थाऽलि' इत्यादिन। 'आशासे” इश्यन्तेन प्रसाद" 
छचणं निर्वहृणसन्धेरङ्गसुपन्यस्तस्‌। तद्चइणं तु-- 
“शुश्रबाद्यपसंपखा प्रसादृस्तु प्रसन्नता इति-इत्यथंद्योतनिकायां राघवमद्टाः। 
{१ 5 अदितिरिति । अथादितिः कत्तंब्यं A तक ली 
सग्पत्त्या-दहितुः-सुतायाः शकुन्तळायाः यः मनोरथः-मरियसम ! * 
अस्य न या सम्पत्तिः-सिद्धिस्तया, धुतविस्तारः-ध्रुतः-भाकरणितः विल्तारः' 
विस्तृतवृत्तान्तो व्यासोक्तिरामूछवर्णन वेति यावत्‌, येन सः ताइशः ल 
स्याप्येतदुस्युद्यसंविभागो भवत्विति भावः। नडु सातुर्मेनकाया नि ज 
६ 
t -शुभ्रवमाणा, एनरिह-आश्रमे) Et 
मा रिच कफ नोद्वेगः करणीयस्तया सवभिद वृत्तान्तज्ञात ज्ञातमेवेः 
31 
bs ) झाकु इति | दाकुन्तळा अदिश्युक्तमभिनन्दति- मनोगतमिति pes 
सनोगतस्‌-अभिप्रेतस, भगवत्या-अदिश्या, व्याहतस्‌--उक्तत । क रेल 
कण्वस्यान्तिके वात्ताम्रेषण ममामिम्रेतमासीत्‌ तदेव भगवत्या अस्तुत = 


इतिनांमाक्सुपदिप्तय, तहचणन्दुए स 
( १) अदिति--कन्या कौ यह अभिलाषा पूणे हो गयी हे । अतएव इसका बिस्तृत 


समाचार कण्व के पास भेज देना चाहिये । कन्यावत्सला मेनका तो इमारी सेवा करती 


य क ठर कव्हा स्वगत ) आपने मेरे मन कौ बात कदी । 
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४७० , अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌- [ सप्तमोष्छः 
—— Si inedarme-nenndatonCchennaiandeGangoiri 
सारीचः-तपःप्रभावात्‌ सवमिदं प्रत्यक्षं तत्रभवतः कण्वस्य (१) | 
राजा-भतः खलु ममानतिक्रद्धो मुनिः ( २ ) | 
सारीचः-तथाऽप्यसौ दुहितुः सपुत्रायाः पत्या परिम्रहप्रियमस्माभिः 
्रावयितव्यः | कः कोऽत्र भोः ( ३ ) ? 
शिष्यः प्रविश्य ] भगवान्‌ ! अद्दमस्मि ( ४) । 
मारीचः-चत्स ! गालव ! म्चनादिदानीमेव वैहायस्या गत्या (५) 


ee 


'ळब्धस्थाथंस्य सनं झतिरित्यसिधीयते'। इति । 
दु्पणे$पि--'ळ्व्याथंशमनं इति'रिति विश्वनाथः प्राह । 

(१) मारीच, इति। मारीचः प्रवोधयति--तप इति। तपःप्रभावाद--तपो- 
वलेन, तत्रमवतः-अपत्यत्वेऽपि नेष्टित्रहमचारितया महातप रिवि्वेन च सान्यस्यः 
कण्बस्य--तन्राममहर्षः, सव॑मिदं -दुष्यन्तसमागमा दिरूपंबृत्तान्तजातम्‌, प्रत्यक्षस- 
सनुभूयमानसस्तीति शेषः । तथा च तन्र वात्तद्दरभ्रेषणे नातिप्रयोजचसिति भावः । 

(२ ) राजेति। अतः खळु--*्यानवळेन दिदिताद्यम्तबृत्तान्तस्वादेच, सुनिः-- 
कण्वः; मम सम्बन्धे, अनंतिकृद्धः--नातिङ्ृद्ः अतिशग्दृसामर्थ्यात्‌ किञ्चित्‌ कुलू" 
एवेत्यर्थः । तथा. च. तपोबलेन विदिचाचन्तदृत्तान्ततया दुर्वांसःद्यापदृत्तान्ते 
ज्ञातेऽपि कन्यादुःखदर्शनेन मयि किञ्चित्‌ कढ पुवेति सांवः । 

(३) मारीच इति। अथ छौकिकाचारमजुलरचाह-तथापीति । तथापि-तपः- 
अभावात्‌ झण्वस्य, विदितालिल्वृत्तान्वत्वेडपि, सपुन्ना याः--पुत्रयु क्तायाः, दुहितुः". 
श ङन्तळायाः, पत्या -दुष्यवतेन, परिग्रह प्रियं-ग्रदणरूपग्रीतिकर विषय मित्यर्थः) आवः 
यितव्यः-निवेदयितब्यः, तथेव लोकाचारादिति आवः। कः कोऽञ्रेति सन्देशार्थ्‌ ! 

_ ९४) प्रविश्येति। शिष्यः प्रविश्याध्मानं निवेदयति-भयवचन्निति। अयमस्मि 
अहमिति शेषः | ; 

(५) सारीच एति। सन्देशम्रकारं चक्ति--वस्स ! इति। गाळव इति दिभ्यः, 

न्स Rt nts od 


( २ ) कश्यप--तंपोवछ से औयुत कण्व को सब वातं प्रत्यक्ष दो जाती हैं । 
( २) राजा-इसकिये बे मुझ पर विशेष नाराज नहीं होये । 
` (३) कश्यप--फिर मी पुत्र के साथ कन्या को . पति ( तुम ) ने स्वीकार कर छिया 
हैं, यह आनन्ददायक संवाद उनको सुनाना दी चाहिए | कौन, यहाँ कन है? | 
(४) शिप्य--( भाकर ) भगवन्‌ ! यह मैं हूँ ! 2 
_ (५) करयप--वत्स गाळव | मेरे कयनानुसार तुम अमी भाकाशमागे से जाकर कंण्व को 
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तत्रभवते कण्वाय भ्रियमावेदय यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छापनिवृत्तौ 
स्मृतिमता दुष्यन्तेन परिगृटीतेति | 

दिष्यः--यथाज्ञापयन्ति गुरव: । [ इति निष्क्रान्तः ] (१) 


मारीचः राजानं प्रति । ] वत्स ! त्वमपि सापत्यदारः सख्युराख- 
ण्डलस्य रथमारुह्य स्वां राजधानीं प्रतिष्ठस्व (२) । 


राजा--[ सप्रणामम्‌ ] यदाज्ञापयति भगवान्‌ (३) | 


नाम, सद्वचनात्‌-मम दचनमदळम्ब्य, ह्यव्लोपे पञ्चमो, इदानीमेवेति विळम्बास' 
झस्वं योतयति, वेहायस्या-आकाशदसिन्या यस्या, अनेन शीघ्रगमनं सूच्यते । किं 
तदावेदुनीयमित्याइ-यथेति। तच्छापनिवृत्तौ, तस्या-शाङुम्तलायाः सम्बन्धे यः 
झापः-दुर्वासःङृताभिसम्पातस्तस्य निवृत्ती-भवसाने, स्टतिमता--शुन्तलापरिण- 
यविषये छब्घस्ट्रतिना । 

(१) शिष्य इति । गु्वादेशमङ्गीकुवंज्ञाइ--यथेति। गुरव इति सान्याथे बहुः 
चचनम्‌। निष्कराम्तः-वंद्दायस्या यस्या कण्चसमी पं प्रस्थितः । 

(२) मारोच इति। अथो पसतंहतुमिच्छुत राजानमाइ-वत्स ! इति । सम्जुद्धथा 
स्नेहातिरेकः सूच्यते, सापत्यदारः-इत्रकलतसहितः, सख्युः-सुहृदः, आखण्डलस्य 
इन्द्रस्य, रथं-ऽ्योमयानस्‌। स्वा--स्वकीयास्‌, राजघानी--प्रधाननगरीम, प्रघान- 
नगरो राज्ञा राजधानीति कथ्यते’ इतिं शब्दार्णवः, प्रतिष्ठत--गच्छु । 

अन्नापि--'सारीचः-दस्से, विदितार्याऽसि’ ३ इत्यारभ्य अतिष्ठस्व’ इत्यन्तेन सन्द्‌- 
अण च कर्चब्यविषयाणासुपन्यासात्‌ नि्वंहणसन्धेमथनाख्यमङ्गसुपच्षिसम्‌ः इति 
केचित्‌, तज्लचणं तु प्रायुपद्शिसस्‌ । क 

(३) राजेति। सप्रणामं-प्रणतिपूवकन, प्रस्थानकालिकप्रणामोऽयस्‌ । राज्ञा 


फश्यपादेशमन्नीकुव॑न्नाह-थदेति । 


करयपा देसम कवाद १... 5... क ककल भाी 
यह सुखजनक समाचार सुनाओ कि शकुन्तला का शाप निदृत्त दो गया, राबा डयन 
को भूळी बात याद आ गयो ! शसोल्यि उन्होंने अपनी पुत्रवती पत्नी को अंगीकार 
कर लिया है। ass ein | 
) शिष्य--जैसी गुरुजनों कौ.आशा. द 

) bo राजा से ) वत्स | तुम भो पुत्र और खो के साथ भपने: मित्र इन्द्र के 
रथ पर बैठ कर अपनी राजधानी कोप्रस्थानकरो। ` ` 

(३ ) राजा--( प्रणाम करके ) प्रस की जैसा भाश्ञा। 
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एरीच:--सम्प्रति हि— 
तच भवतु विडोजाः प्राज्यचुष्टिः प्रजासु 
त्वर्माप विततयज्ञो चञ्जिणं प्रीणयालम्‌ । 
युगदातपरिवृत्तेरेवमन्योन्यकृत्ये- 
जेयतमुमयलोकालुप्रहन्छाघनीये: ॥ ३४ ॥ 
राजा--भगवन्‌ ! यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये (१) | 
मारीचः-वत्स ! किन्ते भूयः भ्रियमुपहरामि ? (२) 
HI 
मारीच इति | गमनारग्भसमुचितामाशिषं प्रयुडक्ते--तवेति। विडौजाः:--इन्दः, 
विट-ध्यापकमोजो यस्येध्यन्वर्थम+ प्रजासु विषये, प्राज्यवृष्टि-प्राज्या-प्रभूता वृष्टिये 
स्मात्‌ स तथोक्तो भवतु । “प्रभूतं 'प्रचुरं प्राज्यम' इत्यमरः, इन्द्रो घृष्टिकरणेन ते 
प्रज्ञा! पाळयस्वित्यर्थः । स्वमपि--दुष्यन्तोऽपि, विततयज्ञः-वितताः-सम्यक्‌ सम्पा' 
दिताः यज्ञाः येन सः तथोक्ता सन्‌, इद्‌ ग्रीणनप्रकारकथनस्‌, चञ्जिणम्‌-इन्दस, 
अछम- अत्यर्थम, प्रीणय-यज्ञभागीस्तर्प॑य । युगशतं-सत्यादिक्रमेण शतथुगं व्याप्य 
परिवृत्तेः-जातविनिमये), एवं--एवम्पकारेः, उभयळोकाचुमहःछाघनीयेः-उभयोर्लो” 
कयो?--स्वगमस्यंयोर चुग्रहेण-यज्ञवृष्िम्यासुपकारेण झाघनीयः--प्रशंसनीयेः अन्यो- 
न्यडकत्यैः अन्योन्य्रस्य--परस्परस्य इस्येः-कत्तव्येः-कमेभिः, जयतं-सर्वोस्कर्षण वत्तें- 
थास, युवामिति शेषः | तथा च स्वर्ग भर्त्यांधिपयो इं यो युंदयोः परस्परो पकायों प कार" 
कस्वसरवात्पीतिमङ्गः कदापि मा भवस्विति भावः । अत्र परिदृत्तिरळङ्कारः, 'परिवृत्ति 
'विंनिमयः समन्यूनाधिकभंवेत? इति छक्वणात्‌। मालिनीनाम शुत्तम्‌ ॥ ३े४ ॥ 
(१५) राजेति । सविनयमनुवदति-भगवन्रिति । श्रेयसे-कल्याणाय, यथाशक्ति 
-हाक्तिमन तिक्रम्येत्यब्ययी भावः यतिष्ये-यरनं करिष्ये । 
(२) मारीच इति । उपसंहारसुखेन प्रियचिकीर्षया राज्ञानं प्रत्याह-वत्स इति। 
lI ll अश क तक न शशि जज ००णणणणणण7? 
करयप--भव से-- 
इन्द्र तुम्हारी प्रजा में विशेष वृष्टि करे और तुम मी विस्तृत भाव से यज्ञ कर इन्द्र को 
अत्यन्त सन्तुष्ट करो स्वग और मत्ये इन दोनों लोकों का उपकार करने के कारण प्रशंस- 
नीय होते इए तुम दोनों तैकडों युगं तक परस्पर मिल--जुळ कर काय करते हुए उले 
लाभ करो ॥ १४॥ : 
( १) राजा--मगवन्‌ | ययाशक्ति मैं कल्याण-प्राप्ति कौ चेष्टा करूँगा । 
(२ ):कद्यप--वत्स ! और तुम्हारा क्रया प्रिय काये करूं 
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क्क्ल याया 
राजा--अतः परमपि प्रियमस्ति ? तथाप्येतद्स्तु ( १ ) ! 
[ भरतवाक्यम्‌ | ] (२) 
प्रवत्तता प्रकृतिहिताय पार्थिवः 
सरस्वती श्रुतिमद्ती न हीयताम्‌ | 


भूयः-पुन! ते-तव सम्बन्धे, प्रियमू-इश्य, उपहरामि-उपनयामि, उपद्दाररूपेण 
नियच्छामीत्यथः । अनेन मारीचस्यौदायं प्रकाऱ्यत्ते । अन्न 'मारीचः-सम्प्रति हिः 


'तव भदतु बिढौजा' इत्यादिना 'प्रिगमुपहरामि' इत्यन्तेन काव्यसंहारो नाम निवं- 
इणसन्धेरङ्गसु पन्य स्तस्‌ । 


(१) राज्ञेति । अतः-- पुन्रदारसमागमादिरूपमनोरथसिद्धेः 'तव भवतु? इत्या- 
दिना प्रदत्ताशिपश्व; परम्‌-भधिकम, प्रियं-प्रीतिकर वस्तु, अस्त्यपि-वत्तते क्रिस्‌ ९, 
इतो$न्यव क्षिमप्यधिक प्रिय नास्त्येवेरयथ:। अथ गुद्दीतराजसूमिकस्तद्‌।नीं निजव. 


चनमाह--तथापीति । नेद्‌ राजवचनं राज्ञा म्रियान्तरस्यानम्मर्थितत्वादिति 
मन्तव्यम्‌ । 


(२) मरतवाक्यमिति। नाउवाक्यमित्यर्थः। नाटकाभिनयसम्राप्तौ सामाजि- 
केभ्यो नटेनाशी दीयते, अज्ञ अस्तावनानन्तरं नटानामेव तत्तपपान्ररूपेण रङ्गालये 
आविभूततया पुनस्तदरुपेणाविर्भावासस्भवाद्‌ भरतवाक्यमित्यु्तमिति बोध्यस्‌ । 

प्रवर्ततामिति । पाथिवः-पृथिवीपति;, अनेन प्रकृतिहितकरणे औचित्य सूच्यते, 
प्रकृतिः--सप्ताझी तस्या हिताय-हितं कतुं न स्वासमतुषटये इत्यरथः, प्रवत्ततां- प्रवृत्ति- 
मान्‌ भवतु, तथा सत्येव प्रजानां राज्ञश्च सुखं स्यादिति भावः, अनेन राज्ञे लोक: 
पाळनदिषये आशीः प्रदत्ता । शुतो-भ्रवणविषये महती-प्रश्ञस्ता श्रवणमधुरेत्यथ:,. 
श्रतिमिः-वेदेः, 'देवी वाचं दृणीमदे' हत्यादिवेदवाक्येः महती-प्रकाशितमाहास्म्येति 
चा सरस्वती-वाग्दरची कविझतभारती वा, न हीयतां-छोकेन स्यञयताम्‌ , अनेन 
विदुपामाशीरक्ता । सप्रति आरमनो विषये आशिषमाह-ममापीति। परियता-- 
परितो व्याप्ता शक्ति! सामथ्यं यस्य सः, यद्वा परिगता-मिछिता देहार्घेतासापन्नेति 
यावत, शक्तिः शिवा यस्य स तथोक्त, आत्मना भवतोत्यात्मभूः स्वयस्भूः, नीळलो- 
द्वितः--नीलश्वासौ छो हितश्चेति सः वामे नीळः दृद्षिणे लोहितश्च शिव इत्यथः, 
ममापि च-दुप्यन्तस्य भरतस्य च; कालिदासस्पेति 'च द्योत्यते, पुनभवं--पुनजन्म, 
क्षपयतु--विच्छिनत्त, तस्वज्ञानप्रदानेनेति भाव! । 


( १) रुरजा--भगवन्‌ ! क्या इससे भो बढ़कर कोई प्रिय कार्य हो सकता दे ! फिर भो- 
( छोग प्रजाओं की भळार:कौ चेष्टा करे) मेद जिसकी महिमा गाते दें, ब सरस्वती 


(२) [ मरत का वचन ] 
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ममापि च क्षपयतु नीललो दितः 
पुनभेवं परिगतराक्तिात्मभूः ॥ ३५ ॥ 


इचित्त--'सरस्वती श्रुतिमहतां महीयतास' इति द्वितीयचरणं पठन्ति, तन्न 
भुत्या वेदज्ञानेन झाख्धदणेन वा सहतां ग रिष्ठानास, अनूचावानां ब्राह्मणानामित्यथः t 
सरस्वती-चाणी, महीयतां-पूर्जा लमताभित्यर्थः, महीङ्‌ पूजायां कण्वादिरिकसंकः । 

परे तु तन्न 'थुत्तमहतां महीयसास्‌' इति पठन्ति, तत्र; धुतेन-झाञजश्रवणेन सहतां 
गरिष्ठानास, महीयसाम-उत्क्ृष्ट नाउुस्क्ृषण छिसतां कदीनास्‌, दिशेषणेनं द विशेष्य- 
प्रतिपत्तर्न विशेष्यो पादानस, सरस्वती--वाणी, भवत्तंतामित्यलुपज्यते 1 

अन्ये तु--'थतिमहिता भदहीयसार! इति तन्नेव पठन्ति, तत्र-धतिमहिता-- 
ओचन्नेन्द्रियपूजिता, चमस्कारङारिणीति यावत्‌ , मही यसां-महाकचीनास, सरस्दती- 
काब्याध्मिका भारती, प्रवत्तेतामित्यचुषज्यते; अनेककवीच्‌ प्रत्याश्ीरुक्ता । तथा च 
सरस्वती-स्वकविता महीयसां हतिमहिता सती प्रवत्ततां-्रकषण सर्वोस्कवेण चते 
तामिति कवेराञ्ञयः । अन्न 'परियतञ्चल्ि रित्यनेन शक्तिसेवाद्वारा । पुनजस्मनिवृत्ति- 


न ते ।. तथा चोक्तम-- 
र a “वासे सरकतश्यामा दूषणे विद्रुमारुणा । 


देवता दग्पतिमयी सा मे कामदुघा भवेत्‌' ॥ इति। 

'आस्ममूर? इत्यनेन शक्तिस्तदायत्तेति च व्यञ्यते । 

भगवतः सदाञिवस्य, नोळळोहितस्वे पौराणिकी वार्त्-पुरा जुद्ृतो ब्रह्मणो 
ळळारस्वेदे यत्तेजोऽधि्ठितं तदो निपत्य नीळं भूस्वा ळोहितमभूच; तस्माप्य जात- 
सेन नौळळोहित इति प्रसिद्धिरिति! अन्न प्रकृंतपद्ये परमशवेन कविना भगवतः 
इाहूरस्य सकळ-सकळनिष्कळनिष्कलेषु स्व रूपेजु सकलस्येव त्रिलोचनस्वनोलक 
ज्ठत्वदाळावि्रहवच्वादिविशिष्टस्य स्वरूपस्य सकळलसाधकाभीष्प्रदानसामथ्य भा' 
चयता तदेवात्र वणितम्‌ । 'सरस्वती श्रतिम॒हती न द्वीयताम'इस्यन्न हानाभावं मति 
अतिमहत्तीत्यस्य हेतुतयो पन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम्‌। पाठान्तरपछे तु मथः 
साद्ध क्रियासमुच्चयः रछेपशआर्थालङ्कारः, बृत्यलुप्रासरूपः शब्दाळछ्ञारोऽपि। इद च 
निर्वणसन्धेः प्रञ्ञरितिनौमाङ्गसु पन्यस्तमर, यया-दृशखूपक्षे-प्रशस्तिः शुभरांसनम ॥ 
इति । तथा चात्र नाटके चतुःपष्टथङ्गसमन्विताः पञ्च सन्धयो यथास्वानसुपदसषिताः। 
पथयेत्र परमेश्वरविषयकतरतिर्भावः। रुचिरा बृत्तम्‌ । तज्चकणन्तु--'जभौ सजौ, पिति 
रंचिरा चतभदेर इतिता इशा:  „ 


--:->>>-->:->----:--__.__“. ८ £ = 
| ( देववाणी --संस्कृत भाषा ) कभी विनष्ट न हो--उसे संसार के छोग स्यागें नहीं । और 
_ सरवेशचक्तिमान मद्दादेबजी हमारे पुनजेन्म को निवृत्त कर दें ॥ ३५॥ 
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पू । 


[ इति विष्कान्ताः सर्वे । ] (१) 
सक्षमोऽङ्कः । 


—— अञ 


ms की 


समाप्तमिदं सदाकविश्रीकालिदासबिरचितमभिन्ञान- 
राइन्तसनामक नाटकम्‌ | 


Sse 


(३ ) इतीति। इति--एवसुक्ती सत्यास, लर्वे--भरताः, निष्कान्ता-रक्षभूमितः 
ग्रस्थिताः। 1 


नत्वा शिवं साम्बमूत्ति काळिदासस्य भारती म्‌ । 

ध्यात्वा किशोररचिता व्याख्या पूर्त्तिमगादिह ॥ 

उत्कळीयोऽपि भूतेशक्षेत्रे श्रीकाशिकाहये । 

निवसन्‌ दिदुपां गोष्ठयामिमामकरवं स्वयस ॥ 
इत्युत्कलकवितार्फिकदाशनिकयासक्भी नवकिशो रक रशा खिक्न त- 

किशोरकेलिव्याख्यायां सप्तमाङ्ग्याख्या समाप्ता । 


समाप्तोऽय ग्रन्थः । 


खि 


(१) ( श्सके बाद चळे जाते हैं । ) 
सप्तम अछू समाप्त । 


इति साहिस्यश्ञात्वि पं० रामतेजपाण्डेयेन विहितो 
भाषानुवादः समाप्तः । 


“A 
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हिन्दी-नोदस. 


° न बिक 
( प° कान्ता नाथ शाल््री तेलंग एम० ए० ) 


COO 


प्रथम अङ्क 
ए, १—अभिज्ञान्ाः 


उ इन्तळम्‌-अभिज्ञानं भावे शयुटू , झङ्न्तळायाः इदं शाकु- 
ac ग असिशानञ्च तत्‌ शाङुन्तळञ्च अभिज्ञान्षाझन्तलं, मयूर- 
मासः, झङुन्तळा की पहिचान, अभेदोपचार से नाटक भी 
अभिज्ञानशञाङुन्तळं कहलाता है। अथवा अभिज्ञानं शाङुन्तळं यन्न तत्‌ अभिज्ञान- 
शाइन्तळ, वह नाटक जिसमें शकुन्तछा पहिचानी जाती है। अथवा भभिज्ञायते 
अनेन इत्यमिज्ञानं, करणे द्युद्‌, पहिचानने का साधन अर्थात्‌ अजु डीयक, अभि" 
ज्ञानेन स्टृतं | अभिज्ञानस्सृतं, अभिज्ञान से पहिचाना हुआ, शक्लम्तक्ाया! . इदं 
शाकुन्वळ, अण्‌, शङुन्तला का अर्थात्‌ पाणिग्रहण, अभिज्ञानस्स्तञ्च तत्‌ शाकु- 
न्तळञ्च अभिज्ञानशाङुन्तळस्‌, अङ्ुलीयकरूप अभिज्ञान से पहिचाना हुआ शकुन्तका 
का पाणिग्रहण, अभेदोपचार से नाटकरूप ग्रन्थ भी अभिज्ञानशाङुन्तळ+ कहा 
जाता है । अथवा अभिज्ञानं करणे ल्युट्‌ , शङुन्तलास अधिकृत्य कृतं नाटकं 
शाङुन्तळस्‌, 'अधिकृत्य इते अन्थे' इध्यण्‌ , अभिज्ञानप्रधानं शाङुस्तलस्र अभिः 
ज्ञानाङुन्तळं, शाकुब्तछ नाटक जिसमें भङुलीयकरूप अभिज्ञान प्रधान है । 
कुछ लोग इस नारक का नाम भभिज्ञानशङुन्तळं मानते हैं। उनके अनुसार विग्रह 
इस प्रकार होगा-अभिज्ञानं करणे दयुट्‌ , अभिज्ञानेन स्मता अभिज्ञानस्खुता, 
अभिज्ञानस्त्रता दाकुन्तळा अभिज्ञानशकुन्तला, शाकपार्थिवादि समास, अभेदो- 
पयार से नाटक भी अभिज्ञानशकुन्तळ कहा जावा हठ । नाटक को संज्ञा होने पर 
पद का छिङ्ग बदुल कर नपुंसक हो जायगा और 'इस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य 
इस नियम से पद के अन्त का स्वर हस्व हो जायगा। या सष्टि-ऱयह मङ्गछ पद्य 
हे । प्रन्‍्थ के आरंभ में मंगल करना चाहिये। मंगळ तीन प्रकार का होता है-- 
आश्ञीवांदास्मक, नमस्कारात्मक और पस्तुनिदंशात्मक । यहां आशीर्वादास्मक 
मंगल किया गया है । भाद्या सृष्टि जळ, “अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासजत! 
सचुस्मु०। वस्तुतः जळ आदि सृष्टि नहीं है। दृशनशाखो में जो सृष्टि का कम 
- बतलाया गया है उससे र मेल नहीं वेठता। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ ह मळ 
कम इस प्रकार बतळाया दै-तस्माद्वा एतस्मादा्मन आकाशः समूत 
दोग । वायोररिनिः। अण्नेरापः। अगः परथिवी-हस्यादि। मड ने भौ ५: > 
. जळ की उत्पत्ति मानी है। 'ज्योतिषज्ध विकुर्वाणादापो रसगुणाः स्घृता/-समन्ु ० 
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३-७८। या विधिहुतं 'इविः वददति-जो तलु विधिपूर्वक हवन किये हुए हवि 
( घृतादि ) को देवताओं के पास पहुँचाती हे, अर्थात्‌ अग्नि । जिस इवि का विधि- 
पूवंक हवन नहीं किया जाता वह जलकर राख हो जाती हे । उसे अग्नि देवताओं 
ङे पास नहीं पहुँचाता। इसलिए केवळ हुतं न कहकर विधिहुतं कहा गया प्ले 
या च होत्री-यजमान भी दृवन'काल में शिव का अङ्ग होता हे । ये द्वे काळं 
दिधत्त:-द्न और रात के रूप में छाळ का विभाग करनेवाले सूये और चन्द 
क्षिव की दो मूर्तियाँ हें। कुछ लोगो के मत में काळविभाग करणे के लिए केवळ 
ये ही पर्याप्त है। इस संबन्ध में चन्द्र का उस्ठेख व्यर्थै है । परन्तु यहाँ यह न 
भूलना चाहिये कि काळ के संबन्ध में चान्द्र और सौर दो सान प्रचलित हैं। 
अतः यदि यहां सूर्य और चन्द्र दोनों का उण्छेख़ किया जाय हो कोई आपत्ति की 
बात नहीं है । धतिविपयगुणा-इस शब्द केद्वारा कवि ने आकाश का परामश 
` क्रिया है। शब्द कान का विषय है । न्यायश्चाद्च के अनुसार वह भाकाश का 
गुण है। रघुवंश में भी कवि ने इसी प्रकार आकाश का परामश किया है। 
“अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञ” इत्यादि, रघु० १३-१ । विद्वार्नों का भत है कि 
काछिदास के ग्रन्थों में केवळ इन्हीं दो स्थानों पर न्यायशाख् के सिद्धान्ता का 
उक्ळेख किया गया हे । सर्वंबीजप्रझतिः = एश्वी। सर्वेपां वीजानां प्रतिः । यहां 
चीज शब्द का धर्थ धान्य हे । पृथ्दी घव धान्यो का मूळ कारण है।. वस्तुतः 
यहाँ प्रकृति शब्द द्वितीया विभक्ति में होना चाहिये । यां “सर्ववीजप्रकृतिं आहुः । 
परन्तु इतिः इस निपात से कमं उक्त हो गया है। अतः उक्त कम में प्रथमा 
हुईं है। कचित्‌ निपातेनाऽभिषा नम्‌ । 'विषदृक्षो$पि संवध्यं स्वयं छेततुमसाग्मतम्‌'-- 
सि० कौ०, कारक प्र०। यया प्राणिनः प्राणवन्तः-श्षिवजी की जिस मुत्ति के द्वारा 
सब जीव प्राण धारण करते हैं, अर्थात वायु । प्रस्यक्षाभि--यद्यपि शिवजी की 
वायु और आकाश रूप दो मूर्तियों का चाछुप प्रत्यक्ष नहीं होता तथापि चायु 
: का स्पार्शन प्रत्यक्ष होता है और आकाश में भी नीळरूप की आन्ति होती है। 
इसी दृष्टि से कवि ने तनुभिः का प्रत्यक्षाभिः विशेषण दिया। अष्टामिः-एथिवी, 
' जळ, तेज, वायु, भाकाश, सूर्य, चन्द्र और यजमान ये शिव की आठ मूर्तियां हें। 
- 'घृथिची सलिलळं तेजो वायुराकाशमेव च। सूर्याचन्द्रमसौ [सोमयाजी चेत्य 
मूतय? यादव । 'सूर्यो अळं मही वह्वर्वायुराक्ाशमेव च। दीक्षितो ब्राह्मणश्न्त्र 
इत्येता अष्टमूत॑य£--छूमं पु०। कालिदास ने अपने ग्रन्थों के संगळपद्यों में शिव 
की स्तुति की हे । इससे यह न समझना चाहिये कि चे कट्टर शेव थे। वस्तुतः 
चे सब देवताओं की पूजा करते थे। उन्होंने अपने अन्थो में ब्रह्मा और विष्णु का 
भी स्मरण बढ़ी श्रद्धा से क्रिया हे । शिव उनके दृष्टदेव थे, अतः वे उनकी विशेष 
रूप से उपासना करते ये । उनके ग्रन्थो से वे वेदःन्ती प्रतीत होते हैं। 
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RN ली के मंगछपद्य को नान्दी कहते हैं। 'आजीरमसस्क्रिया- 
9०: काव्याथघूचकः। नान्दीति कथ्यते--आदि भरत । ' देवतादेन 
यरूणामपि च स्तुतिः । क मार गन्दी Ms 
आकझाबचनसंयुक्ता स्तुतियस्सात्‌ प्रयुज्यते । देचह्विजनुपादीनां तस्माज्नान्दीति 
संशिता'--विश्वनाथ । नान्डी अष्टपदा अथवा द्वादशपदा होती हे । 'पदेयुक्ता 
हादशभिरशाभिवा पदेरुत'। कुछ लोग नान्दी, को चतुष्पदा और घोडशपदा भी 
मानते हें । 'तां पोडश्पदामेके हेचिदाहुश्वतुष्पदाम' । यहाँ पद्‌ का अर्थ 'सुबन्त 
आर तिडन्त पद्‌' पद्य का 'पुक चरण अथवा अवान्तर वाक्य आना जाता है। 
'छोकपादः पद केचित्‌ सुप्तिङम्तमथापरे । परेज्वान्तरवाक्येकस्वरूप॑ पंदुमु चिरे--! 
नाठ्यप्रदीप । “या सरि; इत्यादि पद्य में चार चरण होने के कारण इस नान्दी को 
चतुष्पदा अथवा आठ अधान्तर वाक्य 'होने के कारण अपदा कइ सकते हैं। 
इस नान्दी में अभिधेय वस्तु के बीज का उपन्यास किया गया है अतः इसे 
पत्रावळी नान्दी कहते हैं । 'यस्यां बीजस्य विन्यासो हामिधेयस्य चस्तुनः। श्लेषेण 
का समासोक्त्या नान्दी पत्रावळीति सा!--नाट्यद्प॑ण । इसमें बीजोपन्यास केसे 
क्रिया यया दवै यह जानने के लिये किशोरकेछि टीका ए. ७ में देविये । 


ए. ५--सून्रधार--नाटयोपकरणों को सूत्र कहते हें। उसे धारण करने वाळा 
सूत्रधार कहलाता है। 'नाटयोपकरणादीनि सूत्रमित्यमिधीयते सूत्रं। घारयतीश्यथ 


सूत्रधारो मतो बुधे?। कुछ लोगो के अनुसार नाटकीय कथासूत्र की प्रथम सूचना 
. देने वाले को सूत्रधार कहते हें । नाटकीयकथासूत्रं प्रथमं येन सूच्यते। रङ्गभूमिं 
समाक्राय सून्रधारः स उच्यते’। यह सूत्रधार 'ही नान्दी का पाठ करता है। ` 
“सूत्रधारः पठेन्नान्दीं मध्यसं स्वरमाश्रितः'-भरत। चस्तुतः' सूत्रधार का नाम 
नान्दी के पहले ही लिखना चाहिये। परन्तु वेसा नहीं किपा जाता। क्योंकि 
चेसा करने से भमङ्गछ होगा । ग्रन्थ का आरंभ मंगळपद्य से होना चाहिये । 
नेपथ्याभिसुखम--नेपथ्य शब्द के अनेक अथ हैं पर्दा,*पद के पीछे का स्थान 
जहां पात्र वेश धारण करते हैं, सजावट और पात्रों की वेशभूषा, इन अथो 
सें नेपथ्य शब्द का प्रयोग होता है । यहाँ इसका अथं पर्दा है। नेपथ्य विधानं-- 
वेशरचना । ड 
. ६-दीच्षागुरु= पण्डित, तिष्णात । विक्रमादित्प-ये 'एक राजा थे। 
नलद इन्हीं की सभा के कवि थे। इनके काळ 'के विषय में विद्वानों का 
मतभेद है। अभिरूपसूयिष्ठा-भभिरूपाः पण्डिताः भूयिष्ठा बहुतराः 'यस्यां सा 
अभिरूपभूयिष्टा, पण्डितों से भरी हुई । परिषत्‌ = सभा। वस्तु =कथावस्तु । 
नामघेय--नाम एव नामधेयं। नाम शब्द से स्वार्थ में धेय प्रत्यय हुआ दै । 
भागरूपनामभ्यो घेयः--वा। उपस्थातब्यं5 आराधना करनी चाहिये। प्रतिपान्न-- 
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तिपात्नं प्रत्येक पात्र के विषय सें । आधीयतां यः = यल करो। 
पाते पे इ गतया -सुनिहितः प्रयोगः येन सः सुविहितप्रयोगः, तस्य 


सिनय कळा सें निष्णात हैं इसलिये; अथवा आपने पात्रो 
अ बी अची जिया दी है, इसलिये; अथवा आपने अभिनय की 


डी है, इसलिये । यहां 'आयेस्य'को 'सुविदितप्रयोगतया'अथवा 

द परिहास्यते दोनों में से किसी के भी साथ लगाया जा सकता है। न 
परिहास्यते = घुटि नहीं होगी, न्यूनता नहीं होगी । परिहास्यते यह द घातु का 
रूप है, हस का नहीं। कथयामि ते भूताथं-ते यह चतुर्थी का ख्प प कर्सणा 
यमशिग्रैति तत्‌ सम्प्रदानम्‌ इससे सम्प्रदान संज्ञा हुई है । अथवा 'क्रियारथोपपद्स्य 
च कर्मणि स्थानिनः स्वां बोधयितु कथयामि । भ्रूताथ = सत्य । भा परितो बाद 
परितोष पर्यस्त । 'आढ मर्यादावचने? इस नियम से "आङ्‌ के योग में परितोषात्‌' 
में पञ्चमी छी गई है। यहां 'आड! का “परितोषात्‌! के साथ समास नहीं है। यदि 
समाल होता तो 'आपरितोपं' हो जाता। अतः 'आ' को 'परितोपात'से अलग रखन 
चाहिये। प्रयोगविज्ञान अभिनय कळा का ज्ञान । 

पू. ८--बळवदपि इस्यादि--भक्छी तरह शिक्षित छोगों के भी चित्त को अपने 
विषय में विश्वास नहीं होता । यहां “बलवतः का अन्वय 'श्षिक्षितानां अथवा 
ध्वेतः दोनों में से करिसी के साथ हो सकता है। राघवमई के अनुसार अप्या 
में अविमृष्टविधेयांश दोष हे । इसके परिहार के लिये 'स्वस्मिन्‌ पश्येति नो चेतः 
यह पाठ करना चाहिये । 

पृ. १०--सुभगसळिछावगाहाः--सु अतिशयेन भगः यरनः येषु ते सुभगाः, 
धसगशब्दो यक्षो ज्ञानवीयंयत्नाकंयोनिषु'-घरणिः, सळिलेषु अवगाहाः सलिळावगाहाः, 
सुभगाः सळिलावगाहाः .येषु ते तथोक्ताः, जिन दिनों में जळ में उतरना बहुत 
अच्छा छगता दै। पारळसंलगंसुरमिवनवाताः-पाटछ=युळाब का फूळ। यहा 
राघवभट्ट के अनुजार 'सुरभि' का अथे 'मनोज्ञ' है। मनोज्ञता का कारण शीतळ" 
स्पद्ष हे । सुगन्ध तो पाटळसंसगं से ही व्यक्त हो जाती है। पुनः उसके लिये 
“सुरमिं' शब्द का प्रयोग करना पुनरुक्ति होगा। घन शाब्द खे सास्य "व्यक्त द्दोता 
हे । समासवाक्य-पाटछानां संसगः येड से पाटलंसर्गाः, पारललंसर्याश्च सुरभयश्च 
बनवाताः येषु ते तथोक्ताः । वसन्त का अन्त होकर ग्रीष्म का आरंभ हुआ हूं | 
अतएव गुळाव का संसग संभव है। प्रच्छायसुरूमनिद्वाः-प्रकृष्टा छाया येषु 
ते प्ररछायाः, तेषु सुरभा निद्रा पेषु ते क (डोर | rons 

४ साय मय कालिदास क 

हरिषे सा क सदावगाहत्तमवारिसंचयः 1 दिनान्तरम्योऽ' 
अ्युपक्षान्तमन्मयो निदाघकाळोऽयम्ुपागतः प्रिये-देखिये ऋतुसंदार । 
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४. १॥--सुकुसारकेसरशिखानि--सुकुमाराः केसराणां शिखा: येषु तानि तथो- 
कानि, अथवा सुकुमाराणि केसराणि एवं शिखा येपां तानि तथोक्तानि । अवतं- 
र पराती ता 

[ST 2! मी 
हाथ से तोड़कर कानों में पहिनती ह मिरर उर जायें ही इल हो तरण 
__ ४: १२-आलिखित इव--चिन्नित की तरह । रह्अः--रहमूमि में 'बेठे हुए सभ्य 
भक्षक । प्रयोगं-बहाँ यह शब्द सामान्यतः अभिनेय वस्तु के लिए आया हे । 

इ. १२--ग्रस्तावना--नारक के आरम्भ का वह भाग जिसमें, सूत्रधार नटी 
अथवा किसी अन्य पात्र के साथ भाषण करते हुए नाटक की सूचना देता हे, 
अस्तावन। कहलाता ह । इसी को आरुख भी कहते हें। 'सूत्रधारो नटीं ब्रूते माप 
दाथ विदूषकस्‌ । स्वकार्यं प्रस्तुताछेअपि चिन्नोक्त्या यत्तदासुखम्‌ । प्रस्तावना वा-- 
वृशरूपक । दशरूपक के अनुसार प्रस्तावना-कधोद्धात, प्रवृत्तक और प्रयोगातिशय 
भेद से तीन प्रकार की होती हे । जहाँ सूत्रधार -के 'एषो$यम! इस वाक्य से पात्र 
का प्रवेश होता है; वहाँ प्रयोगादिशय नामक की प्रस्तावना दोती हे । प्रकृत नाटक 
सें सूत्रधार के 'एष राजेव दुष्यन्तः' इस वाक्य के अनन्तर राजा मंच पर आता 
है। इसलिए यहाँ प्रयोगातिशय नाम की प्रस्तावना हे । पपोऽयम्िव्युप डेपात्‌ 
सूत्रधारप्रयोगतः । पात्रप्रवेशो यत्नेष प्रयो गातिश्षयो मतः-दुशरूपक । 

घु. १९--कृष्णसार--यह एक प्रकार का सुग हे । चितकवरा होने पर भी इसमें 
काळापन अधिक होता हे । अधिज्यकासुके-ज्यां अधिगतं अधिज्यं, कमंणे युद्धाय प्रभ- 
चति इति कामुक अधिञ्यं कासुंकं यस्य सः तस्मिन्‌। ददृत्‌ “-नाम्यस्तात्‌ शतुः इति 
चुमभावः। रुगानुसारिणं-एक वार दक्ष ने यज्ञ किया। उसमें उसने शिवजी को 
छोड़ कर सब देवताओं को डुळाया। सती के सामने शिवजी के लिए अभद्र भाषा 
का प्रयोग किया, इस पर दुखी हो कर सती ने शरीर त्याग किया । यह समाचार 
जब शिवजी तक पहुँचा तो वे बड़े कुढ हुए। वे यज्ञःस्थळ पर आ५। उन्होने 


ओं को मार सगाया। शिवजी के. दर से यज्ञदेव 
वमे मार डाढा नोर दलाला ने पिनाक लेकर उसका पीछा किया । 
महाभारत के अनुसार यह यज्ञ देवताओं ने किया था और इसमें शिवजी हो 
भाग नहीं दिया था। यही शिव जी के कोघ का कारण था । वायुपुराण में इस 
कथा का रूप और ही हे । उसके. अनुसार शिवजी की आज्ञा सेवीरभद्र ने 
हरिणरूपी यज्ञदेव का पीछा किया था । द 
पृ. १६-सोऽयमिदानीमपि-वइुत, दूर दौड़ने पर भी हरिण थका नहीं हे। 
अभी भी वह पूर्ववत. वेग से दौड़ रहा हे । ग्रीवाभङ्गाभिरामं-यह सम्पूण वाय 
“पश्य? का कमं हे । वद्धइष्टि-इसके स्थानपर 'दत्तदष्टिः पाठ अधिक अच्छा ह । 
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व्मुहुरचुपतति? का “वद्धिः के साथ मेळ नहीं येठता । तेजी से दौड़ने चाळा हरिण 
रथ पर दृष्टि गड़ाए नहीं रह सकता । वह यारवार घूमकर देख सकता ह। 
पश्चाधन--अपरः अधेः पश्चार्थः तेन, पिछले भाग से । पूर्चकाय-पून छायस्य इति 
पूर्वकायः तं, शरीर के पूर्वं भाग में। काव्यप्रकाशकार के 'अचुसार इस पद्य सें 
भयानक रख दे । का. म. ४। 

घृ. १७ प्रयरनप्रेहणीयः = मुश्किल से दिखाई पड़ने बाला । उद्घातिनी = उव 
खाबड । रश्मिसंयमनात्‌ = छगास खींच लेने से । विप्रकृषटः = दूरं । समदेशवर्त्ीन 
सम भूमि पर स्थित। न दुरासदः अविष्यति = पाना सुस्किळ न होगा । अभी- 


षवः = लगाम । 1 
पू. १८--निरायतपूर्वकायाः--निरायतः पूर्वकायः येषां ते तथोक्ताः, जिन्होंने 


अपने शरीर का पूर्वभाग पुर्णरूप से फेळा दिया हे । स्वेपासपि इत्यादि--घोडे 
इतनी. तेजी से दौड रहे हैं कि उनके खुरों :से उड्नेवाळी धूळ उनके आगे नहीं 
जा पाती। निष्कग्पचाम रक्षिखाः-चामराणां शिखाः, चामरशिखाः, निष्र्पाः चासर* 
शिखा येषां ते तथोक्ताः-तेजी से दौड़ने के कारण घोड़ों के शिर पर छगी हुई 
कडेंगी के अग्र निष्कम्प खड़े हैं। च्युतकर्णभज्ञाः--कर्णयोः अङ्गाः कर्णभन्जाः, च्युताः 
कर्णभज्ञाः पुर्षा ते तथोक्ताः। जिनके कान हिळना-डुलना छोड़कर सीधे खडे हैं। 
धावन्ति तरन्ति नु दौड रहे हैं या पोंड रहे हैं ? नूनमित्यादि-हमारे घोड़े वेग 
में हरिण से बढ़े हुए हैं इसमें सन्देह नहीं । 

पृ. १९--समरेखं--समा रेखा यस्य तत्‌ , सीधी कतार में! नयनयो!-आंला 
को सीधा दिखाई देता है वस्तुतः सीधा नहीं हे । रथवेग का सुन्दर वर्णन ध्यान 


देने योग्य हे । जिन्हें किप्ती तेज सवारी पर यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ हैं 


चे इसका अनुभव कर सकते हैं । व्यापा = शिकार । 
पृ. २०--वाणपातपथदत्तिनः--वाणस्य ,पातः, तस्य पन्थाः तत्र वत्तते तस्य । 
प्रपृद्मन्ता = खींचो। अघीपवः = लगाम । वेखानलः< तापस, वानप्रस्थाश्रस से 


रहनेचाळा । चेखानलः वनेवाली वानप्रस्थश्च तापसा-चेजयन्ती । विखनस सुनि". 


सा सूत्र का अनुसरण करनेवाला भी वेखानस कहलाता हे । तूळराशौ = कपाल 
र पर! 


पु. २२--निशितनिपाताः--निशिताः तीचणाः निपाताः अमग्रभागाः येषां ते। 


निपतन्ति एभिः, करणे घञ्‌। तेज नोकवाले । चञ्रसाराः = वज्रस्य सारः इव सारः 


स्थिरांदवः येषां त । वज्र के समान कड़े। भनागलि = निरपराधी पर । 
पु. २१--पुरोः वंशे-भारतवषे में क्षत्रियोंके दो प्रसिद्ध बंध थे-एक सूर्यवंश और 


दूसरा चन्द्रवंश । विवस्वत्‌ मनु के पुन्न इचयाकु सूर्यवंश के आदिपुरुष थे । इस वंश 


में ककुत्स्थ, दिलीप, रघु आदि प्रसिद्ध राजा हुए । रामचन्द्रजी भी इसी वंश के थे । 
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अन्नि ऋषि के पुन्न सोस चन्द्र॒वंश के आदिपुरुष ये। इस वंद्य में सोम, दुध, पुरूरवस 
आयुस्‌ , नहुष, यथाति आदि प्रसिद्ध राजञा हुए। ययाति के पांच पुन्न ये। उनमें से 
पुरु और यदु दो स्वतन्त्र चंशें के स्थापनकतां हुए । पुर के वंश में तम्सू , अनिल, 
दुष्यन्त और भरत प्रसिद्ध राजा हुए। महाभारत के अनुसार :पुरु से अरत बीसवें 
थे! यदु के वंश मे दृष्णि, देवरात, अन्धक, शूर, वसुदेव और उनके दो पुन्न बळराम 
और कृष्ण हुए । दुष्यन्त के पुत्र भरत छे वंश का महाभारत में वर्णन किया गया 
हे । पुरु अपनी पितृभक्ति के लिये प्रसिद्ध हें । ययाति को शुक्राचार्य ने शाप दिया 
कि तुम असमय सें बुडे हो जाओगे । चहुत विनवी करने पर उन्हांने कहा--अच्छा, 
तुम अपना छुढ़ापा अपने पुत्रों सें से किसी को दे सकते हो। ययाति के पांचों पुत्रों. 
में से केवल पुरु ही इस अवस्थापरिवतंन के लिपे तेयार हुए । ययाति ने पुरु हजार 
चर्षो के बाद पुर को भपनो युवावस्था छोटा दी और वर दिया कि तुम एक प्रसिद्ध 
राजवंश के आदिपुरुष होगे। देखिये-अभिज्ञानशाकुन्तळ पर काछे की टिप्पणी । 
युक्तरूपं-भतिशयेन युक्तं युक्तरूपम्र । प्रशंसायां रूपप्‌ प्रत्ययः । ;एवंगुणोपेत॑--एवं 
गुणाः तेः उपेतम्‌ । समिदाहरणाय--यहां यह वात ध्यान देने की है कि राजा को 
सामने रहते हुए भी तापस उसे अपने साथ आश्रम में नहीं ळे गए। डन्‍्देंने उसे 
आश्रम का मार्ग दिखा दिया और स्वयं अपने कायं को चले गए। इसका, कारण 
राजा के प्रति तापस! को उपेक्षा न समझनी चाहिए। यहां बात यद्द दे कि कवि 
राजा को भकेले ही आश्रम में ले जाना चाहता है। .तापस| के साथ जाने से कवि 
जिस समय राजा को अचानक प्रवेश कराना चाहता है वह न हो सकता। राजा 
कुछ समय तक अज्ञात अवस्था में भी न रद्द सकता । | 

ठृ. २३--कुछपतेः-जो दस इजार विद्यार्थियों को भोजन देकर पढ़ाता है 
उसे कुलपति कहते हैं । सुनीनां दशसाहजं यो$च्यपानादिपोषणात्‌ । अध्यापयति 
विप्रषिं: स वे झुछपतिः स्मृतः ॥ यहद छोक राघवभट्ट ने 'तदलक्षणं पुराणे? कह कर 
अपनी टीका में उदृत किया है । आचायों बहुशिष्याणों झुनीनामग्रणीस्तु यः । 


ब्रतयज्ञादिकर्माब्यः स वे कुळपतिः स्मुतः--एप्म पुराण । अघुमाळिनीतीरं--माळिनी- 
तीरे! विभकश्यथं शब्ययीभावः | 

पृः ९० -बखता विवर क के प हुए भी क 

को सौंपा । यह दो बाते सूचित करता हे 

pn शा को सला प्र बहुत त्त भरोसा दा दूसरी षात यह 

कि कण्व को कोई पुत्र नहीं था । सम्भव है उन्होंने यह भी सोचा हो कि 

अतिथिसस्कार के पुण्य से उसका प्रतिकूछ देव शान्त हो जाय। सोमतीर्थ-- 

इसका दूसरा नाम प्रभासतीथे हे । यह काठियावाड़ में सोमनाथ के मन्दिर के पास 

एक तीथे स्थान है । वराहपुराण के अनुसार यहाँ "चन्द्रमा ने खबरोग-निवृत्ति के 
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लिये तप किया था। कवि ने कण्व को आश्रम से बहुत दूर रख कर राजा और 
शङ्कन्तळा के प्रणय के लिये समय दिया हे । कण्व के आने के पहिले ही शकुन्तला 
को गर्भ रद्द गया था। इससे पता वळता है कि कण्व तीन चार सहीने आश्रम से 
बाहर रहे । 

पृ. २७--साधयामः--संस्कृत सापा में गच्छामः? के स्थान पर 'साधयास/ 
कहने की चाळ हे । 'गच्छामः कुछ अशुभ माना जाता हे। 'अयि साधय साधये- 
पिप्ततं स्मरणीयाः समये वयं चय/-नेषध । आभोयः = विस्तार, संबद्ध भूमि । 

पृ. २६--नीवार-एक प्रकार का धान्य है । यह जङ्गछों में उगता है । इज्जुदी- 
फल-यह एक प्रकार का फल हे जिसमें से तेल निकलता हे। बच्चे इन्हे फोड़ कर 
इनके बीज खाते हैं। जिन पत्थरों पर थे फोडे जाते हैं .उन पर तेळ की चिकनाहट 
था जाती हे। ऐसे पत्थर यह सूचित करते हैं कि पास ही वस्ती हे। विश्वासोप- 
गमात्‌5 परच जाने के कारण। अभिक्षगतयः=न भागने वाळे । तोयाधार = 
जळादाय । निष्यन्द्रेखा- टपकने के कारण बनी जळ की रेखा। कुछ तापस 
जलाशयों में स्वान करके विना कपड़े निचोड़े ही बापस दले जाते थे। इससे 
सागं में टपकते हुए जळ की रेखा बन जाती थी। इस पद्य में वर्णित बातें आश्रम 
का सान्निध्य सूचित करती हैं। 

पृ० २७--कुए्या = नाली । रागः भिन्नः = छाळी बद्ल गई है। आउय = घी । 
अर्वाकूर समीप । नष्टाशङ्काः= निर्मीक। ये सब चिह् भी आश्रम का सान्निध्य 
सूचित करते हैं। 

' घु० २८-उपरोध= कष्ट राजा के काय की तुलना आज अफसरों के कार्य के 
साथ कीजिये। भाश्रमवासिरयो को कष्ट हो इसलिये राजा आश्रम से दूर ही रथ 
से उतर जाता है। आज-कल के अफसर ग्रहण की भीड़ में भी मोटरों पर चळते;दै। 

प. २९--आम्रपष्टाः ८ ठण्ढा । घोड़ों को नहळा देने से उतकी थकावर दूर हो 
जाती है। प्रवेश्केन झुज़ा से। दक्षिण सुजा का फड़कना पुरुषों के छिए शुभ 
सूचक होता है । 'सुजबाहू प्रवेश दो;-'अमर । 

ए. २०--बक्षवाटिकां दक्षिणेन <वरक्षवाटिका के दक्षिण । 'एनपा द्वितीया? 
इस नियम से एनप्‌ प्रत्ययान्त 'दुक्षिणेन' इस शब्द के योग में “वुक्षवाटिकां' में 
द्वितीया हुई । स्वप्रमाणानुरूपेः-यहां 'स्व' शब्द का अर्थ अपना शरीर अथवा 
अपना बळ है। अपने शरीर अथवा बल के प्रमाण के अनुरूप । 

2. ३१-शुद्धान्तः = अन्तःपुर । चपुः = सुन्दर शरीर। इस्त पच्च सें महल की 
रानियों की उद्यानळता से भौर तापस कन्याओं की वनछता "से तुरना की गई 
हे । प्रतिपालयामि = वाट देखता हूँ । 


 शुः२२=पेळवा = सुकुमार । आळवाळव्पौधों की क्यारी। नियोगः = आज्ञा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj प्रथम अड Chennai and eGangotri १८१ 

उदकं छम्मिताः=सींच दिये। अनभिसन्धिगुरुका-नास्ति अभिसन्धिः फळाश्ञा 
यस्मिन्‌ एतादृशः, अतएव गुरुकः । जो पौधे फूल नहीं देते उन्हें सींचना निष्काम 
धस हे । निष्काम धमं सकाम धमं की अपेक्षा बढ़ा होता हे । 

ए. ६३-निवंण्यं = ध्यान से देख कर । कथमियं सा इत्यादि-सखिया के साथ 
शङुन्ता की बातचीत से राजा को सालूम हुआ कि यही वह शकुन्तळा है जिसके 
विषय में उसने घेखानत से सुना था। अव्याजमनोहर॑-व्याजेन मनोहरं व्याज- 
सनोद्वरं, ल व्याजमनोहरं अध्याजमनोहरं, विना बनावट के सुन्दर, {स्वभाव से 
सुन्द्र। तपःक्षमं 5 तपसः चम, तप के योग्य । 

प. ३७--अतिपिनरुन = बहुत कस कर वाये हुए । 

पु. ३५-स्कन्धदेरो उपहितसूचमग्रन्धिना = कन्ये पर महीन गाँठ वाळे। 
चढ्कल की साड़ी खुल न जाय इसलिये कथ्घे पर महीन गोठ लगा दी गई है । 
स्तनयुगपरिणाहाच्छ्यादिदा=स्तनयुग के विस्तार को ढेंकने वाछे। वल्कलेनरवदकळ 
वद्ध से। 'पाण्डुपन्नो द्रेण पिनद्ध'=पक जाने के कारण पीले पत्तों के गर्भ से ढेके हुए। 
यहाँ 'उद्र' शब्द व्यर्थ प्रतीत होता है । राजा की 'सम्यगरियमाह' इस उक्ति के 
बाद 'इदसुपदित” इत्यादि छोक भसक्कत साळूम पडता है। प्रियंवदा पयोधरविस्तार 
को उत्पन्न करनेवाले यौवन की बात कद्दती हे । राजा उसका :सस्थन करता हे । 
इसके बाद जो छोक आता हे उसमे यौवन और पयोधरभार का ही वर्णन होना 
चाहिये । छुपे हुए पच्च में यद्यपि स्तनयुगपरिणाह का उल्लेख है, तथापि चद अथ 
में गौण हो जाता हैं। प्राधान्य तो “इसके शरीर पर दरक शोभा नहीं देता! 
इस बात का रहता है। यह संगत हे। यद्दी कारण हे कि कुछ पुस्तकों मं राजा 
की उक्ति 'काममनलुरूप! से आरम्म होती हे। इस उक्ति का प्रियंबदा की उक्ति 
से कोई सम्बन्ध नहीं हे । यद राजा की स्वतन्त्र उक्ति होने से ठीक बठती ह 1 

पृ. ३६-सरसिजं-सरसि जातं, अक्‌ समास । 'तत्पुरुषे इति वहुळस' इस 
नियम से सप्तमी विमक्ति का छोप न होने पर सरसिजं और छोप होने पर सरोजं 
बनता ठे I शेवल = सेवार । चम = चिह्द । तन्वी = कुशाङ्गी । सण्डन= अळङ्कार । 

पर. ३७--एचिभङ्ग = अनुराग की हानि । स्तोक = थोडा 1 दृन्तर<डाळ का वह 

लगता है । र 
सान भ de से प्रेरित । व्याहरति = कहता है। चतच 
आम का पेड़ ! 


= ;वरवधूः-स्वयं वरणे स्वयंवरः, तेन वधूः। स्वयं 
पु. ३९--विटप = डाळी । स्वयंवरवधूः-रवय वरणं सवयच 
वरण करनेदाळी बघू । सहकार = आम । वनतोदिणी-शङुन्तछा ने नवमाछिका 


का नाम वनतोषिणी रखा था। 
पू. ४२--सुकुछिता = कछियों से भर गई है । 
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पृ. ४१ पाणिग्रहण=विवाह । 

पृ. ४४--असवणंतेत्र पम्भवानदूसरी जाति छी खी से उत्पन्न । इससे यह स्पष्ट 
हे क्रि उस समय असवणे विवाह प्रचरित था । | 

पू. ४५--कत्रपरिग्रदक्षमा--परिम्रहं उससे इति परिभ्रहत्तमा, ऋन्नस्य परिग्रहः 
इमा इति क्षत्रपरिग्रदक्षमा । क्षत्रिय के विवाह करने योग्य। तथापि तरवतः एनां 
उपछप्स्ये = फिर भी इसके विषय सें सच क्या है यह जानूगा । 

वृ. ४६--सलिळतेक इत्यादि-शङुन्तला पञ्चिनी जाति की खो थी। जिस स्री 
के शरीर से विशेष कर सुख से कमळ की सुगन्ध आती है उसे पद्मिनी कहते हैं 
'क्मललुकुलछद्दी फुल्लराजीवगन्धा सुरतदयलि यस्याः सौरभं दिव्यमङ्गे--देखिये 
राघवभट्ट की टीका। भवति कमलनेत्रा नासिका चुद्ररन्धा, अदिरलकुचयुग्मा 
दीर्घकेशी कृशाङ्गी । सदुवचनसुशीला नृत्यगीतानुरक्ता, सकलतनुसुवेद्या पद्मिनी पद्म- 
गन्धा। रतिमञ्जरी ( शारदार्जन राय की टिप्पण से उद्छत )। बाधनंसभोरे को 
भयाने की चेष्टा । षट्चरणः-षट्‌ चरणाः यस्य खः भौंरा । मरेरितवामछो चना-अेरिते 
वामे सुन्द्रे ोचने यया सा। अकामापि = न चाहने पर भी। शङुन्तळा दृष्टि- 
विञ्रम नहीं सीखना चाहती तंथापि भ्रमर के ढर से उसे सीखना पड़ रहा हे । 


शिष्य पढ़ना नहीं चाहता परन्तु गुरु के डर से उसे पाठ याद करना पड़ता है। 
पू. ४७--चलापाङ्गां-चलौ अपाङ्गौ यस्याः सा तां। अपाङ्ग = आँख के बाहरी 


कोने ( किनारे )। रहस्य = गुप्त वात । स्वनसि = गूजते हो। अधरं पिघसि=अधर 
का चुम्बन करते हो । संस्कृत में चुम्बन को अधरपान कहने का रिवाज हे । इसका 
अर्थ हे अधराख्रुदपान। चुम्बन अधर का किया जाता है ओष्ठ का नहीं । रति 
सबस्वं = अधर रति का सर्वस्व है। क्योंकि सुरत अधरपान से आरम्भ होता है। 
तत्त्वान्वेषात-'यह किसकी लड़की हे, हमारे विवाह करने योग्य है या नहीं? इत्यादि 
तथ्य की खोज में लगे रहने के कारण | हताः = वश्चित रह गए । कृती = सफळ 
हुए, धन्य हो। 

पु, ४८--भाभुग्नेन = जरा झुकाए हुए, थोडे रेढे। बळिमता = त्रिवळी वाले । 
कस्रस्तनी = सुन्दर स्तनवाळी । पल्लवनिभ = कोमल पत्तों -के -समान । शोत्कार- 
भिन्नाघरा = अमर के भय से शीत्‌ ( सीत्‌) शब्द करने के लिए जिसका अधर 


खुळा है। अभिळङ्कन = आक्रमण, कारना । 
पृ. ४९--न भेतव्यं न भेठव्यं-यह बात राजा जोर से कहता है, अथवा उसके 


झुंह से अचानक निकल पड़ती है । इसे प्रेडक सुनते हैं। परन्तु शकुन्तका भौर 
उसकी सलियॉ नहीं सुनतीं । इसलिये इस उक्तिके पहिले अभिनय का कोई 
निदु नहीं दिया है। आधी बात सुह से निकलते ही राजा जीभ पर नियन्त्रण 
कर लेता है। यदि यह कल्पना ठीक है तो 'न भेतव्यम' एक बार ही लिखना 
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har ३ 7 त 
निर्देश भी व्यर्थ हो जाता है। पक बार व्यव मुँह से । व ती पर 
नियन्त्रण की बात जैंचती है। बय णी गम 
न i र =व्यवहार । स्वगतं= अपने मन सें । 

३ 
पर कवि ने राजा का प्रवेश कराया है! हक 00 

४. ५१-भत्याहितं = बड़ा भय । 'अत्याहितं महाभीतिः कमं जीवानपेक्ति चः-- 
अमर०। अयि, तपो वद्धतेन्यहां 'भयि'के स्थानपर 'अपि'पाठ अच्छा होगा। “अपि? 
प्रशन का ब्यञ्षक है। यह बात राजा ने शङुन्तछा ही को कही । क्योंकि अब तक 
छिपकर उसने जो कुछ सुना उससे वह शकुन्तला को पहिचान गया था। इसके 
अतिरिक्त सखियों ने उसी की तरफ इशारा करके मधुकरजन्य पीड़ा की घात कद्दी |. 
इसलिये डसी से कुशल प्रश्‍न करना स्वाभाविक है । 

पु. ४२-उरजात्‌ = पर्णकुटी से | फळमिश्रे अध्य भाजनं-यहां "भाजनं व्यथं है । 
फळ सहित अध्य । सामान्यतः अध्यं में फळ नहीं .होता। इसलिए 'फलमिश्र! 
कहना आवश्यक है। अर्ध्य में भाठ पदाथ होते हैं। 'आपः चीरं कुशाग्रश्च दधि 
सपिः सतण्डुलम्‌ । यवः सिद्धार्थकर्चेव अष्टाङ्गाधः प्रकीर्तितः'-तंत्र। अध्यं और अघं 
दोनों शब्द चलते हें । झारदार्षन राय ने आद्धतरव का उद्धरण देकर लिखा है 
कि सामवेदी यकार के सहित भौर अन्य वेद्‌ वाळे यकारःरहित उच्चारण करते हैं । 


पादोदकं= पुर, धोने के लिए पानी । अनसूया और प्रियंवदा ब्यवहारकुशळ और 
अस्युस्पन्नमति हं। | , 
पृ. ५३-कथसिदं जनं इस्यादि-्रामविकार तपोवननिवास के विरुद्ध है। 


यहां सर्वप्रथम शकुन्तळा का भजुराग व्यक्त होता है । 

पु. ५३--जनान्तिकं-भन्य पात्रों से छिपाकर दो पात्रों का आपस में किली 
के विषय में घाते करना जनान्तिकं कहलाता है। ऐसे अवतर पर वे तीन अंशुः 
छियां खड़ी कर के हाथ से आड कर लेते हें । 

* पृ. ५५- हृदय ! सा इत्यादि-शङ्न्तला भी यह जानने के लिए उत्सुक है 

कि वह पुरुष कौन है । 

पृ. ५६--परिहारं-छिपाना । राज्ञः पौरवस्य इत्यादि--राजा की इस उक्ति 
से वो अर्थ निकळते हैं। पहिला यह कि मैं दुण्यस्त का अन्त्री हूँ । सुझे राजा ने. 
नगर के घर्मकायो की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है। दूसरा यह 
कि विधि ने सुझे पुरुषंशी राजा के ( अर्थात्‌ मेरे पिता के नगर के घर्मकायों 
की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है । मैं दुष्यन्त हूँ। इस प्रकार राजा ने 
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सस्यासत्य की बात कह कर असत्य के पाप से बचते हुए :अपने को छिपाने की 
चेष्टा की है। फिर भो यह असत्य तो है ही। आगे चळ कर राजा विदूषक से 
भी 'परिहासविजहिपतं सखे !' इत्यादि झूठ चोळता है। यह झूठ बोलने की आदृत 
राजा के चरित्र पर धब्बा प्रतीत होती है। यदि इन अवसरों को परिहा्त का 
अवसर माना जाय तो अपराध का गाग्भीयं घट जापगा । 

पृ. ५७-शङ्गारलज्ां नाटयति--अनसूया की 'अद्य सनाथाः’ इत्यादि उक्ति 
सुनकर शङ्ुम्तळा के सन में पति की कएपना उत्पन्न हुई। इसीलिए वह छजा 
गई। हा शङुन्तले | इत्यादि-इस उक्ति "के पहिले “जनान्तिक होना चाहिए। 


सूलप्रन्व सें नहीं छपा है। 
पृ. ५८-जीवितसवंस्वेनापि-यहां यह शब्द्‌ शकुन्तळा के लिए आया हे। 


सखियों का कहना हे कि यदि कण्व ऋषि यहां होते तो इाङुन्सला को देकर 
इस अतिथि को कृताथ करते। अपेतं युवा-शङ्ुन्तला की इल उक्ति तक सब 
“जनान्तिक' है। 
प्र. ५२--शाश्रत्ते ब्रह्मणि--शश्वत्‌ भवं शाश्वतं अण्‌। यहां ब्रह्म शब्द ्रह्मचयं 
के लिए आया हे। नित्य ब्रह्मचारी। कौशिका--कुशिकस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ , 
विश्वामित्र । ः | 
ए. ६४-नियमविध्नकारिणी-तप में विध्न. उत्पन्न करनेवाली । उन्मादहेतु कंन 


उन्मत्त करने वाळा । *मासे मधौ मधुरको किछषटङ्गनादेरनायों :हरन्ति हृदयं प्रसभं 
नराणाम'--ऋतुसं हार । 


पृ. १२--प्रभातरळं ज्योतिः = बिजली । 

प. १३-शङ्न्तला राजा के सुख से अपनी तारोफ सुनकर ऊजा गई। इन्त, 
लब्धावकाशः इत्यादि--शकुन्तछा चत्रिय की लडकी निकली, अतः राजा को 
आशा बंध गई । 

पु. ६४--नियन्प्रणानुयोग:--अविद्यंमानं॑ वियन्त्रणं यस्मिन्‌ स अनियन्त्रणः, 
तथाभूतः अनुयोगः यस्मिन्‌ सः। बेखटके कोई भी प्रश्‍न पूछा जा सकता है। 
चेखानसं वतं = ब्रह्मचयं । अत्यन्तसेव निवत्स्यति = जीवन भर रहेगी । 

पु. ६५- धर्माचरणपरवशः-धर्माचरणस्य परवशः । £शकुन्तळा धर्माचरण के 
तो परवञ्ञ है। वह तो इसे करना ही पडेगा । यह पिता की आज्ञा बिना सचमाना 
काम नहीं कर सकती । हां, इसके पिता का यह संकल्प है कि इसे अनुरूप वर 
को देंगे । कुछ पुस्तकों में 'घर्माचरणेऽपि परवशः ऐसा पाठ है । धर्मा चरण करने में 
भी परवश है, विवाह ढी तो बात ही छोड़िये । 

पृ. ६६--आशड्कसे इत्यादि--पहिळे राजा इाकुन्तळा को ब्राह्मण की कन्या 
समजता था । अतः वह उसके लिए 'अग्नि के समान अस्पृश्य थी । परन्तु जब 
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उसे माळूस हो गया कि वह क्षत्रिय की लड़की हे तव तो वह उसके लिए स्पर्श- 


योग्य रत्न के समान हो गई । प्राचीन आचार के असा 
वाइ नहीं कर सकता । चुषार क्षत्निय ब्राह्मण की लड़की 


ए. ६७--उज्झिस्वा = छोड़कर । 

एः ६८--जिघुजुरिव = मानो पकड़ना चाहता है। चेष्टानुरूपिणी इत्यादि-- 
कासी पुरुषों की चित्तव्रृत्ति चेष्ठ के समान होती है, चित्तवृत्ति इतनी प्रबळ होती 
है कि चेष्टा न करने पर भी ऐसा अनुभव होता है मानो चेष्टा कर दी। आगे 
आने वाले छोक के प्रकाश सें इस वाक्य का यही अर्थ ठीक प्रतीत होता है। 
उपेत्य = पास जाकर । चण्डि = भरी क्रोधवाळी । “चण्ड छ्व॒स्यन्तको पने-भसर० । 

ए. ६९-धारयलि से--धारेरुत्तमण” छ घातु के योग में उत्तमण ( जिसका 
कुछ वाकी होता है ) चतुर्थी विभक्ति में रा जाता है। स्स्तांघो-खरस्वो अंपौ 
ययोः तौ । जिनके कंधे झुक गए हैं। उत्ेपण = उडाना। स्तनवेपथु = स्तनकम्प । 
ममाणाधिक = सामान्य मनुष्य के श्वास के प्रमाण [से अधिक । सामान्य अवस्था में 
मनुष्य का श्वास नाक से बारह अंगुळ छग्बा ज्ञाता है। थके हुए मनुष्य का इससे 
अधिक ळम्वा जाता है। 

ए. ७०-कर्णशिरीषरोधि-कर्णावतंसीङृतं शिरीषएुष्पं कर्णशिरीपं, . शाकपार्यि- 
वादिसमास, तत्‌ रोदूर्घु शीळ यस्य तत । कान में पहिने हहुए शिरीष केईफूळ के 
व्यापार को रोकने वाळा। पसीने से फूल की कोमल पंखुडियां चिपक जाती हें। 
घर्म्माम्मः = पसीना । जालक = पसीने की वू दों का जाळ। बन्धे खंसिनि = वंधन 
खुळ जाने पर। भूदंजाः = केश । प॒कहस्तयमिताः = एक हाथ से बांध लिये थे। 
अत एव पर्याङुळाः = इसीछिये बिखर गए हं । अनुणं = ऋण से सुक्त। 

ए. ७१--भळमन्यथा इत्यादि-पुनः राजा झुठ बोल कर अपने को छिपाना 
चाहता हे । यहां भी चह दो अर्थो' वाली बात कहकर अपनी पहिडी यात का 
समर्थन करना चाहता हे । 'राज्ञः प्रतिग्रहोऽयम्‌' इसके दो अथं हैं। एक तो यह 
कि यह अंड्यूठी राजा ने सुझे पारितोषिक दी है। दूसरा यह कि सैं राजा हूँ । यह 
अङ्गूठी में आपको पारितोषिक के रूप में दे रहा हूँ। इसे छेने में हज नही । इस 
प्रकार सत्यासत्य भरी दो अथे वाळी वात कह कर वह लडकियों को पुनः बहकाता 
ष्याहता है। तेन हि नाहंति इत्यादि--यह प्रियंवदा की उक्ति है। इसके वाद 
अनसूया की उछि आती है। कई पुस्तकों में ये दोनों उक्तियां एक सें मिलाकर 
प्रियंवदा के सुख से ही कहळाई गई हैं । जो हो, इन उ क्तिपों के एवं 'किंचित विडस्द 
यह अभिनय का निर्देश होना चाहिये। हंसी यह व्यक्त करती है कि सद्भिर ले 
राजा को पहिचान छिया है और यह भी जान लिया है कि राजा और शडन्तळ 


एक दूसरे को प्रेम करते हें । 
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पु. ७२-कस्मित्निदाचीं गमिष्यति--यह पाठ ठीक नहीं है। अधिक पुस्तकों 
में 'गच्छेदानी' पाठ है। यह राजा है । यह तुम्हें मेम करता है । यह जान ळो। 
अब जाओ। 
पु. ७२--छब्धावकाशा मे मनो दृत्तिः-यहां 'मनोद्तिः के स्थान पर प्रार्थना? 
पाठ अधिक अच्छा होगा । मेरी प्रार्थना को स्थान मिल गया हे । अर्थात्‌ ञङ्कन्तला 
भी सुझे प्रेमी कहती हे । ऐसा सोचने का कारण अगले रळोक सें दिया है। वाचं 
न मिश्रयति इत्यादि-जव कोई खी किली पुरुष को प्रेम करने लगती है परन्तु 
उससे अच्छी तरह परिचित नहीं होती तब उस पुरुष की उपस्थिति में उस खी को 
ऐसी अवस्था होती हे । 
पू. ७५--विटपविषक्त = डालियों से चंधे। परिणतारुणप्रकाशः = सायंकालोन 
सूर्य के प्रकाश. के समान रंग वाळा । शलभसमूह = टिड्डीदुछ । 
पृ. ७६--अभिरुन्धन्ति = घेर कर पीड़ा दे रहे हैं। पर्य्याकुकयनू = व्याकुळ 
करता हुआ। घततिबलय = लतावलय । आसञ्जन =लपट जाना। जातपाशः= 
पाश में फंपा हुआ । भिन्नसारङ्गयूथः = जिसने टुगों के झण्ड को तितर.वितर कर 
द्विया है । विरुजति = पीड़ा दे रहा है । 
पु. ७७_अनुजानीहि = अनुमति दीजिये । उटज = पणाला । 
पृ. ७८--कऊरुस्तम्भविह्का = जांच भकड़ जाने से व्याङुळ। स्वैरं स्वैर = 
धीरे: घीरे । , 
` पृ. ७९--कुरवक--एक अकार के फूल का पौधा है। 
पृ. ८०--अनुयात्रिकान--अनुयाणियों को, साथ आए हुप सिपाहियों और 
सेवकों को। 
पृ. ८१--असंस्थित = अस्थिर । चीनांशुकमिव केतोः—प्राचीन काल में प्रायः 
चीन देश का बना रेशमी कपडा झंडे में छगाया जाता था। प्रतिवातं= इचा के 
प्रतिकूल। यद्यपि राजा अपने खेमे को जा र्दा था तथापि उसका मन शङ्कुंतला को 
देखने के लिए पीछे आश्रम की तरफ दौड़ रहा था। कवि ने राजा के शरोर भोर 
मन की उपमा झंडे के बांस और कपडे से वी है। वदि झंडा पवन के विरुद्ध ले 
जाया जाय तो उसका कपडा पीछे की ओर फड़फड़ाता हे । निष्क्रान्ताः सर्वे-सव 
यात्र मञ्च पर से चळे जाते हैं । यह अङ्क की समाप्ति का सूचक हे । 


TEE 
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ड्विलोय अडू 


ए. <४--भनियत चेळ = 
'तेऽन्यतरस्यास्‌' निन्दा र्मी! मत्यूवेर प्रभात काळ सें । दास्या; पुन्न 
फोड़ने वाले । रण अळुकू समास। कर्णोपघातिना = कान 


यण्डस्यो परि स्फोटा, अंक ५ 
। अस्मासु अवद्दीनेषु = हम छोदों 
जाने पर। राजा का घोड़ा तेज दौइता था-। ळत तत शो य बार 


निहितप्रियजनः = 
'=मन में अपने प्रियज्जन शकुन 
अङ्गभः ] = अळुभ चछा का स्म 
न से = भकग के कारण विकछ होकर। क ल है हि 
नायक की मित्र और ही म हाय । से हास्यरस का पात्र है। यह 
9 इसके शरीर, वेश आ णे 
3 र भाषा हास्यो- 


होता हे । इसे नमंलविव या नमे 

स सुहृत्‌ भी कहते हैं। यह 
1 

नः (1 

py viru I दाहक गा 

i pd दा श माङ्तं सवेत्‌--दृएण । SR 
5 राख तस्याः आवः, तस्य दर्शन, तेन आश्वसिति 
ह ल भाव को देखकर आनन्दित होता हे । भाव दिखाई नहीं 
आत व का अनुमान होता हे । यहाँ आव 7शव्द भाव को ढ 

के भी माना जा सकता है। मनसिजे बझार 5 
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पृ. ८८-विप्रलभ्यते धोखा खाता है। स्निग्धं इत्यादि-कामी पुरुप को ह 
चित्तवृत्ति का वर्णन है। प्रेयसी जो छुछ भी करती है उसे कामी पुरुप इसने || 
मुझे देखकर ही पेसा किया! ऐसा समझता है । छोक के अर्थ के लिये टोका देखिये। || 

यु. ८९--न मे इस्तः इत्यादि-जय बोलते समय हाथ उठाना; आवश्यक हे । 
परन्तु विदूषक का कहना है कि मेरा हाथ भकड जाने के कारण उठ नहीं रहा |: 
है। ङतः में केवळ वाणी से [ही जयकार करता हूँ। जञाप्यसे-'जि' धातु से 
णिच करने पर 'जि' का “जा! हो जाता है। इसके बाद पुक का आगम करने पर 
छट छकार में “जाप्यसे” बनता हे । है 
वृ. ९०--कुब्जस्य--कुब्ज एक पौधा होता है। वह जळ में उगता है। वह | 
सदा झुका हुआ होता है । उसके आकार का अनुकरण करने के कारण कुब़े को. ' 
भी कुष्ज कहते हैं । बेतल या बेत लचकदार होता है। चह झुकाने पर झुकता । 
है। अन्यथा सीधा रद्दता है। वह भी पानी में उगता हे । जब पानी की धारा । 
तेज रहती है तब चद कुब्ज की लीला का अनुकरण करता है। विडम्वयति = | 
अनुकरण करता है । र 
) पृ. ९२-र्‍युक्त॑ नाम एतव--क्या यह ठीक हे !;अर्थात्‌ यह बिलकुल अनुचित 
है। उञ्झित्वा = छोड़कर । अस्खळितपदं प्रदेशज्ञ-"अस्खळितं पदं यस्मिन्‌ सः 
तस्‌ । उस भूमि को भी छोड़कर जहाँ पेर नहीं लदखड़ाता। किमत्र मन्त्यतां | 
क्या कहें । श्वापद = हिं जन्तु । संचो भितसन्धिवन्धनानां = जिनके बंधन ढीले हो 
गए हैं । एकाहमपि = एक दिन भी। | 
पु. ९३-हदये कृत्वा मन्त्रयतिर मन में सोच रहे दो। अरण्ये रुदितम्‌ = 
जङ्गल में रोना अर्थात व्यर्थ। जव कोई किसी से किसी बात के लिये प्राथना क 
करता है परन्तु उसकी प्रार्थना व्यर्थ दो जाती है तो उसको प्राथेला 'अरण्य-रुदून' | 
कहलाती है । स्थितोऽस्मि = खुगया का स्याळ छोड़ कर चुप हो गया। ड 
पू. ९४--सावशेष चचः--अवशेषेण सहितं सावरोषं। बात पूरी नहीं हुई दे । 
अनायासे कर्मणि = ऐसे काम में जिसमें कोई परिश्रम नहीं है। 
पृ. १५--ग्रुद्दीतः इणः 'निरव्यापारस्थितो काळविशेषोत्सवयोः णः अमर०।  . 
जें यह अवसर लेता हूँ । छो, में स्वस्थ वेठा, कदो । भाळापवृत्तकणेः = बाते सुनते | | 
हुए । उपसपंतु-पास जाइये। 5 ॥॥ 
पू. ९६--स्वेवळेदोः अभिन्नः=्पसीने को दूँ दें नहीं निकलती । यहाँ यह समझना 7 
चाहिए कि शरीर इढ़ होने के कारण.थोडे परिश्रम से पसीना नहीं निकळता। अधिक | 
परिश्रम होनेपर तो पस्तीना निकलेगा ही, और.निकळना ही 'चाहिये । 'तस्य ककं" 
विहारसंभवं स्वेदमानतविळग्नजाळकम्‌। आचचाम सतुषारशीकरो भिन्नपञ्लवपुटो 
चनानिळः-रघु० । अथवा पसीना निकलने से घबड़ाता नहीं । अपचित = दु्बछ। 
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व्यायत=विशाळ। नाग =हाथी। प्राणसारं-प्राणम्य सारः तं। चळ का हीर 
शक्ति का तरव । अर्थात्‌ बढ़ा शक्तिशाली है। 

ए. ९७-सुगयापवादिना-शिकार की निन्दा करने चाछे। स्थिरप्रतिछो 
सव-अपनी बात पर णढ़े रहो । सेनापति के चरित्र पर ध्यान दीजिये। वह स्वय 
खगया से ऊब गया है; परन्तु राजा को खुश रखने के लिये शिकार की तारीफ 
करता है । 

पु. ९८-वधे यः>मुख । 

णु A ण =स्वभाव में झा गया है। अर्थात्‌ शिकार की इवस 
१००-नाभिनन्दामिङलराहचा नहीं करता। निपान = गड़ईी-जलाशय 
जिसमें जानवर पानी पीते हैं। वस्तुतः यह शब्द कए के पास फी गड्ही का 
वाचक हे । परन्तु वह अर्थ यहाँ ठीक नहीं मालूम पढ़ता। क्योंकि यहां चर्चा 
जंबळ की है । रोमन्थ = पगुरी । रोगाणां मन्थः रोअन्थः। कुछ जानवरों के ल्यि 
पगुरी करना आवश्यक है। उससे उनका खाया हुआ पच जाता दै और दे 
नीरोग रहते हें । इस पद्य के तीन चरणों में क्रियापद आत्मणेपदी धातु का है, 
एक चरण सें पररमेपदी धातु का हे । यह अक्रमभक्क है। इसके निवारण के लिये 
“अस्यस्थतु! के स्थान पर “अभ्यस्यतास्‌' किया जा सकता है । 'उपसरांदस्यस्यूः 
झोवेंति वाच्यस्‌? इस वातिक से विकल्प से आत्मनेपद हो सकता दै। . 

प. १०१-विश्रब्ध = निर्भय । सुस्ता=एक प्रकार फी'चास है। वह गड़हियों 
सें उगती हे । परवल = कीचड़ से अरी गड़ही । 

प. १०२ शमप्रधानन्ञञान्त, भनोनिग्नहचाले । गूढं = छिपा हुआ। सूय 
कान्त = पुक प्रकार का पत्थर है। उक्त पर सूर्य की किरण पढ़ने पर उसमें से 
आग निकलती हे । अन्यतेजोऽभिभवात्‌ = दूसरे तेज के द्वारा आफ्रान्त होने परू, 
दूसरे तेज का स्पश होने पर । 

१०१-स्वनियोगं अशून्यं झुर्‌= अपने काम पर जाओ । कृतं निमछिक= 
यह बोलने का मोहावरा हे । जहाँ से सव छोग ददा दिये गए हों उस स्थान को 
निमक्षिक कहते दें। इसका शब्दार्थं हे-जहाँ मक्खी भी न हो। मक्षिकाणां अभावः 
प्र. १०३-१०४-पाद्पचछ्ञायाविरचितवित्ानसनाथे = पेड की छाया से जिस 
पर चंदवा सा बन गया हे। दष्टव्यानां परं = देखने की चीजों में सबसे उत्तम 
अर्थात्‌ इकुन्तला । ननु भवानेव से इत्यादि-विदूषक राजा से कहता है कि आएं 
व्रष्टग्य पदार्थो में.सचपे उत्तम हैं और आपको में प्रत्यक्ष (अपने सामने) देख रहा 
हूँ । तब यह केसे कहा जा सकता हे कि मेरी आखें निष्फळ हैं। ` : 
पू. १०५-आश्रमळलामभूतां = भाश्रम के आभूषण. स्वरूप। प्रश्रय = प्रणय? 


३८ अ० शा० 
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अनस्यर्थनीय = सुरतम्रार्थना करने योग्य नहीं हे । विदूषक का भाशाय यह हे कि 
तपस्विकन्या होने के कारण यदि शकुन्तछा से प्रणय नहीं किया जा सकता तो 
उसे देखने से क्या प्रयोजन। | 

वृ. १०६--निवारितनिमेषासिः इस्यादि-जिस प्रकार चन्द्रमा की कळा 
अप्राप्य होने पर भी नेन्नां को आनन्द देने वाळी होते के कारण छोय बड़ी स्पद्धा से 
उसकी शोर देखते हैं, उसी प्रकार शङ्ुन्तया झुनिकन्या होने छे कारण अप्राप्य 
होने पर भी लोकोत्तर सौन्दर्य वाळी हेश अतः उसको देखकर नेत्रो को आनन्द 
दिया जा सकता है। न च परिहाये-भयाहा वस्तु पर दुष्यन्त का सन कभी 
जाता ही नहीं । 

पृ, १०७-अकस्योपरि इस्यादि-यद्यपि मन्दार का फूळ मनुष्य अपने उपभोग 
ङ्के छिये नहीं लेता तथापि डंठळ से झिथिळ होकर मन्दार के डुछ पर टपका हुआ 
'नवमाछिका का फूल छेने में कोई आपत्ति नहीं। शकुन्तला कण्व की कन्या तो हे 
-नहीं । वह अप्सरा से विश्वामित्र की कन्या हे । अप्सरा ने उसे छोड़ दिया इसलिये 
'कृण्व ने उसे पाळा। ऐसी अवस्था में उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। 
प. १०८-पिण्डीखजूर--मीठा खजूर एक प्रकार का फल हे। कुछ पुस्तकों में 
'पिण्डखजूर भी पाठ हे । तिन्तिडी-इमली । 

पृ. १०९--चित्ते निवेश्य इत्यादि-सौन्दय-निर्माण के छिये घनाई हुई सब 
सामग्री को चित्त में रख कर अर्थात्‌ उस पर अच्छी तरह विचार करके अन्तसें 
. ब्रह्माने केवळ रूपराशि से ही उस ङृशाङ्गी को बनाया । छुछ एस्तो से “चिन्ने 
निवेश्य परिकदिपित्सश्वयोग़ा' पाठ हे मानो पहिले चिन्न बनाकर पश्चात्‌ उसमें 
-ग्राणसञ्चार किया ह। 
. बृ. ११०-अपरा-नार्ति-परा यस्याः सा । जिससे बढ़ी अर्थात्‌ 'अधिक सुन्दर 
और कोई नहीं हे, सर्वोत्तम। प्रत्यादेशः जवाब, निराकरण, उसके सौन्दर्य के 
सामने अन्य खियों का रूप फीका पड़ जाता हे । 

पु. १११-किसळय = कोमळ पत्ता। अलूतर न .तोड़ा हुआ। छररुह= नख। 
"अनासु = कभी न पहिना हुआ। कुछ पुस्तकों में “अनाविद्ध” पाठ है। बर्मी से 
न छेदाइआ। . 
पः ११२-अनघंन्दोषरहित। समुपस्थास्यति = मिलेगा । सेवा में जायगा। 
. पृः ३१३-छघु छघु शीघ्र । इद्जुदीतेलचिक्कणशीष॑स्य = इछुदी का तेल लगाने 
करे कारण चिकनी खोपड़ी वाले । 
, ` पुः ११४-अप्रगाएभा = ढीठ नहीं होतीं। मयि. अभिसुखे = मेरे सामने होने पर 
ईदितं संदृतं = दृष्टि हदा छी। अन्यनिमित्तकथोदृयं-भन्यनिमित्ता या कथा 
। तस्याः उदयः यस्य तत्‌। दूसरे के सम्बन्ध की बातों से उत्पन्न होने वाळा अर्थात्‌ 
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किस्त चात के बहाने से हँसती थी । दिनयवारिततरृत्ति-विनयेन वारिता वृत्तियेस्य 
सः। विनय के कारण जिसका व्यापार दवा हे । न विद्युतः न संश्वतः = न प्रकाशित 
किया न छिपाया । अचुरका नितस्बिनी नायक के सामने ऐसा करती है। - 

ए, १९१५--भकाण्डे = अचानक, वास्तविक अवसर न होने पर भी। 

पु. ११६-विशत्तवदना-सुँद फेर कर । असकस=न फेसा हुआ भी। 
शङुन्तला के सन सें राजा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया 'था। अतः वह वहाँ से 
जाना नहीं चाहती थी । जव उसकी सखियां जाने छगीं तो वह कुछ न कुछ बहाना 
करके कुछ देर और राजा को देखना चाहती थी । पाथेय = मार्ग भोजन । 

पु. ११७--अपवैशेन = बहाने से । २ 

पु. ११८--भागधेय = कर । निः्धपन्ति = देते हैं । र 

घु. ११९--वर्णेभ्यः = ब्राह्म ग, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र इन चार बर्णा से । उत्ति- 
एति = करके रूप में मिलता है। क्षयि = नष्ट होने वाला । तपःषड्भागं = तप का 


छुठा हिस्सा । अच्य्यं = कभी नष्ट न होने वाळा । आरण्यकाः ८ जङ्ग , में रहने 
चाळे । प्रतिहारभूमि = द्वार । 


एः १९३--ऋषिक्रुप = ऋषितुरय । ऋषेः ईषद्‌ न्यूनः। ईपदुसमाप्ती करपप्‌-- 
कर्प प्रत्यय । अध्याक्रान्ताzर्वीकार की है, ग्रहण की है। अस्ुनापिनइस राजा ने 
भी । यहां 'अपि' शब्द से सब चरणों में ऋषियों का आक्षेप होता है। ऋषियों 
की तरह यह भो। इस पद्य में राजा की ऋषियों से तुलना की गई हे । जो गुण 
ऋषियों में हैं वे सब इस राज़ा में भी हैं। केवळ अन्तर इतना ही है कि यह 
राजर्षि कहलाता है, वे केवल ऋषि । सर्वभोग्ये आश्रमे=राजा के प में इसका अथं 
है 'शुहस्थाश्रम'। ऐसे आश्रम 'में जिसका अन्य आश्रमो के लोग आश्रय तेते हें 1. 
“यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते स्वजन्तवः। तथा गुहस्थमाश्रित्य वतन्ते सवे 
आध्रमाः-मजु । ऋषिपछ सें इसका अर्थ हे2तपोवन जिसमें सव आश्रमों के लोग 
आश्रय लेते हें । रक्षायोगात-रक्षायाः योगः तस्मात । मजा की रक्षा करके। 
ऋषिपक्ष सें-रचार्थ योगः तस्मात । शरीररष्ञा के लिये अष्टाङ्ग योग करके । तपः-- 
राजा के पणे में लोकोत्तर धर्म कषिपक्षसे-चान्द्रायणादित्रत॥ | 

पृ. १२२-द्यं स्पृशति = स्वर्गं तक पहुँ चता है । वशिनः = जिसने कास, क्रोध 
आदि दुर्भावनाओों को वश में कर छिया है। यह अथं दोनों पक्चों में लगता है । 
चारणह्न््वगीतःनराज्ञा के पक्ष में स्तुतिपाठकों के ख्रो-पुरुष-युगल से गाया हुआ । 
ऋषिपक्त में गन्धर्वमिधुन के द्वारा गाया हु आ । पुण्य = पवित्र । र. 

पू. १२३--बलळमित्सख:--बळभित्‌ इन्द्रः तस्य सखा । उच्‌ प्रत्यय होकर यह 
शब्द अकारान्त हो गया है । चिन्नं आश्वयं। उद्घिश्यासतीमा--उदघिः एव 
श्यामा सीमा यस्याः सा तां। सपुद्र पर्यन्त । कृष्स्नांससंपूर्ण । परिघ = अगला, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- न्दी-नोटस 
४६६ Digitized by Arya 5 हि सदी - जो दर Chennai and eGangotri 


ब्यौड़ा, वह लकड़ी जो वरवाजा बन्द करके उसके पीछे 'छगाई जाती है। भांधुर 
लंबे । सुनक्तिःभोग करता है, शासन करता है। . 

पु. ११४--आश्ञासन्ते आशा करते हैं, अभिछापा करते हैं। समिहिु= 
छड़ाइयों में । पौरुहूतेनइन्व्र के । क 

पु. १२५-उपनयतःन्दोनों देते हें। इहस्थःन्यहां रहने वाळा । अभ्यथयन्ते 
प्रार्थना करते हैं । 

पू. १२६--इृष्टि = यज्ञ । सनाथीक्रियतां = सनाथ करिये, रहिये। 

पृ. १२७--गळहस्त = गरदुनियां । गलहस्त देकर आदमी को याहर निकाला 
जाता डे । परन्तु यहां राजा को जहाँ वह जाना चाहता है वहां ढकेळा _ जा रहा है। 
राजा आश्रम में जाना चाहता दै और वहींसे उसे तापस छुछाने आप्‌ हैं। इसीलिये 
विदूषक ने 'अनुकूळगळहरस्त' कहा है। पूर्वेषां अनुकारिणिनपू्ंजों का अलुकरण 
करने वाले । राजा के पूर्वज भी सदा सुनि्या की रक्षा स तत्पर रहते थे। युक्तरूप- 
अतिशयेन युक्तस्‌ , युक्त शब्द से रूपप्‌ प्रत्यय । | 

पू. १२८--आपन्ना भयसन्नेषु--आपन्नानां अभय पुव सन्नाणि तेघु । आापद्‌ग्रस्त 
लोगों को अभय देने के यज्ञ सें। दीछ्षिताः-दीक्षा संजाता पुषां ते। न्तग्रहण 
किया है । यज्ञ करने के पहिले यज्ञ करने की योग्यता संपादन करने के लिये एक 
कर्म किया जाता है उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा लेने पर. पुरुष उस कार्य को छोड़ 
कर अन्य कार्य नहीं कर प्रकता है। अनुपदंन्पीछे पीछे। शपरिवाधंन्वाधारहित । 


सपरिवाध = वाधासहित । 
पु. १२९--रथचक्ररची भूतो$स्मिररथ के पहियों की रक्ता करने घाला हो गया 


हँ । विदूषक की यह उक्ति उसकी कायरता के अनुकूछ होने के कारण हॅसी उत्पन्न 
करने वाळी है। यह वेसी ही उक्ति है जेसे कोई कहे कि यदि हमें कोई न सारे तो 
हम सबको मार डाळेगे । देवीनां-यहाँ यह शब्द दुष्यन्त .की माता के लिये आया 
है। भादर के लिये बहुवचन को प्रयोग किया गया है। आज्ञप्तिहार/-भाज्ञावाहक, 
- समाचारवाहक । 
पृ. १३०-पुन्रपिण्डपाळनो नाम उपवासःन्पुन्न की देह की रचा की कामना 
से किया जाने वाळा उपवास। यह उपवास माता अपने पुत्रको दीर्घायु करने 
के लिये करती है। अब इसका व्यवद्दार बहुत कम हो गया. हे। कुछ छोगों के मत 
में यह उपवास पोौन्नप्राप्ति के छिये किया जाता दै जिसमें' पुत्र को मरने पर पिण्ड 
मिरे। परन्तु यह अथ उचित नहीं «प्रतीत होता है। तस्मिन दीर्घायुषा इत्यादिन 
उस अवसर पर आपको अवश्य आना चाहिये । 
प ३३०--त्रिशक्ुः-यह सूयवंशी राजा था। इसने तीन बढ़े पाप किये थे- ._ 
-३, पिता को रुष्ट करना. २. चसिष्ठ की गाम मारना और ३. गोमांसक्षण ये पाप तीन | 
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शङ्क तुल्य हो गए थे इसीसे इसका नाम त्रिशक्लु पड़ा। “पितुश्चापरितोषेण 
. शुरोदोंग्धीवधेन च। अप्रो्ितोपयोगाद त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः-चायुपुराण। यह 
अपने शरीर को बहुत प्रेम करता था। पुक बार इसने सदेह स्वगं जाने की इच्छा 
से वलिष्ठ को यज्ञ करने को छहा। वसिष्ठ ने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया। 
तब वह उनके पुत्रों के पास पहुंचा । उन्होंने भी उसकी बात नहीं मानी! इस 
पर उसने उन्हें अपशय्द कहे । उन्होंने कुछ होकर उसे शाप दिया कि 'तू चाण्डाळ 
हो जायया! तब वह विश्वामित्र के पास पहुँचा। उन्होंने उसे यज्ञ कराया और 
अपने प्रभाव से सदेह स्वर्ग सेज दिया परन्तु इन्द्र और सब देवताओं ने उसे स्वगं 
से नीचे ठकेळ दिया। जव विधामित्र ने यह देखा तो उन्होंने उसे मार्ग में ही रोक 
दिया । तब से वह धाक़ाशा सें उळटा छटक रहा है । अन्तरा = बीच में । 

पु, १३०--कृत्ययोः भित्नदेशत्वात--दो काम दो भिन्न भिन्न स्थानों पर करने 
हें। आश्रम का पाळन करने के लिए तपोवन में रहना आवश्यक है और साता 
की आज्ञा का पाळन करने के लिए घर जाना आवश्यक हे । द्वैधी सवतिम्दो भागों 
सें बॅट गया हे । जोतः = प्रवाह । खोतो वहा = नदी। जिस प्रकार पद्दाइ से प्रति 
होने पर नदी का प्रवा दो भागों में बँट जाता है । 

ठृ. १३३--पु्न इव गृहीतः = पुन्न की तरद माना हे । 

पु. १३४-१३५-इप्नां अस्मपप्रार्थनां-हमारी इस प्राथना को अर्थात्‌ 
हमारी झक्ुन्तलाविएयक चाह को । अन्तःपुरि काभ्यः = रानियों से । परोडमन्मथःः 
परोक्ष: मन्मथः यस्य सः। कामकला से अनभिज्ञ । परमार्थेन. न गुह्यतां-सच 
अत मानना। राजा का तात्पर्य यह है कि में तो विघयानन्द से पूतया परिचित 
पुरुष हुँ और वे तापस-कन्यायं तो जङ्गली लड़कियां हैं। खों के साथ पछी होने 
के कारण उन्हे कामकेलि का क्या शान? हमारा उनके साथ प्रणय नहीं हो 
सकता । हमने जो कुछ कहा उसे सच सत मानना। 

पृ. १३६--पुवमेतत्‌ = ठीक कहते हो । ऐसी वात हे । स्वनियोगं अचुतिष्ठ = 


अपना काम करो । 
ZENE 
ततोय अङ्क 
पु. १३७--कुश-एक प्रकार की घास है। इसका धार्मिक कृत्या में काम पड़ता 
हैं। यज्ञमानश्षिष्यः = यज्ञ करने वाले 5 ऋषि का शिष्य धर्मशाख्र के अनुसार 
शिष्य का यह कत्तव्य है कि वह गुरु के लिये जङ्गल से कुश छावे। प्रविष्टमात्र 
पुव = प्रविष्टः एव प्रविष्टमात्रः तस्मिन्‌ प्रविष्टमात्रे। मयूरव्यंसकादिस्वात्‌ समालः । 
वस्तुतः 'श्रविष्टमात्र' होना चाहिये। भहोजि ने कौसुदी. में 'चिदेव' चिन्मात्रं 
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उदाहरण दिया है । यह नित्यसमास होने के कारण अस्वपद विग्रह होता है । इस 
पर बाळमनोरमाकार ने लिखा है "निपातनाद्‌ अचुनासिकनित्यतेत्याहुः। परन्तु . 
कालिदास ऐसे शब्द का पुंझ्ङ्ग में प्रयोग करते हें । “स विद्वमात्रः किळ नागरूप' 
रघु० । तत्रभवान्‌ = पूज्य । संस्कृत में आदर प्रकट करने के लिये 'तन्नभवान! अन्न" 
सवान्‌? आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता दे । निरुपप्छव = निर्वाध । 

पृ. १३८-हुङ्कारेणेव-वस्तुतः यहां 'हुङ्कारेणेव' पाठ होना चाहिये । “वर्णात्‌ 
कारः-वा। जहां वणनिर्देश करना दो वहां वर्ण से स्वार्थ सें 'कार? प्रस्बय होता 
है। यहां (हुँ' वर्ण से 'कार! प्रत्यय हुआ है। यहां चाळमनोरमाकार ने लिखा 
है-यद्यपि “कार! प्रत्यय धातु से विहित नहीं है तथापि अधिकारबलात्‌ इसकी 
इत्‌ संज्ञा होती है.। इडीछिए प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुप्‌ विभक्ति आती है। 
प्रयोजनाभावात्‌ ककार को इत्संज्ञा नहीं होती। भनाधंधातुकत्वात्‌ इट नहीं होता 
बहुळ की अनुवृत्ति होने से कहीं कहीं वर्णनिदेश में कार प्रत्यय नहीं सी हो ता-+- 
जसे 'अस्य च्वौ? इल सूत्र सें। हुङ्कार की तरद्द। ब्यपोहृतिःदूर करता है। 
वेदीसंस्तरणाथं = वेदी पर बिछाने के छिए। दुर्भान्‌= कुश नाम ने 

र वेदी क घाल को। 
ऋत्विज हवन करने के ल्यि कम से कम चार ब्राह्मणों की आवश्यकता होती 
है र व्य त तक जाता हुँ । उज्चीर = खस । 

* १३९--श्तिमभिनीय = सुनने का अभिन = 
छग जाने से। निर्वापणाय = गरमी शान्त कनेक he रच्य 
करो । द्वितीयं उच्छूवसितं = दूसरा प्राण है । 

ए. १४०-वेतानिक-वितान = यज्ञ, विताने भवं चेतानिकं, उञ्‌ यज्ञ का 
शास्त्युदक-शान्त्यथ॑ उद॒क शान्ध्यदुकं, शञान्तिकारक जळ अथवा तीर्थ। विस. 
यामि = भेजता हुँ। इसी जळ को देने के बहाने से तृतीय अङ्क के अन्त सें गोतमी 
का प्रवेश होता हे । विष्कम्भक-कथा के वे अंश जिनको अंकों में विस्तार से 
दिखळाना अभीष्ट न हो परन्तु घटनाचक्र को समझने के लिए जिनका ज्ञान 
आवश्यक हो उन्हें अर्थोंपक्षेपकों के द्वारा उपस्थित करना चाहिये। अर्थोपक्षेपक 
पांच होते हँ-विष्कम्मक, प्रवेशक, चूलिका, अङ्कावतार और अङ्कमुख । बीते 


* हुए आर आगे आने वाले कथाँशझों को दिखलाने वाले इश्य को विण्फरभक 


कहते हैं । ना इति विष्कम्भकः! यह दो प्रकार का होता हे-शुद्ध 
और सङ्कीणं। एक या अनेक मध्यम पात्रों के द्वारा कल्पित विष्कम्भक शुद्ध होता 
है। एक मध्यम और एक नोच दो भिन्न वर्गो के पात्नों के द्वारा कहिपत विष्कम्भक 
संकोणं होता हे । यह अंक के आदि में आता है। इसीलिए यह प्रथम अंक के 
पिछे भी आ सकता है। प्रकत विष्कर्भक शुद्ध श्रेणी का हे। | 

प. १४१--निरनात्‌ = नीचे की ओर से। जिस प्रकार जल नीचे की भूमि से 
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ऊपर की ओर नहीं बहता उसी प्रकार मेरा मन शाहुन्तछा की ओर से नहीं 
खौर रहा है। 

पृ. १४२--कुछुसायुधस्य इत्यादि--कुसुमायुध होते हुए भी 'यह गरमी। 
आवं = चडवानळ। सद्विधानां = सेरे ऐसे लोगो के लिये । भस्मावशेषः = राख हो 
जाने पर भी । 

पू. १४३-अतिविश्वसनीयाभ्यां-काम और चन्द्रमा के नाम से संसार को 
विश्वास होता है कि इनसे कोई कष्ट नहीं होगा । क्योंकि काम कुसुमायुध है और 
पसन्त्रसा की किरणें उंढी होती हैं। अभिन्धीयते = धोखा दिया जाता है । काम 
और चन्द्रमा 'कामिजनों को अपने नाम से विश्वास उत्पन्न करके धोखा देते हैं। . 
क्योंकि उनसे उनको बहुत कष्ट होता है । कामिसाथ = कामियों का झुंड । 

पु. १४४--वज्नसारीकरो षि-वञ्रस्य सारः इव सारः येषां ते वज्रसाराः, न 
चञ्रपाराः अवञ्जसाराः तान्‌ वञ्रसारान्‌ करोषि। स्वि प्रस्यय। वज्र के समान 
स्थिरां वाळे चनाते हो। इस पद्य के पूर्वाधं में पहिले कुसुमशर का और बाद में 
इन्दु का नास आया है । उत्तराधे में क्रमहबदळ गया हे । इसलिये यहाँ प्रक्रम- 
भंग दोष है। परन्तु राजा की उन्मादावरथा के कारण वह गुण हो गया हे । इसी 
प्रकार इन्दु? शब्द दो बार आने पर भी यहाँ कथितपदृता दोष नहीं है । 
„ पु. १४५--क्षनिषासपि इस्यादि-इस शोक का दो प्रकार से अथं लगाया जाता 
हे-"(9) जिस प्रकार काम हमें पीड़ा द र्‍हा है उसी प्रकार यदि वह 12300 
भी पीड़ा नो निरन्तर पीड़ा देने चाळा होने पर भरी वह यहे 1 
(सचा ( छा के छिये > हमें पीड़ा वा है 
तो वह हमें प्रिय है। पहिले अथ में दोष यह है कि राजा को यह मालूम है कि 
सुमत सुझ पर क के दरी br से बत चात स्प होती है। इसके 
अतिरिक्त कोई भी पुरुष भपनी प्रेमिका को कष्ट हो यह नहीं चाहता ।. दूसरे अथ में 
यह दोष है कि राजा को यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि सुझे जो कामपोडा हो 
रही है वह त्रकुन्तळा के कारण है। फिर -भी दूसरे अथं में एक प्रकार का त्याग ' 


झलकता है इसलिये पहिळे अथे की अपेक्षा दूसरा अर्थ अच्छा हे। ' 
पृ. १४६--भनुक्रो शः = दया । श्रवणो पकण्ठे--अवणस्य उषकण्ठे = कान तक । 


पु. १४७-निरस्तविध्नेः = जिनका विघ्न दूर कर दिया गया है । अनुज्ञातः = 
अनुमति पाकर । प्रियादृशनात ऋते-ग्रिया दंन को छोड कर। उग्रातपां = उ 


के समय | अन्य पुस्तकों में 'उम्तपा' पाठ है। . 
हे पू. १ हल यादवांच्या 5 छोटे छोटे पौधों वाळे मागं से। चन्धनकोषाः = 


फूलों के न्त । अवचितपुष्पा = जिनसे फूछ तोड़ लिये गए हैं । 
पृ. १५१--विटपान्तरेण--डाल्यो फे बीच से । लब्धं नेत्ननि्वाण<नेन्ना का. 
सुख पा लिया । सिलापइं अधिशयाना-'अधिशीड्स्थासां कम! अधि उपसगंपूवक 
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झोड घातु के योग में शिळापट्टं में द्वितीया हुई । उपास्यते =शुश्रषा की जा रही 


= 


है। छताब्यवहितः= ळता की आइ से! विश्वस्तक्रथितानि = निभय होकर की 


जाने वाळी बात । आंसां = इनकी । 

` पृ. १५२--उपवीज्य = हवा करके । 

` पु. १५३—आतपदोषः = छू. को पीड़ा । निवेण्ये< ध्यान से देख कर । स्तनभ्य' 
स्वोश्चीरं = जिप्त शरीर में कामजन्य सन्ताप शान्त करने के लिये स्तनों पर खस का . 
खेप लगाया गया है। प्रशिथिळसुणाळेकवल्यं = णाल? के ढीळे ढाले पक वल्य 
चाळा । कामपीडा ज्ञान्त करने के लिये उपचार किये जा रहे हैं। शक्लन्तछा इतनी 
शिथिळ हो गई थी कि वह एक से अधिक चळय धारण नहीं कर लक्कती थी।, 
साबाघं-आवाधया सहितं = कामपीढ़ा से युक्त । 

पृ. १५४--प्रसर = वेग । सुभगमपराद्धं = सुन्दर अपराध । कामपीढ़ा और लू 
दोनों से समान व्यथा होती है। परन्तु कामपीड़ा में शरीर सुन्दर दिखाई देता दै 
और लू की व्यथा से वह नीरस हो जाता है। शकुन्तला का शरीर व्यथित होनेपर 
सी सुन्दर था। इसीसे राजा ने अनुमान किया कि उसे सदनाधा है 

` यु. १५८--निगूहसि-डिपाती दो । परिहीयसे = दुबछी दोतो जा. रही हो। 
अवितथं = सच । छ्ञामचामकपोलं-ज्षामक्षामी कपोळौ यस्य तत्‌, चुचुके गाङवाछा । 
का्िन्यसुक्तस्‍्तनं--का्िन्येन सक्ती स्तनौ यस्य तत्‌, ढीले 'कुच वाळी । सध्यः = 
कमर । छान्ततरः=भस्यन्त दुवळ। प्रकामविनतौरअत्यन्त झुके हुए । अंसौ = कन्धे । ` 

, पु. १५९--पन्नाणासिव इत्यादि--पत्तो को सुखाने वाळे पवन के द्वारा छूई हुई 
आधदीळता की तरह । वः भायासद्देतुका = तुस छोगों को कष्ट देने वाळी । 

. प. १६०-निर्यन्धः = आग्रह । खिग्धज्जनसेविमक्तं= स्निग्धजनेषु संविभक्त, 
मित्रों में बॉटा हुआ | सह्यवेदनं--सह्या वेदना यस्य तत्‌, सदन करने योग्य । 
समदुःख-सुखेन जनेन= सुख भौर दुःख में समान रूप से साथ देने वाले मित्रों 
के द्वारा । आघिहेतु = आधेः हेतुः तं, सनोब्यधा का कारण । 
` प. १६--भन्नोत्तरअवंणकातरता गतोऽस्मिमइस प्रश्न के उत्तर को सुनने के 
लिये कातर हो गया हूँ । राजा यहद जानता है कि शकुन्तळा उससे प्रेम करती है। 
तथापि जब सखियाँ शकुन्तळा से उसके !आथास का कारण पूछुती हैं तो वद 
उसका उत्तर सुनने के लिये अधीर दो जाता दै। . र 

पु. १३३-निर्वापयितामताप झान्तः करने चाळा। तपास्यये-तपस्य अध्ययः 
तस्मिन्‌, ग्रीष्म ऋतु केःबाद। काम ने ही राजा को कष्ट दिया था, अब उसी ने 
शकुन्तळा के मु से उक्त उत्तर दिला कर उसे शान्ति प्रदान 'की । ग्रीष्म ऋतु में 
जो दिवस ळोगो को कष्ट देता दै ची दिवस वर्षा ऋतु में सुख देता है। | 

: पु. १३४--वां अनुमतं-तुम दोनों को इष्ट हो। अन्यथा स्मरतं मास = नहीं 
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तो मुझे स्मरण करना। अर्थात्‌ मैं मर जाऊँगो। केवळ तुम्हारी स्मृति में रह . 
जाउँगी । दिसशेच्छेरी = संशय दूर करनेवाळा । 

छु, १६५--दूरं गतः अस्याः सनोरथःन्सका मनोरथ गहराई तक चछा गया 
हे । राजा के प्रति इसका प्रेम इसके मन में इढ़ हो गया हे । भ्तमा इयं काळ्हर. 
णस्य=अव यह विळम्व घरदास्त नहीं कर सकती । | र 

पु. १६६--निश्टतं = गुप्त रूप से। प्र्रागरक्शः = जागने के कारण दुबला 
कामपीड़ा अधिक होने पर रात में निद्रा नहीं आती । 

पु. १९७--अन्तस्तापेः अशिशिरतरेःन्हृद्य की व्यथा फे कारण गरम। यहद 
'श्चुस्ि? का विशेषण है। अन्तस्ताप अशिश्षिरतर होने में कारण है । यहाँ 
"अन्तस्तापात? पाठ अधिक अच्छा दोगा । कार्य और कारण में एक ही विभक्ति 
होने से अर्थ समझने में कठिनाई होती हे । त्रिवणमलीमसं यहाँ 'विवर्णमणीङं' 
पाठ अच्छा होया । विक्त वर्ण होने के कारण मेळा अथवा जिसके रत्न मळे हो 
गये हैं । झुजन्यस्तापाङगम्रवत्तिमिः-अुजे न्यस्तात्‌ भपाङ्गात्‌ प्रवसितु शीळ येद 
सेतः। कामपीडा के कारण राजा प्रायः जमीन पर ही सो जाता था। अपनी 
झुजा को मोड़ कर सकिया बना लेता था। ऐसा करने से उसकी एक आँख का 
कोना उले अण रेप आ जाता था। उसमें से बहने बाले आंसुओं से कङ्क 
भ्र १६८ अनतिळळितज्याघाताझाव. मणिबन्धनात--किशोरकेलिकार ने 
इसकी दो प्रकार से व्याख्या की है। दोनों व्याख्यान सन्तोषप्रद नहीं हैं। यहाँ 
“छुछ विम्र्दने! घातु है वस्तुतः यह क्रियाविशेषण होना चाहिए आर “अनति? 
कके स्थान पर अनभि? होना चाहिए्‌। अनभिछुलितञ्याघाताङ्कं-मणिबन्धन पर के 
प्रस्यञ्चाघातजन्य त्रणकिण को बिना रगड़े कङ्कण नीचे खसक जाता था। यह इस 
वात को व्यक्त करता है कि राजा बहुत दुबळ हो गया था। खस्त स्नस्तं-बार चार 
नीचे खलक आता दै । प्रतिलायंते = पुनः ऊपर सरा दिया जाता है । 

पृ. १६९-मद्नखेखन=प्रेम का पत्र। सुमनोगरोपिते= फूर्ला में छिपा कर। 
देवतासेवापदेशेन = देवपूजा के व्याज से। कहीं कहीं 'देवशेषापदेशेन? पाठ है । 
देवनिर्माइय के बहाने से शेषा का अर्थ है निर्माल्य । "शेषा निर्माल्यदाने स्यात'- 
वेम । “तथेति शेषामिव भतुराज्ञामादाय सूर्ध्ना मद॒नः प्रतस्थे'-कुमार० । 

पू. १७०--ठपस्यासानुख्पांसभपनी अवस्था का परिचय देने योग्य । 

पृ. १७३--अवधीरणा भी रुक-अवज्ञा से डरने वाळा । शकुन्तला डरती है । 
'कि कहीं राजा गवार लड़की समझ कर उस के प्रेम को अस्वीकार न कर दे। पन्न 
लिखने के वाद यदि ऐसा हुआ तो बड़ा ही अपमान होगा। वेपते-कॉपता है। 

ए. १७२-करभोरु-करभो इव ऊरू यस्याः सा तस्याः सम्बोधने । हे करभ के : 
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समान उर वाळी । मणिवन्ध से लेकर कनिष्ठिका के मूळ पर्यन्त इथेळी का 
बाहरी हिस्सा करभ कहळाता हे । यह जिस प्रकार चढाव उतार दार होता है . 


उसी प्रकार सुन्दर चढ़ाव-उतार दार जघन वाली । है 
प्‌ ३७३--आत्मगुणावस्रानिनि--राजा का आशय थह है कि दाळुन्तळा सब 
गुणों से भरी हे । वह जिछ पुरुष को इशारा करे वही अपने आपको उसे अपण करः 


' दे । फिर भी वह अपने गुणों को कुछ न समझकर यह सोचती है कि राजा उसके 


प्रणय की अवज्ञा करेगा । यह तो विचिन्न बात दे! को नास सब्तापनिर्वापहेतुककां: 


इत्यादि-कॉन पुरुष ऐसा है जो सन्ताप दूर करने वाळी शरत काळ की चांदनी को 
छाते स रोकेगा। 


पू. १७४७--विस्ख्त निमेषेण-"बिना प ळक गिराये । 

पू. १०६--असन्निहितानि ळेखनसाघनानिरळिखने का सामान पाल नहीं 
है। शकोदरसुकुमारे-शुकस्य उद्र इव सुकुमारे, सुगो के पेट के समान कोसळ । 
सक्ति+-रचना । 4 

पृ. १८०--तपति इस्यादि-तुग्हेँ तो काम केवळ सन्ताप देता है, हमें तो वह 
जळा डाळता हे । दिवल जितना चन्द्रमा को दृतप्रभ कर देता है उतना कुछुद्नी 
को नहीं । यहां 'तषति? और 'दृहति' के अन्तर पर ध्यान दोजिए । 

पृ. १५३--यथासघमी हितफलस्य स्वागते=मनचाहे फळ का स्वागत है। राजा 
मनचाहा फळ है। वह अचानक मिळ गया । अविछग्बिनो मनोरथरस्यनअदिलम्ब 
मा होने वाळे मनोरथ का स्वागत है! यहां मनोरथ का अर्थ हे मनोरथ विषयी” 
भूत राजा। 

पृ. १८२--सन्दष्टकुसुमशयनानि-यह 'ग्रान्नाणि! का विशेषण हे । सम्दष्टं कुसुम- 
शयनं येषु तानि! राघवमङ ने 'सन्दृष्ट' का अथं 'सम्यक छग्नं' किया हे । जिनमें 
कुसु मझयन चिपक गया है। अङ्ग उठाये जाते हैं तो उनमें चिपका हुआ कुसुमशयन 
भी उठ आता है ! यह अन्दर की गरमी का सूचक है अथवा सन्तुष्टं कुसुमशयनं 
यः तानि ¦ जिन्होंने कुसुमशयन को रगड़ कर म्लान कर दिया हे। आशुम्श्ीघ्र । 
विमर्दितस्णाळवल्यानि-विमर्दितानि सुणाछवलूयानि येः तानि । जिन्होंने ज्ञी 
खुणाळ के कक्कणों को रगड़ कर खराब कर दिया है । इससे बेचेनी व्यक्त होती है। 
बेंचेनी के कारण छुटपराने वाळे अङ्गो ने खणाळवछ्यों को विमर्दित कर दिया दै। 


 शुरुपरितापानि-गुरुः परितापः येघु तानि | चहुत गरमीवाळे । यह विशेषण उपर्युक्त 


दोनों विषयों में कारण है! गरमी के कारण हो अङ्गों में कुसुमशयन चिपक गया 
है और खुणाळवलय विमर्दित कर दिये गये हैं। गात्राणि अङ्ग । उपचारं न अद न्ति- 


` माननीय पुरुष के आने पर सम्मान प्रदर्शन के ! लिए जो कार्य किया जाता हे, जेसेः 


उठकर खडा हो जाना इत्यादि, उपचार कहलाता है । तुम्हारे अङ्ग उपचार करने 
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योग्य नहीं हैं। राजा को देख कर झङुन्तळा खड़ी होना चाहती थी। उसी पर 
राजा ने यह कहा है । ससाध्वसं = घवराहर से । उत्तम्य ८: उत्कण्ठित हो कर। 

ए, १८३-ळब्धौषधः इस्यादि-ञ्ञकुन्तछा राजा के वियोग में पीड़ा का अनुभव 
कर रही थी । वह उसके पास आ गया है । अतः औषध प्राप्त हो गया है! 

इ. १4४--पुनरुक्तवादिनीं करोति--राजा और॒इाळुन्तळा का प्रेम उनकी 
अवस्था और चेष्टा से ही व्यक्त है। उसी बात को पुनः कहने के कारण प्रियंवदा 
पुनरुक्तवादिनी हुईं। उस विषय में उसका कुछ भी कहना व्यर्थ है। क्‍योंकि 
दोनों एक दूसरे के भाव को जानते हैं । , 

पू. १८५-आत्ति = पीडा । 


ए, १८६--अभ्युपपरया = अनुग्रह करके । साधारणोऽयं ग्रणयःव्यह प्रार्थना तो 
दोनों तरफ से है। 
ए, १८०_अळ वा इत्यादि-रानियों के विरह से उत्कण्ठित महाराज को कछ 


सत दो | शङ्ुन्तळा की यह उक्ति चतुराई से भरो है। वह यह जानती है कि राजा 
पूणंरूप से उसके प्रेमपाश में बॅध गया हे । फिर भी वह उसके मुख से यह बात 
स्पष्ट सुनना चाहती है । वद उसके सुख से यह कहळाना चाहती है कि रानिर्या- 
को देख कर वह उसे भूळ न जायगा। अनन्यपरायणंन्दूसरे को न चाहने वाळा । 
अन्यथाम्दूसरे रूप सें। अर्थात्‌ यदि तुम यह समझती हो कि में तुम्हारी अपेक्षा 
दूसरी स्त्रियों को अधिक चाहता हुँ । पुनः इतः-एक बार तो काम ने मारा ही 
था दूसरी वार विचित्र करपना करे तुमने मारा। 

पृ. १८८--बन्धुजनशो चनीया-सम्बन्धियों के शोक का कारण। 'यदि कोई 
पुरुष किसी खी को एक बार स्वीकार करके कुछ समय बाद छोड दे तो वह स्री 
बन्धुजनों के शोक का कारण हो जाती है । 

ए. १८९-परिम्रहबहुस्वेऽपि=बहु तसी पत्नियाँ होने पर भी। परिग्रह = भार्या, 
पत्नी । समुद्वरसना = समुद्र से घिरी हुई । उबर = पृथ्वी । 

पु. १९१--प्रेक्षस्व इत्यादि-देखो देखो जिस प्रकार ग्रोष्म ऋतु 'सें बादल की 
इवा छगने से मयूरी प्रसन्न होती है उसो प्रकार राजा की बात सुनकर शङ्ुन्तळाः 
` ताजी हो रही है । मष॑य तं लोकपालं = तुम दोनों राजा से-माफ कराओ। विखब्घ- 
प्रलापिनीभिः अस्माभिः = मनमानी बकवाद्‌ करने चाळी? हम छोगों के द्वारा । उप- 
चारातिक्रमेण = शिष्टाचार का उल्ञङ्कन करके । यत्‌ भणितं = जो कहा । 

ए. १९२--मन्त्रितं = कहा । मर्षयतु=्भाफ करावे । कः अत्ययः = क्या दोष । . 
विषोुं अह ति = चमा करं । परोष्ञं वा इत्यादि-पीठ पीछे कोन क्या नहीं कहता । 
शकुन्ता उस समय को ध्यान में रख कर कह रदी है जब राजा छिप कर बातः 
सुन रहा था। , 
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पुः १९३--रस्मोरु = कदली स्तम्भ के समान चिकने और चढ़ाच उतारदार 
जघन वाळी । तवाङ्गसङ्ग खृ्े = तुम्हारे वदन से विमरदिंत। छुमापहे = रछानि दूर 


` करने वाले | स्वजनरबात्‌ = अपना समझ कर । अवकाश अबुमन्यसे=स्थान दोगी । 


मया क्लीडसि = मुझ से मजाक करती हो। 
पु. १९४--तपस्विरुगपो तक! = बेचारा स्य का चच्चा। प्रञ्रष्टांमखोई हुई को । 
संयोजयामि = मिला देती हुँ। इस बहाने से दोनों सखियाँ चली जाती हैं और 
शङुन्तला और राजा को एकान्त में मिलने का अवसर देती हैं । 
. पृ. १९६--सखीमूमौ = सखी के स्थान पर। शीकरेः = जळ के कणों से | ताळ- 
बुन्त = पंखा । संवाहयामि = दृबाऊँ । 
पु. १९८-भपरिनिर्वागः दिवसः = अभी सायंकाळ नहीं हुआ हे । 
पू. २००--आत्मनः अनीश्ञां कृष्वा = अपने ऊपर बेकाबू बनाकर । 
पृ. २०१-अप्यौरसुक्ये इस्यादि-यह प्रथम मिलन के समय नवोढा नायिका 
की अवस्था का वर्णन है। 'प्रतीपाः = प्रतिकूळ। काङ्कन्स्योऽपि = चाहते हुए भी । 
व्यतिकरसुखं = परस्पर अंग दान से मिछन ( सुरत ) सुख। स्वाज्ञदाने कातराः = 
अपना अंगदान करने में ऊजा और भय «से भाझान्त रहती हैं! कडधान्तरस्वात्‌ 
मदनेन एव न खळ आवाध्यन्ते=मन में स्थान पाकर कास इनको पीड़ा देता हे 
केवळ इतना ही नहीं। विप्तकाळाः कुमार्यः मनसिजं अपि आवाघन्ते=जिम्होने 
रतिसुख का काळ भर्थात यौवन काःआरगस्म व्यर्थ अकेली अवस्था मे बिता दिया 
है ऐसी कुमारियाँ काम को भी पीडा देती हैं। क्योंकि काम अचरितार्थ रहता हे। 
पृ. २०४-साङ्गमङ्गम्‌ = अंगडाई लेकर । यह कामपीड़ा का परिणाम है । 
पृ. २०५--पर्यन्तकुरवकेः = पास ही तपोवन के किनारे पर उगे हुए रवर के 
हॉ न्धं८ प्रे 
ग्र न इत्यादि = शिरीष का पुष्प तो कोमळ होता है पर 
उसका चन्त कठिन होता है । उसी परार तुम्हारा रूप तो अति कोमळ हे परन्तु 
तुम्हारा हृदय न जाने केले इतना कठिन है । इदं थुत्वा इत्यादि = यद सुनकर अव 
तो मेरा यहाँ से जाने का सामर्थ्यं नहीं हे । 
पृ. २०७-संक्रास्तो शीरपरिमळं-संक्रान्वः उश्षीरस्य परिमलः यस्मिन्‌ तत्‌। « 
जिसमें खस की खूश्बू पेठ गई है । निगडमिव = बेडी की तरह । | 
पृ. २०९--अपदेदोन = बहाने से । परिदेवनानन्तर = रोने के वाद । 
पृ. २१३--भतुराभाषणपदमेतत्‌ = यह पति को बुलाने का शब्द दै। शङ्कुन्तला 
के सुख से अपने छिये 'आर्यंपुन्र' शब्द सुन कर राजा को विश्वास हुआ कि इसने 


मुझे पति भान छिया है । क्ियाँ अपने पति को आयपुन्र कहती हैं। 
५. २१४--प्रतिमोच्य = पहिना कर । श्यामळतामनोइरं करं-इससे यह प्रतीत 
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होता है. कि शकुन्तला श्याम वर्ण कौ:थी । नवो निञञाकरः=्नया ` चन्द्रमा, जिसमें 
एक कळा होती है । उभयकोदिम्‌ आश्रितः = उसके दोनों किनारे मिल गए हैं। 
नया चन्द्रमा मोडे हुए स्ुणाळ के समान दिखाई (देता है। उसके दोनों किनारे 
मिल जायें तो चह ूणाळदळय के समान दिखाई देया । 

इ- २१९-सेव्य = सालिक । अयमेव अत्यादरः हस्यादि-जव कोई पुष्प किसी 
स्री की बहुत चापलूसी करता है तो समझना चाहिये कि उसके मन में प्रेम है 
और वह समागम चाहता है। 

५. २१७--अयि सद्रिक्षणे इत्यादि-ओ मस्त करने वाले नेत्र वाळी ! हम कोई 
अविनय करेगे, इसकी शका मत करो । शाळुन्तळा के मन में यह सन्देह उत्प हो 
गया है कि कहीं यह फूँक कर ऑख में गया हुआ कमळरेणु निकालने के बहाने 
चुम्वन न कर ले । स्फुरितेन = स्पन्दन से, फड़कान से अपरिइतकोमछः=प हिले 
कभी दत से परिक्षत न होने के कारण कोमळ । 

ए, २१९--इदुमपि उपक्कतिपणे = यह भी तो उपकार ही है । सुरभि सुखं- 
शकुन्तला पझिनी नायिका है । उसके सुख ले कमल की सुगन्ध आती है । 

छु. २२०--इदृस्‌-यह कह कर राजा चुम्वन करने का प्रयत्न करता है। वक्त्र 
डोकते-शङुन्तरा सुख फेर लेती हे! 

पु. २९३--भामन्त्रयस्व सहचरस्‌-अपने सहचर से विदा छो । गौतमी आ 
रही है। भतः शकुब्तछा को सचेत करने के लिये यह कहा गया है । अनदूया 
और प्रियंवदा में से किली ने दूर से 'चक्रवाक-वधू के बहाने से कहा है। मञ्च पर 
चुस्न आदि नहीं दिखळाना 'वाहिये । इसलिये कवि ने इस अवसर पर नायक 
आर नायिका को अळग किया दै । र 

पु. २२९-२२३--घमंकनीयसी = धसं की ( मानी हुई ) छोटी षदिन। सम. 
बृत्तान्तो पळग्मनिमित्तम्‌ = मेरा समाचार जानने के लिये । विरपाम्तरितः=्डाछियों 
के आड । जाते= बच्ची !। अत्याहितं> महाभीतिः, यहाँ इसका अथे है 'खराब 
हाळत?। इह देवता इत्यादि-तू कया यहाँ अकेछी बेटी है ? 

वु. २२४--माळिनी ८ एक नदी का नाम है । अभ्युचयरसींच कर । अस्ति 
विरोष. = अवस्था में फरक है । 

पृ. २२६--सुखो पनते = अनायाल प्राप्त होने पर । कालहरणं = बृथा समय 
खोना। ळतागृह, सन्तापद्दर इत्यादि शकुन्तछा की यह उक्ति दो अर्थ वाळी है। 
एक अर्थ छतागृद्द के प का है और दूसरा राज्ञा के। हे लतापृह != हे कक्ष !। 
हे सन्तापहदर ! = हे छाया. देकर सम्तापइरण करने वाळे!। राजा के पच में हे 
छताग्रृह सन्तापहर’ एक साथ लिया जा सकता हे। दे लतागृह में सम्भोग करके 
कामजन्य सन्ताप को हरण करने वाले। आमन्त्रयामि = लतायुह के पत्त से 'बिदा 
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ळेती हूँ? राजा के पच में 'पुनः बुलाती हँ? । 'परिभोगाथ = ळतागृदद के पच में 'सुख- 
पूवंक आश्रय लेने के लिये! राजा के पत्त में 'सम्भोग के लिये'। 

पृ. २२६-भज्ञुछिसंचृताधरोष्ठस्‌ = भधरश्च भोष्ठश्च अधरो छं, 'दवनद्वश्च प्राणितूर्य- 
सेनाङ्गानास', इस नियम से एकवद्धाव और नपुंसकत्व होता है। अङ्कुळिसिः 
संवृतस अधरोष्ठं म तव्‌। अथवा-भधरः ओष्ठः अधरोष्ठः अङ्ुछिभिः संबुतः 

यस्मिन्‌ तत्‌ । जिप समय राजा चुग्चन का मयर 

अधरोड यिय से अपने ओठ ढक लिये थे। रतिपेातरबिछसं-- 
मा, मा, इत्यादिभिः प्रतिषेधाचरेः विछवस अपि अभिरामम्‌ अथवा-प्रतिपेधा' 
राणां दिवम्‌ अस्पष्टोछ्चारणं तेन अभिरामं = चुम्बन छा प्रतिषेध करते समय 


आ होने पर भी सुन्दर । 
घबडाया इभा द >अंसे विवरंते इति अंसविवत्ति = कन्धे पर फेरा हुआ । 
पहिले मना करने पर फिर अद्भुलियों से ढकने पर भी जब राजा नहीं माना तव 
शकुन्तला ने अपना चेहरा कन्धे की तरफ फेर ल्या । 

पृ. २२८-शरीरलुछिता = लोटपोट करने के कारण शारीर से विसर्दित । 

मन्मथलेखः--प्रणय का पन्र। नखेः अपिंतः = नखों से लिखा हुआ। आसज्य- 
सानेक्षणः-आसज्यमाने ईक्षणे यस्य सः। जिसकी दृष्टि गड गई है ( टकटकी वेध 
गई है ) ऐसा मैं । निर्गन्तु न ईशः अरिमिनवाइर निकळने में समर्थ नहीं हूँ । 

घु. २२९-सुबदना यदि पुनः रः प्रत्यासत्ति यास्यति=्सुवदना यहि पुनः 
एकान्त में मिळे। काळं न दास्यामि = समय न खोऊँगा। विषमाः प्रकृतिदुरवापाः 
हि म क्योंकि विषयभोग स्वभाव से ही दुळंभ होते हैं । 

उ. २३०--विभ्येः छि विध्यो से पीडित । मे सूढहृदयं=मेरा खुढ हृदय । इति 
गणयति८ ऐसा मानना है। प्रियायाः भ्त्यक्तम इत्यादि = भरिया छे सामने न जाने 
मेरा मन उस प्रकार केसे कातर हो गया। सायन्तने = सायं अवं सायन्तनं 
'तस्मिन्‌=सायंकालीन। सवनकमं=्यज्ञकायं, अभिहोत्र, होम । 'सबनं स्वध्वरे खाने 
सोमनिदङनेऽपि 'च'--मेदिनी । सम्प्रदृते= प्रारम्भ होने पर । 

पू. २२१-हुताश्चनवतीं वेदीं परितः-भभियुक्त वेदी के चारो चरफ। धकीर्णा;= 
डयाप्त । छायाः = sd 1 वाचा =भसय उत्पन्न करने चाली, 
डरावनी | सध्न्पाश्र शाः = सन न सेघस मान काले ७ 
पीछे रङ्ग की । “श्यावः स्यात्‌ कपिशः पिङ्गपिशङ्गौ आ न र 
ताश सित य मोजत येषां + न = एब की । राइस आकाश 
में उडते हैं। इस स्वय पृथ्वी, पर न T र 
देती है। इस जो. में "व [NSS ह उनकी कातिक 

पृ. २१२-सावष्टम्मस्‌ = अकड्‌ के साथ । अवष्टम्भ में गव, हिम्मत, धेये, तेज 
आदि अनेक भाव मिले होते हैं। ४ 
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ए, २३४--छुछुमावचयं--पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 'सुङुमावचाय' होना 
साहिये। 'इस्ताऽऽदाने चेः अस्तेये'-इस नियम से 'घञ्‌' होकर द्धि होगी 
छुघुसावचय' का अथे हे फूळ चोराना। : अन्यन्न यूयं कुसुमावचायं ङुरुध्वमन्रास्सि 
करोमि सस्य/--क्वाव्य प्र०। यह कालिदास के अपाणिचीय प्रयोग का एक 
उदाहरण है। निदुत्तकल्याणा--निवुष्त॑ कल्याणं यस्याः सा = यहाँ कल्याण शब्द 
विवाह के अर्थ में आया है। विवाह हो गया है। अचुरूपभदंभागिनी-अचुरूपं 
सर्तारं भजते हति अनुख्पभतृंभागिनी = योग्य पति पा गई हे । 

. पृ. २३४-इषिः = यज्ञ । विसर्जितः = बिदा किया जाने पर। अन्तःपुरससा- 
गमादू = सहर की सुन्दरियों से भेंट होने पर । + भाकृुतिविशेषाः - शाकृतीनां 
विशेषाः। सुन्दर आकृति। अथवा-भाङ्कतिः विशेषः येषां ते > विशेष प्रकार की 
सुन्दर आकृति वाळे पुरुष 1 शुणविरोधिनः-गुणेः विरोधः येषां ते = गुणहीन । 
ऐसा साना जाता है कि सुन्दर भाकार वाळा पुरुष शुणहीन नहीं होता । जहाँ 
सुन्दर रूप है वहां अच्छे गुण अवश्य रहते हैं । यदुच्यते पावंति पापवृत्तये न 
रूपमित्यव्यभिचारिशत्तद्नचः--कुमार० । 'नह्याकृतिः सुसर विजद्दाति वुत्तस-- 
अच्छु० । 'भाकारसहशप्रज्ः-रघु०। “यन्नाकृतिस्तन्न गुणा वलस्ति'--ब्रु० सं० । 
. पृ. २४०-धविरळ्पाद्स्वरया-भविरळाः पादाः यस्यां ताइशी स्वरा यस्याँ 
खा तया = जढ्दी जएदी कदम बढ़ाते हुए तेज गति से । 

पु. २४१-अभ्योंदक-सस्कार के लिये पूजा की सामग्री और जळ। आवेग- 
स्खछितया = घवड़ाहट और जल्दी के कारण लड्खडाने वाळी । अग्रहस्तात- 
अग्रश्नाल्ी हस्तश्व । अवयव और अवयवी का ळक्षणया असेद सान लिया जावा है। _ 
अथवा-इस्तस्य अग्रस-ऐसा करके आहिताग्न्यादि गण सें पाठ करके विकश्‍प से 
'अग्न! का पूर्वनिपात क्रिया जा सकदा है । परन्तु ऐसा करने से बहुचीहि समास की 
अक्रिया तत्पुरुष में करनी पडेगो । अतः पहिला प्रकार ही ठीक है। (काले की टिप्पणी) 

यु. २४५--द ला, द्वयोरेव३१इस्थादि-शकुम्तछा को दुर्वांसा के शाप का पता 
नहीं था । उसका ध्यान राजा की ओर ळ्या था। सखियाँ उस घृत्तान्त को उनसे 
छिपाना चाहती हैं । क्योंकि उसके मन पर उत्त दृत्तान्त का असर बहुत ;खराब 
दो सकता है। कस्तावदुष्णोदकेन हत्यादि-शकुन्तछा को दुर्वासा के झाप का 
, बुत्तात्त बताना नवमालिका को गरम पानी से सीचने के समान होगा । 

प. २४५--प्रभावा रजनी रात समाप्त होकर प्रभात हो रहा दै ।. कण्व 
प्या छौट आये हैं। उष्दोने]ुभपने शिष्य को समय का ध्यान रखने के लिये 
कहा है। ९ 
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बु, २४७-दशान्तरेजु-दश्ानास्‌ अन्तराणि दशान्तराणि तेषु = राघवभइ के 
अनुसार यहां 'अन्तर' शब्द (विशेष! वाचक है । दशाविशेषो के विषय सें, णथदा 
अने क दुशाओं के विषय में, अथवा दशाओं के अनेक रूपों के विषय में। अथचा- 
अन्याः दशा दशान्तराणि तेडु। भिन्न भिन्न दुशाओं के विषय में अर्थात दृझञाओों 
के भेद के विषय में । नियम्यते = शिक्षा दी जाती दे । राघदभद्द के अनुसार इस 
वाक्य में ' देवेन! कर्ता है। उसका अध्याहार करना होगा । "्यसनो दयाभ्यां' 
यह हेतु समपंक पद हे । देव चन्द्र भौर सूर्य के व्यसन और उदय के द्वारा मानो 
मलुष्यों को ' विभिन्न दुशाओं के विषय में शिक्षा दे रहा है । अथवा “वयसनोदयाभ्यां' 
को ही कर्ता सान सकते हैं । चन्द्र और सूर्य के व्यसन और उद्य मानो सुष्यों 
को ही विभिन्न दशाओं की शिक्षा दे रदे ढं । 

पू. २४८--अन्तहिते--भस्त हो जाने पर। संस्सरणीयशोभा = जिसकी शोभा 
केवळ स्मरण का विषय रद्द गई है। इस पद्य से दुष्यन्त और झछुन्तछा के 
वृत्तान्त की व्यञ्जना हो रही है। चन्द्रवंश में उत्पन्न राजा दुण्यन्त के चले जञाने से 
शकुन्दछा शोभाहीन हो गई । उसे उसका वियो ग असह्य हो रहा हे। 

पू. २४९-ककन्धूः = वेर। तुहिनस्‌ = शोख को । अग्रसन्ध्या= प्रभाव काळ ६ 
प्रभात भौर सायं दोनों बेळाएं दिन को रात्रि के साथ संन्धि होने के कारण दोनों 
सन्ध्या कहलाती हैं । एक को प्रभातसन्ध्या और दूसरी को सायंसन्ध्या कहते हैं । 
र्यति = लाळ कर रही है । दार्भ-दर्भ नाम की घाल का चना हुआ। उटजपरश= 
झोपड़ी का छुप्पर । शट है हैः 

घु. २००--कआयच्छुमानः = फलाता हुआ, . अंगड़ाई लेता हुआ। इल पद्य स 
स्वमावोक्ति अछक्कार दवै। पादन्यासं इस्वा =पेर रख कर। चितिधरणुरोः = 
पवतो में घे । 

पू. २५३--क्रान्तं-पार किया । दिष्णोः मध्यमं घाम = आका । अत्यारूढि! = 
अत्यन्त उच्नति। अपञ्जंशनिष्ठा= अन्त में पतनवाछी। उन्नति के शिखर परं 
पहुँचने के वाद पतन होता है। यह पद्य शङ्कम्तछा पर आगे आने वाळी आपत्ति की 
सूचना देता है । अपरीच्षेपेण = परदा हदा कर। अपटी जवनिका इति राघवभट्टः । 
जब किसी पान्न को आनन्द, दुःख, भय भादि भावा के वेग में ससा प्रवेश कराना 
होता है तब संस्कृत नाटकों मे- अपटीक्षेपेण-ळिखा रहता हैत 
- यु. २५२-पुबं नाम इत्यादि-विषयपराङ्सुख़ तपोवन में रहने वाळे जनोंपर 


देली आफत कभी नहीं पढ़ी जैसी दुष्यन्त के अनाये : आचरण के "कारण शङुन्तछा 


पर पड़ी है। तपोवन से नगर जाने पर राजा शङ्न्तला' को एकदम भूळ गया। 
उसने उसका समाचार जानने के लिए कभी कोई आदी नहीं मेजा और न कोई 


_ पन्न ही भेजा । प्रेमसंबन्ध स्थापन करके इस प्रकार थूल जाना अनाय आचरण 
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है। इस वाक्य के अनेक पाठ मिळते हें । कविसम्मत मूळपाठ कौन सा हे यह 
हन का है। इस संस्करण में जो पाठ छुपा हे उसमें पति! व्यथ मालूम 
पड़ता है । 

पु. २५३--ननु प्रभाता रजनी इध्यादि--यहाँ अनसूया के दो-तीन वाक्‍य ढोले 
डारे छे लगते हैं। किशोरकेलिकार कहते हैं--शिष्यवाक्येन प्रभातं बुद्ध्वा । 
परन्तु “अपटी छपेण' से अनसूया की दूसरी उक्ति तक का मन्थ पढ़ने से प्रतीत होता 
है कि न अनसूया का वाक्य सिष्य सुन रहा है और न शिष्य का वाक्य अनसूया । 
अनसूया तो शयन पहिले ही छोड़ चुको है। शयन 'छोड़ने के बाद ही तो वह 
परदा हटा कर सञ्च पर आयी । वह झकुन्तला के भविष्य के विषय में इतनी 
चिन्तित है कि उसके पुनः सोने जाने की कोई सम्भावना नहीं । बम्बई संस्करण. 
सें अनसूया की दूसरी उक्ति इस प्रकार आरम्भ होती हे--'अ्रतिहुद्धापि किं 
करिष्यामि । न मे उचितेष्वपि निजकरणीयेषु हस्तपादं प्रसरति। कामः इदानीं 
लकामो अवतु'-इस्यादि। हमारे विचार से निग्नळिखिन पाठ अधिक अच्छा 
होगा--प्रतिदुध्यापि किं करिष्यामि! च से उचितेषु करणीयेषु हस्तपादं प्रसरति । 
कामः इदानीं सकामो अचतु'-इस्यादि। में यह जान कर भी क्या कर सकती हूँ 
कि राजा ने झभद्र व्यवहार किया है। इस दुःख का प्रतीकार करने के लिये जो 
उचित काय करना चाहिये उसमें मेरे हाथ.पेर नहीं चलते। दुष्ट कार सफळ 
सनोरथ हो । इत्यादि | यह उक्ति अनघया की प्रथम उक्ति से सम्बद्ध होगी । 

पृ. २५४ दुःख शीळे तपरिवजने = जिनका 'दुःखसहन करने का अभ्यास पड़ 
गया है ऐसे तपस्तियों में से। तखीयामी दोषः इति= सखी का (दाकुन्तका का) 
दोष है यह | व्यवसाययितुं= निश्चय करके कहना! ; 


ए. २५५—आंपञ्वसर्वा = गर्भिणी । प्रस्थानकोतूहळं र्‌ विदाई का उत्सव) 
नितं यितुं = सम्पन्न करने के लिये । 


पृ. \५६--सुखसुस्तिकाप्रश्चनिसित्तं = सुख से निद्रा आई या नहीं यह पूछने 
के लिये । धूमो परुद्धवृष्टेः = घूम से व्याकुळ दृष्टि वाले । पावकस्य = अझ्नि के । 

यू. २५५—सुक्षिष्यपरि दत्ता = अच्छे शिण्यको दी हुई। ऋषिपरिरडितां = 
ऋषियों से रखित। विसजयामि = सेता हूँ । आख्यातः-कहा । 

पु. २५८--भग्निश्रणं-अझ्िशाळा सें । अग्निहोत्री के घर सें एङ कमरा अग्नि 
रखने के लिये अछग कर दिया जाता हे। धनिक लोग एक स्वतन्त्र मकान सें 


अग्निशाळा बनाते हैं । औल अग्नि तीन होते हैं--गाह पस्य, आहवनीय-और ददिणा। 
छन्दोमय्या चाचा = छन्दो बद्ध वाणी से । 


पु. २५९--अग्निगर्भा झमी--एक यार देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने क्षिवजी 
का शुक्र धारण किया। परन्तु वह उतकी गरमी सहन न कर सका । तब उसने 
१६ अ० शा० & 
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इसी बृ में शरण ली । देवता जब अग्नि को खोजने निकले तव उन्होंने उसे शमी 
बृ में पाया। तभी से उन्होंने शमी इच को उसका स्थायी निवालस्थान बना 
दिया । यह कथा महाभारत के अनुशासनपत् में दी है। इस सम्बन्ध सें एक और 
कंथा महाभारत के दाल्यपचं में मिलती हे। पक बार 'णु के झाप के डर से अग्नि 
ने शमी बृ में शरण छी। कण्व को शकुन्तला के कुमारी अवस्था में गर्सिणी होने 
का समाचार देववाणी द्वारा अग्निशरण जेंसे पविन्न स्थान पर उपासना के समय 
मिळा। हल अप्रिय समाचार को कोई भी मनुष्य कण्व तक नहीं पहुँचा सकता 
था। यदि कण्व को किसी मनुष्य से यह समाचार मिळता तो चे उस पर विश्वास 
न करते । कदाचित झूडो शिकायत समझ कर समाचार देने वाळे को ही शाप 
देकर भस्म कर डाछते । कदाचित्‌ कद्ध {होकर अविनय के लिए दुष्यन्त को ही 
झाप देकर भस्म कर डाळते। देववाणी के द्वारा यह समाचार मिलने से यह अनथ 
न हो पाया । उन्हे दुष्यन्त और झङ्न्तळा के सम्बन्ध पर विशवास हो गया, और 
इस बात का भी सन्तोष हुआ कि जो कुछ भी हुआ वह देवताओं को इच्छा र से 
जगत्‌ के कल्याण के लिये हुआ | इस घटना से अनसूया भौर प्रियंचदा के भी शिर 
का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उत्कण्ठासाधारणं परितो पं भावी . वियोगजन्य 
दश काप घल 33 नारिवळ के डब्वे सें, नरियरी में | कालहरणज्षमान 
समय बीतने पर भी खराब न होनेवाळी । क्षेसरगुण्डा-नागकेघर का पराग । 

ए. २६१-गोरोचना-यह गाय के सिर से निकछता है। कुछ लोगो के 
अनुसार यह गाय के पित्त अथवा मूत्र से बनता है । इसका उपयोग ओऔपध रूप में 
किया जाता है। इसका तिळक के लिप अथवा सुगन्धित द्रब्य के रूप में भी 
उपयोग होता है। तीर्थस्त्तिकान्तीर्थं को मिट्टी । दूर्वाकिसळ्यानिऱ्दूब । समा" 
ळम्भनं=शळड्डार । 'पसमालम्मनमालेपे तिलकेडइलडःकृतावपिः--यादुवप्रकाश । उपः 
युक्त पदार्थ साङ्गछिक माने-जाते हैं। जब कोई व्यक्ति यात्रा करता दै तो उसे ये 
पदार्थ दिए जाते हैं। विरचयामि=एकत्र करती हूँ । 

वृ. २६३--प्रती्नीवारासिः्मधिन्होने निवार धान्य हाथ में छिया है। 
स्वस्तिवा चनिकामिः--स्वस्ति इति वाचनं स्वस्तिवाचनं, तत्‌ प्रयोजनं आसां ताः 
स्वस्तिदा चनाः, 'पुण्याइवाचनादिभ्यः लुग्‌ चक्तव्यः'-इस वातिक से छु प्रत्यय 
का लोप होता है । स्वस्तिवाचनाः एव स्वर्तिवाचनिका स्वार्थ कन्‌ , 'प्रत्ययस्थात्‌ 
कात्‌ पूरवस्यात इदाप्यसुप'-इस नियम से 'क' के पूवं, के 'अ' को 'इ' हो गया है। 
अथवा-स्वस्तिवाचनाय हिताः स्वस्तियाचनिक्ाः ठक्‌। स्वस्तिवाचन (आशीर्वाद 
देने) के लिये आई हुई, अथवा बूढ़ी सुहागिन होने के कारण नववधू को 


आशीर्वाद देने योग्य । 
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इ. २३४--वीरप्रसविनी ८ पुघ को जम्म देने वाली । निषीदतं = बेठो । 

र. २६५--ऋजुका = लीची । साधयतः = अलंकृत करती हैं । 

यु. २६६--विमकार्यते = अपध्शनित किया जा रहा है। यहाँ इसका अर्थ है 
विरूप बनाया आ रहा है! तुन्हारा रूप रस्नाभरणों से अकृत करने योग्य हे । 
आश्म सुळ इध्पादि आभरणों से तुम्हारा सोम्द्ये विगड रहा हे । 


न पु. १६७--मानसी सिलि: धलोकिङ योग वळ से उत्पन्न किये पदार्थ । 
चम = ऐेशजी लाडी । आविष्छृत = प्रगट क्रिया, दिया । 


बु. २६८--निएथतः = उयिछा, दिया। चरणोदराग्र = पेर रंगाना । लाच्हारसःर 
अहाबर । आपवंभाणोत्थिते = मणिबन्ध तक चाहर निकले हुप । छिलळयच्छछाया- 
परिस्पछिभिः = लोन्द्ये सें शोज पत्तों के साथ स्पर्धा करने वाडे । र 
. २९९--कोटरसर्थदा5पि इस्यादि = प्रियंवदा जङुन्तळा से फहती हे कि 
चपि सा में पैदा हुई है नया पे रानिया के हार भछङ्कार मिले हैं । 
अभ्युपपरया = वनदेवताओं के प्रस खबुमद -से । यनस्पतिसेवां = उपोदच के इर्षा 
के द्वारा फी हुई सेवा को । अभिवेकार्थ = हान के छिये। माळिनीतीरं अवतीर्णाय= 
मालिनी वदी के तट एर उतरे हुए । 
पु. २७०---भननुभूतभूपणः इत्यावि-"कवि ने अनसूया से यह जानबूझ छर 
कहळाया है । क्योंकि यह प्रश्‍न उठ सकता दे कि तपोवन सें रहने दाली लड़कियों 
को सहळ में पहिने जाने बाळे जाभूएणों का उपयोग केसे मालुस हुआ । यह तपोवन 
को छड़कियों का भोलापन व्यक्त करता है । विनियुझाते = दोनों एहिनाती हैं । 
पू. २७१--स्तश्थितवाष्पतुत्तिकुलषः-स्तर्भिता या घाष्पल्य वृत्तिः तया 
कलुषः । अश्नु के प्रवाह को रोकने के कारण रुचा हुआ। १ंदुशंने= इष्टि। राघपभद्ट के 
अनुसार सब इन्द्रियों से प्राप्त होने वाळा ज्ञान । दशनं तत्तदिन्म्ियजं ज्ञानस । 
चेक्॒ष्यं5 विह्ठळता । अरण्यौकसः--अरण्यं एव ओकः ,यस्य तस्य। जङ्गल में रहने 
चाळे । तनयाविश्छेपदुःखेः = ळडकी के वियोग के दुःख से । 'असिज्ञानद्याकुन्तळ 


. के सर्वोत्तम चार छोकों में से यह पदिला है! “काब्येषु नाटकं रस्यं त्न रम्या 
शकुम्तळा। तन्नापि च चतुर्थो $छस्तन्न पद्यचतुष्टयस्र । 


यू. २०४--ययातेरिव शार्मिष्ठा-ययाति चन्द्रश के पुछ राजा थे। इनका 
शुक्राचार्य की लड़की देवयानी के साथ विवाह हुआ था। राक्षसा के राजा बूषपरदा 
की लड़की शर्मिष्ठा देवयानी के साथ दासी के रूप सें भेजी गई थी। शिष्ठा 
सुन्बुरी और शुणवती थी। ययाति उक्ष पर झुग्ध हो गए और उन्होंने उससे 
शान्धद विधि से विवाह कर छिया। दह उनको देवयानी की अपेक्षा अधिक प्रिय 
थी । शमि्ठा और शङ्कम्तळा के साम्य पर ध्यान दीजिये । दोषों का थान्धवं दिधि 
से विवाह हुआ था। दोनों ने पिता की आज्ञा प्राप्त करने के ईप हिळे 'ही विधाह कर 
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छिया था! दोनों को बडी सवते थी । इसी कारण यहाँ झर्सिछा का उदाहरण 
दिया रया है। ( देखिये शाकुम्तल पर काळे की टिप्पणी ) ST 
ए. २७५--क्लप्तिष्ण्या = क्लुसानि धिष्ण्यानि येषां ते। जिनके स्यान पने 
गए हैं। अर्थात्‌ वेदी के चारों तरफ स्थापित । समिद्वन्तः--लसिधा चाळे, च 
समिधा हवन की गई है । म्ास्तसंस्तीणदर्भा--प्रान्तेडु संस्तीर्णाः Co जेत 
जिनके चारों तरफ दभ रखे गए हैं। हृष्यगन्धेः दुरित अपष्नन्तः = हवि के गण्ध से 
पाप को दूर करने वाळे । वेत्तानाः वहयः = यजञसम्पन्धी करिन । त्वां पावयन्तु = 
पृ. २७८--न व्यवस्यति = प्रवृत्त गहीं होती । झकल्तळा प्रातःकाळ थाश्रम के 
वृषो को अच्छी तरह जळ से सींच कर तब स्वयं जळ पीती थी। नावसे इस्थादि- 
अपने अछ्भार के लिये पत्तियो' को तोड़ने से वृ्षो' को कष्ट होगा यह समक्ष कर 
चह कोमळ पत्तियों नहीं तोड़ती थी। आदौ इत्यादि- जव पौधे सें फळ छंगने का 
समय आता था तो उसे आश्रम के अन्य सव लोगो की उपेक्षा पहिले खुशी होती 
थी । अनुज्ञायतां = अनुमति दीजिये । आकाशे--आकाष से चाणी सुनाई देवी दे । 

अगला पद्य जाकाशवाणी है । र 
पृ. २८०--कमलिनीहरितः सरो भिः रम्यान्तरः-लिली कमछिनियों से जीच 
बीच में इरे सरोवर वाला । छायाहुमेः नियमिताकमरीचितापः = छावा'प्रधान 
बच्चों से निवारित सूर्यताप चाछा। पन्थाः = आगः! कुशेशयरजोखदुरेशु:--कमर्ला 
के पराग से कोमळ घूछ वाळा । शान्ताजुकूछपवनः- शान्त और अलुकूक पवन 
वाळा । शिवः 5 मङ्गलमय। जिस. तरफ सा जाता है उसी दिल्या में बाळा 
1 सन्द और अनुकल पवन झभसूचक होता हं। 

न क सत शाला टेलर पाडला लि 
पु. २८ -सदिस्मयं आकणयन्ति-रम्याम्तरः इत्यादि पद्य ¦ परदे के पीछे से पढ़ा 
गया है। यहद आकाशवाणी हे । कोई वक्ता न दिखाई देने के कारण सब आश्चयं 
कित होकर सुनते हैं । वनवासबन्धुभिः-दनवासेन बन्धुभिः । वन में एक साथ 
रहने के कारण ज्ञातिभाच को प्राप्त हुए । प्रतिवचनीङृतं ८ प्रस्युसर बनाया 
। कण्व ने तपोवन के वुक्षो छो सम्बोधन करके कहा (था कि शाङुन्तळा पति 
जा रही है आप छोग अनुमति दीजिये। उसी पर श्राङ्गरव ने यह पद्य कहा है! 
उसका कहता है क्रि तपोवन के वृत्त कोकिल के मधुर छब्द द्वारा अपनी अजुसतिं 


Ks, : 
i इ. २०३. उदी णंदसैकषळ! इत्यादि = मियंवदा कह रही है कि अलुष्यो की 


' खात ही गळत हे तपोवन की सुगी, मयूर और छताएँ भी दुःखी हैं। लताओं से 
. गिरने बाळे पत्ते चनके अश्च माने गये हैं। ९ 
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पृ. २७१--सङ्किपतं इत्यादि-मेरे द्वारा तुम्हारे लिए पहिले ही से निश्चय 
किए हुए, झुणों सें अपने समान, पति को तुमने अपने गुणों से प्रास किया । 
तारे विषय में मेरी चिन्ता दूर हो गयी । अब मैं इल सप्रीपवर्ती आम के पेड़ 
को इस साधवी छता का चर चनाऊंग्रा। यह ध्यान देने की बात हे कि कण्वने 
झळुस्तळा के विवाह को अपनी अचुसति दे दी इतना ही नहीं बढिक चे कहते हैं 
कि उन्होंचे दुष्घन्त को ही पहिळे ही से उसळे लिए चुना था। सौभाग्य से दह 
उसी के हाथ पड़ी । उन्हें उसके लिए कोई प्रयस्न सी नहीं करना पंडा । वाझन्तळा 
मे अपने गुर्णा से ही आङ्ग कर किया । 
छु, २८६-निषेपः = घरोइर। अय जनः = एसङे द्वारा दोनों सखियां अपना 
परामर्श कर रही हैं। उनका आशय यह है कि साधी लता को तो हमें सौंप रही 
दो, पणन्तु हमें किसके हाथ सौंपा। 
पु. २८७--स्थिरीकत॑ब्या = ह्वल देना चाहिए । उरजपयन्तचारिणी = कुटी 
के आसपास घूमने वाळी गर्भार मन्थरान्र फे - भार से शिथिल । सुखप्रसवा= 
सुखपूर्वक बच्चा दे दे । दिसञजयिण्यसिम्भेजना । 
पू. २८८--न्रणविरोपणं=घाच को भरनेवाळः। रुहः पोडन्यतरस्यास!--हस 
नियस से 'उह' के 'ह? को विकल्प से 'प! हो गया है । ल्यबिच्यत-डाळा जाता 
था, लगाया जाता था । 'उपसर्थात्‌ सुनोति' इत्यादि नियम से 'नि' उपसग के ` 
बाद 'सिच' के 'स' को 'ष' हो गया है। पुत्रक्ततकःन्माना हुआ पुत्र, घमं का 
पुन्न । कुतकः एुन्नः पुत्रूुकृतकः । सयूरष्यंसकादि समास । किशोरकेलिकार ने 'आहिः 
ताग्न्यादित्वात्‌ परनिपातः लिखा हे । परन्तु यद्व नियम 'बहुघीहि समास के 
लिये हे । 'पुन्नक्ृतकः में बहुबीहि समास नहीं हे। 'भ्रेण्यादयः कृतादिभिः-इस 
नियम से समास करने में भी एक कठिनाई हे । “पुत्र! शब्द्‌ का श्रेण्यादिगण में 
पाठ नहीं है । दह गण जाहृतिगण भी नहीं है । अतः यहां अयूरव्यंसकादि समास 
मानना ही ठीक होगा | श्यामाकसुष्टिपरिवधितका--श्यामाक दन में उत्पन्न होने 
बाला एक धान्य हे । सुद्ठी सुट्डी भर श्यामाक धान्य खिला कर पाळा हुआ। 
स २०१ पीछे पीछे आ रहे हो। अचिरप्रसूतोपरता = थोडे 
द RT हुई बरौनी दारे । अ य आणा 
ने f छो ढंकने वाळे । स्थिरतयास्थोरज से। 
व्यापार को सोके प रोको। नतोजतूमिभागेटअवद-लावडु भुसि चाले । 
ज वार = जछाशय तक। जब कोई विदेश 
जाता हे तो घर के लोग किसी जछाशय तक उसके साथ साथ जाते हैं यह 
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शिष्टाचार हे । स्निरच = प्रिय व्यक्ति नः = हम लोगों को । सन्दिरय मतिगन्तुस 
अइँसि = बिदा करके वापस जा सकते हैं । शीरदुक्ष-वढ घुस या ऐसे ही अन्य 
वृक्ष जिनमें से दूध निकलता है क्षीरदृछ कहलाते हैं। ये छस होते हैं। 

पृ. २९२--युक्तरूपभ्‌ = अतिशयेन युक्तं, रूपप्‌ प्रत्यय ¦ चित्या = झणी । 
पुरकिनीपत्रान्तारलां = कमलिनी के पते से ढको। व्याहतः अपिन्पुकाइचे पर 
सी। सुखे उदूढखणाळाऱ्युख में रुणाल दिये । : 

यु. २९४--संयसधनान्‌-- संयमः धनं येयः तान्‌ । लप को ही अपला धन 
समझने वाले । कण्द की इस युक्ति ळी व्यञ्जना यह है कि इमारी अझुपरिथिति में 
तुमने जो कुछ किया उसे हमने यथाथ इष्टि से देख कर तुम्हे उसा कर दिया! 
परन्तु अब हमारे तपोबळ का स्मरण रख कर उसके साथ उचित व्यवहार करणा । 
अन्यथा जो परिणाम होगा उसे तुम समझ सकते हो । अथघा--इस छोय तएोधन 
हैं। तुम लड़की के साथ चाहे मैला व्यवहार करो हम कुछ भ फहेंगे। लराव 
ब्यवहार से उस बेचारी को क्ट होगा । उससे तुम्हारा भी जीवच सुखधय भे 
होगा। बस यही बात है अथवा-हर गरीब तपर्ची हें। ठरदक्षिणा के रूप 


_ में तुम्हे इष दे नहीं सकते । हमारे पाल केवल कल्या हे । उस तुम्हारे घर विदा 


कर रहे हैं। गरीब की लडकी समझ छर इसे कष्ट मत देना । उच्चेः छुरूञ्चास्मनः- 
अपने बढ़े कुछ का भी ध्यान रखन्ना। उच्च कुछ के छोरा दिली के लाथ बुरा 
व्यवहार नहीं करते । स्वय्यस्याः इत्यादि--यह रूम्भम्धियां छे लघाच के विना 
अपने मन से तुम्हारे प्रम में पड़ गई । तुमने भी इसे जपते सण खे एवीकार किया । 
तुम्हे किसी ने जग्रह नहीं किया था। ऐसा होने पर अब यदि तुम इसे स्वीकार 
न करोगे ठो यह तुम्दारी कृतघ्नता दोगी। तुम्हारे प्रति इसका जो छटूट अजुराग 
है उसके सदले में तुम्हे इसे कया देना चाहिए इले अच्छी तरह सोच लो! 
पृ. २५५-सासान्यभ्रतिपत्तिपूदंकंन्छामान्या प्रतिपत्तिः पूर्वा यस्मिन्‌ कर्मणि 
तत्‌ यथा स्यात्तथा सासरन्यप्रतिपत्तिपूचं तदेत साभास्यप्रतिपसिपूर्चकम ! छुस 
अन्य पतियों को जिस आदर और प्रेम से देखते हो उल्ली आदर और प्रेम से इसे 
सी देखना । आग्याछीनम्‌ इत्यादि--अत्य सच पंदार्थ--अच्छे दख, उत्तन शाभूषण 
इत्यादि--भाग्य के अनुसार मिछते हैं। उनके विषय सें ऊड़की के सस्त्रन्धी कुछ 
नहीं कह सकते । यहां 'ख्रीबन्धुमिर्याच्यते’ के स्थान पर "वाच्यं बघूनन्घुलि/ पाठ 
अच्छा होगा इस नारक के चार प्रसिद्ध श्लोक्ों सें से यह दूसरा है । 
पू. ३९७--शुश्नपस्च गुरूनू=ससुराक के घुरूजनों की खेवा करणा। विप्रक- 
तापि्पति के द्वारा अपमानित की जाने पर भी। रोषणतया> क्रोध से: प्रतीपं 


मास्म रमः = प्रतिकूल व्यवहार मस्त करना। भूयिष्ठं = बहुत । दुष्तिण = नलुफूळ, 
_ डदार। भोगेघु 5 सब प्रकार का सुख प्राप्त होने पर। अचुत्सेकिनी=घमंडरहित । 
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चामः= जो वातें कहीं हैं उनके विरुद्ध व्यवहार करने चाळी । आघयः मनस्ताप । 
यह ससुराल जाते समय बेटी को पिता की शिक्ता है। भारतीय आद पर ध्यान 
दीजिये! यह इल नाटक का तीसरा प्रिद छोक है । 

पु. १९००--असिजनचत!> उत्तम कुळ सें उत्प । विभवगुरुभिः छुत्ये-- 
घर में जितनी अधिक सम्पत्ति होती हे उस घर में उतना ही अधिक 
काम भी होता है। सम्पच्च पुरुष की पत्नी होने के कारण रात.दिन बहुत से बढ़े 
बड़े कामों में लगी रहोगी। _ 

पु. ३०१--प्राची इव = पूर्व दिशा की तरह। शुचं= झोक को। शकुन्तला ने 
कण्व से कहा था कि आप से वियुक्त होकर में केसे जीऊँगी। इस पर कण्व कह 
रहे हैं कि यह दुःख तुम्हें थोडे ही दिनों तक सतावेगा। अपने घर जाकर जब 
तुस गृहस्थी के कामों में छग जाओगी और तुम्हें लड़क्षे-बच्चे हो जायेंगे तब तुम 
सेरे विरह को सूल जाओगी । सख्यौ एतस्‌ इव्यादि-दोनों सखियों के प्रति 
झकुन्तळा का प्रेम समान था। ऐसी अवस्था सें यदि वह किसी को पहिले 
आलिङ्गन करे और किसी को बाद में, तो भेद प्रकर होगा। अतः उसने दोनों को 
एक साथ आळिङ्गन करने को कहा। यह चौथा झोक हे। 

पृ. ३०३--सदियन्तमहीसपल्ली-दिगन्तेः सह सदिगन्ता, सदिगन्ता च सा 
मही च, तस्याः सपल्ली । दिगन्तपर्यन्त पृध्वी की सौत बन कर । पृथ्वी सी राजा 
की पत्नी मानी जाती है । इसलिये उसकी रानी पृध्वी की सोत हुई। ब 

न्तर पं । 'अत इज'--अपस्याथ सें इज भरत्यय हुआ है। 
हु परत अते मतिरेथः यस्य तं। बेजोड 'घहाहुर । रतस चे बित: 
तरिमन्‌ लज्ञिवेशिता धूः येन तेन । यहां समासान्त अच्‌ प्रत्यय हुआ है। एुन्न को 
साम्राज्य का भार सॉप फर । कुछ डच “अभिजनवतो सण कागि पद्य के स्थान 

‘ १ को चौथा उत्तम पथ मानते हैं। 
र इवा तरी: पहिले डाळे हुए। उटजद्वारविरूढ॑ 5 पणंकुटी के द्वार 
पर पौधे के रूप में उगे हुये। नीदारबछिं=पालतू. पशु-पत्चियों के खाने के लिये 
डाळा हुआ नौदार-घान्य। यहां बलि शब्द हायण चाळे बलि के लिये नहीं 
आया है। क्‍योंकि वह तो सिद्धान्ञ का i र हा से 

गने की बात कही गई ह! भतः यह ब 

चहा! बलिने गो बहा के पश-पडियो' के खाने के छिये डाळे कण्चे नीवार धान्य 
का बोधक हे । ये पौधे उटज के द्वार पर ही उगे होने के कारण हर जार बाहर' 
भीतर आते जाते कण्व को शकुन्तळा की याद दिलवेंगे।. 

पृ. ६०८--अर्थः< घन । परिमहीतुः=स्वामी के घर । चिरस्य निहेपंन्शहुत काल 
से रखे हुए धरोहर को । अपंयित्वाऱ्ळौटा कर । कण्व षाऊुन्तळा को पति के घर सेज 
कर ऐसा अनुभव कर रहे हैं मानो' उनके सिर से बहुत बढ़ा बोझ उतर गया हो। 
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पृ. ३०९-कन्चुक्ी--यह अन्तःपुर में काम करने वाळा वृद्ध नौकर है। कन्चुक 
अथवा लम्वा कुरता पहिनने के कारण इसे कब्चुकी कहते हैं। यह ब्राह्मण होता 

। यह अनेक गुण'सम्पन्न और सर्वकार्य-कुशल होता हे । अग्तःपुरचरो वृद्धो 
विप्रो गुणयणान्वितः । स्वेकार्याथकुशछः कम्चुङ्जीत्यभिधीयते--अरतः। 'ये नित्य 
सत्यसग्पन्नाः कामदोषधिवर्जिताः । ज्ञानविज्ञानङुश्षलाः कन्चुकोयास्तु ते स्ताः 
साठ्युसाचायः। संस्कृत नाटकों में प्रथम वार प्रवेश करते ही यह अपनी वृद्धावस्था 
प्र दुःख करता हुआ देखा जाता हे । कब्चुकः अल्यास्तीति कब्चुकी । 

ए. ३३: _आाचारः इति--कन्चुकिर्या का यह कतेव्य है इस ल्िये। अधि- 
कृतेन = नियुक्त । अवरोधपृद्देबु 5जनानखाने में । बहुतिथे = बहुत अधिक | 
“तस्य पूरणे डट--इस नियम से डट्‌ प्रत्यय करके 'बहुपूगगणसहुस्य तिथुक-- 
इस नियम से तिथुक्‌ आरम किया गया हे । प्रस्थानविछुवगतेः--प्रस्थाने विछुवा 
गतिः यस्य तस्य । चछते समय लड़खड़ाती हुई गति वाळे । 

पु. २११--अभ्यन्तरगताय = अन्तःपुर सें स्थित । स्वम्‌ अलुध्ठेयं = अपना 
काम,। भकाळचेपाहं = जलें देर नहीं छगाई जा सकती | आं ज्ञातम इस्यादि- 
बुढ़ापे के कःरण कब्चुकी भूछ गया था कि उसे क्या करना हे । जरा सोचने पर उसे 
याद आई कि महाराज को कण्व :के शिष्यो के आगमन की सूचना देनी है! 
लङ्गयते तमसा एुनः-फिर अज्ञान से ढंक जाती है। बुडे आदमी छी बुद्धि 
चण अर में जागती हे और पुनः क्षण अर; में लुप्त हो जाती है। इसकी उपमा 
बुक्षते हुए दीप से दी गईं है। क्योंकि उसकी लौ कणभर सें तेज और क्षण 
भर में मन्द हो जाती है। | 

पू. ३१२--प्रज्ञाः स्वाः प्रजाः इच = अपनी प्रजा को अपनी सन्तान की तरह । 


तन्त्रयित्वा = अच्छे मार्ग पर चछा’कर । विविक्तस्‌ = एकान्त । यूथानि सद्धाये = 
झुण्डों का नेतृत्व करके । 
* पु. ३१३-अनतिपारयछ-इस वाक्य में यदि 'देचस्य’ को कर्ता माना जाय 


तो 'महाराज देर नहीं छगाते' ऐसा अथं होगा यदि 'मया' इस पद का अध्याहार 


` करके उसे कर्ता साना जाय तो 'सुक्षे «देर महीं लगाना चाहिये? ऐसा अर्थ होगा । 


धर्मासनात्‌-राजा दुरचार में जिस आसन पर चेठ कर न्याय करते हैं उसे 


घमांसन कहते हे) 
प. ३६४--पष्ठां शवृत्तेः--राजा अपनी प्रजा की आमदनी का छुटोँ भाग करके 


रूप में छेता है। अतः उले 'पष्ठांशबृत्ति! कहते हैं। 
पु. ३१५--चरिताथंता = अभी सिद्धि । .अतिश्नमापनयनाय न--यहां 'भति? 
का अन्वय 'अपनयन? से है। अतिशयेन श्रमापनयनं तस्मे । जिस प्रकार हाथ में 
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- पकडा हुआ छाता जितना आराम देता है उसकी अपेत्ता अधिक कष्ट देता है। उसी 
प्रकार राज्य राजाओं को जितना सुख देता हैं उसकी अयेक्षा अधिक कष्ट देता है। 

उ. ३॥७--अतजनुणु इत्यादि--वहुत सम्पत्ति की अवस्था में भाई-बन्घुओं में 
झगड़ा होने पर तुम उनका विभाग करके झगड़ा सिटाते हो। यहां 'सविभत्ता? 
यह पाठ ठीक नहीं दै । इसका अर्थं करने में बहुत खीचातानी करनी पड़ती हैं। 
बम्बई संस्करण का जातयः सन्तु नाम' पाठ भच्छा है। बहुत धन रहने पर 
सगे सग्वन्धी अके ही साथ रहें। यदि 'संविभक्ताः' रखना है तो 'ग्रतनुषु विभवेजु' 
कर देना चाहिए । धन कम हो जाने पर सम्बन्धी साथ छोड़ देते हैं। स्वयि तु 
इत्यादि-पजा के वन्धु का कार्य आप में समाप्त होता है। अर्थात्‌ आपही सच्चे बंधु हैं। 

४. ३१०--योइन्दारक इस्यादि-दिनि भर परिश्रम करके -थके हुए बेछ को 
यदि सायंकाळ कहा जाय कि तुम श्रेष्ठ वेळ हो तो क्या उसकी थकावर दूर हो 
जाययी ? विदूषक की उक्ति की व्यक्षना यह है कि परिश्रम करके थका हुआ 
राज्ञा चेताळिकों के सुख से अपनी तारीफ सुन कर .ताजगी का अनुभव कर 
रद है; यह अजब सी बात है। सस्मितं--विदूषक की घात सुन कर राजा 
हल देता हे । क्योंकि उसके पास विदूषक की बात का झोई जवाब नहीं हे । 

पु. ३२१-इस पद्‌ के एक वाच्याथे भौर दो व्यङ्गथाथं हैं। वाच्याथ भाज्न. 
मञ्जरी, कमल और भ्रमर के पक्ष का है। दोव्यक्ञ्यार्था सें से एक राजा और 
हंसवती के पक्त का और दूसरा राजा और शकुन्तला के पच का है । राजा 
आम्रमञ्जरी और हंसवती के पक्ष का अथं समझता है! शकुन्तला के पक्ष का अर्थ 
दुर्वासा के शाप के कारण उसे समझ सें नहीं आया । प्रेक्षक तीनों अर्थ समझते हैं । 

पृ. ३२२-सकृतङ्तप्रणयोऽयं जनः-यहां "अयं जनः यह हंसवती और 
राजा दोनों में से! किली एक के लिए माना जा सकता है। हंसवती मेरे द्वारा 
केवळ एक वार प्रेम की गई । अथवा मैंने हंसदती के साथ केवळ एक बार प्रेम 
किया । इंसवतीमन्तरेण = हंसवती के विषय में। उपालम्भनम्‌ आगतोऽस्मि = 
ताना मारा गया हूँ । 

पृ. ३२३ गुद्दीतस्त्वया इश्यादि-तुमने दूसरे के हार्थो से साळू की चोटी 
पकडो है। इसी अवस्था में जीवन से निरास सुझ असहाय का छुटकारा केसे हो 
सकता हे? राज्ञा ने विदूषक से हंसवती को समझाने के छिए कहा! उसी एर 
विदूषक ने यह कहा । यहां विदूषक हंसवली को साळ और अपने को उसकी 
चोटी पकड़ने वाळा समझता दै । राजा पर कुपित हलवती विदूषक को न मालूम 
क्या दुदुंशा करेगी यह सोच कर वह जीवन से निराश है और अपने को असहाय 
समझता हे । जो भालू की चोरी पकडेगा उसी पर तो भालू चोट करेगा । वह यह 
तो देखेगा नहीं कि किसकी आज्ञा से चोटी षकढ़ी गई है। - 
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वु. ३२४-रम्याणि इस्यादि--हंथवती का गाना सुन क्र राज्ञा किली हक 
के दिरह का अनुभव कर रहा है) यह इष्टजन शकुन्तला हे । दुर्वासा के शाप के 
कारण ससे अपनी उत्कण्ठा छा कारण समझ सें नहीं आ रहा है। वह अपनी 
उष्कण्ठा को पूर्वजन्म के किसी प्रिय प्यक्ति फे विर का फळ समझ रहा है । 

पू. ३२५-उपस्यका = पद॑त के पास की भूमि । देवः प्रमाणम्‌ = ज॑सी महाराज 
की आज्ञा। 

पृ. ३२६--अप्निशरण = अझिशाला । 

पृ. ३२७-सम्माजंन = झाडू देना, छीपना, सफाई करना । अलिन्द = दरवाजे 
के सासने का चबूतरा। उपोढतपलां = जिन्होंने तपस्या का ब्रत ग्रहण किया है। 

पृ. ३२८--सम अपरिचितेः८मुझे न जानने वाले छोगों द्वारा। नीरा 
प्रसवः = छताओं से उत्पन्न होने वाळे फूल, फळ । विष्टग्भितः = न्ट छर दिया । 
छुछ पुस्तकों में `मम अपचरितेः' पाठ है । मेरे दुष्कर्मो के कारण। यह साना 
जाता है कि राजा के दुष्कर्मों का फळ प्रजा को भोगना पड़ता हे । आरूढबहु” 
प्रत = आरूढाः बहवः प्रतकीः यस्मिन्‌ तत्‌। वहुत प्रकार के तके करने वाळा । 
अपरिच्छेदाकुछं = भपरिच्छेदेन भाझळं। निश्चय न होने के कारण घप्रद़ाया हुआ 

` पृ. ३२९--सुजदण्डनिवृते = सुजदण्डेन निदुंते । सुजदुण्ड से पाछित। सभाज" 

यितुम्‌ = अभिनन्दन करने के लिए । अभिजस्थितिः = अभिज्ञा स्थितिः येच सः 
लोकमर्यादा का उल्लङ्घन च करने चाळा । 

पु. ३३०--चर्णानास्‌, अप्रकृष्टः अपि= वर्णी में जाति अथवा कर्म सें नीच! 
अपथं न भत्नते=ङुमागं पर नहीं जाता। न पम्थाः इत्यपथस्ू्‌। यह नित्य 
नपुंसक है । जनाङ़ीण-मजुष्यां से अरा हुआ। हुतवहपरीतस्‌ इच = आग लगे 
इए की तरह । शाङ्गरव एकान्त में रहने वाळा था। इस लिये वह सझुण्यों से 
भरे हुये नगर को देख कर घबड़ा गया। संवेगः = घबढ़ाहर। अभ्यक्तर तेल 
छूगाया हुआ। प्रबुदध्जागा हुआ। 

पृ. ३३१--स्वेरणतिः = स्वतन्त्र । शारद्वद नगर के लोगो को अज्ञान सें पडे 
देखकर दुःखी हो रहा है। शाज्ञरव की अपेक्षा शारद्वत अधिक प्रबुद्ध प्रतीत होता है। 


ए. ३३२--प्रागेव सुक्तासधः-राजा खडा होकर ऋषियों की प्रतीक्षा कर 
रहा या। 


पु. ३३३-तथापि वयमत्र इत्यादि--पुरोहित ने राज्ञा के विनय की प्रशंसा 
की । परन्तु शाङ्गरष को कोई आश्रयं नहीं हुआ। उसके विचार से राजा ने वही 
किया जो किसी सभ्य पुरुष को करना चाहिए। वह दरबारी चापलुसी से 


अपरिचित होने के कारण खरी सुनाने चाळा था। 


पृ. ३३५--अवगुण्ठनवती = घूंघुट वाळी । इससे यह स्पष्ट है कि घंघुट की प्रथा 
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बहुत पुरानी दै । यह कहना ठोक नहीं है कि परदे की प्रथा मुसलमानों के साथ 
आरत आयी । 'भसूयंपश्या' झादि झव्दो का प्रयोग पाणिनीय व्याकरण में भी 
मिळता है । कुछ लोगो का मत यह है कि प्राचीन काल में यज्ञ आदि अवसरों पर 
खियां सबके सासने आती थीं’! अतः परदे की प्रथा तो भारत में थी नहीं! 
अवणुण्ठन की वात तो वह नव वधू भौर धनिक घर की स्त्रियों का भामूषणमात्र 
था। असूर्यपश्या आदि शब्द भी केवळ सौकुमाय व्यक्त करते हैं । उनसे परदे की 
प्रथा का सस्थत नहीं होता । नातिपरिस्फुटश्चरीरळाचण्या-नातिपरिस्फुरं 


शरीरस्य लावण्यं यस्याः सा। अथवा--नातिपरिस्फुरं शरीरं लावण्य च यस्याः 
सा। घू'घट के कारण भौर शाङ्गरव आदि सुनिर्यो के बीच में होने के कारण 


शङुम्तळा का शरीर और छापण्य स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। यहां शकुन्तला की 
उपेमा पकने के कारण पीले पत्तों पर पड़े कोमळ पत्ती से दी गई। शाङ्गरव 


के पसे हैं आँ Ei सल 

भावि पणे र आप ड दै पज द्वोने पर भी सेरा तक काम 
नहीं कर रहा है । किशोरकेळिकार ने कुवृइछगर्भ दोना अप्रसरण में हेतु साना है 
और 'अहिहतः का भ्थे 'उपहितः किया हे । यद्व ठीक नहीं प्रतीत होता । कुतूह्छ 
होने से तो अधिक तके करने की इच्छा होती है। वह गळत होने के कारण ठीक . 
छचय पर न पहुँचे यह वात भिन्न है। वस्तुतः यहां 'कुतूहछगर्सः प्रहितो न से 
तकः प्रसरति’ अथवा 'कुतूहळगभोऽपि हृतो न मे तकः प्रशवरति' पाठ होना चाहिये। 
भवतु अनिवेण्यंस्‌ इत्यादि-यह उक्ति राजा के चरित्र को ऊपर डठाती है । अनेक 
आया वाळा होने पर भी दूसरे की विवाहित द्वी को देखने की उसकी प्रवृत्ति नहीं दे। 

पृ, २४२--एकेकत्य इत्यादि--किशो रकेलिकार ने इस चरण का अन्वय इस 
प्रकार साना हैः--एकेकस्य एकस्मिन्‌ चरिते पकः कि भणतु। परस्पर के एक 
प्रकार के चरिन्न में तीसरा कथा कहे ? तुमने उसको प्रेम किया, उसने तुरहें चाहा । 
दोनों ने तीसरे किसी से कुछ नहीं पूछा! इस प्रकार दोनों का चरित्र एक ही 
तरह का हुआ । इसका अन्वय इस प्रकार से भी हो सकता हैः--पकेकस्य चरिते 
एकः एकस्मिन्‌ किं भणदु। परस्पर के चरित्र में तीसरा आदमी दोनों में से एक 
को क्या कहे ! पुळेकस्य = परस्पर के । यहां द्विरुक्ति वीप्सा का घोधक है। द्विसक 
'एक' शब्द बहुनी हिवत्‌ साना जाता हे । बहुत्रीहिवत्‌ मानने से समास के दोनों 
खण्डो में सुब्लोप और पूर्व खण्ड को पुंवद्वाव होता दै। ऐसा सम्पूर्ण पद सवनाम 
साना जाता है। यहां गौतमी की दोनों उक्तियों के बीच में राजा को उक्त भाय 
कथ्यताम्‌? भनुचित प्रतीत होती है । शाङ्गरव की बात सुनने पर राजा के मन सें 
इतनी स्थिरता केसे हो सकती है कि वह गौतमी को अपनी बात कहने फो 
अनुमति दे । हां, गौतमी घड़ाके से अपनी बात कह जाय यह हो सकता है । 
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पु. ३४३-किमिदञ्चुपन्यस्तं = मेरे सामने यह क्या उपस्थित किया गया ? किं 
नाम इत्यादि = क्या, आप कहते हैं मेरे सामने यह क्या रखा गया ? शाप तो स्वथ 
ही दुनियां में क्या होता है हसे अच्छी तरह जानते हैं । 


ए. ३४६--किं इतकायंद्वेषात्‌ इस्यादि-शाङ्गच का आशय यह है कि राज्ञा 
ने पहिले तो शकुन्तळा से प्रेम सम्बन्ध स्थापित किया। परन्तु बाद सें विचार करने 
पर उसे वह अच्छा न छगा । इसीलिये अब उसे छिपा रहा हे । मूर्छन्ति = बढ़ते 
हैं, उत्पन्न होते हैं । मृच्छा मोहरसुस्छाययो:--लि. को. । ससुच्छाय माने वृद्धि । 
पु. ३४७--विशज्येषेणाधिक्तिप्तो 5स्मि = मेरी बहुत अधिक भत्संना की गई । 
पु. ३४८--कुन्द्मन्तस्तुषारं--शकुन्तला के साथ तुषार के वृ'द से भरे झुन्द के 
फूल की उपसा दी गई है । क्योंकि जेसे कुन्द के पेट में तुषार है घेसे ही शकुन्तला 
के पेट में बच्चा है। इसके अतिरिक्त सौकुमाय और सौन्दर्य में भी दोनों समान हैं । 
पु. ३४९-अहो, घर्मावेक्तिणः इस्यादि-यह उक्ति राजा के चरित्र पर प्रकाश 
डालती है। राजा को अपने सुख की अपेक्षा धस का अधिक ध्यान है । 
पृ. २५०-अचन्नियं सन्यमानः= अपने को अक्षत्रिय मानते हुए । शक्षुब्तछा 
के पेर में बच्चा है । इससे यह स्पष्ट हे कि उसका किसी पुरपसे समागम दो 
गया है। ऐसी अवस्था में यदि राजा उसे स्वीकार करे तो दूसरे की वस्तु का 
अपहार होगा । इन्निय का धमं अपहरण करना नहीं, रक्षा करना है। 

पृ. ३५१--दूरारोद्विणी-बहुत ऊंचे बढ़ने वाळी । शाकुन्तळा के अन में बड़ी 
बड़ी आशाय थीं। वह समझती थी कि अब सैं रानी बनुंगी। परन्तु जब राज्ञा ने 
उसे नहीं पहिचाना तब उसकी भाझाळता मूळ से कट गई। मा तावत्‌- 
इसका अन्वय 'विस्मान्यः' से करना चाहिये। झुनि का अपमान=सत करो। 
कडू लोग मा तावत! के बाद 'प्रतिएद्यस्व' का अध्याहार करके इस अंश का 
अथ स्वतन्त्र रूप से करते हें। इस अवस्था में 'कृतावमर्शाम! इत्यादि छोक का 
पूर्वा सोएळुंठन अथवा धमकी को उक्ति सम्झनी चाहिये। मत स्वीकार करो । 
तुग्हारे जसे चोर के साथ सत्पात्र का सा व्यवहार करने वाळे मुनि का अपमान 
करो । अधवा-सूनि का अपमान करते हो ? जानते नहीं क्या परिणाम होया! 
कृतावमर्शा = रगड़ी हुई। अर्थात्‌ जिसके साथ तुमने चोरी से संभोग किया। 
अचुमन्यमानः = स्वीकृति देने वाला । र हे 
` पः ३५२--म्रुष्ट = चुराये हुए प्रतिग्राइयता = भपंण करने वाळा । पात्रीकृतः = 
सस्पात्र बनाये गये हो । : 

पृ. २५४--अथवा संशयित इत्या दि--स्रियां अपने पति को आय॑ पुत्र कहती हैं । 
परज्तु जब राजा ने शकुन्तछा को पहिचाना ही नहीं तब वह उस सदाचार का 


जन पालन केसे कर सकती हे । अतः उसने वदळ कर 'पौरव' शब्द से संबोधन किया है! 
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ए. रेषण-व्यपदेश = कुलको । . आविळयितुं = गन्दा करना। समीहसेरचाहती 
हो । कूलळुूषा = तर को कारने वालो । सिन्छुः =नदी। ओषं = जल प्रवाह को । 
पु. १५७--शक्रावतार = एक स्थान का नाम है। दाचीतीर्थर एक पवित्र 
जलाशय का नाम है । प्रत्युत्पन्नमतित्व॑ = हाजिर जवावी । 
ए. ३५८--नलिनीपत्रभाजनगतं = कम्र के पत्ते के वरतन में रखा हुआ I 
दोने में रखा हुआ । + 
ए. ३५९--स्ुगपो सकः = सुग का बच्चा। उपच्छुन्दितः=प्यार करके खुश करना 
चाहा! उपगतः = पास भाया तेन प्रणयः कृतः = वह पीने छथा । स्वगणे = अपने 
मण्डल में । आरण्यकेरजडल में रहने बाले । x 
पु. ३११--ख्ीणास्‌ इत्यादि-इस पद्य का सीधा अथे कोकिळ के पक्ष का है। 
इसके व्यङ्गथाथं के रूप में शकुन्तछा की उत्पत्ति की कथा झळकती है । "परभृताः? 
यह पद्‌ सेनका का व्यञ्जक है । वेश्या दोने के कारण वह दूसरों के द्वारा पाली 
ज्ञातो थी । 'स्दमपस्यज्ञातं' यह मेनका झी लकड़ी शकुन्तला का व्यज्ञक है! 
“अन्यद्विजे” यह पद्‌ कण्व का व्यक्षक है। 'अन्तरिक्षणमनात्‌ प्राक्‌? यह झङुन्तला 
को जन्म देकर आकाश में उड़ जाने के पहिले के काल का व्यञ्ञक है। यह 
शोक सुनकर शङुन्तळा ने अपनी उप्पत्ति के संबंध का व्यङ्गयाथं अवश्य समझा 
होगा । व्यज्ञ्याथ के आधार पर यह जानकर कि राजा उसे पहिचान कर भी न 
पहिचानने का नाटक कर रहा है उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त 
यह जानकर कि राजा उसे एक परखुता की छड़को समझता है, उसका क्रोध 
चरस सीसा तक पहुँच गया होगा । यही कारण है क्रिवह चतुर्थ अङ्क सें दी हुई 
कण्व को शिक्षा को भूळकर आगे की उक्ति सें राजा को 'अनाय' और भोखेवाज 
` कहती है। आखिर सहन करने को एक इद होती है। कुछ लोगो के मत में यह 
प्य आगे आने वाली कथा की सूचना देता है। “परब्वृताश यह शकुन्तळा का 
सूचक है । 'स्वमपत्यजातं' यह भरत का सूचक है। 'अन्यद्विजे” यह सारीच के 
आश्रम में रहने वाले ऋषियों का सूचक है। भ्रागन्तरिछगमनात्‌ यह स्वय से 
लौटते घमय शङ्कुन्तळा से राजा की सेंट होने के पिळ क त के है | 
२ गे शकव्तला से भेट हाने के पदिळे साराच क आश्रम 
हे मव राजा को बका द आती व 
इति अन्तरो चस, कर्मणि घड। अन्तः ऋज्ञाणि यस्य तत्‌ अन्तरित । पृषोद्रादि- 
स्वात्‌ इस्वस्‌ । 
र न लि एव कब्लुकः तेन व्यपदिशति तस्य! 
धर्म का चोग्रा पदिन कर अपने को धार्मिक कहने वाले ।-तुणच्छु्षकूपोपमस्य-- 
तृणेः छन्नः यः कूपः सः उपसा यस्य तस्य। घास से ढकेकूएं के समान । घास सं. 
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डके कुएँ को जमीन समझकर यदि कोई पेर रखे तो नीचे गिर आयगा। अर्थात्‌ 


धोखेबाज | राजा को सत्पुरुष समक्ष कर शङ्न्तळा ने सम्बन्ध किया । परन्तु वद्द 


घोखेबाज निकला । २ 
पृ. ३६३-अविश्रमः = शज्ञार के विकार से रहित । अर्थात्‌ सप्वा । बनावटी 


क्रोध में श्ङ्गार का विकार झलकता है । न तियक इत्यादि इल पच सें क्रोध की 
अवस्था का चिन्न खींचा गया है। पदेषु न सङ्गच्छते-क्ोध में मनुष्य सच झूठ सब 
कह देता है । शङुम्तळा जो कह रही है बह सेरे विषय में घटता नहीं। 
पृ. ३६५--मेदात्‌ ञ्ुदोः इस्यादि--अति क्रोध से अस्यधिङ छाल आँखों बाली 
इस रमणी ने, रेडी भीँहों के बीच से अछग हो जाने के कारण, सानो कास का 
धनुष तोड डाळा। जब भौहें अत्यधिक चढ़कर टेढ़ी हो जाती हें तो वे चीच से 
अल्प हुई सी प्रतीत होती हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा आलूस छोता हे मालो 
परसयञ्चा को बहुत तान देने के कारण धचुष बीच से टूट गया हो। 
वृ. ३६७--इस्थमप्रतिहतस्‌ इत्यादि--इल वाक्य तथा इसके आये के “अतः 
परीचय’ इत्यादि छोक के द्वारा! कालिदास प्रेमविवाह के विषय में अपले विचार 
व्यक्त कर रहे हैं। उनके मत में प्रेमविवाह खतरनाक होता है। युवक और 
युवतियों एक दूसरे को अच्छी तरह समझे बिना काम के वशीशूत शरीर-संबंध 
में कूद पड़ते हैं । प्रायः इसका परिणाम अप्रिय .होता है । संभव है कालिदास के 
काळ तक प्रेम-विवाह की प्रथा छोक में अग्रिय हो गई हो । 
पृ. ३६८--असम्भ्द तदो षेः--जो दोष नहीं किया वह दोष ळगाकर । 
पृ. ३६९-परातिसन्धानम्‌ इत्यादि-राजा लोग राजनीति विद्या के रूप में 
दूसरों को धोखा देकर अपना छाम सिद्ध करना सीखते हे । 
पृ. ३७३-वत्स, झाङ्गरव इत्यादि- गौतमी खी हे.। अतः उसकी शङ्कुन्तला 
के साथ अधिक सहानुभूति है । 
प्रः ३७३-पुरोभागिनी -दूसरों के दोष देखने बाली । शकुन्तला ने राजा भोर 
शाङ्गरव आदि दोनों पक्षों के दोष दिखळाये। देखिये ए. ३७२ 'अहमिदानीम' 
इत्यादि। परन्तु विना आज्ञा के शाङ्गरव आदि के पीछे पीछे जाने से उसका दोष 
हो गया। उसको उसने नहीं देखा । 
एः ३७४-पतिगृहे इत्यादि--यह वाक्य भी कालिदास का हृदय व्यक्त करता 
है। विवाह होने पर ख़ियों के कत्तव्य के विषय सें कालिदास फा यह मत दै। 
एः २८१-खीसंस्थान-ख्नियाः संत्थानम्र इव संस्थानं यस्य तत्‌ । खी के आकार 
का। आरात्‌ = समीप। इस पद्य के उत्तरां की व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती 
है। परन्तु सीधा अर्थ यह मालूम दोता हैः--भप्सरस्तीर्थ के पास तेजोमयी खी के 
आकार की एक मृति प्रकट हुईं और इसे गोद में उठाकर गायब दो गई । . 
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ए ३८२९--प्रत्यादिष्टः--छोड दिया हठ |] 

पु. ९८३--कामस्‌ इत्यादि >स्यागी हुईं सुनि की लड़की हमारी 'मार्या है यह 
बात हमें भले ही याद्‌ न आती हो । प्रत्याययतीच = विश्वास दिलाता है। 

पु. २८४--भक्कावतारः--ए. १८७ से प. ३९७ तक के अंश को इख संस्करण सें 
अछावतार लिखा गया है । साहिस्यदर्पणकार का सी यही मत है। दर्पणकार ने 
लिखा है कि--'अझान्ते सूचितः पात्रेस्तद्क्ृस्याविभागतः। यत्राक्कोऽचतरत्येषोऽङ्का- 
चतार इति स्ट्रतः। यथा-भसिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रेः सू चित्तः पष्ठाङ्कस्तदङकस्याङ्ग” 
विशेष इदावतीणः । परन्तु भन्य संस्करणों सें इस अंश को प्रवेशक माना गया 
है। '्रवेशकोऽचुदात्तोक्तथा नीचपात्रप्रयोजितः । अद्जभद्वयार्तर्विज्ञेयः शेषविष्कर भके 
यथा! । राघवभट्ट ने एस अंक को प्रवेश्ञक माना है ! 

घू. ३८५--कुम्मीलक = चोर । महामणिभासुरस्‌ = अमूल्य रत्न जड़ा होने से 
चमकता हुआ । उतकोणनामाचरं = जिस पर नाम खुदा है। 

पू. ३८६-धीदरः = मज्लाह। सा अन्तरा प्रतिबधान--बीच में मत रोको । 

यु. ३८७—भाइुत्त = भगिनीपति। छप =घोळ। वडिश = सछुळी मारने को 
करिया । आजीवः = जीविका । , 

पू. ३८८-श्रोन्नियः = यज्ञ करने वाळा अग्निद्दोत्री ब्राह्मण । 

पु. ३८९-कहिपितः = काटा । भागमः = प्राप्ति की कथा। आमिषगन्धः = सांस 
की दुर्गन्ध । 

पृ. ३९०--म्रन्थिच्छेद्‌क = गिरद्दकट। यो पुरद्वारे = नगर के द्वार पर । सम्भवतः 
यह शब्द यहां राजञमहळ के फाटक के लिए आया दै। 

वु. ३९१-अवसरोपसपंणीयाः=राजाओं के पास मौका देखकर जाया जाता है । 

पृ. ३९२--स्वकुल्यानास्‌ = अपने कुछ के लोगों का । उपपन्नः = ठीक है । 

पू. -९३-तव क्रीतक मे जीवितम्‌ = भापने मेरी जिन्दगी खरीद छी है। 
सम्मितं = तुल्य बराबर । 

पृ. ३९५-अभिसतः जनः = प्रियजन । पयुत्सुकमनाः = उत्कण्ठित । 

पृ. १९६--सुरामूल्यं = शराव का दाम। श्राव पीने के लिए। कादम्बरीसाः 
लिकं= शराब को साक्षी रख कर। शोण्डिकालय= शराब जुवाने वाळे के घर। 
शराब की दुकान पर। यह दृश्य उस समय की सामाजिक अवस्था पर प्रकाश 
डाळता है । ऐसा प्रतीत होता है क्रि उस समय के पुछिस अधिकारी अशिक्षित होते 
थे। उद्य पद पर राजवंश से संबंध रखने वाछों की नियुक्ति होती थी! राजपुरुष 
अपराधियों को उनसे अपराध स्वीकार कराने फे लिये कष्ट देते थे। परन्तु वे 
राजाज्ञा का पाळन बड़ी ईमानदारी से करते थे । वे .घूस नहीं ठेते थे। काम हो 
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जाने पर यदि कोई इनाम दे तो छे लेते थे। निम्न चर्ग फे छोगों में शराब पीने छी 


¢ 
प्रथा थी । प्रायः लोग अपना जन्मसिद्ध पेशा करना अपना कत्तब्य समझते थे । चोरी 


आदि अपराधों के लिये प्राण-दृण्ड तक दिया जाता था चीवर की 'पशुमारण 
कर्मदारुणः इत्यादि उक्ति से सालस पदता हे कि बौद्धधर्म धीरे धीरे वढ रहा था। 
I 


छ अडः 
ए. इ०७--आकाशयानैन = आकाश मार्ग से। अप्सराओं की उढ्ने क 
होती है। उन्हें विमान की आवश्यकता नहीं द्दोती सिश्चकेशी--अन्य संस्करण 
में यहां प्रवेश करने वाळी क का नाम साचुमती हे । इस संस्करण से उसका 
माना गया है । 

लो यह नियम था कि वारक्रम खे एक अप्सरा 
अप्सरस्तीर्थ पर उपस्थित रहे । उस दिन मिश्रकेशी की पारी थी । अतः वह काच 
उसने संपन्न क्रिया । अप्सरस्तीर्थसन्दिष्टम--अप्सरा ` योनि में उत्पन्न मेनका झादि 
अप्सराओषों का कहा हुआ। कुछ पुस्तकों में "अण्सरल्तीथेलालिध्य' पाठ हे । 
यह पाठ अच्छा मालूम पड़ता है। तद्यावत्‌*"" १११११0१ ताबत्‌--किशोरकेलिकार 
ने इस अंश की जेली व्याख्या की है उस प्रकार यहाँ “तत न्‍ व्यर्थ! हो जाता है! 
जहाँ उसका प्रयोग किया गया है वहां चह ठीक नहीं बठता। यदि उसका 
प्रयोग करना ही है तो उसे 'साम्प्रत! के पास छाना चाहिये। हिन्दी का अलुवाद्‌ 
दूसरे ही मागं पर जा रदा है । यदि उसे ठीक माना जाय तो 'सारप्रतं' उ्यथ डो 
जायगा। इसके अतिरिक्त अचुवाद से यह. झळकता है कि कुबेर का स्नान होने 
के पहिले ही मिश्रकेशी राजा का वृत्तान्त देखने चली जाती है! इस अवस्था 
में राजा का वृत्तान्त जानने के बाद उसे कुबेर के स्नान के ससय पुनः 
अप्सरातीर्थ पर आना चाहिये। परन्तु चह उसका नाम भी नहीं लेती। उद्यान मे 
राजबृत्तान्त जानने के वाद वढ वहां से सीधे शक्ु॒न्तछा के पास चली जाती है। 
देखिये प्र. ४८१ । अनुवाद को टीक मानने से. एक और कठिनाई उपस्थित होती 
है। मिश्रकेशी कुबेर के स्नान का समय होने के पहिळे दी राजा का चुत्तान्त जानन 
के लिये उद्यान चळी जाती है । वहां वह प्रायः सध्याह्ो्तर दो वजे *के समय तक 
कदी है। कया इतनी देर तक कुबेर के स्नान का ससय ही नहीं होता ? इन्हीं 


संब कठिनाइयों के कारण जो पाठ इस संस्करण में अपनाया गया है वह ठीक नहीं 
` हे। वाबह संस्करण का पाठ अच्छा प्रतीत होता है । वट पाठ इस प्रकार हे-- 


निर्वर्तितं मया पर्यायनिवर्तनीयम्र . अप्सरर्तीथंसान्निष्यं यावव साइुजनस्यासिः 


८ देककाळः इति, साम्प्रतस्‌ आदि। ` 
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र. ३९९-शरीरसूता = अपने शरीर के समान प्यारी झङुन्तळा मेनका की 
लड़को है। मिश्रकेशी भी एक अप्सरा है। इस नाते मेनका उसकी बहिन हुईं। 
बहिन की रूड़की होने के कारण दाकुन्तळा उसे अपने शरीर के समान प्यारी 
हुई । सथा च इत्यादि--मेनका ने मुझे -पिले ही से लड़की का समाचार लेने के 
लिये कह रखा है। उपस्थितोत्सवेऽपि दिवसे-चसन्त ऋतु में मदनोस्सच या 
चसन्सोस्डव सनाया जाता दै । इस अवसर पर कामदेव का पूजन किया जाता है । 
छोय पुक दूसरे पर अबीर रंग आदि डालते हैं। आजकल यह उस्तव होळी के नाम 
से प्रसि है। विभव: = सामथ्यं । 
ण्‌. न त के द्वारा, योगबळ से। दिरस्करिण्या विद्यया- 
य्‌ द्‌ ऱ्य क पि 
र, वदा i इसे आनने चाला सब को देख सन्ता है, परन्तु उसको कोई 
पु. ४०१--थाताञ्रइरितदुन्तस्‌ = जरा छाछ और हरे बृन्त वाळा । उच्छुवसित- 
सिवम्प्राण की तरह, प्राण के ससान ।  चणमङ्गल्यं-मङ्गलाय : हितं मङ्गछ्य, 
सङ्गस्य सणसङ्गष्यस्‌, उत्सवो सें सङ्गळकारक। नियच्छ्ञामि= निश्चय छरती 
हूँ. । जरा लाळ भौर इरे, उत्सवा में मङ्गळकारक दिखाई देने चाळे इस आस के 
जछुर को मैं वसन्त के प्राण के समान समझती हुँ । परखतिके-एक का नाम 
परस्टतिका और दूसरी का नाम मधुकरिका है। कालिदास के नामों के चुनाव पर 
ध्यान दीजिये । चसन्तन्तु में कोयल भौर अमरी मस्ताती हैं । ए 
ए. ४०२--अग्रपदे परिस्थिता भूत्वारपैर के पंजों पर खड़ी होकर। चूतग्रसवन 
आम के बौर को । | ० ba | 
. ३०६-कपोतहस्तं-घन्द्‌ अज्नलि। अञ्जलि के पीछे का भाग फूळा हुआ . 
होता है और आगे अंगुियाँ सट कर चोंच की तरह हो जातो हैं। ऐसी अवस्था में 
उसका आकार कबुतर का सा दिखाई देता है। भिळाये हुए हाथों का ऊपरं 
का हिस्सा यदि खुळा हो तो अलि: होती है : और यदि वह भी बन्द कर दिया 
जाय तो कपोतहस्त होता है । के.” 
' घृ. ४०४--पखान्त रितः शरः पाँच सें से पक बाण । अरविन्द, अशोक, चूत, ` 
नवमल्लिका भौर नोळोत्पळ ये कामदेव के पाँच वाण हैं ।. + 
.. पु. ४०५--अनात्मजे = भएने को न पहिचानने वाली । क्या तुम नहीं जानवी 
कि तुम दासियाँ हो । तुम्हें राजा की आशा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिये । राजा की 
आज्ञा दै कि वसन्तोत्सव न सनाया जाय । फिर भी तुम उसकी तंयारी कर रही हो 
यह अनास्मज्ञता है। अुहीताथे आवामन्हस दोनों को इस बात का पता नहीं था। 
पृ. ४०८-मिश्केशी-नास्त्यत्र इत्यादि-मिश्रकेशी तिरस्करिणी विद्या के 
प्रभाव से कन्चुकी वगेरद को दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिये उसकी बातें भी 
४० अ० शा० 
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किसी को सुनाई नहीं दे रही दैं। उसकी उछियाँ मेको के लिये दैं। कतिचित्‌ 
दिवसानि = कुछ ही दिन इए । चित्रकर्म अर्पयितुं = चिन्न बनाने के लिये । 
पु. ४०९--वहुळीसूतोऽयस्थेः्य बात फेळ गई दै, सबको मालम हो गई दे । 
पृ. ४१०-भवस्योः कर्णपथं आयातं-आप दोनों ने सुना होगा । कौछी नंन्अफ* 
चाह । पुरा यथा इत्यादि-मन्त्री आदि कमं चारी पहिले की तरह रोज राजा से नहीं 
मिळ्ते । . क्योंकि दुम्खी होने के कारण राजा उनसे मिळना नहीं चाहता । सारा 


यह कि आजकल राजा राज्य के कार्य में विशेष ध्यान नहीं देता । 
पृ. ४३३--दाकछ्षिण्येन--अन्‍्य रानियों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए जादर- 


पूवक । अन्तःपुरेम्यः-रानिर्यो को। गोत्रे 'सखळितः=नास की गळती करने पर। 
जब कोई पुरुष किसी खी से गुप्त प्रेम करता दै और रात दिन उसी का चिन्तन 
करता है तो अन्य स्त्रियों के साथ भी बातें करते समय उसके सुख से अचानक 
अपनी प्रेमिका का नाप्त निक पढ़ता है। नाम की इस गळती को गोन्नस्खळन 
कहते हैं । गोन्नस्खळन श्रियो' को सी होता हे । राजा शकुन्तळा को बहुत प्रेम 
करता था । तथापि वह अन्य रानियों को यह माझम नहीं होने देना चाहता था । 
अतः उनके साथ बाते करते समय यह वडे प्रेम और आदर से उत्तर देता था । यह 
उसका दाहिण्य था। फिर सी कभी कभी उसके सुख से गोन्नस्खळन हो जाता 

था। ऐसा होने पर वह छजा से हिर झुका लेता था ॥ र 
, ४१२--प्रभवतो वमन अथवा महान्‌ मनस्ताप के कारण 1 

ड. घार भवतो बम्पर दोने पर भी।... 

पृ. ४३४--वामप्रकोष्टे इत्यादि-कफोणि ( कोहनी ) से लेकर मणिवन्ध 
(कलाई ) तक के भाग प्रकोष्ठ कहते हैं। राजा के केवळ बायें हाथ में कड़ा 
` था। इस पर किशोरकेलिकार कहते हैं कि बाय प्रकोष्ठ में वल्य धारण करना 
संगळकारक होता दे । यह ठीक नहीं प्रतीत होता हे पुरुषों का दाहिना अंग प्रधान 
, बायो नहीं । सच बात यह मालूस पड़ती कि कुछ काम करते समय 
होटा कहीं गिर पढ़ा \ दिरदजन्य दुःख से राजा का चित्त अस्वस्थ 
होने के कारण उसका उघर ध्यान नहीं गया। अथवा पुरुषों में एक ही कडा 
पहिरने की प्रथा होगी । दह दाहिने हाथ में होना चाहिये । परन्तु चित्त गीत 

होने बाय से छिया था। अथवा प्रथा के अनुसार 
हाथ डे ह होगा हरहर की अवस्था में अळङ्कार करना ठीक नहीं । 
तथापि कड़ा पहिरना आवश्यक है । अतः वायं द्वाथ में डाळ लिया था। एकमेव 
काञ्चनं वल्यंन्केवळ सोने का कड़ा। रत्नजडित नहीं। क्योंकि विशेष मण्डन- 
विधि छोड़ दी थी। संस्कारोिखितः= सान पर खरादा हुआ, अथवा परिष्कार 
के छिपे खरादा हुआ। यहाँ 'संत्कार का अर्थ 'सान' या 'परिष्कार' दोनों हो 
५ सकता है। न ञाळचयते = पता नहीं चलता । 1060026 
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पु. ४१५-अव्यादेशविमानिताऽपि-राजा ने शळुन्तळा का परित्याग कर 
दिया । इससे उसका बढ़ा अपमान हुआ। इस प्रकार परिध्याग करके अपमानित 
की गई भी । अनुशयदुःखाय--पश्चात्तापज्जन्य दुःख का अनुभव करने के लिये । 

ए. ४१६--शूयोऽपि छक्कितिः इत्यादि--फ़िर:शकुन्तछा रूपी यायु इसके सिर 
पर चढ़ा हे । न जाने इत्यादि = न मालूस इसकी चिकित्सा केसे होगी । 

ए. ४३८--शिशिरविच्छेद्रमणीये--शी तकारू के बीत जाने से अर्थाद्‌ वसन्त 
के आरअ्स होने छे कारण रमणीय। निर्मलिकस्‌--मच्षिकाणां अभावः, सक्खियाँ 
तक छा अभाव अर्धात्‌ निर्जन । रन्ध्रोपपातिनः भनर्थाः--जब मनुष्य कष्ट में रहता 
है तथ उल पर चारों तरफ से आपत्तियों आती हैं । बिद्वेषवनर्था चहुळीसवन्ति । 

ए. ४२०--प्रह्मवचंसस्‌ = बहामतेज । 'बह्महस्तिभ्या वरचंसः-इस सूत्र से सच्‌ 
प्रत्यय होने से यह शब्द अकारान्त नपुंसकलिङ्ग हो गया है । | 

ए. ४२३-आससपरिचारिका-सदा पाल रहने वाली सेविका । छिपिकरी = 
चिन्रकारिणी । सेधादिनी = किशोरकेळिकार ने इसे “लिपिकरीः का विशेषण 
सान फर इसका अथं 'स्सरणज्ञक्तिसरपत्ना? किया है। वस्तुतः यह छिपिकरी का 
नास 'है। अन्य संस्करणों सें इसका नाम चतुरिका हे। अतिवाहयिष्यामि = 
दिताऊंगा। तस्मिन्‌ चित्रफछके इत्यादि--चित्रपट पर मेरे स्वयं अपने हाथ से 
बनाया हुआ झङुन्तळा छा चित्र वहीं छाओ। 

ए. ४२४-सखे, सब॑मिदानीसिस्यादि-राजा दुर्वासा के शाप के कारण 
शाङुन्तला का परिणय सूळ गया था । परन्तु विदूषक को क्या हो गया था। उसने 
राजा को स्मरण क्यों नहीं दिकाया। वह “भी तो सब वृत्तास्त जानता था। यह 
इस कथा की एक अन्थि दै । इसी को सुलझाने के लिये कवि ने राजा से यह सब 
कहळाया है। राजा की उक्ति से मालूम पढ़ता हैं कि शुन्तळा के परित्याग के 
समय विदूषक वहाँ उपस्थित नहीं था। 

पृ. ४२५--विदूषक कहता है कि वढ शकुन्तला का वृत्तान्त सूळा नहीं था। 
'परन्तु उसे उसने हँसी समझ लिया था । क्योंकि सब बतला कर अन्त में राजा ने 
कहा था कि जो कुछ में कह रषदा हुँ उले;सच सत सानना। सेने हँसी को है। 
देखिये पुः १३५ छ वयं छ परोघमन्मथः-इत्यादि। यह सब होने पर भी कवि 
. को यहु बात खटक रहो है कि यद अन्यि ठोक तौर से सुल्क्तती नहीं। इसलिये 
अन्त में वह भवितव्यता को बळवती कह कर टाल देता है । 

पु. ४९७--बळवत्‌ शरणः = बहुत असहाय । :व्यवसिता = ग्रहृत्त इई । बाष्पः 
अकर = आंदु्ों का बोझ । 

पु. ४२९--जन्मप्रतिष्ठा =: जन्मस्थान, माता । 

पृ. ४३२-असक्निवूरये = फिर न मिलने के लिए । . अतीतं = चला गया । अतरः 
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प्रपातः = पहाड की चोटो से पतन। वस्तुतः अतट और प्रपात पर्याय हें । परन्तु 
यहां 'अतट' का अथे पहाद की चोटी अथवा ऊँची चट्टान है और “पाल” का अर्थ 
पतन । राजा कहता है कि दमारे मनोरयों का अतटप्रपात हो गया। जिस परकार 
कोई व्यक्ति ऊँची चट्टाच से गिरने पर मर जाता है उसी प्रकार शाइन्तळाविषयक 
सेरे मनोरथ सव॑दा के लिये नष्ट हो गये । 
ठृ, ४३३--अवश्यंमाविनः इत्यादि--अवश्य होने चाळे विषयों का समागस 
अचानक होता हे। इसका उदाहरण अंगूठी की आधि दे। 
घु. ४३६--यदि अन्यहस्तगतं भवेत. इत्यादि--यवि यह अंगुठी राजा के हाथ 
में वापस न आकर किसी दूसरे के हाथ पडो होती तो अवय शोचनीय हो जाती । 
सझ्ि-चह छब्द यहां झ्कुन्तछा के लिए आया हे । 
पृ कात दित रोव प ला में रहने द कल 
चकुण्तछा क्यों जायगा ? रानय अप 
(९ नहीं चाहेंगी ! इसकिये “सद्वरोधयुदपरवेशं' पाठ ठीक 
है। किश्नो रकेलिकार ने मदवरोधगृहप्रवेशं यह पाठान्तर देखकर लिखा हे “चलो छ-' 
इति पष्ठीनिषेषः। वस्तुतः यहां षष्ठी का निषेध नहीं है। 'गुणकर्मणि वेष्य ते? 
इस वातिक से विकदप से द्वितीया हुई है। कालिदास ने स्वयं अन्यन्न नेता शब्द 
का षष्टी के साथ प्रयोग किया हे । मेता चसूनास्रिव कुत्तिकासु'--देखिये रघु० 
चतुदश सगे छो० २२। इस श्छोक से पता चळता है कि तपोवन से राजमहळ 
तकत जाकर वापस आने में तीन दिन का समय लगता है। क्योंकि राजा के नाम 
सें तीन अचर हैं। सम्भव है कि एक तरफ का मार्ग चौबीस घण्टे का ही हो । जाने 
और आने में केवळ दो ही दिन लगते हों । पुक दिन राजा ने सिपाही और सवारी 
` सदि भेजने का एन्ठजाम करने के लिये रख छ्या हो । यह समय पदछ यात्रा 
का मालूम पड़ता है। सवारी से यात्रा करने वाळे लोग इसके कुछ पहिले ही 
पहुँच जाते दोंगे। क्योकि राजा की उक्ति से मालूम पढ़ता है कि उसके सिपाही 
शाङुन्तळा को लेते के लिये तीन दिन पूरा होने के पहिळे ही पहुँच जायेंगे । इसी 
बात का चतुर्थ अंक से समर्थन होता है। शकुन्तला राजनभवन आने के लिये 
ऋषियों के साथ तपोवन से प्रातःकाळ करीब नौ'दस वजे रवाना हुई । क्‍योंकि 
झाईरव कहता हे-दूरमधिरूढः सविता । कण्व सी पाकुन्वळा से कहते दे-उप- 
रुध्यते मे तपोज्लुष्ठानय्‌। यह तो हुआ रवाना होने का समय। अब राजमहळ में 
पहुँचने के सम्रय पर ध्यान दीजिये ।-यह समय सी करीब दुस'ग्यारह बजे का ही 
है। राजा सबेरे का दरवार करके तुरन्त उठा था। पञ्चम अष्ट के आरम्भ में कन्कुकी 
कहता है--तथापि शद्धितवानस्मि इदानीमेव घमासनादुस्थिताय देवाय कण्वशिः 
. स्यागमनं निवेदधितुझ । इसके अतिरिक्त प्रतिदारी राजा से कहती. है--एष अभि' 
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Ves अग्निशरणाडिन्दः । यह वात मध्याह के पूर्व ही हो सकती 

चरे सध्याह्वोतर हो सम्मजन या 

रास्ता तय करके पं दळ ET इहच सन्ता ररा 
एन ४७४१--बन्छुर = सुन्दर । 

ए. ४४७--दीर्घापाङ्गविसारिनेन्नयुगछ = विस्तृत अपाङ्गो के कारण वडे सेन्न 
वाढा । लीला श्िचञ्ळतं = विकाइयुक आर्ता वाळा । दुन्तान्तः इत्यादि = दातो 
के बीच फंछने वाळे हास्य को किरण रूपी ज्योत्ल्ना से वमळते वाले शोठ वाळा । 
क्कन्णू इत्यादि--वेर की कान्ति वाळे लाळ ओठों से सुन्दर । विज्वमछसद्‌ = शका" 
रआच कै विळार से शोसाससान। प्रोछ्िग्रकाल्तित॒व = एखीचे "की दूँ ढों के कारण 
आविभूत्र कान्तिद वाळा । चेहरे पर पसीने बूंदें क्या हैं मानो सौम्दंय पिघळ 
कर ऊपर आ गया है! थे सच सुख के विशेषण हैं। चिन्नेष्ण्यालपद्ीय = चिन्न सें 
होमे एर सी साचो बोळ रहा है । 

पु. ४४५--स्वळतीव से इष्टिः निख्तप्रदेरोषु=स्तनादि युच्च स्थानों पर सेरी दृष्टि 
सानो छड्खड़ा रही है। स्तनादि अङ्गां के अत्यन्त सुन्दर होने के कारम सेरी इष्टि बार 
वार चहीं पड़ती हे । सरवाचुम्रदेशशङ्कयानप्राणसञ्चार को शङ्का से । चित्र सजीव है । 

पु. ४४६-४४७--यदू यत्‌ खाधु न इत्यादि-जो जो अङ्क चिन्न में दिद्धकार के 
दोष के कारण सुन्दर नहीं बनते उन्हं चित्रकार बार बार छूंची फेर कर वरतुसूत 
पदार्थ की तरह सुन्दर बनाता है । मैंने भो वंसा ही किया । परन्तु बहुत प्रयत्न फरणे 
पर सी मैं झक्कन्तळा के सोन्द्ये को यथावत्‌ चित्रित नहीं कर पाया हूँ । उसका 
चित्र किञ्चित्‌ ही लावण्य से युक्त हुआ है। तथा हि-राजा ऊपर कही हुई बात 
का उदाहरण दे रहा है। चिन्न कुछ सुम्दर और कुछ अद्दा दै यद दिखळा रहा है। 
चित्र के गुण और दोष व्यक्त कर रहा हे । अस्यास्तुङ्गमित्यादि-इसके दोनों स्तन 
कुछ ऊँचे से मालूम पढ़ते हैं । अर्थात वस्तुतः वे जितने -ऊँचे हैं उससे चिन्न में थे 
कुछ अधिक ऊँचे हो गए हैं । नासि निम्न सी मारूम पड़ती है । अर्थात दस्तुतः वह 
जितनी निम्न हे उसे चिन्न में कुछ अधिक गहरी दो गई है । चित्रपट सम 
होने पर भी वळियां ( त्रिबळि ) विषम और ऊँची हो राइ हैं । अर्थात्‌ वस्तुचः दे 
जेसी सम और जितनी ऊँची हैं वेली नहीं बन पाई हैं। स्याही सें अधिक तेछ के 
प्रभाव से अङ्गो में मादेव धुराचा ( प्रौढ़ा खियों के मादेव जेसा ) प्रहीत होता है 1 
अर्थात युवतियों के सौकुमाये में जो ताजगी होती है वह तालगी नहीं दिखाए 
देती । ये' चित्र के दोष हैं। अथवा तेल के प्रभाव से जनों का मादंब चिरस्थायी 
» दिखाई देता है--ऐसी व्याख्या करके तृतीय चरण को चिन्न का गुण व्यक्त करने 
वाळा माना जा सकता है! प्रेम से वह सानो जरा जरा मेरे सुख की तरफ देखा 
रही दै। मुस्कराती हुईं मानो वह सुझ ले बोळ रही है। ये चित्र के गुण हैं। इस 
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प्रकार प्रथम तीन चरणों में चित्र के दोष और अन्तिम चरण में गुण अथवा प्रथम 
दो चरणों में दोष और अन्तिम दो चरणों में गुण व्यक्त किये गए हैं । 

पृ. ४९८--निकासञ्जलांनचहुत जळ वाली, जळ से भरी । अतीसयरुछोडु कर । छग" 
तृष्णिकायां-असत्य वस्तु में । चमकती हुईं बालू को देखकर खग उसे जळ समझता 
हे और अपनी प्यास बुझाने की छालखा से उसकी तरफ दौदता है । यह व्वगदुष्णा द! 

पू. ४५०--शिथिलबन्धनोद्वान्तकुसुमेन केशइस्तेच = बन्धन ढीडा ` हो जाने के 
कारण जिससे फूल टपऊ रहे हैं ऐसे केशकळाप वाळी । उच्चकछितनीविना वलनेन = 
जिसकी सादी की गाँठ ढीली हो गइ है ऐसी । 

पू. ४५४-छर्बकूर्चानां = लम्बी दाढो ओर सूँछ वाळे । प्रमाधनं = अळछ्कार । 

पृ. ४५६-पारर = चोर । 

यु. ४५९-त्वो कारयामि इत्यादि = राजा ने भोरे के छिये जो जेल को खजा 
निर्धारित की है उस पर ध्यान दीजिये । 

प. ४६९--अहमपि इदानीं इत्यादि = अब तक मिश्रकेशी समझ रही थी कि 
सचसुच कोई भौंरा चित्र 'पर वेठ रहा है जिसे राजा उडाना चाहता है। परन्तु 
विदूषक के यह कहने पर कि यह चित्र है? वह समझी “कि -भौंरा चिन्न का ही 
हे । राघवभट्ट के अनुसार यहां 'एष' विदूषक «के लिये आया हे । परन्तु यह ठीक 
नहीं है। यद्वो यह शब्द राजा के लिये ही है। किशोरक्रेछिकार ने ठीक लिखा है। 
पौरोमार्‍्यं= गळती । दूसरे का दोष दिखलाना। राजा अव तक :चित्र के पदार्थों 
को सच्चे पदाथ समझ रा था। विदूषक ने उसकी गळती दिखला छर उले सचेत 
किया । राजा विदूषक से कहता है कि तुमने यह अच्छा नहीं किया । अव तक सें एक 
रस होकर प्रिया के सहवास का आनन्द लूट रहा था । अब वह पुनः चिन्न हो गईं । 

ए. २६२ पूर्वापर विरुद्धः = पहिछे तो व्यांभचारिणी समझ कर झाछुन्तला का 
परित्याग किया अव उसके लिये रो रहा हे । यह पूर्वांपरविरोध है। राघबभट्ट ने 
इसका अर्थ दूसरे प्रकार से किया है। पहिले तो चित्र को चिन्न माना, फिर उन्मादा 
वस्था में उसे सत्य समझा, अब पुनः उसे चित्र समझ रहा हे ! यह पूर्वापरदिरो ध 

हे । यह अथ सरस नहीं है । पहिला अथं दीक है । 

युः ४६३३--अविश्राम = निरन्तर । विर्व के कारण निद्रा नहीं आती । निरन्तर 
जागता रहता हूँ । अतः स्वप्न में उसका समागम नहीं हो पाता। सतत बहने 
वाळे झसुओ के कारण चित्र में भी उसे नहीं देख पाता । 

पु. ३६४-पिक्गळिकावे दितया = पिङ्गळिका से यह समाचार पाकर कि किसी 
त्री का चित्र बनाने के लिये चतुरिका कलम वगेरह सामान ळे जा रदी है। , 

. सबळाष्कारं= जबरदस्ती । 
_ _ पृ. ४६५--बहुमानगर्विता-किशोर केठिकार ने इसका अथं इस प्रकार किया दै. 
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बहुमानेन मत्कर्तृकेणास्यादरेण गदिता जातगर्वा। यह ठीक नहीं माळूस पडता । 
कवि ने रानी वसुमती को कुछमार्या के रूप में चित्रित किया हे । वह राजा से 
अधिळ आदुर पाकर घमण्ड क्यों करेगी ? सो भी अपने पति से ? यहाँ बहुमान का 
अर्थ है 'बहुत बढ़ी हुईं इंष्या'। जव रानी ने सुना छि राजा झळुच्तला के विरह से 
हुखी है तो -उनके मन में सपत्नी के प्रति इषया दोघ हो गई । बह इंपर्याकृत 
कोप खे भरी थी । * 

उ. ४६६--आत्मानमपि = अपने को भी । यहाँ 'आत्मान' राजा या विदूषक 
का परामण करता है । विदूषक का आशय यह है कि चित्र छिपाने से तुम्हारी भी 


तो रछा होगी । अथवा चित्र के साथ सुझे अपनी भीतो रक्षा करनी पडेगी 
नहीं तो छुपित होकर रानी न मालूम अप । कूटवागुरातन्न्गुप्त नो 


पढ्यन्त्र से। सेघच्छुप्रासादः = राजा के एक महल का नाम हे । पारावतन्कबूतर । 

४. ४६७--्रथमसम्भावनां = पहिले आकर की अथवा पहिले किये हुए प्रेम की 
रक्षा करता है । राजा यथपि शकुन्तला से प्रेम करने लगा है। फिर श्री उसने अपनी 
पहिली रानियो' के प्रति प्रेम और आदर का व्यवहार छोड़ा नहीं है। यह उसकी 
वचतुराइ है । नागरिक ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अन्तरेन्रास्ते में। कार्योपरोधं 
इस्यादि-कायं में बाधा नहीं डालना चाहती । पहिले तो चेटी को चित्र का सामान 
ले जाते देख रानी कुपित हुई थी और राजा को ताना मारने जा रही थी। परन्तु 
पीछे प्रतीहारी को पत्र ळे जाते देख समझी कि अब राजा राज्य के कायं में 


व्यस्त रहेंगे । ऐसे अवसर पर मेरा जाना ठीक नहीं । अतः लौट गई । यह रानी के 
चरित्र पर प्रकाळ डाळता हे । 


पु. ४६८--वारिपथोपजीवी-जहाजी व्यापार से धन कमाने वाला । नौच्यः 
सनेन = जहाज डूब जाने से। विपन्नः = सर गया। वसु=घन। राजस्वमापद्यते= 
राजा का धन हो रहा है। जो लोग छावारिस मर जाते हैं उनकी सम्पत्ति राजा की 
हो जाती हे । धनवृद्धि को भी कोड सन्तान नहीं थी । 

पु. ४७०--आपच्सर्वाम्गर्भिणी । साकेतपुरस्य = अयोध्या के । निवुंतपुसवनार्‌ 
पुंसवन संस्कार गर्भ के तृतीय या चतुथ मास में किया जाता हे । इससे स्पष्ट है कि 
धनद की जी गर्भिणी थी । 

पृ. ३७१-पिश्यं रिक्थस्र अहंति = पिता के घन का अधिकारी है । 

. पु. ४७२-पापाइते=इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जाती है । हमारी प्रजा 
में जिसका जो सम्बन्धी मर जाय उसके स्थान पर दुष्यन्त उसका वह सम्बन्धी 
होगा यदि मरा हुआ आदमी पापी न र्दा दो । अथवा--जिसका जो सम्बन्धी मर 
जायगा उसके स्थान पर दुष्यन्त उसका वह सम्बन्धी होगा यदि वह जीवित व्यक्ति 
पापी न हो । अथवा--जिसका जो सम्बन्धी मर जायगा उसके स्थान पर दुष्यन्त 
उसका वह सम्बन्धी होगा यदि वह सम्बन्ध पाप का कारण न हो। अर्थात्‌ यदि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


9५ 


६श्र॑ हिन्दी नोदस | 
Digitized by Arya Samaj Foundati hennai and eGangotri 


किसी का पिता या पुत्र मर जाय तो दुष्यन्त उसका पिता या पुत्र होगा । पर 
यदि किसी खी का पति मर जाय तो द्यन्त उसका पति नहीं होगा i गी: 


पु. ४७२--काले प्रवृष्टमिव = समय पर हुई दृष्टि के समान । 

पृ. ४७३-सन्ततिविच्छेदनिरवळम्बना इत्यादि-सन्तति के विच्छेद से अदळभ्दन- 
विहीन होनेके कारण सम्पत्ति सूळ पुरुष के सर जाने पर दूसरे के पास चली जाती 
है। मेरे मरने के बाद एरुवंद्च की छच्छी का भी तो यही हाळ होगा । उपनतग्रेयोऽ- 
चसानिनंम्भाये हुए कल्याण का तिरस्कार करते चाळे। राजा का आशय यह है 
कि बान्धवं विधि से विवाहित मेरी खी शझुन्तला बर्मिणी थी । मैंने अज्ञान 
उलका परित्याग किया। अब में सन्तान के छिये रो रहा हूँ । 

पु. ४७४--संरो पितेऽप्यात्मनि = अपने आप को रोपित करणे पर सी, गर्भिणी 
होने पर भी । 'आस्मा वे जायते पुअः इस सिद्धान्त के जठुसार पुरष गर्भ फे रूप 
में स्री के उद्र सें अपने को ही रोपित करता है । 

पु. ४७६--पिण्डभाजः-पितर, स्वर्ग यए हुए पूर्वपुरुण। दुण्यल्त का आय 


, यह है क्रि सुझे.सन्तान न होने के कारण मेरे मरने के बाद सेरे पितरों को पिण्ड 


देने घाला कोई न रहेया। यथाश्रुति सरग्दतानि = वेदोक विधि ले आयोजिद। 
निवपनानि = पिण्डप्रदान, तर्पण वगेरह । 

पु. ४७७--धौताधुसेकं--घातूनामनेकाथस्वात्‌ धौतः छा प्रवादितः अर्थं करना 
चाहिये। घौतः अश्चसेकः यस्मिन्‌ तत्‌ धोताश्रसेकं। यह उद॒कं छा विशेषण होया । 
जिस जळ में आँसू बहाये गए हैं ऐसा जळ अर्थात्‌ आसू मिछा जछ। यदि इसे क्रिया- 
विशेषण माना जाय तो-धौ तः अश्रलेकः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ घौताश्चसेकं यथा स्या- 
का परत । आँसू बहाते हुए पीयंगे । ज्यवधानदो पेण = पर्दे से आड़ हो जाने के 


पु. ४७८--अनुरूपमपि औषधं इस्यादि--यहाँ 'अपि! “पुव! के अर्थ सें आया है । 
बीमारी के योग्य ही औषध उसे दूर कर सकता है। चेरी का थाशय यह है कि 
मैं एक मजदूरिन हूँ। इसलिए राजा मेरी वात पर ध्यान नहीं दे रहा दै। उसकी 
बराबरी का कोई आदमी उसे समझावे तो वह धीरज धारण करेणा । विदूषक 
उसका सुँ छगा है । वह सम्रज्ञावेगा तव राजा को धोरज होगा। 

ए. ४७९--आयुल्युद्धसन्ततिऱ्मूळ से ही शुद्धसन्तति वाला । प्रजावन्ध्येटनिःस- 
न्ठान। जिस प्रकार अनायों के देश में विद्या का प्रवाह नष्ट हो जाता है उसी प्रकार सूळ 
से दी शुद्धसन्तति वाळा यह धुरुवंश मेरे निःसंतान होने के कारण अस्त हो रहा हे । 

पृ. ४८०--निद्वंतं करोमि = झळुन्दळा का वृत्तान्व बवळा "कर सुखी कळू । देव- 


जनन्याः = देवताओं की माता अदिति के। 


। „ ए- ४८१--यज्ञभागससुत्सुका देवाः = यज्ञमाय पाने के छिये उत्सुक देवगण । 


| -मिश्रकेशी काः आशय यद्द हे कि यदि दुष्यन्त निःसंतान मर गया तो यज्ञों के द्वारा 
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दाला या बर रहेगा । अतः यज्ञभाग पाने के लिये उत्कण्ठित 
जससे दुष्यन्त भौर शकुन्तछा का मिलन हो जाय । 
पु. ४८२--अनिषिद्धपरिजनां = अपनी सहेछियों को मना न करने वाळी । रा 
का कहना यह है कि रानी ने अपनी सहेलियों को माधव्य के साथ दुष्यंव र 
करने को छूर दे कर अच्छा नहीं किया । अ 

ए. ३८३-~अस्याहितं = महाभीति, डर की बात । 

उ. ४८४--आविष्करोति इस्यादि= यथा सारतः अश्वस्यं व्याप्य आत्मानं 
जाविष्ड्रोति तथा छव्पः सर्वाङ्ग व्याप्य आत्मानं आविष्करोति । जिस प्रकार पवन 
पीएळ के छु में च्यात होकर अपने को व्यक्त करता है उसी प्रकार कम्प सर्वाङ्ग 
सें व्याप होकर अपने को व्य छर रहा है। यहां किशोरकेलिकार ने 'नन्वत्रादि- 
प्डारस्थ' इत्यादि किख कर जो प्रश्न उठाया है वह प्रश्‍न आविष्करोति? यह पाठ 
रखने से नहीं उव्वा। 'आविष्करोति' सकसंक् क्रिया है । उसके स्थान पर 'आवि- 
सबले” पाठ कर द्या जाय तो वह प्रश्‍न उठेगा। जो पाठ इस संस्करण में रखा 
गया हे उसे रखने से "व्याप्यः और 'आत्माने' इन दो पदों का अध्याहार करना 
पड़ता है। इल पाठ को बदूळ कर 'आविभेवति सर्वाङ्गस्‌ अश्वत्थ इव सारतः कर 
देने ले किली भी पद का अध्याहार नहीं करना पड़ेगा । दिगवलोकनप्रासादः = 
दिशाओं में दूर तक देखने के लिये वना महळ। मेघच्छुन्न प्रासाद बहुत ऊँचा 
या। उसकी छत से दिशाओं में दूरःतक दिखाई देता था। ऐसे प्रासाद राज- 
घानियों में बनाये जाते थे। उनकी छुत से यह देखा जाता था कि कहीं से कोई 
शु आक्रमण तो नहीं कर रहदा है । 

पु. ४८५--तस्थाग्रभागात्‌ इत्यादि--जिस अध्युच प्रासाद की उपरितन भूमि 
पर पालतू सोर मी मार्ग सें कई बार सुस्ता कर पहुँचते हैं, उस प्रासाद के शिखर 
पर किसी अदृश्य आकार वाले प्राणी ने तुम्हारे मित्र विदूषक को पकड छिया है। 
ग्रहाः--संस्कृत में 'ग्रृह” शब्द सामान्यतः नपुंसक लिङ्ग में चळता हे । परन्तु 
उसका प्रयोग पुंल्लिक्न में मी किया जा “सकता है। ऐसी अवस्या में वह नित्य 
बहुवचन में रखा जाता है। इमे नो ग्रह्म/--स्टच्छु० अङ प्र | 'स्फटिकोपळविप्रहा 
गृहः —नेषध सगं २, छो० ७४। 

वृ. ४८७--गतिमेदं = बदली हुईं चाङ अर्यात्‌ तेज गति । इस्तावारकः चमड़े 
या अन्य किसी पदार्थ का बना लम्बा दुस्ताना जो धनुष की प्रस्यज्ा की चपेट 
से हाथ की रचा करता है । | | 

पृ. ४८९--कौणपापलद = राउसाधम । विस्तार के लिये टीका देखिये । 

: ` वू. ४९०--भो; तिरस्करिणीगर्वित = दे तिरस्करिणी विद्या का गवे रंखने वाळे 
तिरस्करिणी वह विद्या हे जिसके प्रभाव से मनुष्य स्वयं तो सबको देख सकता है 
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. परन्तु उसको कोई नहीं देख सकता। मा च ते चयस्यसर्पकात्‌ इत्यादि--सेरे 
मित्र माधष्य से लिपटे होने के कारण तुस्हारे मन में यह विधाल न हो कि में 
माधव्य को लगने के डर से तुम्हारे ऊपर बाण न चला सकूगा। स ऐसा वाण 
मारूंगा कि वह तुम्हें सार डाळेगा और माधव्य बच जायया । 

पृ. ४९३-कालनेंमिप्रसूतिः = काळनेमि नाम के राक्षस की सब्ताव। दानद- 
गणः = राउसों का समृद्द । रणशिरसि = लड़ाई के मेदान सें। सघसन्लिः = सूय । 
मेश तिमिरं = रात के अन्धकार को । आत्तशखः एव = केवळ झख लेकर ही। 

पृ. ४९४७--सम्मावनया = बहुमान से। तदपि कथ्यते-राजा शङ्ुन्तळा के 
विरह से दुखी था। उस अवस्था में कदाचित्‌ वह युद्ध करने न जाता । * अतः 
सातछि ने उसे क्रोध दिळाने के लिये विदूषक को परेशान किया था ।, 

पृ. ४९५-दिवस्पतेः = इन्द्र की। परिगतार्थं झर्दा = यह दुस्तान्त'समध्वा,कर । 

OCIA 


ससम अङ्क 
पृ. ४९७--ततः प्रविशति इत्यादि--राजा राउसों को मार कर छौड रहा है। 
राक्षसा के साथ युद्ध का वृत्तान्त नारक में नहीं दिखळाया गया है । क्योंकि नाटकों 
में युद्ध दिखळाना मना है। किली पान्न के द्वारा उसका चर्णना भी नहीं कराया 
गया है। क्योंकि युद्ध कथा का अङ्ग नहीं हे । सप्तम अंक के थारर्म सें राजा और 
मातलि के संवाद से उसका पता चलता है। राजा और मातलि रथ पर वेठुकर आकाइा 
मार्ग से आते हैं। सत्कियाविशेषात-सव्कियाविशेषं अपेचय । दयचूळोपे पञ्चमी । 
पु. ४९९--अवदानसम्मितां-अवदानेन सम्मितां, पराक्रम के योग्य । राघचसइ 
ने लिखा है अवदानं छुद्धकम--इत्यमरः। परन्तु अमरकोश में “अवदानं कमंदृत्त' 
पाठ मिळता है । रघुवंश के 'नेऋतप्लमथ मन्त्रवन्छुनेः-इत्यादि छोक की व्याख्या 
सें मझ्िनाथ ने लिखा है-'अवदानं पराक्रम”। “पराक्रमोऽचदानं . स्याव? इति 
आागुरिः। देखिये--रघु० सगं ११ छो० २१ । यहां यही अथं ठीक प्रतीत होता है । . 
पृ. ५००--विसर्जनावसरे = विदाई -के समय। आस्एश्‍वक्षोहरिचन्दनाडा-- 
आमृष्टं चद्दोहरिचन्दनं अङ्कं यस्याः सा। वक्षःस्थल पर लगे चन्दन से अङ्कित । 
माछा निरन्तर चक्तःस्थळ पर छटकने के कारण चहां का चन्दन पोछु डालती है । 
राजा को विदा करते समय इन्द्र ने उसे अपने पास अपने आधे आशन पर 
वेठाया और अपने गळे की मन्दारमाला उसे पहिना दी। देवताओं के सामने 
राजा का बढ़ा सारी आद्र हुआ | 
. प. ५०३--उभया- उभय. शब्द के रूप एक वचन ओर बहुवचन में चलते हैं । 
यहां झर और नख बहुत हैं। इसछिये बहुवचन का प्रयोग किया गया है । 
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न्रिदिवं-स्रिदिव शब्द - ५० 
ग में भी हो सता हे हे eh । परन्तु हेमचन्द्र के अलुसार वह नपुंसक 
ह पव भिः~नतानि पर्वाणि येषां तेः। बाणों के पक्ष में 
इसका अथ है-छोरो गाँेंवाळे अथवा दवी गाँठों चाळे । नखों के पच मॅ-अंगुळ्यो 
के मांस में काफी घुसे होने के कारण मजबूत याँठों चाळे । गहरी गॉड बाले । 
कि छु ५०२-५०३--नियोज्याः = सेवक [| सिद्धथन्ति = सफल होते हे । सम्भावना« 
युण-सम्यावनायाः गुणः त। बहुमान का गुण अथवा प्रभाव की महिमा । राजा 
का आश्वय यह है कि जब स्वामी अपने परिचारक पर विश्वास करके उसे कोई 
बडा कास सोप छर आगे करता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, भौर वह बड़े 
बढ़े काम करने सें लफळ होता है। अथवा-सेवक बढ़े-बढ़े काम करने में जो 
सफलता प्रात करता दै उसका कारण स्वामी का प्रभाव होता है। घुरि = आगे | 
म्रासविण्यत्‌ और अकरिष्यत्‌ लुङ्‌ छकार के रूप हैं । यहाँ क्रियातिपत्ति झळकती है। 
राघवभट्ट के अनुसार इस पच के पूर्वांद्ध में अप्रस्तुतप्रशंसा अखष्डार है । उससे 
उदात्ताळछ्कार व्यक्त होता है। उत्तराध में इ्टान्ताळङ्कार हे । किशोरकेलिकार के 
अनुसार यहाँ अध्रस्तुतप्रशंसा और सामान्य से विशेष के समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास 
की संसु है । वस्तुतः यहाँ विशेष से सामान्य का समर्थनरूप अर्थान्तरन्यास है। 
ए- ५०३-सुरशुन्दरीणां दिस्धिततिरेषेःनदेवाङ्गनाओों के अलङ्कार से बचे हुए। 
व्णेः=ळाळ, पीले रंगो के द्वारा । ये रंग केशर, कत्तूरी आदि पदार्थों के बने होते 
हैं। छुछ रीकाकारों ने 'व्ें?का अर्थ 'यज्ञरुदंमादिमिः? किया है। यज्ञकदंम अनेक 
सुगन्थित हृग्यों को मिलाकर बनाया हुआ एक प्रकार का करक है । कुछुमागुरु- 
कस्तूरीकपूंरं चन्दनं तथा । महद्दासुगन्धिमिव्युक्तं नामतो यच्षकदंमः-धन्वन्तरि। 
कएपलतांशुकेषु  कल्पलताओं से उत्पन्न वरर पर, भथवा-कएपळताओं के पत्तों 
पर । सञ्चिन्त्य = सोचकर । गीतिञमं अर्थवन्धं>गाने योग्य अथं की योजना वाळे। 
स्वच्चरित = तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे बहादुरी के कार्यों को। ये देवगण देवाङ्ग- 
नाओं के अलङ्कार से वचे रंगा से कएपलताओं से निकले वरो पर खूब सोच कर 


बनाये हुए तुम्हारे चरित्र के गीत छिख रहे हैं । 
पृ. एकल कतमस्मिन्‌ पथि = वायु के किस माग में। भारतीय कल्पना 


के अनुसार सात वायु हें । उनके नाम इस प्रकार हैं--आवह, प्रवह उद्वह) संवह, 
सुबह, परिवह और परावह। 'भूवायुरावह इह प्रवहस्तदूष्व स्यादुद्ठहस्तदनु- 
संवहसंज्ञकश्च । अन्यस्ततोऽपि सुवहः परिपूवंकोऽस्माद्‌ बाह्मः परावद इमे पवनाः 
प्रसिद्धाः--सिद्धान्तशिरोमणि | आवह वायु भूशष्ठ से छेकर मेघों तक रहता है। 
यह सबसे नीचे का वायु है। प्रवह वायु उसके ऊपर दै। यह मेघों से लेकर 
सूयंछोक तक रहता हे । इसी प्रकार सब वायु एक के ऊपर एक हैं। परावह वायु 
सचसे ऊपर सप्तम. कचा में है । .वायुवों के नाम और स्थान भिन्न-भिन्न पुराणों से 
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भिन्न भिन्न दिये हैं। राजा यह जानना चाहता दै कि उसका रथ इनमें से किस 
चायु की का में है। | म 
ए. ५०५--यः गगनप्रतिष्ठां त्रिजोतसं चह्दति जो वायु आकाश सें बहने दाळी 
गंगा को धारण करता है। चक्रदिभक्तिरश्मिः ज्योषीषि चर्तयति--जो वायु अपने 
चायुरूप किरणों को चारो तरफ प्रसारित करके नछत्रो' को चछाता है 1 चक्रेण 
विभक्ताः रश्मयो येन.सः । “चक्रेण” सानो चारों तरफ । रश्मदः का अथ छ चाड 
किरण । रश्मयोऽर्थाद्वायुरूपाः-राघवसड। ङ संस्करणों से “चक्रविभत्तरश्सि 
छियाविशेषण साना गया है! बग्बई के संस्करण स ज्योत्तीयि वर्तयति च प्रवि- 
भक्तरश्मि/ पाठ है। मातलि की इस उक्ति से आलस पढ़ता ह कि राजा का रथ 
प्रब वायु में था। परन्तु ऐसा मानने सें झुक कठिनाई उपस्थित होती है । यद्यपि 
प्रवह वायु में नचत्र हैं लेकन आकाशगङ्गा नहीं है। उसका स्वान परिवह वायु में 
है। श्छोक में तो राला के रथ का होना उलवाचुर्से कहा गया दे जिसस आकाझ- 
रङ्गा और नचत्र दोनों हैं। यदि “वायोरिमं परियस्य वदन्ति मागस! यह पाठ 
लिया जाय तो भी कठिनाई दूर नहीं होडी । क्यों कि परिवह वाचु स॑ आंका्नङ्ञा 
तो है परन्तु नचत्र नहीं है। प्रवह वायु के पक्षपाती अपने मत का समर्थन करने के 
छिये यह युक्ति देते हैं कि आकाशगङ्गा परिवह वायु से निकछ कर सूडष्ठ पर जाती 
है। वह मागं में प्रवह वायु में से होकर ही आती होगी । अतः प्रवह चाझु में 
उसकी सत्ता किसी न किसी रूप में माननी ही पड़ेगी परिवह वायु के परिपछ- 
पाती अपने मत की पुष्टि के लिए यह युक्ति देते हैं कि इस शलोक में 'ज्योतींषि' का 
अर्थ सक्षि है। पुराणो' मे परिवद्द वायु में आकाशगङ्गा और सप्तषि दोनो की सत्ता 
मानी गई है । वस्तुतः इस श्छोफ मे कुछ गड़बड़ी हे । जिल संस्करण में जला पाठ 
हो येसी व्याख्या करके अन्थ लपा देना चाहिये। \ 
पृ. ५०६-शङ्के इत्यादि-राजाका रथ प्रवह वायु से उतर कर भूपृष्ठ पर आव 
चायुसे आ गया है । परिन वायुके पक्षपाती कहते हैं कि अत्यन्त दुत धति के कारण 
राजा का रथ बोलूते-बोलते परिन वायु से उतर कर आवह वायु में आ गया है। 
पृ. ५०७-अगविवरेभ्यम्न्पवंतों को दरारों से निकले हुए। कुछ संस्करणों में 
“अरविवरेभ्यः' पाठ है । पहियों से ळशी खड़ी छकड़ियों के बीच फे अवकाशों से। 
भचिरभासां तेजसारबिजळी के प्रकाश से। पिछनयतिन= सूचित करता दै। 
शीकरक्लिन्ननेमिः = पानी की बूँद से गीली हाळ वाळे। इस रळोक सें. रथ का 
आवह वायु मे होना सिद्ध करने के लिए कुछ हेतु दिये गए हैं । ; 
..._धर.५०८--आकाझ्ष से एण्दी पर उतरते समय राजाने जो इश्य देखा 
उसका चणंन है। इस-श्छोक को “पढ़ने से. ऐसा अजुभव होता दे मानो हम , 
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वायुयान सें वेठ कर नीचे आ रहे हें । जिन्हे हवाई जहाज में उड़ने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है वे इस झोक को अच्छी तरह समझ सकते हें। : 

४. ५१०-५११--श्वायस्शुवात्‌ इत्यादि--स्वयंभू अर्थात्‌ःब्रह्मा के पुन्न मरीचि 
थे। इनका दूसरा नाम स्वांयंभुव था। मरीचि के पुत्र कश्यप थे। इनका दूसरा 
नार सारीच था। इन्होंने दक्ष प्रजापति की कन्याओं से विवाह किया था । इनसे 
अदिति सबसे बड़ी घी । चह कश्यप को धान पर्नी “यी । कश्यप और मदिति 
ने ष्टि को बढ़ाया। कश्यप को प्रज्ञापति सी कहते हें । पुराणों में दी हुई 
प्रजापतियों की सूची में इनका नास नहीं है । परन्तु सृष्टि का विस्तार करने में 
इनका हाथ रहा । इसलिये इन्हें कहीं कहीं प्रजापति कहा. गया हे । यहाँ यह चात 
ध्यान देने योग्य है कि सरीचि ओर दक्ष दोनों ब्रह्मा के मानसपुत्र थे। इनकी 
सन्तानो ने आपल में दिघाइ किया था। इससे यह प्रतीत होता है कि प्राचीन 
काळ सें चचेरे आई चहिनों का विवाह होता था। अनतिक्रमणीयानि यांसि = 
संगलदाता महापुरुषों का तिरस्कार न करना चाहिये। यहाँ 'भ्रेयांसि” संगल- 
दाता महापुरुष मारीच और अदिति के लिये आता है । 

पु. ५१२-उपोढशड्दः इस्यादि-पहिये की हाळ का शब्द नहीं सुनाई दे रहा 
है भौर न घूछ ही उड़ रही है. पृथ्वी का न स्पश होने के कारण धक्का न खाने वाळा 
तुम्हारा रथ यद्यपि उतर गया हे तथापि उसके उतरने का पता नहीं चलता है। 

पु. ५१३--एतावानेव इस्यादि--आपके और इन्द्र के रथ में यद्दी तो अन्तर 
हे! आपका रथ पृथ्वी को छू कर चलता है, अतः उसमें वे सब बातें होती हैं 
जो 'उपोठ्शब्दा' इत्यादि छोक सें कही गह हैं | इन्द्र का रथः पृथ्वी को नहीं 
छूता, अतः उसमें वे बाते नहीं होतीं। वल्मोकाडंनिमभसूर्तिः > चीटियों के 
द्वारा बनाये हुए मिट्टी के ढेर में जिसका आधा शरीर गड़ गया है । उरगत्वक- 
ब्रह्मसूत्रान्तरः= साँप के कॅचुळ उनके शरीर पर - इस प्रकार ळरक रहे हैं 
सानो दूसरा यज्ञोपवीत हो। कण्ठे इस्यादि = पुरानी छताओं के कुटिक तन्तुं 
से गळा अत्यन्त जकड गया है। अंसब्यापी इत्यादि = पत्षियों के घोसलों से भरे 
हुए और कन्धे तक छटकने वाळे जटामण्डछ को धारण किये हुए । यन्न इत्यादि = 
` चह सुनि सूर्यमण्ड पर ध्यान छगाए जहॉ खम्मे की तरह निश्चळ वेठे हें । वह 
मारीच सुचि का आश्रम है । यह स्थितः स मारीचाश्रमः-_इत्यन्वयः । 
पृः ५॥५--एतावदिति हत्यादि--यहाँ एतौ? अळग पद है। भवान किमिदा- 
नीम--यह अपूर्ण वाक्य हे । 'करिष्यति' जोड़कर इसे पूरा करना चाहिये । राजा 
- चाहता है कि मातलि उसके साथ आश्रम में जाय। परन्तु वह उसे स्पष्ट ऐसा 

नहीं कह सकता । क्योंकि देवराज का मातछि देवतुल्य हे। इसके अतिरिक्त 
: उसे यह भी सन्देह हे कि कहीं मातछि के जाने पर घोड़े रथ को छेकर भाग न. 
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जाये । समययस्त्रितः इत्यादि-मातलि का आशय यह हे किं उसका रथ इशारे पर 
चलता है। रथ की अधिष्ठात्री देवता इशारा समझती है । रथ भाग नहीं सकता । 

पृ. ५१६--प्राणानास इत्यादि--इस तपोवन में कठपबृच्ों के रहते हुए भी 
सुनिगण वायु भक्षण करके रहते हैं। वे सोने के कमलों की घूछ से जरा पीछे जळ 
सें स्नान आदि कार्य करते हैं और रत्नों से बने घरों में ध्यान ऊयाते हैं । अप्सराओं 
के बीच रहने पर भी वे संयम से रहते हें । अन्य सुनि जिन पदार्थों की प्राप्ति के 
लिये तप करते हैं यहाँ के सुनि उन्हीं पदार्थों में रहकर तप करते हैं। यह पथ 
मारीच के आश्रम की समृद्धि और वहाँ के निवासियों की निःस्पृहता प्रकट करता है। 

पृ. ५५८--बुद्धसाकक््य--किसी {तापस का नाम है। दाछायण्या= दृह की 
के हारा !- 

य दा a बहुत पराक्रमी । 

पृ. ५२।-जम्भस्व = जर्माइँ को । सुँ खोलो । 

पृ, ५२३--छङ्कयिप्यति = आक्रमण करेगी । स्फुलिङ्गावस्थया इत्यादि जिल 
अकार आग की चिनग्ारी इंधन "पाकर अयङ्कर रूप धारण करती हे। यह बाळक 
प्रताप को चिनगारी मालूम पढ़ता हे । समय पाकर यह सहाप्रतापी होगा । 

पृ. ५३१-संवादिनी = मिल रही है, सहश हे । राजा की आकृति से बाळक 
'की आकृति मिल रही हे और राजा !के कहते ही वाळक शान्त हो गया। यह देख 

तर तापसी को आश्चर्यं हो रहा है। व्यपदेशः=वंश, कुळ । एकान्ववायः=्एछ वंश का। 
पृ. ५३४--अथवा अनाय इस्यादि-यह वाक्य राजा के चरित्र पर प्रकाश 

डालता है। राजा का नेतिक चरित्र इतना ऊचा है कि वह दूसरे की खी के विषय 

में कोई भी प्रश्‍न करना अनुचित समझता है । ee 

._ पू. ५३५-शकङ्कुन्त- म्द रंग । न्‌ बालक 

मा ता पक दब सन को धत 

पृ. ५३६-उपच्छन्दितः = छमा गया। कवि केसी चतुराई से धीरे घीरे शङ" 
*न्तछा को छा रहा दै इस पर ध्यान दीजिये । 

पृ. ५४०--नियमव्यापताया:> पातिष्रत्य ब्रत के पालन में छगी हुई । 

ए. ५०३--एकवैणीघरा--विरहिणी /स्थियोँ अपने शरीर को अलङ्झत नहीं 
'करतीं। वियोग के दिन बॉबी हुईं वेणी को वे पुनः मिलन के दिन तक नहीं 
खोलतीं। यह दिर का चिह्न माना जाता है। “न प्रोषिते तु संस्कुयांत्‌ न वेणीं च 
प्रमोचयेतः--द्वारोत। विरहिणी के एकवेणी होने की बात कार्व्यो में प्रायः आती 
है। आधे बद्धा विरहद्विसे या शिखा दास हित्वा--मेघदूत । विकारकालेऽपि 


.._ इत्यादि-सर्वदमन के अङ्ग पर बंधी ओषधि विकार-काळ में भी जेसी की तेली 


_ रह गई यह सुन कर सुझे मेरे सौभाग्य को ( दुष्यन्त से भेंट होने की ) कोई आशा 
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नहीं रह गई है। अथवा मिश्रकेशी ने जैसा कहा "या कदाचित्‌ वा ही हुआ हो 
€ डुष्यन्त आया हो )। शङन्तळा का आशय यह है कि ऋषि ने तो त क 
हाथ में ओषधि बांघते समय यह£कहा था कि यदि यह जमीन पर गिर जाय तो 
इसे यह वाळक स्वयं अथवा इसके माता और पिता उठा सकते हें । दूसरा कोइ 
नहीं उठा सकता । यदि दूसराकोई उठावेगा तो यह सपं होकर उसे काट लेगी 
परन्तु जाज सुनने में आतां है कि किसी पुरुष ने उसे उठा छिया है और वह अ पने 
स्वरूप सें ही हे । ऐसी अवस्था में ऋषि को वात की सत्यता कहाँ रह गईं ओ 
स अपने सौभाग्य की क्‍या आशा करूं। इतनी थात कहने तक तो सजरा के 
सन स यह करपना हो नहीं उठी कि ओोपधि उठाने वाळा दुष्यन्त होगा। 
सम्रश्नत्ती थी कि ऋषि की बात असत्य हुईं शौर उसके सौभाग्य की कोइ आशा 
न नहीं रही । इसके वाद उसे अचानक मिश्रकेशी की चात याद आइ और उसझ्ले 
सन अ आशा का अङ्कुर उत्पन्न हुआ । टोकाकारो ने इस वाक्य की जेली व्याख्या 
छी हे वड ठीक नहीं प्रतीत होती । कुछ संस्करणों में “न मे भाशासीदास्मनो भा 
घेयेषु' पाठ है। वह Hs प्रतीत होता । इस संस्करण का पाठ अच्छा है। है 

पु. ५७३--पश्चात्तापविवण इत्यादि- र 
इतनी बदर गईं थी कि उत्व उसे कर द nob 

ए. ५७७--प्रस्यादेशव्य ली कं = त्यागने न 
क के कारण उत्पन्न हुईं पीड़ा | प्रबळतससां- 

पृ. मह = र है। 

४. ५५२--तेन हि:इत्याइ--यदि ऐसा हे तो छता ऋतुसमागम के 
ऱ्य कू चारण । अर्थात्‌ तुम मेरे समागम के चिह्न स्वरूप इस व 

ए. ५५५--पुन्नस्य ते-यहां यह अदिति के मन में दुष्यन्त क्षे3प्रति प्रे 
करने के लिए कहा गया। इन्द्र और अन्य देवता अदिति Me FN 
उन्हें "भादित्या” कहते ks ड द्वादश आहिल की भी माता है । 

ए. ५५७--आात्मसुवो5पि परः = ब्रह्मा से भी बढ़ा । द्वन्द्वं = - 
सम्भवस्‌ दक्ष और मरीचि. से उत्पन्न अर्थात्‌ मरी ब इही 
एकान्तरस्‌ = बह्मा से. एक पुरुष इट कर। अह्मा के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र 
भारीच । इसी प्रकार ब्रह्मा के पुत्र दृ और उनकी लड़की अदिठि। 

५० ४० ५५९--अप्रतिरथः = बेजोड बहादुर । । आखण्डल = हर्द ।.जयन्तप्रतिस: = 
इन्द के पुत्र के समान । जयन्त इन्द्र के पुत्र का नाम है । पौळोसीसङ्गळा = इन्द्राणी 


समान सौभाग्यवती । दि 
पृ ९६०-एतम्‌ = आओ । अद्धा वित्त इव्यादि-भद्धा और घनसञ्चय का योग 
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होने पर यागादि क्रियाएं होती हें । यहां श्न्तळा भरडा के समान है और दुष्यन्त 
वित्त के समान | दोनों के-योग से विधि के ससान पुत्र उत्पन्न हुआ है। 


पृ. ५६१--प्रागमिप्रेतसिद्धिः इत्यादि सामान्यतः :पहिळे देवताओं का दश्षन 


होता है, पश्चात्‌ सिद्धि प्रात होदी है। परन्तु यहां तो पहिळे सिद्धि प्राप्त हुईं पीछे 
आपके दर्शन हुए । यह आपका अपूर्व अचुग्रह है। मआरीचाथस सें आपने पर राजा. 
को पहिळे झञङुन्तळा मिली, पीछे मारीच के दशन इए । 

वृ. ५६२-फस्यदित्‌ कास्य = कुछ समय बीतने पर । 

पृ. ५६३--यथा गजे इत्यादि = जेसे कोई किली हाथी छो ठीक अपने सासने से: 
जाते देख कर तो संशय करे, पीछे उसके पद चिह्न देख कर विश्वास करे। सेरे मन 
की भी ठीक वेसी ही दशा ! हुईं । जव शङुन्तभा राजा के खासने खड़ी थी तब तो 
राजा ने संशय किया कि क्‍या जाने इससे विवाह किया है या नहीं। बाद अजुळी- 
यक देख कर याद खाई । 

पु. ५६५--वचनीयात्‌< बदनामी से । 

पू. ५६८--अलुद्धातस्तिमितगतिना = धक्के न 'खाने के कारण स्थिरगविवाले 
अर्थात्‌ एथ्वी को न छूकर आकाश मार्ग से जाने वाले। सप्तट्ठीषां = हिन्दू शास्त्रों के 
अनुसार एथ्वी सात द्वीपो में बंटी है। उनके नाम इस प्रकार हैं-जस्ड, प्ठक्ष, शाल्मलि, 
कुश, भोज, शाक और पुष्कर । इनमें से जस्बुद्दीप महुष्यों' का निवास-स्थान है ! 

पृ. ५७२--विढोजा! = इन्द्र । पराञ्यशष्टिः = पर्याप्त दृष्टि करने ¦ चाळा । “युगात. 
परिवृत्तेः = सेकढ़ो' युग बीतने तक, सेकड़ो' युग पर्यन्त । 

_ पृ. ५३३--भरतवाक्यस्‌--नाटक समाप्त होने पर नटो' की तरफ से प्रेको को 


ळचय करके मङ्गछ-वाक्य कहा जाता दै । यह आश्यीवांद्‌ "अथवा सद्शकू-कास ना का 


रूप ग्रहण करता है । यह पद्य में होता हे और किली प्रधान पात्र के द्वारा कळाया 
जाता है। सम्भव है इस वाक्य का यह नास नाव्यज्ञाख-कर्ता भरत महामुनि 


के नाम पर रखा गया हो कुछ छोगो' का सत है कि जो पान्न भरत-वाक्य कहता; 


है वह उसे पात्र की हेसियत से नहीं कहता, .नटो'. के प्रतिनिधि की हेसियत से 
कहता है । यहां तो वह राजा को उक्ति का अंश मालूम पड़ता है। कुछ छोगो का 
कहना है कि इसे कवि की उक्ति मानना चाहिये । प्रकृतिहिताय = प्रजा के हित के 


लिये । भ्रुतिमइत्ती-अतिमिः महती । वेद भी जिसकी प्रशला करते हैं। सरस्वती =| 
संस्कृत वाणी, अथवा सब प्रकार का ज्ञान, विज्ञान । इस मरतवाक्य में मङ्गल 
कामना को गई है । | डक 


शुभस्‌! 
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